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उदद तर्जुमा 
फजीलतुश्शैख़ मौलाना अली मुर्तजा ताहिर 


जामेअ सनन तिमिजी 
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जउढतइला प्र“ लो चचा जप एव जाता: टच ट् मऊ जता 53२ “न बफजप>, 
3202: 


अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के ख़िदमात में 07 की शकल में पेश है। 
तफसीर ईनब्ने क़सीर (8 जिल्द) 
4. सहीह बुख़ारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्लु दाऊद (6 जिल्‍्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिलल्‍्द) 6. सुनन इब्ने माजह ( जिल्द) 


इन ?07 बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की [207 बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की ख़िदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए। 


शेरख़ान (अहमदाबाद-गुजरात) |/.: +94 9825 696 434 
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इमाम हाफिज अबू ईसा मुहम्मद (५2 
बिन ईसा अत्तिर्मिजी ( रह. ) 2५/६ 
तहकीक हर! 
अल्लामा नासिरूद्दीन अल्बानी ( रह. ) 
द . तखरीज 
फजीलतुश्शैरज़ हाफिज अबू सुफ्‌्यान मीर मुहम्मदी 
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विस प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 

॥ इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 
कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 





ल्‍ नाम किताब जामेअ सुनन तिर्मिजी (जिल्द - 4). 


एल झमहत हा अब ईल सुहणव बल हंस उसकी 
मैतल उन सु तहिर एकल 


दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
मौलाना मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी (4४8५2 ) 









+तखरीज 


_ल्‍ तस्हीह व नज़्रे सानी मौलाना जमशेद आलम सत्फ़ी (97857-69878).._ 
लेज़र टाइपसेटिंग मोहम्मद शकील, (93599844/) द द 
मेनेजिंग डायरेक्टर... अली हम्जा, (82338-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर 


अहमद अब्बास (97397-34956) 
















प्रिण्टिंग आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
द ४ 92444-85744 
बाइंडिंग कमाल बाईए०ण्डिंग हाउस 


मो. शाहिद भाई 93566-68223 029-2556//...__.._ | 
कान पलक पेज 696 तादाद कॉपी 500 (पांच सौ) 
प्रकाशन (प्रथम संस्करण) | नवम्बर 2020... क़ीमत 800/- (आठ सौ रुपये) 
मर्कज़ी अन्जुमन खुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर 


हैं शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान _ 
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जिसने मेरी इताअत की तो बिलाशुबा उसने 
. अल्लाह तआला की इताअत की 
और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बिलाशुबा - 
उसने अल्लाह तआला की नाफरमानी की। 
[सहीह मुस्लिम (835) 4739] 
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-चहा....+ कक अाकटनी जन निननननक००- ॥...+>पी३ ७... “>कह३... 
!रिअ उन खेली फेहरिस्ते मज़ामीन [6 # ४ ७४2.-4&५ 
मिलने के पते 
मकतबा तर्जुमान, 46 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली मकतबा अस्सून्नह, 
फोन: 0-23273407 मुम्बई 08097-44448 
इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 अशोक नगर, हिल नं. ३ कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल दारूल इल्म, 


जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 
मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 


हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 


कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
नईम क्रैशी, 2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, 

शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 
(राज.) 8209-642]4 

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 944-920॥9 

अमरीन बुक एजेन्सी 

जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 8400-0786 

साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 


हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, इस्लामिया सीनियर 


धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275१0 


फोन: 74287-38778 


मा।।, एण58 छाइ्राछ77'0ए 
00. ४05 (ा६धरप8000/. 


३//४॥५७ ५७७५४, ४६५४ 08 |१-25 
7|+: 26986973 ॥. 932508762 


नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54॥] ह 
सैफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, कम 

जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 9545 2-45056 
शैख सुहैल सल्फ़ी, 

मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 
कच्छ (गुजरात) 09429-777] 


. मकतबा अलफहीम, 


मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-22220॥3 


उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
ने, 40, सीकर। फोन: 7742457343 

सलफी बुक सेन्टर, 

मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 
5090%१८६ 7ए8/.5#६प्६5 & 


णणात्रा8 "0055 


(2-405, 8#00 ४०. 2, 2000| +82| £॥009५835, 
3्चा॥9 7808, (0/0॥8, ४९४७४ 206॥॥-40025, 


9899693655, 9958923032 


50॥,5 छागछा80700फए 


?0?०७,.08 8006 570#8£ 


0०७णा 505 /६पता। ७56६, 300/॥70|8 [8५/3.] 
9460768990, 966459557 
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फेहरिस्ते मज्ञामीन 
एमूलुल्लाह (288) से मर्वी 3. अब 23 तफ़्सीर सूरह हज। 
कुरआने करीम की तफ़सीर बाब 24 तफ़्सीर सूरह मूमिनून। 

बाब । अपनी राय से क़ुरआने करीम की तफ़सीर बाब 25 तफ़्सीर सूरह नूर। 
करने वाला। द 7 बाब 26 तफ़्सीर सूरह फुरकान। 

बाब 2 सूरह फ़ातिहा की तफ़सीर। ।9 . बाब 27 तफ़्सीर सूरह शोरा। 

बाब 3 तफ़्सीर सूरह बक़रा। 23. बाब 28 तफ़्सीर सूरह नम्ल। 

बाब 4 तफ़्सीर सूरह आले इमरान। 46. बाब 29 तफ़्सीर सूरह क़सस। 

बाब 5 तफ़सीर सूरह निसा। 60. बाब 30 तफ़्सीर सूरह अन्कबूत। 
बाब 6 तफ़सीर सूरह माइदा। 80 बाब 3 तफ़्सीर सूरह रूम। 

बाब 7 तफ़्सीर सूरह अन्‌आम। 94. बाब 32 तफ़्सीर सूरह लुक़्मान। 

बाब 8 सूरह आराफ़ की तफ़्सीर। 00.. बाब 33 तफ़्सीर सूरह सज्दा। | 

बाब 9 तफ़्सीर सूरह अन्फ़ाल। 03 बाब 34 तफ़्सीर सूरह अहज़ाब। 

बाब 0 तफ़्सीर सूरह तोबा। 08 बाब 35 तफ़्सीर सूरह सबा। ._ 
बाब  तफ़्सीर सूरह यूनुस। ।27 बाब 36 तफ़्सीर सूरह मलाइका (फ़ातिर) 
बाब 2 तफ़्सीर सूरह हूद।. 29  बाब 37 तफ़्सीर सूरह यासीन। 

बाब 3 तफ़्सीर सूरह यूसुफ़। ।35 . बाब 38 तफ़्सीर सूरह साफ़्फ़ात 

बाब 4 तफ़्सीर सूरह राद। 36 बाब 39 तफ़्सीर सूरह साद। 

बाब 5 तफ़्सीर सूरह इब्राहीम। ।37 बाब 40 तफ़्सीर सूरह ज़ुमर। द 
बाब 6 तफ़्सीर सूरह हिज्। ।39 बाब 4॥ तफ़्सीर सूरह मोमिन (ग़ाफ़िर)। 
बाब ॥7 तफ़्सीर सूरह नहल। 42.. बाब 42 तफ़्सीर सूरह हा मीम सज्दा। 
बाब 8 तफसीर सूरह बनी इस्राईल। 443 बाब 43 तफ़्सीर सूरह शूरा। 

बाब 9 तफ़्सीर सूरह कहफ़। 56. बाब 44 तफ़्सीर सूरह ज़ुखुफ़। 

बाब 20 तफ़्सीर सूरह मरियम। 63. बाब 45 तफ़्सीर सूरह दुखान। 

बाब 27 तफ़्सीर सूरह ताहा। 68. बाब 46 तफ़्सीर सूरह अहकाफ़ा 

बाब 22 तफ़्सीर सूरह अंबिया। 69... बाब 47 तफ़्सीर सूरह मुहम्मद। 
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३ उालेंअ उनन ठिलिजी हनन फेहरिस्ते मज़ामीन 8 8 # है ४००-०८५७ ।४ 
बाब 48 तफ़्सीर सूरह फ़तह। 249. बाब 73 तफ़्सीर सूरह तक्कीर। . .. 306 
बाद 49 तफ़्सीर सूरह हुजुरात। 25]. बाब 74 तफ़्सीर सूरह मुतफ्फ़िफीन 307 
बाब 50 तफ़्सीर सूरह क़ाफ़। 255. बाब 75 तफ़्सीर सूरह इन्शिकाक। 308 
बाब 5 तफ़्सीर सूरह ज़ारियात। 255 बाब 76 तफ़्सीर सूरह बुरूज। 309 
बाब 52 तफ़्सीर सूरह तूर। 257 बाब 77 तफ़्सीर सूरह गाशिया 3॥4 
बाब 53 तफ़्सीर सूरह नज्म। 258. बाब 78 तफ़्सीर सूरह फज्ज | 35 
बाब 54 तफ़्सीर सूरह क़मर। 263. बाब 79 तफ़्सीर सूरह शम्स। 345 
बाब 55 तफ़्सीर सूरह रहमान। 265. बाब 80 तफ़्सीर सूरह लेल। 36 
बाब 56 तफ़्सीर सूरह वाक़िया। 266 बाब84- तफ़्सीर सूरह ज़ुहा। 37 
बाब 57 तफ़्सीर सूरह हदीद। 269. बाब 82 तफ़्सीर सूरह इन्शिराह 348 
. बाब 58 तफ़्सीर सूरह मुजादला। 27] बाब 83 तफ़्सीर सूरह तीन। 3॥8 
बाब 59 तफ़्सीर सूरह हश्र। 275. बाब 84 तफ़्सीर सूरह अलक़। 39 
बाब 60 तफ़्सीर सूरह मुम्तहिना। 277 बाब 85 तफ़्सीर सूरह क़द्र। . 320 
बाब 6 तफ़्सीर सूरह सफ़। 28]. बाब 86 तफ़्सीर सूरह बय्यना। 322 
बाब 62 तफ़्सीर सूरह जुमा। 282... बाब 87 तफ़्सीर सूरह ज़िल्ज़ाल। 322 
बाब 63 तफ़्सीर सूरह मुनाफिक़ीन। 283. बाब 88 तफ़्सीर सूरह तकासुर। 323 
बाब 64 तफ़्सीर सूरह तगाबुन। 289. बाब 89 तफ़्सीर सूरह कौसर। 325 
बाबर 65 तफ़्सीर सूरह तहरीम। 290. बाब 90 तफ़्सीर सूरह नख। 327 
बराब 66 तफ़्सीर सूरह नून वल क़लम। 295 बाब9तफ़्सीरसूरह लहब।... उठ 
बाब 67 तफ़्सीर सूरह हाक्क़ा। 296. बाब 92 तफ़्सीर सूरह इख्लास 328 
बाब 68 तफ़्सीर सूरह मआरिज। 298. बाब 93 तफ़्सीर सूरह फ़लक व सूरह नास। 329 
बाब 69 तफ़्सीर सूरह जिन। 298. बाब 94 आदम ( १८४४ ) की तख्लीक़,सलाम 
बाबा तप्रसरस्टमरस्सिर। ता 70 तफ़्सीर सूरह मुदृस्सिर। कक की इब्तिदा, छींक, उनके इंकार और उनकी 330 
नपपतप-++--_++-+---------- आओलादके इंकार का वाक़िया। 
बाब 77 तफ़्सीर सूरह क़यामा। 304 


_ ६. ८: ॒॒  . .  ब्राब 95 ज़मीन में पहाड़ पैदा करने की हिक्मत यह मर 
बाब 72 तफ़्सीर सूरह अबस। 305 हैकि यह हिलने से रुक जाए। 
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फेहरिस्ते मज़ामीत 


नबी अकरम (४) से मर्वी दुआओं का बयान 335 
बाब दुआ की फ़ज़ीलत। 335 
बाब 2 दुआ इबादत का मगज़ है। 336 
बाब 3 जो अल्लाह से माँगता नहीं अछाह उस पर 
नाराज़ हो जाता है। घ 
बाब 4 ज़िक्र तुम्हारा बेहतरीन अमल और तुम्हारे 
मालिक के यहाँ सबसे पाकीज़ा चीज़ है। 
बाब 5 ज़िक्र करने की फ़्ज़ीलत। _ 338 
बाब 6 कसरत से (ज़्यादा से ज़्यादा) अछाह का 
ज़िक्र करने वाला अल्लाह के रास्ते में. 338 
जिहाद करने वाले से अफ़ज़ल है। 
बाब 7 जो लोग बेठ कर अल्लाह का ज़िक्र करें . दे 
उनकी फ़ज़ीलत। 
बाब 8 जिस मजलिस में ज़िक्रे इलाही न होता हो 34॥ 
बाब 9 मुसलमान की दुआ कुबूल की जाती है। 34] 
बाब 0 दुआ करने वाला पहले अपने लिए दुआ. नि 
करे। 
बाब ॥ दुआ के वक़्त हाथ उठाना। 343 
बाब 2 दुआं में जल्द बाज़ी करने वाला। 344 
बाब 3 सुबह और शाम की दुआएं। 344 
बाब 4 दुआ: ऐ अल्लाह गेब व हाज़िर के जानने हक 
वार ज़मीन व आसमानों को बनाने वाले 
बाब 5 सय्यदुल इस्तिःफ़ार। 348. 
बाब 6 सोते वक़्त की दुआ। 349 
बाब 7 दुआ: में उस अछाह से बखि्शिश माँगता 
हूँ जिस के सिवा कोई माबूद नहीं जो. 350 
ज़िंदा कायम रहने वाला है। 


बाब 8 दुआ: ऐ अल्लाह जिस,दिन तू अपने बन्दों 


को जमा करेगा मुझे अपने अज़ाब से 


बचाना। 
बाब 9 दुआ: ऐ अल्लाह! आसमांनों ओर ज़मीनों हे 

के रब... आख़िर तक। 
बाब 20 दुआ: ऐ मेरे रब मैं तेरे नाम के साथ ही हा 


अपना पहलू बिस्तर पर रखता हूँ। 
बाब 2 सोते वक़्त कुरआन पढ़ने वाला। 353 
बाब 22 सूरह काफ़िरून, सज्दा, मुल्क, बनी 
इस्राईल और मुसब्बिहात सूरतें पढ़ना। ला 
बाब 23 दुआ: ऐ अल्लाह में हर काम में तुझ से न 
साबित कदमी का सवाल करता हूँ। 
बाब 24 सोते वक़्त सुब्हान अछ्वाह, 
अल्हम्दुलिल्लाह और अह्लाह अकबर 357 
कहना ह 
बाब 25 नमाज़ों के बाद ओर सोते वक़्त सुब्हान 
अछ्ााह, अल्हम्दुलिल्लाह और अछाहु 358 
अकबर कहने की फ़ज़ीलत। 
बाब 26 रात को आँख खुल जाने पर पढ़ी जाने | 
वाली दुआ। कल 
बाब 27 दुआ: अल्लाह ने उसकी सुन ली जिस ने गम 
उसकी तारीफ़ की। 
बाब 28 दुआ: तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए मा 
है जिसने मेरी जान को ज़िंदा किया। 
बाब 29 रात को नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त कि 
की दुआ 
बाब 30 दुआ: ऐ अल्लाह में तेरी रहमत का सवाल सा 
करता हूँ।। 


बाब 37 नमाज़े तहज्जुद शुरू करते वक़्त की दुआ। 366 
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बाब 32 दुआ: मेंने यक्सू हो कर अपना चेहरा - की दुआ। 
ज़मीनों आसमान को बनाने वालेकी 367. बाब 50 मुसाफ़िर की दुआ। 388. 
तरफ़ फेर दिया। बाब 5 आंधी चलने के वक़्त की दुआ।... .. 388 द 
बाब 33 सज्द ए तिलावत की दुआएं। 373 बाब 52 बादल की गरज की आवाज़ सुन कर क्या 
बाब 34 घर से निकलने की दुआ। उ74 दुआ पढ़ी जाए। का! 
बाब 35 दुआ: अल्ाह के नाम से मैंने अक्ाह पर 375... अब 53 चाँद देखने की दुआ। 389 
ही भरोसा किया। .. बाब 54 गुस्से के वक़्त की दुआ। 390 
बाब 36 बाज़ार में दाख़िल होने की दुआ। 375 बाब 55 बुरा ख़्वाब देखते वक़्त की दुआ। 39] 
बाब 37 मरीज़ क्या दुआ पढ़े? 376 ब्राब56 नया नया फल देखते वक़्त की दुआ। . 39] 
बाब 38 जब कोई किसी मुसीबत ज़दा को देखे तो _... बाब 57 खाना खाने की दुआ। 392 
. क्या कहे? बाब 58 खाने से फ़गगत के बाद की दुआएँ.. 393 
बाबर 39 मजलिस से उठते वक़्त की दुआ। 379? ब्राब 59 गधा रेंकने के वक़्त की दुआ। 394 
बाब 40 मुसीबत के वक़्त की दुआ। 200 ब्राब60 सुब्हान अछाह, अल्लाहु अकबर, ला 
बाब 4। किसी जगह उतरने की दुआ 387 इलाहा इलछ्लाह और अल्हम्दुलिह्ाह 394 
बाब 42 सफ़र पर निकलते वक़्त की दुआ। 387| कहने की फ़ज़ीलत। 
बाब 43 जब सफ़र से वापस आए तो क्या कहे? 383. बाब 67 स॒ब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने _ सा क 
बाब 44. मदीना की दीवारें देखकर आप (३४६) से जनत में दरख़त लगते हैं। 
का अपनी सवारी को दौड़ाना और अपने 383. बाब 62 सुब्हान अछ्लाह व बिहम्दिही की 
जानवर को हरकत देना। द फ़ज़ीलत। द हक 
बाब 45 किसी आदमी को अल्विदा कने की... बाब 63 सो मर्तबा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही..._ 
.. 384 । 399 
दुआ। द कहने की फ़ज़ीलत का ज़िक्र। 
बाब 46 दुआ: अछाह तआला तुझे तक़्वा का 385. अब 64 सुन्हान अह्ाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला 
तोशा दे। द इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर 400 
बाब 47 आप (३४६) का मुसाफिर को अछाह से कहने की फ़ज़ीलत। 
.. डरने और हर बलंदी पर अछाहु अकबर 385. बाब 65 जिस क़लिमे तौहीद में वाहिद, अहद, 
कहने की वसिय्यत करना। समद के अल्फ़ाज़ हों उस की फ़ज़ीलत। 


बाब 48 सवारी (किसी जानवर) पर सवार होने 


386 


४30 ह#ग्रे (६०००-०८७ 


. बाब 66 रसूलुछाह (2४८) से मर्वी जामेअ दुआएं। 402 
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बाब 67 दुआ में सब से पहले अल्लाह की हम्दो 


सना, फिर नबी (4४६) पर दरूद भेजा. 403 


जाए तो वह कुबूल होती है। 


बाब 68 दुआ। ऐ अल्लाह मेरे जिस्म में आफ़ियत ग 


दे। 


बाब 69 वह दुआ जो नबी (&४६) ने फातिमा 
(८४४४) को सिखाई थी जब उन्होंने... 406 
आप(४४) से ख़ादिम माँगा था।.._ 
बाब 70 दुआ। ऐ अल्लाह में ऐसे दिल से तेरी पनाह 


__ माँगताहूँजोडतानहो। 
बाब 7 दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे मेरा दीन सिखा दे” 


की तालीम का किस्सा। 
बाब 72 दुआ: ऐ अल्लाह में गण ओर परेशानी से 
भेआता हैं 408 
क्‍ तेरी पनाह में आता हूँ। 
. बाब 73 हाथों की उँगलियों पर तस्बीहात गिनना। 409 
बाब 74 दुआ: ऐ अल्लाह! में तुझ से हिदायत, 
तक़्वा पाक दामनी ओर ग़िना का सवाल 40 
करता हूँ। ५ 
बाब 75 दाऊद ( ३६४६ ) की दुआ: ऐ अछ्लाह मैं व 
तुझ से तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ 
बाब 76 दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे अपनी मोहब्बत 
अता फ़म्मा, और उस शख़्स की 
मोहब्बत कि जिसकी मोहब्बत तेरे 
नज़दीक मुझे नफ़ा बख्शे। 


4]] 


बाब 77 दुआ: ऐ अल्लाह! में तुझ से अपने कानों 
ओर आँखों के शर से पनाह माँगता हूँ। 


बाब 78 दुआ: ऐ अल्लाह! में तेरी रज़ा के साथ तेरे 


3 
गुस्से से पनाह माँगता हूँ। 


बाब 80 आदमी यह न कहे कि ऐ अल्लाह! अगर 


45 
तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे। 
बाब 8 हदीस: हमारा रब हर रात आसमाने 
दुनिया की तरफ़ नुज़ूल करता है। 
बाब 82 दुआ ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फ़र्मा और हा 
मेरे घर को वसीअ कर दे 
. बाब 83 दुआ: ऐ अल्लाह हमने सुबह की या शाम 
की, हम तुझे और तेरे अर्श को उठाने. 47 
वाले फ़रिश्तों को गवाह बनाते हैं... 
बाब 84 दुआ: ऐ अल्लाह! हमारे लिए अपना ऐसा 
. डर तक्सीम कर दे जो हमारे ओर हमारी न 
नाफ़रमानियों के दर्मियान हायल हो 
जाए।.. 
बाब 84 दुआ: अल्लाह बलंद व बरतर के अलावा 
नहीं 49 
कोई माबूद नहीं। 
बाब 85 मछली वाले नबी की दुआ। 49 
बाब 86 अछाह तआला के निन्‍नान्वे नाम है।. 420 
बाब 87 अल्लाह तआला के अस्मा उल हस्ना की 
420 
तफ़्सील। ः 
बाब 88 मुसीबत के वक़्त इन्‍ना लिल्लाहि व इन्‍ना 
424 
इलैहि राजिऊन पढ़ना 
बाब 89 माफ़ी ओर आफ़ियत का सवाल करने हि 
की फ़ज़ीलता 
बाब 9 दुआ: ऐ अल्लाह मेरे लिए खेरो बरकत 
427 
इखितियार फ़रमा। द क्‍ 
बाब 92 वुजू, अल्हम्दुलिल्लाह ओर सुब्हान बा 


अल्लाह की फ़ज़ीलत 
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आधा मीजान है। 


बाब 94 अरफा की दुआ: ऐ अल्लाह हर क़िस्म की 


तारीफ़ तेरे लिए ही है। जप 


बाब 95 दुआ: ऐ अछ्लाह! हम तुझ से वह भलाई 


मांगते हैं जो तुझ से तेरे नबी मुहम्मद 
(488) ने मांगी थी। 
बाब 96 दुआ: ऐ दिलों के फेरने वाले। 


430 


43] 


बाब 97 बे ख़्वाबी का इलाज करने के.लिए पढ़ी हा 


जाने वाली दुआ। 
बाब 98 दुआ: ऐ ज़िंदा कायम रखने वाले नीज़ या 
ज़ुल जलाल वल इक्राम को लाज़िम._ 432 
रखो। 
बाब 99 बा व॒ुज़ू सोने की फ़ज़ीलत। 433 
बाब 00 नीन्द में घबराहट के वक़्त की दुआ. 435 


बाब 0 वह दुआ जो आप (२४६) ने अबू बक्र 8 


(«५») को सिखाई थी। 


 बाब 402 अल्लाह से बढ़ कर कोई गैरत वॉला नहीं 436 





बाब 03 दुआ: ऐ अछ्ाह! मैंने अपनी जान पर 
बहुत जुल्म किया।. 


बाब 03 गुनाहों का गिर जाना। 438 


. बाब 404 तोबा व इस्तिग्फ़ार की फ़ज़ीलत ओर 


अछाह तआला की अपने बन्दों पप. 439 


रहमत का तज़किरा। 


कथन पम्प भउरपनानपपाकाव-42- कफ. 


बाब 05 अल्लाह बन्दे की तौबा उस वक़्त तक 
कुबूल करता है जब तक उसका दम 





442 


__फेहरिस्ते मज़ामीन 
बाब 93 दो अहादीस पर मुश्तमिल बाब: तस्बीह 3 





बाब 06 अछ्ााह तआला बन्दे की तोबा से बहुत हि 


ख़ुश होता है 


_ बाब 07 अगर तुम गुनाह न करो तो अछ्लाह 


तआला ऐसे लोग पैदा कर दे जो गुनाह 443 


करें फिर अल्लाह उन्हें बख़शे 
बाब 08 हदीसे क़ुदूसी: ऐ इब्ने आदम तू जब. हे 
तक मुझे पुकारता रहेगा.. 
बाब 09 अल्लाह तआला ने सो रहमतों को पैदा 
किया। ह 
.बाब 0 अगर मोमिन अल्लाह के अज़ांबों को 
जान ले | लक 
बाब १7 मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है. 446 
बाब १2 फ़रमाने रसूल (४४) उस शख़्स की का 


नाक ख़ाक आलूद हो।। 
बाब 43 दुआ:ऐ अछ्वाह मेरे दिल को ठंडा कर दे। 448 
बाब 4 जिसके लिये दुआ का दरवाज़ा खोल 


स्वोजाए 448 
बाब 45 मेरी उम्मत की उप्रें साठ से सत्तर के रो 
दर्मियान होगी द 
बाब 46 ऐ मेरे रब मेरी मदद फ़रमा मेरे ख़िलाफ़ ; हल 
मदद न करना। 

बाब 7 जिस शख़्स ने अपने ज़ालिम पर बहुआ गा 
की उसने बदला ले लिया 

बाब 48 दस बार मुकम्मल कलिम ए तीहीद.. 
कहने वाला। बा ं 


बाब 49. मे अछाह की पाकीज़गी बयान करता 
हूँ उस की मख़लुक़ की तादाद के बराबर 452 
कहने का सवाब 


गले में न अटक जाए। 
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फेहरिस्ते मज़ामीन 








बाब 20 अल्लाह तआला बहुत हया वाला और बे 


ु करीम है। 
बाब दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस 456. 
.बाब 24 अछाह से माफ़ी और आफ़ियत का 
द करो 456 
सवाल करो 
. बाब 22 जो इस्तिग़फ़ार करता रहे वह गुनाहों पर 
नहीं 456 
मुसिर्र नहीं कहलाता 
बाब 26 मरीज़ की दुआ। 459 
बाब 27 दुआए वित्र। 460 
बाब 28 नबी ($४£) का हर नमाज़ के बाद दुआ हा 
और तअव्व॒ुज़ करना। 
बाब १29 हिफ्ज़े कुरआन की दुआ। 463 
बाब 30 तकालीफ़ (तक्लीफ़ों)के ख़त्म होने का गा 
इन्तिज़ार करना। द 
बाब 3 सोने की दुआ। 467 
बाब 32 मेहमान की दुआ (मेज़बान को ) 469 
बाब 34 ला होला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह.._ 
की 47] 
कहने की फ़ज़ीलत। 
बाब 35 तस्बीह, तहील ओर तक्दीस की 
472 
फ़्जीलट। 
बाब 36 जंग के वक़्त की दुआ। 473 


बाब 37 योमे अरफ़ा (नौ ज़िल हिज्जा) की दुआ। 473 


बाब 38 दुआ। ऐ अल्लाह मेरा बातिन मेरे ज़ाहिर 
474 
से अच्छा बना दे। _. 


बाब 39 दुआ: ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल ५ 


को मज़बूत कर। 


बाब 440 किसी तक्कीफ़ की वजह से दम करना। 475 





बाब 4 सय्यदा उम्मे सलमा (६६७) की दुआ। 475 
बाब 42 अछ्लाह तआला को कोन सा कलाम 


सब से ज़्यादा पसंद है? 
बाब 43 माफ़ी और आफ़ियत का सवाल।.. 478 
बाब 44 हल्के फुल्के लोग आगे निकल गये. 479 
बाब १45 अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ज़मीन में चलते 

है 48 
बाब 46 ला होला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 

कहने की फ़ज़ीलत। द कर 
बाब १47 अल्लाह अज्ज़ा व जह्न के साथ हुस्ने ही 

ज़न (अच्छा गुमान) रखना। 
बाब 48 पनाह तलब करना। 484 . 


बाब 49 दुआ: में अल्लाह के मुकम्मल कलिमात 
के साथ उसकी मख़लूक़ के शर से पनाह 485 
माँगता हूँ। द 
बाब 50 दुआ: ऐ अछ्वाह! मुझे ऐसा बना दे कि 
में तेरा बड़ा शुक्र बजा लाऊँ। | 
बाब 5 आदमी अछ्वाह से जो-भी दुआ करता है ग 
उसे क़ुबूल किया जाता है। 
बाब 5 अल्लाह के साथ अच्छा गुमान कर लेना 
अल्लाह की अच्छी इबादत करना है। 
बाब 52 आदमी को यह ख्याल ज़रूर रखना... 
चाहिए कि वह क्या ख़वाहिश कर रहा है. 
बाब 53 दुआ: ऐ अल्लाह मुझे मेरे कानों ओर मेरी 
निगाह से फ़ायदा दे। .. 
बाब 54 आंदमी को अपनी तमाम ज़रूरीयात का 
सवाल अपने रब से ही करना चाहिए। इं 


5/772९//८/7 टा77 
4५222 5 6<*%& 7 57 


हगेंओ सजुन ठेकिजी 
बाब रसूलुल्लाह (३९8) से मरी फ़्जाइल व 
49] 
मनाकिब का बयान 
बाब ॥ नबी करीम (:४६) के फ़ज़ाइल। 49] 
बाब 2 नबी (४४६) की विलादत का बयान। 499 


बाब 3 नबी (३४४) की नब॒ुव्वत की इब्तिदा का दे 


बयान। 


बाब 4 नबी (5४६) की बिअसत का बयान और 


आपको कितनी उम्र में नब॒व्वत दी गई थी। हक 


बाब 5 नबी (३४६) के मोजिज़ात ओर आपर#४6) 


की ख़ुसूसियात का बयान। 


बाब 6 अली (४४४) का कौल कि पहाड़ और 


टरखुत सलाम कह कर नबी (4४८) का 505 


. इस्तिकबाल करता था। 


बाब 7 नबी (३४६) पर वहि केसे नाज़िल होती थी। 50 





बाब 8 नबी (४४) का हलिया मुबारक। 50 


बाब 9 आयशा (६४४४) का कोल: आप ($£६) हि 


खुली ओर वाज़ेह कलाम करते थे।, 


बाब 0 इब्ने जज़्आ का कौल कि मैंने रसूलुल्लाह 


(५४६) से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई 54 
नहीं देखा। 
बाख 7 महरे नबुव्वत का बयान। 55 


. बाब 2 जाबिर बिन समुरह («४४ ) का बयान कि 


रसूलुल्लाह(308) की पिंडली में बारीकी थी... 


बाब 3 नबी (३४६) की उम्रे मुबारक का बयान। 58 


बाब 4 सय्यदना अबू बक्र (७४७) के फ़ज़ाइल ... 
व मनाकिब उनका नाम अब्दुल्लाह बिन 520 
उस्मान और लक़ब अतीक है। 


फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब 5 बाब: अगर मैं किसी को दोस्त बनाने 
वाला होता तो अबू बक्र को दोस्त बनाता। 
बाब 7 आप (३४६) का एक ओरत से यह 
फ़रमाना अगर मैं न हुआ तो अबू बक्र के 53 
पास आना। ह 
बाब 8 अबू हफ़्स उमर बिन ख़त्ताब के फ़ज़ाइल बे 
व मनाक़िब द 
बाब 9 सय्यदना उस्मान बिन अफ्फ़ान (७९४) के 
. . फ़ज़ाइल व मनाक़िब उनकी दो कुनियतें. 54] 
__ थीअबूअम्रओरअबूअब्दुछा। 
बाब 20 सय्यदना अली बिन अबी तालिब(<£#) 
के फ़ज़ाइल व मनाक़िब उनकी भी दो 
____ कुनियतेंथीअबूतुराबओर अबुलहसन। __ 
बाब 24 सय्यदना अबू मुहम्मद तल्हा बिन 
उबेदुल्लाह (९४४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 22 सय्यदना जुबेर बिन अव्वाम (<४४£) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 23 हर नबी का एक मददगार साथी होता है। 568 


552 


. बाब 24 बाब: साबिक़ा हदीस वाला किस्सा के 


बम ऑप किट 568 
बारे में आप (३४४) का फ़रमान। 


बाब 25 सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन ओफ़ 
अज़्ज़ोहरी (८९४) के फ़ज़ाइल व 
मनाक़िब 


. 569 


बाब 26 सय्यदना अबू इस्हाक़ साद बिन अबी 


वक़्क़ास (&६४४) के फ़ज़ाइल व 
मनाक़िब और अबू वक़क़ास का नाम 
मालिक बिन वहीब है। 

बाब 27 सय्यदना अबू आवर जिनका नाम सईद 
बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ेल है के 
फ़ज़ाइल व मनाकिब। 


572 


574 


5/76९/7/८77 धा/7 
<५22.2 5 64*%/?&6 7 57 


_ फेहरिस्ते मज़ामीन 





बाब 28 सय्यदना अबुल फ़ज़्ल नबी (३४६) के 


चचा यानी अब्बास बिन अब्दुल 577 
___ मुत्तलिबकेफ़ज़ाइलवमनाक्रिबख_ 


बाब 29 सय्यदना जाफ़र बिन अबू तालिब जो कि 
अली(&&&) के भाई हैं उनके फ़ज़ाइल 579 
व मनाक़िब 
बाब 30 अबू हुरेरा का कौल: रसूल (:४£) के 
बाद किसी ने जूता नहीं पहना जो जाफ़र 580 
४:56) से अफ़ज़ल हो। 
बाब 3॥ अबू मुहम्मद हसन बिन अली बिन अबी 
._तालिबऔर हसेन बिन अली बिन अबी 
तालिब (&४४) के फ़जाइल व मनाक़िब। 
बाब 32 नबी( 4४६) के घर वालों के फ़ज़ाइल व 
री .. 590 
मनाक़िब 
बाब 33 मुआज़ बिन जबल,ज़ैद बिन साबित, . 
उबय बिन काब और अबू उबेदा बिन 
जर्राह (८४४४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 34 सय्यदना सलमान फ़ारसी (७४%) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। : 
बाब 35 सय्यदना अबुल यक्जान अम्मार बिन 
597 
यासिर (७७०) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 36 सय्यदना अबू ज़र गिफ़ारी (७४%) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 37 सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सलाम («<£&) 
क्‍ 599 
. के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 38 सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<£&) 
60] 
के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 39 सय्यदना हुज़ेफा बिन यमान («£४%) के रे 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 


582 


592 


596 


598 





) के 


बाब 40 सय्यदना ज़ेद बिन हारिसा ( 


फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 4 सय्यदना उसामा बिन ज़ैद के फ़ज़ाइल व 
मनाक़िब। अ 
बाब 42 सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह अल 
बजली (<४५४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िंब। 
बाब 43 सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास. 
(<£४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 44 सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ( 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 45 सय्यदना अब्दुछ्लाह बिन ज़ुबेर (६४४) के ह 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 46 सय्यदना अनस बिन मालिक (७४) के हा 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 47 बाब: अबू हुरेरा (७४४) के मनाक़िब का हि 
बयान। 
बाब 48 सय्यदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान शत 
£५%) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 49 सय्यदना अप्र बिन आस («<£&) के 


) के 


620 


फ़ज़ाइल व मनाक़िब।. 
बाब 50 सय्यदना ख़ालिद बिन वलीद (<६४४) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 5 सय्यदना साद बिन मुआज़ (<४&) के गा 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 


बाब 52 सय्यदना कैस बिन साद बिन उबादा 


(<४४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 

बाब 53 सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७७४) 
623 
के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
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बाब 54 सय्यदना मुसअब बिन उमेर (३) के... बाब 73 गिफ़ार, असलम, जुहैना और मुज़ैना के हि 

द फज़ाइल व मनाक़िब। फ़ज़ाइल। 

बाब 55 सय्यदना बराअ बिन मालिक (७४४) के 2५... अब 74 सक़ीफ़ और बनू हनीफ़ा का बयान। 665 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। बाब 75 शाम ओर यमन की फ़ज़ीलत। 677 

बाब 56 सय्यदना अबू मूसा अशूअरी (&£&) के सा बाब हदीस की डइललतों का बयान। 675 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। &*४2४9४४2990४४99 9 ॥४४७४॥४४७४ 


बाब 57 नबी (४६) के सहाबी की फ़ज़ीलत। 626 
बाब 58 दरख़्त के नीचे बेअत करने वाले सहाबा 
627 
की फ़ज़ीलत। क्‍ 
बाब 59 सहाबा को बुरा भला कहने वाला। 628 
बाब 6 सय्यदा फ़ातिमा (७४४) बिन्ते 
है 630 
मुहम्मद ( 28४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 62 सय्यदा ख़दीजा (७४४) के फ़ज़ाइल व 





 मनाक़िब। 
बाब 63 सय्यदा आयशा («<१४) के फ़ज़ाइल व 
637 
मनाक़िब। 
 बाब 64 नबी( $४£) की अज़्वाजे मतह्हरात 
(«४») के फ़ज़ाइल व मनाक्रिब। 
बाब 65 सय्यदना उबय बिन काब («४») के 
646 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 66 अंसार ओर क्रैश की फ़ज़ीलत। 647 
बाब 67 अंसार के कोन से घराने बेहतर हैं। 65] 
बाब 68 मदीना की फ़ज़ीलत। 653 
- बाब 69 मक्का की फ़ज़ीलत। 658 
बाब 70 अरब की फ़ज़ीलत। 659 
बाब 74 अजम की फ़ज़ीलत। 66] 


बाब 72 यमन की फ़ज़ीलत। | ... 662 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 
मज़मून नम्बर, 45 
25424 0250 00,222 58 »...६5०)2॥ 
एसूलुल्लाह (३४6) से मर्वी कुरआने करीम की तफ़सीर 
तआरुफ़ 


42॥ अहादीस ओर 95 अबवाब पर मुश्तमिल इस्त उन्वान में है: 
. ७ कुरआन की 93 सूरतों की तफ़सीर। 
० तफ़्सीर करने का तरीक़ा। 
» आयात व सूरत का शाने नुजूल। 





तफ़सीर करने वाला। 


2950 हा सय्यदना (३६ कक बिन अब्बास ;)६ 53१६ ८3 5,25० ७४5६ - 2950 
( ) वायत करते रसूलुल्लाह ( 42४28) । ८ ट् कली 6 ८9, :. 
0 28: गक (३३५ (5 ५ छः | 40 2५५ (८4 2 
ने फ़रमाया, “जिस शख़स ने कुरआन (की “० *# :ई७ ५ दल 
 तफ़्सीर) में अपनी राय से कोई बात कही वह... 6 >ई खेट्४ ++ ५८४०) 2६८ 


<4 | 





अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ” .. 40 /> 40 ०.०; ०७ :0७ ..६ .॥| 
ज़ईफ़: अहमद: / 233. दारमी:238. अबू याला:2338. जी आय ४६ ९१; 

अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 783... ५४० हट ० (423 
हिदायतुरूवात:225 >७॥ ८.० १०७८ ५:2७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

295] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४६८ .॥& ७ 48 5६8 ६४६ - 295] 
(<९८) रिवायत करते हैं कि नबी (228) ने $ ४४ .]& हब 
फ़रमाया, “मेरी तरफ़ से हहीस बयान करने से 7 हा 
बचो, सिवाए उसके जिसका तुम्हें इल्म हो, पस्स.. ७४ 2४४४० ८ *##॥ 2८ ८८ «9 
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| १8 | 
के 


. कुरआने करीम के तफसीर हनन | 
जो शख़स जान बूझ कर मुझ पर झूठ बोले उसे. :॥॥ 0 2 8 आठ की, 
चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम की आग से ७१ ,#0 ।,8 :26 , 

बना ले और जिसने कुरआन में अपनी राय से की पक अर हे हर 
कुछ कहा उसे भी चाहिए कि अपना ठिकाना. ##9 ८ हु 5 + ५४ 
जहन्नम की आग से बना ले।” ५५ 3590 3 ०४७ 5०3 ..४॥ ७ ++«> ० 
ज़ईफ़: इसकी तख़रीज पिछली हदीस में गुज़र चुकी है। 30 ५० $«% [६.६8 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2952 - सय्यदना जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह (8६४ .)४& ..९७ ८5 4: ७४ - 2952 
(<४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) 7 ५० 505५ 
ने फ़रमाया, “जिस शख़स ने अपनी राय से 46० (४. :४७ ४32 


कुरआन की तफ़्सीर में कोई बात कही वह. ४ «# #»#| ७# (« ४ #3 १४ 

सहीह भी हुई तो उसने गलती की। ” ०५ 5० 52; 37० 4 ७४ :25 

ज़ईफ़: अबू दाऊद:3652. हिदायतुरूवात: 226 

निसाई: . अबू याला:520. तबरानी: 672 5 20 ०५८०५ 2४ :४७ 20 2६६ 
कि का न ही 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है और बअज़ मुहह्िसीन ने सहल बिन 
अबी हज़्म के बारे में कलाम की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७५%) फ़रमाते हैं: नबी ($26) के बअज़ उलमा सहाबा और दीगर लोगों से यह मर्वी है 
कि वह बगेर इल्म क़ुरआन की तफ़सीर करने से बहुत ._ 

सख्ती से रोकते थे, और रही बात जो क़तादा और दीगर उलमा के बारे में मर्वी हे कि उन्होंने भी कुरआन 
की तफ़सीर की है तो उनके बारे में यह गुमान नहीं है कि उन्होंने बगैर इल्म या अपनी तरफ़ से तफ़सीर की हो 
और हमारी इस बात की दलील में उन से मर्वी है कि उन्होंने बगैर इल्म अपनी तरफ़ से कोई बात नहीं कही। 
अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन महदी बसरी ने उन्हें अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने मामर से बयान किया है कि क़तादा 
फ़रमाते हैं: कुरआन में कोई आयत ऐसी नहीं है जिसके बारे में मेंने कुछ सुना न हो।(सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ) 
हमें इब्ने अबी उमर ने बवास्ता सुफ़ियान बिन उयय्ना आमश से रिवायत की है कि मुजाहिद फ़रमाते हैं 
अगर में इब्ने मसऊद («<2$४) की किरअत पढ़ूँ तो मुझे इब्ने अब्बास (६४४) से बहुत कुछ न पूछने की 
ज़रुरत पड़े जो में उन से पूछता हूँ। (सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ) 


न्‍वा्थकक/+पामनात्ायपइन्‍ल्‍मटाफक- कर परे 02ापारर मापा तत्व न कररप+५ पा स्पा पर पापा: वाह अकाक कप य०॥ 4९३ कष४-३:येशाकनपा अमारकप 2 रा2 6५ सं; शाप ,ाएसावाए५अभराककन ५ क इसका ास-+ 5 + वरामलवा८द भरना जरा काना दाद: कमर लड़ापरारह +मीवीषम: कारक परत; ५ पार जटाभ८?उ/र पापा 4-४०5 " असक्पक पाए :-माथद५१ह पा ४-०० अमलकथ सकल (धुल >०७ नजर आए ५ दप ५४१५ आाएलप जान १285 2१७ अल्प कमप८02ज का भर क्र बाधक का राम पदताका अत +पाएएाउम. समाप्त क्या ककातसक कायल पपरा>9 तरफ पा; महक > १८४ करथ ८ पतला नहला 2दाक४ परम दरप पारा ०2 जप, 
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| 2- सूरह फ़ातिह्य की तफ़सीर। 


2953 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने फ़रमाया, “ 
जिस ने कोई नमाज़ पढ़ी, उसमें उम्मुल कुरआन 
(फ़ातिहा) न पढ़ी तो वह नमाज़ नाकिस है, वह 
_नाक़िस है मुकम्मल नहीं।” 

रावी अब्दुर्ह्रमान कहते हैं: मेंने कहा: ऐ अबू 
हरैरा! में कभी इमाम के पीछे हूँ तो? तो उन्होंने 
फ़रमाया, ऐ फ़ारसी के बेटे! तुम उसे अपने दिल 
में पढ़ लिया करो क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह 
(३४६) को फ़रमाते हुए सुना है: “ अल्लाह 
तआला फ़रमाते हैं:आधा मेरे लिए ओर आधा 
मेरे बन्दे के लिए ओर मेरे बन्दे के लिए वह हे जो 
उस ने माँगा बन्दा खड़ा हो कर कहता है ( 3«»॥ 
८४००४) ५०) 3) तो अल्लाह तबारक व 
तआला फ़रणाते हैं: मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की, 
फिर बन्दा कहता है: (७४>./) 0.2) तो 
अल्लाह फ़रमाते हैं:मेरे बन्दे ने मुझ पर सना 


भेजी। वह कहता है: (८४५४) #$ थी) तो. 


वह फ़रमाता है: मेरे बन्दे ने मेरी बुजुर्गी बयान 


की, यह मेरे लिए है और मेरे और मेरे बन्दे के 


दर्मियान ((४%--« ला 3० थक) हे ओर 


सूरत का आख़िरी हिस्सा मेरे बन्दें के लिए और _ 


मेरे बन्दे के वह हे जो उस ने माँगा, बन्दा कहता 
है ( <«०।| (५)॥ 4 ७489-०2 ७ ०) (४७७। 
(3५-०७) ४9 हनन ७०३००-०)॥ ४० हल ) 


मुस्लिम:395. इब्ने माजह:3784. अहमद:2/ 24॥ 
हुमेदी:973 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


) रिवायत क्‍ 





रे हम | 9 | ग हि | 
| 4 है है| 


०52 | 7] हे 6, ९७० (७११ ै.। <ट ह/ 






4५ ५७ ८४ ७६४ - 2953 


30५ >स । है आह 
(५ ७6 20% ४५ ५७ 5६ ४ ४१० 


४ ६ :<58 :०४ ४ 7६ 6-५ 2४ 


५७ ७३४५५ 5.8 ७७ /॥| 62% 
० “४-४ (3 ४5७9 ८०० 2२ 
#43 १४४ 4 /० ५0 ४५०० <+०- 
(०४ 9.5॥ 32.5 : /५४ 40 0७ :3,६ 
५४3 (2 ५६-०४ 2८४८: ४244 553 
अं 2» ८ ४५० ७ 3.७3 32 
५5 [22०७४ है ०४) ०५४४ 
उ्मओं) ४७४ उतर ० ४» :4॥ 

० आज हा 32.5 [०] 

४)७) २४ 
४0] उ्+ 356 (785 “हट ५ ४2: 
आधे 93 #5 (०६:८४ 3७६ :५& 
2205 804] 8 8070 
5 मन <ज &50 ५० ना) 

हे "(४५५ 3 ८ >>शध्गों 


(22४१७० ०५४९३ [ (32-- | 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। ओर शोबा इस्माईल बिन जाफ़र और 
दीगर रुवात ने भी इसे अला बिन अब्दुर्रहमान से उनके बाप के ज़रिए, अबू हुरैरा (७४%) से नबी (2४5) 
की इस हदीस को इसी तरह ही रिवायत किया है। जबकि इब्ने जुरैज ओर मालिक बिन अनस ने अला बिन 


अब्दुररहमान से बवास्ता अबू साइब मौला हिशाम बिन ज़ोहरी, अबू हुरैरा (८५४) से नबी (4४56) की ऐसी 
हदीस बयान की है। 


नीज इब्ने अबू उवैस ने अपने बाप से बयान किया है कि अला बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं: मुझे मेरे बाप 
अबू साइब ने बवास्ता अबू हुरैरा (८४१४) नबी (2४६) से इसी तरह बयान किया है। 


हमें यह हदीस मुहम्मद बिन यह्या और याकूब बिन सूफ़ियान फ़ारसी ने बयान की वह दोनों कहते हैं: हमें 
इस्माईल बिन अबू उवैस ने अपने बाप से उन्होंने अला बिन अब्दुर्रहमान से वह कहते हैं: मुझे मेरे बाप 
और अबू साइब मौला हिशाम बिन ज़ोहरी ने बयान किया कि यह दोनों अबू हुरैरा (७६४) के साथ बेठा 
करते थे, चुनांचे अबू हुरैरा (<४८) रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, ' जिस ने कोई नमाज़ 
पढ़ी उस में उम्मुल कुरआन को न पढ़ा तो वह नमाज़ नाक़िस है। वह नाक़िस है वह नाक़िस है मुकम्मल 
नहीं है।” (अख्र्जहू मुस्लिम: 0/ 2 .व अहमद: 250/ 2. व अबू दाऊद:827) इस्माईल बिन अबू उवैस 
की हदीस में इस से ज़्यादा नहीं है, मैंने अबू ज़ुर्आ से इस हदीस के बारे में पूछा, तो उन्होंने फ़रमाया, 
“दोनों हदीसें ही सहीह हैं और उन्होंने ख़ुद इब्ने अबू उवैस की अपने बाप के ज़रिए अला से बयान कर्दा 
हदीस से दलील ली। 

2953 - सय्यदना अदी बिन हातिम («४४ 
“बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (5४६) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप मस्जिद में की 
तशरीफ़ फ़रमा थे तो लोगों ने कहा: यह अदी. & अं 97 ४५» + '>*# ढ़ ०० 
बिन हातिम हे, जब कि में बगेर अभान व तहरीर .:)७ , लक आय 20 ५5 
के आया था जब मुझे आप तक पहुंचाया गया 
तो आप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आपने. 7 3 22: का की मक 
इस से पहले यह बात इर्शाद फ़रमाई थी कि: "५. ७४४ ४ ४50 ०४ ०८-०४ ४ 22७ 
मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसका हाथ मेरे हाथ. ४७ ...७ १५ >७० 4४६ <& 5 2७ 5: 
में दे दे।” अदी कहते हैं: फिर आप मुझे लेकर 53७ 5७ ५; ..... # 2 53: 
खड़े हुए, तो आपको एक औरत मिली उसके 

साथ बच्चा भी था उन्होंने कहा: हमें आप से एक. ४ "५ +/| 5 2 
काम है। आप उनके साथ खड़े रहे यहाँ तक कि. ८-०9 »5/ <६&35 ५:४8 :०७ उस 
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उन दोनों की ज़रुरत पूरी हुई, फिर मेरा हाथ पकड़ 
. कर मुझे अपने घर लाये तो एक लोंडी ने आप के 
लिए एक गद्दा रखा आप उस पर जलवा 
अफ़रोज़ हुए ओर में आप के साथ बैठ गया, तो 
आप ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद 
फ़रमाया, “तुम्हें ५) ४ */| ४ कहने से क्‍या 
चीज़ भगाती है क्या तुम अल्लाह के अलावा भी 
किसी माबूद को जानते हो?" मेंने कहाः नहीं, 
रावी कहते हैं: फिर आप ने कुछ देर बातें करने के 
_ बाद फ़रमाया, “तु | «8 कहने से भागता है 
ओर क्या तुम अल्लाह से बड़ी किसी चीज़ को 
जानते हो?” मेंने कहा: नहीं, आप ने 
फ़रमाया,“ यहूदियों पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ 
ओर ईसाई गुमराह हैं, मैंने अर्ज़ की में एक तरफ़ा 
मुसलमान हूँ, कहते हैं: मैंने आपका चेहरा 
मुबारक देखा खुशी से चमक उठा। फिर आप ने 
हुक्म दिया मुझे अंसार के एक आदमी के यहाँ 
ठहराया गया। में सुबह शाम उसके पास जाता 
था कहते हैं एक शाम में उसके पास था कि ऊन 
लकीरदार चादरों में मलबूस कुछ लोग आए 
(जो मुफ़्लिस लोग थे) कहते हैं: आप (:४६) ने 
नमाज़ पढ़ी ओर खड़े हो कर उनको सदकाा देने 
पर रगबत दिलाई फिर आप (४६) ने फ़रमाया, 
“अगरचे एक साअ, आधा साआ, एक मुट्ठी या 
एक मुट्ठी का कुछ हिस्सा ही हो आप उसके साथ 
अपने चेहरे को जहन्नम या आग की गर्मी से 
बचाएँ अगरचे एक खुजूर या उसका टुकड़ा ही 
हो, तुम में से हर आदमी अल्लाह से मिलने 
वाला है ओर उस से यह बात कहेगा जो में तुम्हें 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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सुनन लिडिजी 
कह रहा हूँ क्या मेंने तुम्हें कान और आँख नहीं दी 
थी? वह कहेगा: क्यों नहीं, फिर वह फ़रमाएगा 
क्या अल्लाह तआला ने माल ओर ओलाद से 


नहीं नवाज़ा। तो वह कहेगा क्‍यों नहीं। तो वह 
कहेगा: कहाँ हे वह चीज़ जो तूने अपने लिए . 


आगे भेजी थी? तो वह अपने आगे पीछे, दायें 
ओर बाएं देखेगा तो उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी 
जिस से अपने चेहरे को बचाए ख़वाह खुजूर के 


टुकड़े के साथ ही अगर वह भी न मिले तो अच्छी 


बात के साथ, में तुम पर फ़ाके से नहीं डरता 
क्योंकि अल्लाह तुम्हारा मददगार और तुम्हें 
 अता करने वाला है, यहाँ तक कि एक ऊँट सवार 
ओरत यस्रिब से हियरा तक या उस से भी आगे 
जाएगी उसे अपने सामान पर चोरों का ख़तरा 
नहीं होगा।” रावी कहते हैं: में अपने दिल में कहा 
करता था कि क़बीले ते के चोर कहाँ होंगे। 


मुस्लिम:395. इब्ने माजह:3784, अहमद:2/ 247 
-हुमेदी:973 


कुरआने करीम की तफ़्तीर 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे सिमाक बिन हर्ब के तरीक़ 
से ही जानते हैं ओर शोबा ने भी सिमाक बिन हर्ब से बवास्ता अब्बाद बिन हुबेश, अदी बिन हातिम से _ 


नबी (2४६) की इस लम्बी हदीस को बयान किया है। 


2954 - सय्यदना अदी बिन हातिम («४१») से 
रिवायत है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, 
“यहूदियों पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ और ईसाई 
गुमराह हैं। ” 


सहीह लिगेरिही: इस से पहली हदीस के तहत तख़रीज 
गुज़र चुकी है। अस- सिलसिला अस- सहीहा:3263. 
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कुरआने करीम 


2955 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी («2£) 
. रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने आदम को 
मिट्टी की एक मुट्ठी से पेदा किया जो उस ने सारी 
ज़मीन से ली थी, फिर बनू आदम ज़मीन के 
मुताबिक ही आए, इन में से सुर्ख, सफ़ेद, 
सियाह और इनके दर्मियान भी हैं (इसी तरह) 
नर्म मिजाज़, सख़त, नापाक ओर पाक भी हैं। ” 


सहीह: अबू. दाऊद:4693.  अहमद:4/400. 
हाकिम:2/ 26. इब्ने हिब्बान:660 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


2956 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (9४६) ने अल्लाह 
तआला के फ़रमान: दरवाज़े में सज्दे की हालत 
में दाखिल हो जाओ।” (अल- बकरा: 58) के 
बारे में फ़रमाया, “वह अपने सुरीनों के बल 
घसीटते हुए दाख़िल हुए।” यानी अल्लाह के 
हुक्म से इन्हिराफ़ करते हुए। और इसी सनद से 
ही मर्वो है कि नबी ($/£) ने (फ़रमाने इलाही) 
“उन ज़ालिमों ने इस बात को बदल दिया जो उन 
से कही गई थी (आयतः:58) के बारे में 
फ़रमाया, “उन्होंने कहा था: दाना बाली में है। ” 
(40४ &3॥ ५४४ ५४६ ) द 

बुख़ारी:3403. मुस्लिम:305. इब्ने हिब्बान:625. 
अहमद: 2/ 32. 





तफ़सीर 
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कुरआवे करीम 








अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम अंधेरी 
. रात में नबी (5४६४) के साथ सफ़र पर थे हमें पता 
न चला कि क़िब्ला कहाँ हे, चुनाँचे हम में से हर 
. आदमी ने अपने सामने मुंह कर के नमाज़ पढ़ 
ली, जब सुबह हुई तो हमने रसूलुल्लाह (४४) 
से इस बात का तजकिरा किया तो यह आयत 
नाजिल हुई: “तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही 
अल्लाह की ज़ात है। ” (अल- बकरा: 5) 
हसन: तख़रीज 345 के तहत गुज़र चुकी है। 





हि 


तफ़्सीर 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
2957 - अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीया _ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अशअस बिन अबी 
रबीअ के ज़रिए ही आसिम बिन उबेदुल्लाह से जानते हें और अशअस हदीस में ज़ईफ़ है। 


2958 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<£&) 
बयान करते हैं कि नबी (४४६) नफ़ल नमाज़ 
अपनी सवारी पर ही पढ़ते थे जिधर भी उसका 
मुंह होता जब आप मक्का से मदीना आ रहे थे, 
फिर अब्दुल्लाह बिन उमर ने यह-आयत पढ़ी: “ 
प्रशरिक ओर मगरिब अल्लाह ही का हैे।” 
(आयत : 45) ओर इब्ने उमर ( 
हैं: यह आयत इसी बारे में नाज़िल हुई है। 


बुख़ारी:999. मुस्लिम:700. निसाई:49। इब्ने खुजेमा 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और क़तादा से मर्वी है कि उन्होंने 
इस आयत: “ओर मशरिक़ व मगरिब अल्लाह ही का है जिधर भी मुंह करोगे उधर ही अल्लाह की ज़ात 
है।” की तफ़्सीर में फ़रमाया कि: यह मंसूख है इसे अल्लाह के फ़रमान: “ पस अपने चेहरे को मस्जिदे 
हराम की तरफ़ फेरें।” (आयत: १44) ने मंसूख किया है। यानी उस मस्जिदे हराम की तरफ़ कर लें। 
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जामिंऊ सुनन विछिजी हा कुरआने करीम की तफ़सीर 





यह बात हमें मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन अबी शवारिब ने यज़ीद बिन अबी ज़ुरैर से बवास्ता सईद, 
क़तादा से बयान किया है। नीज मुजाहिद से इस आयत; “जिधर मुंह करो उधर ही अल्लाह की ज़ात 
है।” के बारे में मर्वी है कि उधर ही अल्लाह का क़िब्ला है। यह बात अबू कुरैब मुहम्मद बिन अला ने 
वकीअ से बवास्ता नज़र बिन अरबी, मुजाहिद (%/& ) से बयान की है। (सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ) 


2959 - सय्यदना अनस («४) से रिवायत हे 
कि उमर बिन ख़त्ताब (४४४) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (2४४)! अगर हम मक़ामे 
इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ें (तो क्या ही ख़ूब 
हो) चुनाँचे. यह आयत नाज़िल हुई: “ओर 
मकामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह बना 
लो।” (१25) 


बुख़ारी:402. मुस्लिम:2399. इब्ने माजह: 009 


(5.७ :०७ ९४ ८५ 4८ ७६७ - 2959 
2 3७७ ७.७ :०७ 7५७ ८2 #एफओं 
है 2 "| + पल + ० 
३४७ ४ <४५ एटा ४ ५0 ०,०८५ ६ 

.. ( #छड 7५ 36 255] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2960 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<$४) 
बयान करते हैं कि मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल (2४६)! अगर आप मक़ामे इब्राहीम 
को नमाज़ की जगह बना लें (तो कया ही अच्छा 
हो) तो यह आयत नाज़िल हुई: “और तुम 
पक़ामे इब्राहीम को जाए नमाज़ बना लो। ” 
सहीह: देखिये पिछली हदीस 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (% 
(<2४5) से भी हदीस मर्वी है। 


296] - सय्यदना अबू सईद (<£&) नबी 
(४४) से अल्लाह के फ़रमान: “ इसी तरह हम 

ने तुम्हें दर्मियानी उम्मत बनाया। (आयत: 443) 

के बारे में रिवायत करते हैं कि हमें आप (:४६) 
ने फ़रमाया, “ अदल वाली।” 

 बुख़ारी:3339. इब्ने माजह:4284 


४.७ :८७ «७ / ४ ४५७ - 2960 
«६४ ५५०० 3०८ (४.७ :०७ ६4७ 
४५०) ८५ <5 :.४#०॥| ८ 5८ ०४७ :०७ 
जल 2 | ५ 20० “-#ंड। # :20| 

((#<८ ८४५ ७५० ८५ ०४३) </55 


5८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस बारे में इब्ने उमर 


बी 


४.७ ::७ ७७ » -४ ४.७ - 296] 


हूँ 4 पान ७४५ :08 ६.७८ 2४ 


द् 


2 2० ७० 30%5 ८2 ६ हर 
“४ 50« ४0.53] :०४५७ ७ ८५3 4:४५ 
3७ [(५..; 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अब्द बिन हुमैद जाफ़र बिन औन से उन्होंने आमश से बवास्ता अबू सालेह 
अबू सईद (<४%) से हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “क़यामत के दिन नृह 
_ (अलैहि») को बुला कर पूछा जाएगा: क्या आप ने तब्लीग की थी? तो वह कहेंगे: हाँ, फिर उनकी कौम 
को बुला कर पूछा जाएगा: क्या इन्होने तुम्हें तब्लीग की थी? तो वह कहेंगे : हमारे पास कोई डराने वाला 
शख़्स नहीं आया? (नूह अलैहि०) से कहा जाएगा: आप के गवाह कोन हैं? तो वह कहेंगे कि मुहम्मद 
(486) और उनकी उम्मत। 
आप (4७6) ने फ़रमाया, “फिर तुम्हें लाया जाएगा तुम गवाही दोगे कि उन्होंने तबलीग़ की थी यही 
अल्लाह का फ़रमान है।” इसी तरह उसने तुम्हें दर्मियानी (इन्साफ वाली) उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों 
पर गवाह बन जाओ और ससूल, तुम्हारे ऊपर गवाह रहें।” (0.५ #..,॥ ) को कहा जाता है। ».& 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





+4५3 5-४ ६५ *>घ ४ 
इमाम तिर्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हसन सहीह है। नीज हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने 


बवास्ता जाफ़र बिन ओन आमश से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


2962 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब («४&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($१६) जब मदीना 
में तशरीफ़ लाये तो आप ने सोलह या सत्तरह 
महीने बेतूल मक्दिस की तरफ़ मुंह करके नमाज़ 
पढ़ी, ओर रसूलुल्लाह(2/6) चाहते थे कि उन्हें 
काबा की तरफ़ मुतवजह कर दिया जाए, चुनाँचे 
अल्लाह अज्ज़ व जह्ल ने आयत उतार दी। “ हम 
आप के चेहरे को बार बार आसमान की तरफ़ 
उठते हुए देख रहे हें अब हम आप को उस किब्ला 


की जानिब मुतवज्जेह करेंगे जिस से आप ख़ुश 


हो जाएँ, आंप अपना मुंह मस्जिदे हराम की तरफ़ 
फेर लें।” (आयतः 44) फिर आप(:2४६) को 


 काबा की तरफ़ मुतवजह कर दिया गया ओर 


आप यही चाहते थे। एक आदमी ने आप(४४£) 
के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ी फिर वह अंसारी 


लोगों के पास से गुजरा वह बेतूल मक्दिस की 


६5 ७४५ :०७ 3७ ७४५ - 2962 
आग 5 कि 82 की 
(०४ ५४ ०५८३ ».5 ४४ :०७ 3५७ | 
स्ड #र् >> 4५०० ४03 42४५ 40 
5७४; 4४ +<« <८. $ ४५ २४ 
2 कक दी 
5 आओ) 
5००० (०2:53 छः 3» 5] 
5 2४39 ०४७ ७५०७४ ०४७ <2 7५ 
0 7 कब आ अल 
०७ >>“ ००७ 2) ५-० ८८0५ 

री (>> #3 2००) 5 ## «५ + ४ 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


तरफ़ मुंह किए अस्र की नमाज़ के रुक में थे, ५ ,)& ,_...६॥ -५ २४5 >«॥ ४0 
उसने कहा: वह गवाही देता हे कि उस ने नबी मी ि क 
(४५६) के साथ नमाज़ पढ़ी है ओर आप(2४8) रब ७ कम ज जल ही 
का चेहरा काबा की तरफ़ फेर दिया गया है। रावी.:४४ 2६७80 ,/॥ ४5 < ४ ४3 4४५ 





हैं: वह रुक में ही फिर गए। ््ि द क्‍ ४ २० ०८ | 4:2॥5 
०. न हदीस नम्बर 340 मुलाहजा |. एिेए अ० 
फ़रमाए। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे सुफ़ियान सौरी ने भी अबू 

. इस्हाक़ से रिवायत किया है। क्‍ ४ 


2963 - सय्यदना अब्दुल्लाहबिन उमर (<६&).. ९७, ६33 ७४७ :०७ 3& ७६४ - 2963 
बयान करते हैं कि वह लोग नमाज़े फज्ञ में रकू.._., 


की हालत में थे। ध ५ (2५४) 9: ०४ ह >ैच + हज द 
सहीह: तख़रीज के लिए 34 मुलाहजा फ़रमाए। ५ उ 8% 3 5 6 5 6 62 


७४3 न ०3५ 5४ 3६ + ८०५४ 29 

8 00030 | 22 722 

वज़ाहत: इस बारे में अप्र बिन ओऔफ़ मुज़्नी, इब्ने उमर, उमारा बिन ओस और अनस बिन मालिक 
<%2) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («४४ )की हदीस हसन सहीह है। 

2964 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७६४ ;५७ ७० ४5 5७ (६४ - 2964 
(४४४) बयान करते हैं कि जब नबी (४४६) को... श्द, 920 ४ 8५ 
काबा की तरफ़ मुतवजह किया गया तो लोगों. ४ '#* ० ; जी ही 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (2४8४)! हमारे उन... <3 ४:०७ , ७८ ०5 ०६ 42/#% 
भाइयों का क्‍या बनेगा जो बेतूल मक्दिस की. ६ ;।,७ 2८४) 25 5540) /% 
तरफ़ नमाज़ पढ़ते हुए फोत हो गए हैं? तो... न हम 
अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: “2 7“ न आह 2 कक; 
“ अल्लाह तआला तुम्हारे ईमान (यानी नमाज़ें). “४४ ॥ ०५४७ 5.४८ >८ | ५: 
ज़ाया नहीं करेगा। ” (43) 20) (5५, ६७०८) 40॥ 5७ ५४] 
. सहीह: लिगैरिही: अबू दाऊद:4680. अहमद:295. के ; 
दारमी:238. हाकिम:2/ 269. 
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कुरआने करीम 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2965 - उर्वा (७७) बयान करते हैं कि मेंने 
सय्यदा आयशा (<&#) से कहा: मेरे ख़याल में 
वह शख़्स जो सफ़ा व मर्वा के दर्मियान तवाफ़ 
न करे उस पर कोई हर्ज नहीं है ओर में यह भी 
परवाह नहीं करता कि में ख़ुद भी उनका तवाफ़ 
न करूं तो उन्होंने फ़रमाया,ऐ भांजे तुमने गलत 
कहा, रसूलुल्लाह (5४६) ओर मुसलमानों ने 


सफ़ा व मर्वा का तवाफ़ किया है और वजह यह .. 


है कि मुशक्कल में कायम मनात बुत के लिए 
एहराम बाँधने वाले सफ़ा व मर्वा का तवाफ़ 
(सई) नहीं करते थे, तो अल्लाह तआला ने यह 
हुक्म नाजिल किया “बेतुल्लाह का हज और 
उम्शा करने वाले के लिए इन दोनों का तवाफ़ 
करना गुनाह नहीं हे।” (आयत: 58) और 
अगर मामला ऐसे ही होता जेसे तुम कह रहे हो 
तो हुक्म यह होता कि उनका तवाफ़ न करने 
वाले पर गुनाह नहीं है। द 


बुख़ारी:643. मुस्लिम:277. अबू दाऊद: 90. इब्ने 
माजह: 2986. निसाई:2967 


तफ़्सीर 


28 # ७४:०००:०८ 
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4 "४४ ५५७७ <. :८७ ३५८ 


5 ट्र - द्र 2. > 92 $ दे 
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वज़ाहतः ज़ोहरी फ़रमाते हैं: मेंने यह हदीस अबू बक्र बिन अब्दुरहमान बिन हारिस बिन हिशाम से ज़िक्र 


की, तो उन्हें यह बात 


अच्छी लगी और कहने लगे यह तो एक इल्मी बात है, मेने अहले इल्म को यह 


कहते हुए सुना है कि सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई न करने वाले अरब लोग कहा करते थे कि उन दोनों 
पत्थरों के दर्मियान तवाफ़ जाहिलियत का काम है और दूसरे अंसार कहने लगे: हमें बेतुल्लाह के तवाफ़ 
का हुक्म दिया गया है सफ़ा व मर्वा का नहीं तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: “सफ़ा व मर्वा 


अल्लाह की निशानियों में से हैं।” 


अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं: मेरे ख़याल में यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई थी। 
इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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2966 - आसिम अह्वल कहते हैं: मेंने अनस 
बिन मालिक (<४४) से सफ़ा व मर्वा के बारे में 
पूछा तो उन्होंने फ़रपाया, “यह दोनों 
जाहिलियत की निशानियों में से थे फिर जब 
इस्लाम आया तो हम उन दोनों के तवाफ़ से रुक 
गए। चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी: “सफ़ा व मर्वा अल्लाह की निशानियों 
में से हें, इसलिए बेतुल्लाह का हज व उम्रा करने 
वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में कोई गुनाह 
नहीं है।” फ़रमाने लगे: उनका तवाफ़ नफ़ली 
है, जब कि अपनी खुशी से भलाई करने वालों 
का अल्लाह कदरदान ओर उन्हें खूब जानने 
वाला है। (आयत: 58) 

बुख़ारी: 648. मुस्लिम: 278 


कुरआने करीम की तफ़सीर | 29 | 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





2967 - जाबिर बिन अब्दल्लाह (८९४४ ) बयान 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (2४६) मक्का में 
आए तो आप(5४८£) ने बेतुल्लाह के गिर्द सात 
चक्कर लगाए, फिर यह आयत पढ़ी ( |७५5-॥५ 
४4० &49।)2| 0८८ 2») आप(#85) ने मक़ामे 
इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ी, फिर हजरे अस्वद 
पर आकर उसका इस्तिलाम किया, फिर 
फ़रमाया, “ हम भी वहीं से शुरू करेंगे जहां से 
अल्लाह ने शुरू किया।” ओर यह आयत पढ़ी 
“बेशक सफ़ा व मर्वा अल्लाह की निशानियों 
में से हैं। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए 87 देखें। 

2968 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब («5») 
से रिवायत है कि नबी (४४४) के सहाबा के लिए 


* ०८.० 







है ८>«० | ४ ४४०७ - 2967 
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! जगेंड उचन तलिजी हर कुरआने करीम की तफ़सीर ६8 30 #म (६7-८४ ४ 


हर्क्‍्म था कि जब आदमी रोज़े से होता, फिर' 
: इफ़्तार के वक़्त इफ्तारी से पहले सो जाता तो 
वह सारी रात ओर अगला सारा दिन शाम तक 
कुछ नहीं खा सकता था, ओर केस बिन सिर्मा 
अंसारी (<४४) रोज़े से थे इफ्तारी के वक़्त 


अपनी बीवी के पास आकर कहने लगे: क्या. 


तुम्हारे पास खाना हे? उन्होंने कहा: नहीं, 
लेकिन में जाकर आप के लिए तलाश करती हूँ। 
वह सारा दिन काम करते रहे थे। इसलिए उन पर 
नींद का गलबा हो गया ओर उनकी बीवी उनके 
पास आयी, तो उन्हें (सोते हुए) देख कर कहने 
लगी: हाय आप की महरूमी! फिर जब आधा 
दिन गुजरा तो आप पर गशी तारी हो गई, नबी 
(3४6) से इसका तज़किरा किया गया तो यह 
आयत नाजिल हुई: “रोज़े की रातों में अपनी 
बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल कर 
दिया गया है।” तो लोग इस से बहुत खुश हुए 
फिर यह हुक्म आया कि तुम खाते पीते रहो, 
यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा (रात तक) 
सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए। (आयत: 87) 
बुख़ारी:95. अबू दाऊद:234. निसाई:268 


* 9० नै 


22 लडी>। ४ «००४ ४ 4४! 
:०७ ,# दर ># -5७८॥ (०0 ५६ ५४४४ 

& 25 4॥7 5 5 5) दो 
४७ १५5) :&७४ ४४० ६9 5७ ॥5| 
जे 45 33 8 (४५ ॥ ५५०८ 3 ७ 
5७ ६.०) &:.« 5४ 55 5 ०-४ 


+22,७ मर अर न (४५ छे अ हा 


 $5 3 :<७ ४७७ 25७ ५ :०७ 


49 5 


<& "->५ १०४ 3५3 ५८४ ७ ७ 3०] 
425» ::05 ४ (६७ ४४ :०४| 2283:555% 
33 रच 2५ < ४ ४७.27 
१४ 40 /० ८४0 20 
शा 6 ४-+| १५४ > पुल 7 


१२५७ ८.0५ 


हा 


४53) जि ४ ५ (>> ५ (४५2 
. 35 >॥ ४) 60 ५६8 (/& 4:5॥ 


री < | ढ़ ५ दर ३>5.] 9 
जि 5 22०7 #न्‍र 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2969 - सब्यदना नोमान बिन बशीर («४ 
नबी (५४६) से अल्लाह तआला के फ़रमान: 
. “ओर तुम्हारे रब ने फ़रमाया है मुझे पुकारो में 


तुम्हारी सुनूँगा।” (गाफिर:60) के बारे में 


रिवायत करते हें कि आप(:४६४) ने फ़रमाया, 
“दुआ इबादत ही हे।” ओर आप(2४४) ने 
आयत “ ओर तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे 


2 ७७ :०७ ४७ (७७ - 2969 
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जे सुन॒न लिशिजी कुरआने करीम की तफ़सीर 


पुकारो में तुम्हारी सुनूंगा।” यहाँ से (८४ /$।3) 
तक पढी। 


सहीह: अबू दाऊद:479. इब्ने माजह:3828. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:2654. अहमद:4/ 267 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे मंसूर ने भी रिवायत किया है। : 





2970 - सय्यदना अदी बिन हातिम (<४४) 


बयान करते हैं कि जब आयत “यहाँ तक कि 
जब तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा, सियाह धागे से 
ज़ाहिर हो जाए।” (अल- बक़रा 87) नाज़िल 
हुई तो नबी (5४४) ने मुझ से फ़रमाया, “यह 
दिन की रोशनी का रात की सियाही से ज़ाहिर 
होना है। 


नुख़ारी:76. मुस्लिम:090. अबू दाऊद:2369. 
निसाई:269 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें अहमद बिन मुनीअ ने हुशैम से 


बवास्ता मुजालिद शाबी से अदी बिन हातिम, («<£) के ज़रिए नबी (४६) की इसी तरह हदीस बयान की हे। 


297 - सय्यदना अदी बिन हातिम («<£&) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (5४६) से 
रोज़े के बारे में सवाल किया। तो आप ने 
फ़रमाया, “ यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद 
धागा सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए।” .कहते 
हैं: फिर मैंने दो धागे लिए एक सफ़ेद था दूसरा 
सियाह में उनकी तरफ़ देखने लगा, तो नबी 
(५2£) ने मुझ से कोई बात इर्शाद फ़रमाई: 
(इब्ने अबी उमर कहते हैं:) सुफ़ियान को यह 
बात याद नहीं रही, फिर आप(#&6&) ने 
फ़रमाया, “इस से दिन ओर रात मुराद है। ” 
सहीह: साबिक़ हदीस देखिए 


. 33659 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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2972 - असलम अबू इमरान तुजीबी रिवायत 
करते हैं कि हम (जिहाद के लिए) रूम शहर में 


थे कि उन्होंने हमारे मुक़ाबिले में रूमियों की . 


एक बहुत बड़ी सफ़ निकाली तो मुसलमानों में 
से भी उनकी तरह या उनसे भी ज़्यादा निकले, 
मिस्र वालों के अमीर उक़्बा बिन आमिर और 
बाकी जमाअत के अमीर फज़ाला बिन उबेद 
(<४४) थे। मुसलमानों में से एक आदमी ने रूम 


की सफ़ पर हमला किया यहाँ तक कि उन पर 


दाख़िल हो गया तो लोग चीखते हुए कहने 
लगे: सुब्हान अल्लाह! यह अपने हाथ हलाकत 
में डाल रहा रहा हे। तो अबू अय्यूब अंसारी खड़े 
होकर.कहने लगे: ऐ लोगो! तुम इस आयत की 
यह तावील करते हो, यह आयत तो हम अंसार 
के बारे में नाज़िल हुई थी जब अल्लाह ने 
इस्लाम को मज़बूत किया ओर इसके मददगार 
बढ़ गए तो हम ने रसूलुल्लाह (2४६४) से छिप कर 
एक दुसरे से कहा: हमारे अमवाल ज़ाया हो रहे 
हैं, और अब अल्लाह ने इस्लाम को मज़बूत कर 
दिया है उसके मददगार बढ़ गए। अगर हम अपने 
मालों में रहकर उनकी जिया को दुरुस्त कर लें 
(तो बेहतर होगा), चुनाँचे अल्लाह तबारक व 
तआला ने अपने नबी (2५£ ) पर हमारी कही हुई 
बात का रद्द नाज़िल किया: “ अल्लाह के रास्ते 
में ख़र्च करो ओर अपने आप को हलाकत में न 
डालो। (अल- बकरा: 495) तो हलाकत यह 
थी कि अपने मालों में रहकर उनकी देखभाल 
करते हुए हम जिहाद को छोड़ दें, फिर अबू 
अय्यूब (८४४) अल्लाह के रास्ते में (जिहाद के 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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॥ जागेंज युनन विलिजी कुरआने करीम की तफ़सीर 
लिए) निकले रहे, यहाँ तक कि रूम के इलाक़ा 
में दफ़॒न हुए। द 


सहीह: अबू दाऊद:252. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:3. इब्ने हिब्बान:47. हाकिम:2/84. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 





2973 - सय्यदना काब बिन उच्चा (&४) 
फ़रमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में 


मेरी जान है! यह आयत मेरे बारे में ही नाजिल हुई 
और इससे सिर्फ़ में ही मुराद हूँ। “तुम में से जो 
शख़स बीमार हो या उसके सर में कोई तक्लीफ़ 
. हो (जिसकी वजह से सर मुंडा ले) तो उस पर 
फिद्या है ख़वाह रोज़े रख ले, ख़बाह सदक़ा दे दे 
या कुर्बानी करे।” (अल- बकरा: 96) फ़रमाते 
हैं: हम नबी (2४६) के साथ एहराम की हालत में 
हुदेबिया में थे, हमें मुश्रकीन ने रोक दिया था 
मेरे बाल कानों तक थे, जुएँ मेरे चेहरे पर गिर रही 
थीं तो नबी (2४६) मेरे पास से गुज़रे आप (2४६) 
ने मुझ से फ़रमाया, “शायद तुम्हारे सर की जुएँ 
तुम्हें तक्लीफ़ दे रही हैं, कहते हैं: मैंने अर्ज़ की 
जी हाँ, आप (:४४) ने फ़रमाया, “तुम सर के 
बाल मुंडवा लो।” और यह आयत नाज़िल हुई 

(जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ है।) 


सहीह: अबू दाऊद:858. अहमद:4/ 247 
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५७65 («० +:3 8॥580॥ > ०४७ ४; 
४७ ८5 4६५ 40 /<> &.4॥ .. £४ 
४४ -<5 :0७ 3059 2.5 ४५ 5७ 

420 १.४७ 205; 5५७७ :०७ 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने हुशैम से बवास्ता अबुल बशर मुजाहिद से, उन्होंने 


अब्दुररहमान बिन अबी लेला से बवास्ता काब बिन उज्जा( 


) नबी (4४६) की इस जेसी हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


. हमें अली बिन हुज्ज ने हुशैम से बवास्ता अशअस बिन सवार, शाबी से अब्दुल्लाह बिन माकिल से 
.. बज़रिये काब बिन उज्ा (<४४४) नबी करीम (५४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 
. नीज़ अब्दुर्रहमान बिन अस्बहानी ने भी अब्दुल्लाह बिन माकिल से इसी तरह की रिवायत की है। 
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९ जाॉलेंक युनन लिछिजी ६ हक ; 
2974 - सय्यदना काब बिन उजच्चा (४:४४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) मेरे पास 
तशरीफ़ लाए में एक हंडिया के नीचे आग जला 
रहा था ओर जुएँ मेरी पेशानी या पलकों पर गिर 
रही थीं, तो आप (:४४) ने फ़रमाया, “क्‍या 
तुम्हारी जुएँ तुम्हें तक्लीफ़ दे रही हैं? ” मेंने अर्ज़ 
किया, जी हाँ। आप(:४£) ने फ़रमाया, “फिर 
अपना सर मुंडवा लो ओर एक कुर्बानी करो या 
दो तीन रोज़े रखो या छ मिस्कीनों को खाना 
खिला दो“ अय्यूब कहते हैं: में नहीं जानता कि 
किस चीज़ से इब्तिदा की थी। 
मुजाहिद फ़रमाते हैं: रोज़े तीन दिन के, खाना छ 
मिस्कीनों का और कुर्बानी एक बकरी या इस से 
ज़्यादा। 

सहीह: तख़रीज 953 के तहत देखें। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


#8 34 #से (४००८५ ॥ 
७:>] 2> ८2 ५४ ४.७ - 2974 
+ बट +# कशाट। 5 ४५८ 
++ अं हट > >> 2८ + 22०८ 
५0 ४.०; ४५ # :०७ ४४८ 2 <+४ 
235 <४४ 5, ७५ ४:35 4४ 40 , ० 
५०७ :०७ ॥ . 2४४७ «८ 2७४ ॥58| 
मं :<.७ :०७ १2.0 8७५ 203 | :०४५ 
४० ॥ ४... 223 2: 3४७ :०७ 
<०४ ०४ ७.5८ &, 2र्छ ॥ .६| 
2६८०0 ७८ ०0७ ६ 5५2५ 3,8॥ 
४2०0 55.० 2६.. 2७८० ७४ 4 
[420०६ 5५ 


>ट अर 
हैः ६ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





2975 - अब्दुर्हहमान बिन यामर («४४ ) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“हज अरफ़ात में हाज़िर होना है हज अरफ़ात 
का वकूफ़ ही हे। हज अरफ़ात में हाजिरी का 
नाम है। मिना के दिन तीन हैं “ फिर दो दिन की 
जल्दी करने वाले पर कोई गुनाह नहीं है और जो 
पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। 
(4) (अल- बकरा :203) ओर जो शख़्स 
तुलूए फज्ञ से पहले अरफ़ात में पहुँच गया उसने 
हज पा लिया। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए 889 के तहत देखें। 


(६८ (६ >्ञअ टू (६६६५ 
5.७ :०७ ८ | 5 ४.७ - 2975 


४ ०७ त्प्ड्ड ६ ००७० ह्ं ई (०० ५» /9 4९४० 
॥ ४ ००:८१ ४: -5 श्र गा री (62 (४४ 
श् ४] «० (४ शा ५ 2 >> | 
५६ है 9 *.. ४८ 
४ )5 »७ 2०3 «६ 


४ ४५ ॥ 5 & 


(| १७ ०५ » 
८५3 ९.०५ (4४५ 
ह््ड्र <४,3| >४७ 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


[35 | 


तोज़ीहः () इस से रमी जिमार (जमरात को कंकरियाँ मारना) मुराद है, 3 दिन अफज़ल हैं लेकिन अगर 
कोई शख़्स दो दिन (- 42 ज़िलहिज्ञा को) कंकरियाँ मार कर वापस आ जाए तो उसकी भी इजाज़त है 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





(% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


इब्ने अबी उमर कहते हैं कि सुफ़ियान बिन उयय्ना ने फ़रमाया, “यह सौरी की बेहतरीन रिवायत हे और शोबा 
ने भी इसे बुकेर बिन अता से रिवायत किया है, और हम इसे बुकेर बिन अता की रिवायत से ही जानते हैं। 


2976 - सय्यदा आयशा (<££) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “लोगों में 
सब से ज़्यादा अल्लाह को काबिले नफ़रत वह 
शख़्स है जो बहुत झगड़ालू हो। ” 

बुख़ारी:2457. मुस्लिम: 2668. निसाई:5423. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५ 
2977 - सय्यदना अनस (<७) बयान करते हैं 
कि यहूदियों का तरीक़ा था कि जब उन में से 
किसी ओरत को हेज़ आ जाता तो वह न उसके 
साथ खाते पीते और न ही उसके साथ घरों में 
रहते थे, फिर नबी ($४४) से इस के बाबत पूछा 
गया, तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतार 
दी: “आप से हेज़ के मुताल्ल्क़ि पूछते हैं आप 
कह दीजीए कि वह गन्दगी है।” चुनाँचे 
रसूलुल्लाह (2४६) ने उन्हें हुक्म दिया कि उनके 


साथ मिलकर खाएं, पियें ओर उनके साथ 


मिलकर घरों में रहें ओर हमबिस्तरी के अलावा 
हर काम कर सकते हैं तो यहूदी कहने लगे: यह 
हमारा कोई काम नहीं छोड़ेंगे जिस में हमारी 
मुख़ालिफ़त न करें। रावी कहते हैं: अब्बाद बिन 
बिशर ओर उसेद बिन हुजेर (<४) ने आकर 
रसूलुल्लाह (5४६) को यह बात बताई ओर 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! क्‍या 


5० हू (5 कि ० (3५ 
(४.७ :८७ ० | ३ ४४.७ - 2976 


४5६९८ 


हि डा कि 5९5४ डा का ५3९०० 
44८ ५0 ०.०; ०४७ :<05 ८5६5८ 


4०० 0 ५0 /॥ 0७१)॥ ४ 


(५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


9०४ ४0७ 260-2 (६॥ $ 


(548 :0७ 52 53 4९० 29777 
पी 


दर कर 


। <<4७& :० ७ ५«| मी प्थ्र्ट डी कि कद ही 


७,७५६ ४ ६५७ ॥2 <.»७ | 5,4:2॥ 
> 5 (3 ७०७७८ 45 ७०, ४5 


॥ 4॥| “9७ «<..3 (मी 2६ | 


जा ज्ख्टणीं 28 ४०४०७] 
१५, 5 | 4858 १.५) 08 8५०७ न] 
प्त आठ 3-७ #ए 329 ४४2०. 
पल ७ ७ 4७४ (35 ८ ८ 
4» ६3 ६-४ ७ 42 ५७ :5,42॥ ५४ 
22 3६८ £४७७ :०७ ५३3 ४८६७ )| ७५ 
45 4०४ सिख (| ४० तर धर है हा 


5/7७/7/६77 धा।#7 
42.25 64*%&6 7 357 


# जागेंओ सचन वि्िली [ हक ५ 
हम अय्यामे हेज़ में उन से हमबिस्तरी भी न करें ? 
तो रसूलुल्लाह (2४६) के चेहरे का रंग बदल 
गया यहाँ तक कि हमें यकीन हो गया कि 
आप(:४६) को इन दोनों पर गुस्सा आ गया है, 
वह दोनों खड़े होकर चल दिए तो उनके आगे 
दूध का तोहफा आया, नबी (३४४) ने उनके 
पीछे आदमी भेजा, उन्हें दूध पिलाया तो हम 
जान गएकि आप उन पर गुस्सा नहीं हुए। 


मुस्लिम:302. अबू दाऊद:258. इब्ने माजह:644. 
निसाई:288. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


2४५ 83 +६४8 ००८ (6 +#र्ड 
५ 2 ६७ #& ८23 2४ ४0 ५ ५0 
१५ 4.७ ५७६४:६०७ ७७ ,७५४८० <..«६ 
| 5 #86 ५0 ४५०५ 0:05 ४ 
५७५४८ 2५६ ४8 ५७ ,५५७:८४ 
७४५ :०७ , ४5) ,० ८ 4७० ७४ 


के बे + रब | >>ट २५ 
0५०. 0 4, ४६ ः मच है] (डी करे कही 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। द 
अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन अब्दुल आला ने अब्दुररहमान बिन महदी से उन्होंने हम्माद बिन 





सलमा से बवास्ता साबित, सय्यदना अनस ( 


2978 - हमें इब्ने अबी उमर ने बवास्ता 
सुफ़ियान, इब्ने मुन्कदिरि से हदीस बयान की है 
कि जाबिर (४४४) फ़रमाते हैं: यहूदी कहा करते 
थे कि जो शख़्स अपनी बीवी की पिछली तरफ़ 
से अगले हिस्से में जिमा (हमबिस्तरी) करता हे 
तो बच्चा भेंगा पेदा होता है तो यह आयत उतरी: 
“तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं अपनी 
खेती में जहां से चाहो आओ।” (अल- 
बक़रा: 223) 


बुख़ारी:4528. मुस्लिम:435. अबू दाऊद:263. इब्ने 


माजह: 925. 


) से ऐसी ही हदीस बयान की हे। 


(४ ४४.७ ०८ | 5) ४.७ - 2978 
७५ ० ५४ ६ (2४ ७ ॥5 ७9330.) रा हा 
32 


्। 
(ी 


2 3 ० जग >> ४ 
४553) : <%& २७ ४9)॥ 5७ 
( (४००८० हि ४४ |» ५ /> 2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





2979 - सब्यदा उम्मे सलमा (<&) नबी 
(४2४) से फ़रमाने बारी तआलाः तुम्हारी 
बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं अपनी खेती में जिस 


ह [22.2 (८32 ०१2. ४ ह 
40४ ४.७ :०७ .<.+ ८: 


ली 


(६३५३ ० (5 (4८ 9 ् शा (249५ 
४.७ ०७ ८८ 2 २७४८ ४४.७ - 2979 


>> २८ 
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तरह चाहो आओ। ” के बारे में रिवायत करती हैं 
कि इस से मुराद एक ही सूराख है। ” 


सहीह: अहमद:6/305.  दारमी:24. अबू. 





/ ड़ क्र 
हैं 3 «4४५. 8 ८ «४३ 
याला:6972. आदाबुज्ज़फात:02. जज ४क्र ७3 ८03 4४४ 4 ० 
(नई (४३४ + ५७ ४४ ८ + 5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


इब्ने खुसैम, अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन खुसैम और इब्ने साबित, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन 
साबित जुमही मक्की हैं ओर हफ्सा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र सिद्दीक़ की बेटी हैं ओर ((4.।; ५७७..) 
सीन के साथ भी मर्वी है।) 


2980 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (€5). ७६४ .0७ ..:७ ८; 2« ७६४ - 2980 
रिवायत करते हैं कि उमर (<४%) रसूलुल्लाह । ३०2) 
(४६) के पास आकर अर्ज़ करने लगे: ऐ ४४४7५ कल पटल पट कर आउट 
अल्लाह के रसूल ($४६)! में हलाक हो गया,. < > >> + *७४>«८0|॥ ५0 »५० 
आप(४58) ने फ़रमाया, “किस चीज़ ने तुम्हें...) -«> ,.४ ३ २०७८ 5 5: 
हलाक किया?” कहने लगे: आज रात मेंने ५0 ),2८ ॥ १:८४ ५७ :७ , ..९८ 
अपनी सवारी बदल ली, रावी कहते हैं: हा प रा थ | 
रसूलुल्लाह (३88) ने उन्हें कोई जवाब न दिया,.. ५५ १४ ८५-५ ४ “४ #:4 १४४५ 
फिर रसूलुल्लाह (2४६) पर यह आयत नाज़िल.. «600 ,७; < 9 :०७ 525७ ७; :०७ 
हुई: “तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियाँ है,  ;[॥ ३॥ 2. ४ ० 2३ .॥४ 
अपनी खेतियों में जेसे चाहो आओ।” (223) 2 । ही + 
सामने से सोहबत करो, पीछे की तरफ़ से. 72० «४ ऋट/॥ ४ं ह #-3 
(अगले हिस्से में) करो लेकिन दुबुर में ओर हेज़. «7 १७ ८-3 42६४ 40 ५» 50| 
के दोरान जिमा (हमबिस्तरी) से बचो। (2५ 5 83% | 50 5५ ४३5८३] 
हेसन: अहमद: ]/ 29/. अबू याला:2736. न 
बैहक़ी:7/ 98. आदाबुज्ज़फात:03 द (०५ दब क3 235 0४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर याकूब बिन अब्दुल्लाह 
अशूऊअरी, याकृब क़ृम्मी ही हैं। 
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युनन विलिजी कुरआने करीम 

298 - सय्यदना माकिल बिन यसार (<£&) 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (४४६) 
के दोर में अपनी बहन का निकाह एक 
मुसलमान आदमी से कर दिया, चुनाँचे वह 
कुछ अर्सा आदमी के पास रही, फिर उस ने उसे 
तलाक़ दे दी, उस से रुजू न किया यहाँ तक कि 
 इच्दत गुज़र गई, फिर उस आदमी ने भी उस की 
ख़वाहिश की ओर उनकी बहन ने भी उस 
आदमी की ख़वाहिश की, फिर उस ने भी पेगाम 
भेजने वालों के साथ निकाह का पेगाम भेज 
दिया, तो माकिल ने कहा: अरे पागल मैंने तुम्हें 
उस के साथ इज्ज़त दी, तुम्हारे साथ उसकी 
शादी की लेकिन तूने उसे तलाक दे दी, 
अल्लाह की कसम! यह तेरी तरफ़ आख़िरी दम 
तक वापिस नहीं जा सकती, रावी कहते हैं: 
अल्लाह तआला ने उस मर्द की उस ओरत की 


तरफ़ ओर उस औरत की खाविंद की तरफ़ 


हाजत जान ली, तो अल्लाह तबारक व 
तआला ने यह आयत: “जब तुम ओरतों को 
तलाक़ दे बेठो फिर वह अपनी इचद्दत पूरी कर 
ले।” से लेकर (८:५४४- ४ ७9 तक नाज़िल 
फ़रमाई (आयत: 232) जब माकिल ने यह सुना 
तो कहने लगे: मेंने अपने रब की बात सुनी और 
मानी, फिर उसे बुला कर कहने लगे: में तुम्हें 
निकाह और इज्ज़त देता हूँ। 


बुख़ारी:4529. अबू दाऊद:2087 


| तफ़सीर 


७५ :)७ ५८ ८5 40 ७४ - 298 
4 -2 2;02)॥ .+ «| ८7 ५7 
दे  प्ट ऊ तीज + जी रू | 
2० सन (65 3०४०4) ७5 3६5 4#' 
०६:४५ 3783 4 4४४ 40 /& ५0 
५:४४ £ 48&,५ ६&+# 4-00 >५४ | 
४ ८0 2» 3 43 ०५4५७ पक 
फट 4&७ 40 ७ :०७ .<७५ ७ #| 
3४;७ :४0॥ ०४५ ७७६ ही ४४७५ 
(44६ «४५ ४५<॥ ६9 5॥) / ४; 
६७७० ५७ (5»४४ 3 #&3) :2% | 
8७3 8 42७; ८2 ४६८ :०७ 8८ 


है 7 शत (६$ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तरूक़ के साथ हसन 
“# ) से मवी है जबकि हसन बसरी से यह हदीस ग़रीब है। नीज़ इस हदीस में दलील है कि वली के 
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०4 कुरआने करीम की तफ़सीर | 39 #म । 
बगेर निकाह जायज़ नहीं, क्योंकि माकिल बिन यसार की बहन सस्यिबा थीं, अगर मामला उसके हाथ में 
होता वली के पास न होता, तो वह अपना निकाह कर सकती थीं ओर उसे अपने वली माकिल बिन 
यसार («४४४ ) की ज़रुरत नहीं थी, और इस आयत में अल्लाह तआला ने वलियों को खिताब किया हे 
फ़रमाया, “उन्हें अपने शौहरों के साथ निकाह करने से मत रोको।” तो इस आयत में दलील है कि शादी 
का इखितियार ओरतों की रजामंदी के साथ वलियों को ही है। 


2982 - अबू यूनुस (४&) मौला आयशा. , |. 2७ ९ 4:58 ७६७ - 2982 
(<९५४) बयान करते हैं कि मुझे सय्यदा आयशा / न कम मत 
(४४४) ने मुस्हफ़ (कुरआन) लिखने का हुक्म ४:४४ ४2 ० 
दिया तो फ़रमाने लगीं: जब तुम यह आयत:.. 0 > 5४ ७+ “४7५ ४.५ :०८५७ 5७ 
ह हि?- 0०४२० का ०४ कक ब#ड ् + कर्ज 3 ४ 2० 
वा ' (आयतः: 238) पर प मु 

पे जा तो उन्हे ८४ $| 455५ .४;० :०७ 454० 
बताना, जब में वहा पहुंचा तो उन्हें बताया तो कस क “४८ 
उन्होंने मुझे लिखवाया, नमाज़ों की हिफ़ाज़त १४) <*५ || ४ ५४००० ५ 
करो ख़ुसूसन दर्मियानी नमाज़ की और नमाज़े. ४9.50 >४५७॥ («5 |,5७) 235 
अस्र की और अल्लाह के लिए ख़ामोश हो कर 55 <5 छा ६६५ ए( ग 

कलम ३ कही “८ 55७ ६8 (६६४८ ४७ | 

खड़े हो जाओ, ओर फ़रमाने लगीं मेंने यह ध (_ 





रसूलुल्लाह (:४६) से सुना था। 9 90050 >> 5 3७ 
मुस्लिम :629, अबू दाऊद:40, निसाई 472 ४:०७, 52७ «7 ७०५५ थो ४02५ 
क्‍ 4 4 ब> 4) ४५०० 5 ४४७७० 

4०5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
2983 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (<७) से. ;)७& 6:«&:७ 53 ७ ७६४५ - 2983 
रिवायत है कि नबी (:४६) ने फ़रमाया,/ 
दर्मियानी नमाज़ नमाज़े अस्र हे। ” 
सहीह: तख़रीज के लिए 82 के तहत देखें। डरती 2० ०० + | ४.७ :४७ 
क क्‍ ४४ (3 26 4 | 50 2४ 5 
>> ४0॥> (2८2) 50.2 
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2984 - सय्यदना अली (<४:४) बयान करते हें 
कि नयी (3४४) ने अहज़ाब के दिन फ़रमाया, 
“ऐ अल्लाह इनकी क़ब्रों ओर इनके घरों को 
आग से भर दे, जिस तरह इन्होंने हमें दर्मियानी 
नमाज़ से मशगूल रखा यहाँ तक कि सूरज 
गायब हो गया। ” 


बुख़ारी:293. मुस्लिम:627.अबू दाऊद:409. इब्ने 
माजह:684. निसाई:473 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


4. 55७ ४.७ :०७ 3४७ ४.७ - 2984 
हद 3५०७ | + ०३४७ + 2४० 
७ *४ ५७ «७०७ 3 «2-० ४०५० + 
0 0 ०४) $४ ४४ 5 ६४४ 
0 02507 5 0000 


७-4 >२७ (# 5505) 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। ओर कई तुरूक़ से अली (<७८) 


से मर्वो है। नीज़ अबू हस्सान आरज का नाम मुस्लिम था। 
2985 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


2 ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “दर्मियानी नमाज़ नमाज़े असर है। ” 
सहीह: तख़रीज के लिए 8 के तहत देखें। 


४७ 3४५४ ८5 ३,5५८ ७-४७ - 2985 
प्र >->४०० ८ «3१39 ५४३ ">| ३४ ४४०७ 
० ४ 8; ७ प्र) (४ ५४ 3_ ० ५ 4+-+क 
५0 ०,०५ ०७ :3७ ,.. ६५० .2 ५0| »६८ 


>्थ हि | को 22 | हिल टाल 9' है! । ४५ > | अं 4४ 


वज़ाहत: इस बारे में ज़ेद बिन साबित, अबू हाशिम बिन उत्बा ओर अबू हुरैरा (७७८) से भी हदीस मर्वी 


है | 


इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


. 2986 - सय्यदना ज़ेद बिन अर्कम (<£) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (52६) के दोर में 
हम दोराने नमाज़ बात कर लिया करते थे, फिर 
जब यह आयत नाजिल हुई: “अल्लाह के लिए 
बाअदब खड़े रहा करो।” (आयत: 238) तो 
हमें खामोशी का हुक्म दिया गया। 

सहीह: तख़रीज के लिए 405 के तहत देखें। 


(४५ :०७ ७.७ 45 -<७| (४.७ - 2986 


डा ड़ हि (>> 4 320 ढ़ 9० 
गौ००७०१ ५0१) (> हल नेट 2) **०१ (६० ०७ (9० 


(री "जा (डा मं (नी "७:८० हु 


'. 6 (द्र५४४-| _4 2 हि डी ४ है हा 5, 


ब्टैनहुलीी (# गज (६४ है।€ै। हर कट न्ग्ट) + 
55 ४0 «| |» 486 4४४ 2) 
>»#-.० ५ ७००७ (७ ०५) 


|»० ५७) ) 
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तलेंज सुन॑न विलिंजी कुरआने करीम की तफ़सीर 





वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता हुशैम इस्माईल बिन अबी खालिद से 
भी इसी तरह की हदीस बयान की है और इसमें इजाफा है कि हमें बात करने से रोक दिया गया। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू अप्र शैबानी का नाम साद बिन 


इयास था। 


2987 - सय्यदना बराअ (<£४) आयत: “ इन 
में से बुरी चीजों के ख़र्च करने का कसद न 


करो।” (267) के बारे में फ़रमाते हें: यह हम _ 


अंसार के लोगों के बारे में उतरी थी हम खुजूरों 
वाले थे, आदमी अपनी खुजूरों की किल्लत या 
कसरत के मुताबिक लेकर आता और कई एक 


या दो गुच्छे ला कर मस्जिद में लटका देता, 


ओर अहले सुफ़्फ़ा के पास खाना नहीं होता था, 
उन में से कोई शख़स गुच्छे के पास आकर उसे 
अपनी लाठी मारता, तो नीम पुख्ता ओर पक्की 


खुजूरें गिरतीं तो वह खा लेता, ओर जिन लोगों. 


को भलाई के काम में रगबत नहीं होती थी (उन 
में से) कोई ऐसा गुच्छा लेकर आता जिस में 


खराब () और सूखी खुजूरें होती या ऐसा. 


गुच्छा लाता जो टूट चुका होता था, उसे लटका 
देता चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी: “ ऐ ईमान वालो! अपनी पाकीज़ा 
कमाई ओर ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी 
निकाली हुई चीजों में से ख़र्च करो, उनमें से बुरी 
चीजों के ख़र्च करने का कसद न करो, जिन्हें 
तुम ख़ुद लेने वाले नहीं हो हाँ अगर आँखें बंद 
कर लो तो। ” फ़रमाया, अगर किसी शख़स को 
ऐसा ही कोई तोहफा दिया जाए जो उस ने दिया 
है तो वह उसे आँख बंद करके हया की वजह से 


| 
२ (| ( । जे (४ के (2 टर 2 4 . मस्त 
॥ ए। ; ५४5 3:9७ 40 285 ८६5 
४८४ ७ >(५ 


ह | >००२७ "५ ५.४) '] | (७१ गो धर दे (०.०) 


3 ४ 3000) 705 2987 
जा पढ++ ४ १४ ५२४८ (25 ०5 
५६ 40७ («| ५ (40 5 ४:2| 
(,9४ 4६७ 3.50 ।,:5 १४ ७: 
८६ ०) 55४७ ७३ 435 :०७ 
49० <+ («५ ठ>/ 3७७ |>४ <०५७८०! 

2५ (#>) 5४५ «5:33 ४2:55 ७ ० 
5४५ ०० (४ «४ ०५६0 ५» 
| 2७ 5७5 2४७ दी 2 2&5॥ (४ 
55 <&23 ०००७ ८.० >आो | € ४: 
5०० ०७ 5853 ,5$७ <॥॥5 | 
48 >2५ हडओ (2५ >लर्च (2 ४+४ 
४ डक ॑ा० 


[५2 (>५० 2) | 


७ )| 2८४2४ (०-५ 3» ५.० <>- 
42 उल्‍्म 8-४ 3 9 :|+७ (५.3 (५००० 
०“ ४5 ॥| ०७७ ४ «५०८ ७ 
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अ्र्डई हि 000 ०2] का आप ग् 
ही ले लेता है। रावी कहते हैं: फिर इसके बाद हु ८ 88 5६ ६35 .)७ .,.७ ॥| 
उम्दा चीज़ लेकर आते थे। ह 8 
१००५ ४ (४ 
सहीह: इब्ने माजह:822.  बेहक़ी:4/36. द दर 2 
हाकिम:2/ 285 


तौज़ीह: () _.>.<)॥ : रद्दीऔर नकारा खुजूर जिसका गाभा सहीह न लगा हो। (अल- मोजमुल 
वसीत:592) और _«. ऐसी खुजूर को कहा जाता है: जो पकने से पहले सूख जाएँ इसमें गुठली होती है 
न गूदा ओर न ही मिठास (अल- मोजमुल वसीत: 208) 

- बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और अबू मालिक 
क़बील- ए- गिफ़ार के थे उनका नाम गजवान बयान किया जाता है, नीज़ सुफ़ियान सोरी ने भी सुद्दी से 


. इस हदीस का कुछ हिस्सा रिवायत किया है। 


2988 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(«९५ ) बयान करते हैं कि रसलुल्लाह (३४६) ने 
फ़रमाया, “इब्ने आदम पर एक शेतान का 
असर ” होता है और एक फ़रिश्ते का भी असर 
होता है। शेतान का असर तो उसे शर की तरफ़ 
ले जाना ओर हक़ को जुठलाना है मगर फ़रिश्ते 
का असर तो ख़ेर की तरफ़ लौटाना और हक़ 
की तस्दीक़ करना है, चुनाँचे जो शख़्स इस 


चीज़ को पाए वह जान ले कि यह अल्लाह की 


तरफ़ से है, फिर अल्लाह का शुक्र करे ओर जो 
शख़्स दूसरी चीज़ पाए वह शेताने मर्दूद से 
अल्लाह की पनाह मांगे। फिर आप (:४६) ने 
यह आयत पढ़ी: “शैतान तुम से फ़क़ीरी का 
वादा करता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता 
है।” (आयत: 268) 


सहीह: अबू याला:4999. इब्ने हिब्बान:997. तबरी: 
3/ 8889 


तौज़ीह: ८.) : जिनाती असर, कहते हैं:2.) 2:५०॥ ... «५. : उस पर जिननाती असर 
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गया है 


इसको जमा ,.(.) : आती है: (अल- मोजमुल वसीत:प।05) 
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कुरआने करीम की तफसीर 





बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। ओर यह अबू अह्वस की 
रिवायत है हम इसे अबू अहवस के तरीक़ से ही मर्फूअ जानते हैं। 


2989 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “ऐ 
लोगो अल्लाह तआला पाक है ओर पाक 
(यानी हलाल) को ही कुबूल करता है ओर 
अल्लाह तआला ने ईमान वालों को वही हुक्म 
दिया हे जो उस ने पेगम्बरों को दिया था उसने 
फ़रमाया, “ऐ रसूलो! हलाल खाओ और 
अच्छे आमाल करो में तुम्हारे आमाल को 
जानने वाला हूँ।” (अल- मूमिनून:ः 23) ओर 
फ़रमाया, “ऐ ईमान वालो! जो हलाल रिज्क 
हमने तुम्हें दिया हे उसमें खाओ।” (अल- 


बक़रा: 72) रावी कहते हैं: आप (२४६) ने एक _ 


आदमी का ज़िक्र किया, लंबा सफ़र करने की 
बजह से उसके बिखरे बाल ओर कपड़े गर्द में 
अटे हुए हे वो अपना हाथ आसमान की तरफ़ 
फेला कर कहता हैः ऐ मेरे रब! ऐ मेरे रब! जब 
कि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास 
हराम, ओर हराम से ही पला होता हे तो उसकी 
दुआ केसे कुबूल हो? ” 

- हसन: मुस्लिम:05. अहमद:2/328., दारमी:2720. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 36 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे फुजेल बिन मर्जूक की 
सनद से ही जानते हैं और अबू हाज़िम, अशजई हैं इनका नाम सुलेमान मौला अज्ज़तुल अश्जइया है। 


2990 - सय्यदना अली ( 
यह आयत नाजिल हुई “तुम्हारे दिलों में जो 
कुछ हे तुम उसे ज़ाहिर करो या छिपाओ, 


अल्लाह तआला उसका हिसाब तुम से लेगा 


) फ़रमाते हें जब 


(४.० :०७ 4 42५ 5 ७६५७ - 2990 
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कुरआने करीम 


फिर जिसे चाहे बख्शे ओर जिसे चाहे सज़ा दे। ” 
(आयत : 284) इस ने हमें गमज़दा कर दिया, 
कहते हैं: हम ने कहा: आदमी अपने दिल में 
बात करता है उस पर भी उसका हिसाब होगा 
हम नहीं जानते कि इसमें से कया बख्शा जाए 
ओर क्या न बख्शा जाए। चुनाँचे यह आयत 
नाजिल हुई: “अल्लाह तआला किसी जान को 
_ उसकी ताक़त से ज्यादा तक्लीफ़ नहीं देता जो 
नेकी वह करे वह उसके लिए हे ओर जो बुराई 
वह करे उस पर है।  (आयत: 286) . 

ज़ईफुल इस्नाद: अब्द बिन हुमेद:2/ 28, 29. 

299] - उमय्या (७) से रिवायत है कि 
उन्होंने सय्यदा आयशा (&#) से अल्लाह 
तबारक व तआला के फ़रमान: “तुम्हारे दिलों 
में जो कुछ हे तुम लोग उसे ज़ाहिर करो या 
छिपाओ अल्लाह तआला इसका हिसाब तुम 
लोगों से लेगा।” ओर फ़रमाने इलाहीः “जो 
बुरा अमल करेगा उसका बदला पाएगा।” 
(अन- निसा:23) के बारे में पूछा तो वह 
फ़रमाने लगीं: जब से मेंने इस के बाबत 
रसूलुल्लाह ($/£) से पूछा है मुझ से किसी ने 
नहीं पुछा। आप (:४2) ने फ़रमाया था: “ यह 
अल्लाह तआला का बन्‍्दे को बुखार, तक्लीफ़ 
यहाँ तक कि कोई चीज़ अपने कुर्ते के बाज़ू में 
रखता है फिर उसे गुम पाता है तो घबरा जाता हे 
(ऐसी चीजों) से सज़ा देता हे यहाँ तक कि बंदा 
अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता हे जेसे सुर्ख 
सोना भट्टी से निकल आता है। ” 


ज़ईफुल इस्नाद:अहमद:6/ 28, 
हिदायतुरूबातः 502. 





तयालिसी: 584. 


तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: आयशा ( 


बिन सलमा की सनद से ही जानते हैं। 


2992- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<५४) बयान करते हैं कि जब यह आयत 
“तुम्हारे दिलों में जो कुछ हे तुम उसे ज़ाहिर करो 
या छिपाओ, अल्लाह तआला उसका हिसाब 
लेगा” नाज़िल हुई, तो उन (सहाबा) के दिलों 
में ऐसा खोफ़ दाख़िल हुआ जो किसी चीज़ से 
. दाख़िल नहीं हुआ था, फिर उन्होंने नबी(2४६) 
से अर्ज़ किया, तो आप(#&) ने फ़रमाया, 
“तुम कहो हम ने सुन लिया ओर मान लिया।” 
चुनाँचे अल्लाह तआला ने उनके दिलों में ईमान 
डाल दिया, फिर अल्लाह तआला ने यह आयत 
: उतारीं: “रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो 
उसकी तरफ़ अल्लाह की जानिब से उतारी गई 
ओर मोमिन भी ईमान लाए।” (आयत: 285) 
अल्लाह तआला किसी जान को उसकी ताक़त 
से ज़्यादा तक्‍्लीफ़ नहीं देता हे जो नेकी बह करे 
उसके लिए है ओर जो बुराई वह करे उस पर हे, 
ऐ हमारे रबअ! अगर हम भूल गये हों या खता की 
हो तो हमें न पकड़ना। ” तो अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया, “ मैंने यह काम किया (यानी दुआ 
कुबूल करली)। ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ न 
डाल जो हम से पहले लोगों पर डाला था।” 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “ मेंने यह काम 
किया। “ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ न डाल 
जिसकी हमें ताक़त न हो ओर हम से दरगुज़र 
फ़रमा, हमें बख्श दे ओर हम पर रहम फ़रमा। ” 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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) की हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हम्माद 
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कुरआने करीम 


*4 १ 
(अल- बकरा: 286) तो अल्लाह तआलो ने 
फ़रमाया, “ मेंने यह काम किया।” 


सहीह: मुस्लिम:26. अहमद:/ 233. इब्मे हिब्बान: 
5069 


वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी ( 


तफसीर 


# 3 46 # ७४००-०८७ £ 


5५) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन है। इसके अलावा एक और सनद से भी 


इब्ने अब्बास (<%) से भी हदीस मर्वी है। और आदम बिन सुलैमान के बारे में कहा जाता है कि वह 


यह्या बिन आदम के वालिद थे। 





2993 - सय्यदा आयशा (४) रिवायत 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (5४8) से फ़रमाने 
बारी तआला “पस जिन लोगों के दिलों में 
कजी हे वह इसकी मुतशाबेह आयतों के पीछे 
लग जाते हैं फित्ने की तलब ओर इसकी मुराद 
की जुस्तजु के लिए।” (आयत:7) के बारे में 
सवाल किया तो आप ने फ़रमाया, “जब तुम 
उन लोगों को देखो तो उन्हें पहचान लेना यह 
बात आप ने दो तीन पर्तबा कही। 


बुख़ारी:4547. मुस्लिम:2665. अबू दाऊद:4598. इब्ने 
माजह:47 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


2994 - सय्यदा आयशा (<£८) रिवायत 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) से इस आयत : 
“बही अल्लाह तआला है जिसने आप पर 
किताब उतारी जिस में वाज़ेह मज़बूत आयतें हैं, 
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2) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह हे। 
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॥ जानेंअ युचन तिशिजी ॥4 
आख़िर आयत तक के बारे में पूछा गया तो 
रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “जब तुम उन 
लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयतों के पीछे 
लगते हैं तो उनका नाम ही अल्लाह ने लिया है 
उन से बचचो। 

सहीह: साबिक़ हदीस देखिये। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। ओर अय्यूब से भी बवास्ता इब्ने 


अबी मुलैका का सय्यदा आयशा ( 


आयशा ( 


) से मर्वी है, कई रावियों ने बवास्ता इब्ने अबी मुलेका सय्यदा 
)से इसी तरह रिवायत की है। इसमें कासिम बिन मुहम्मद का ज़िक्र नहीं है उनका ज़िक्र 


सिर्फ यज़ीद बिन इब्राहीम तस्तरी ने किया है और इब्ने अबी मुलेका अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह ब्रिन 


अबी मलेका हें उन्होंने सय्यदा आयशा ( 


2995 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
2) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४2६) ने 
फ़रमाया, “हर नबी नवबियों में दोस्त थे ओर मेरे 
दोस्त मेरे बाप ओर मेरे रब के खलील (इब्राहीम 
अलेहि०) हैं। फिर आप (2४६) ने यह आयत 
पढ़ी: “सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम के 
नज़दीक तर वह लोग हैं जिन्होंने उनका कहा 
पाना, यह नबी ओर जो लोग ईमान लाये, 
मोमिनों का वली ओर सहारा अल्लाह ही है। ' 


सहीह: हाकिम:2/ 292. तबरी:726. हिदायतुरूवात: 
5700. 


) से सिमा किया है (सुना है)। 


हे है! “39522 हि 3 #०+७० ७४.७ - 2995 


गा (६2 (८3५ ($ हर (६4 
4 5४ ७&& :०७ ७ 2 ७४७ 


2: 0 0 की 25 288) 
0 /> ५0 2.25 ४७ :0$ .,0॥ ९५ 
5८६0 ७० 3 ८४ 50 ॥ :#:35 ५१४५ 
3) 0 :# # ५० 0४४३ «| («3 ०३ 
5५ 8 5 व बजट दा 

७०६ 2.3 ४05 |, 5०४ 


अबू ईसा कहते हैं : हमें महमूद ने अबू नुऐम से भी सुफ़ियान के ज़रिए उनके बाप से बवास्ता अबू जुहा, 
अब्दुल्लाह से नबी (४६) की ऐसी ही हदीस बयान की है इसमें मस्रूक का नाम नहीं लिया। 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू जुहा की मसरूक से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा 


सहीह है अबू जुहा का नाम मुस्लिम बिन सुबेह था। 


5/7७€/7/६7 धा।7 
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| युनुच विशिजी & ०22४ ५ कुरआने करीम 


| तफ़सीर 


3 48 हम (५7०2.--०८€७ ह$ 


अबू ईसा कहते हैं; हमें अबू कुरैब ने भी वकीअ से, उन्हें सुफ़ियान ने अपने बाप से बवास्ता अबू जुहा 


अब्दुल्लाह ( 
ज़िक्र नहीं। 
2996 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
25) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया, “ जिसने कोई ऐसी कसम उठाई जिस 
में वह गुनहगार हो, ताकि उसके साथ 
मुसलमान आदमी का माल ले ले, वह अल्लाह 
से मुलाक़ात करेगा तो वह उस पर गुस्से में 
होगा।” अशक्स बिन केस कहने लगे: 
अल्लाह की कसम यह आयत मेरे बारे में थी। 
मेरे और एक यहूदी के दर्मियान एक मुश्तरक 
ज़मीन थी, उस ने मेरे हिस्से का इन्कार कर 
दिया, तो में उसे नबी (3४६) के पास ले गया, 
रसूलुल्लाह (5४६) ने मुझ से फ़रमाया, “क्या 
तुम्हारे पास कोई दलील है?” मेंने कहा: नहीं, 
तब आप ने यहूदी से फ़रमाया, “तुम क़सम 
उठाओ।” मेने अर्ज़ किया,ऐ अल्लाह के रसूल 
(428)! यह तो कसम उठा कर मेरा माल ले 
जाएगा, तो अल्लाह तआला ने आयतः 
“बेशक जो लोग अल्लाह तआला के अहद 
और अपनी क़स्मों को थोड़ी कीमत पर बेच 
डालते हैं।” आख़िर तक नाजिल फ़रमा दी। 
(आयत: 77) 
सहीह: तख़रीज के लिए 269 के तहत देखें। 
वबज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
(<2४८) से भी हदीस मर्वी है। 


) से नबी (४४६) की हदीस अबू नुऐम की तरह बयान की है इसमें भी मसरूक का 


८ ७४५ :08 .१& ७४ - 2996 
५ ०४ 5४ + : है. 33! | ..+ 4:9७८ 
कि कह की का य 
#५ >्हें हे या # 5 १4६ 40 
लग (१:५5 9.8 ४५ ५ ६६५ 2५ ५०४ 
५ <+<9 ०७ 5९५६ ४५ ५ थ। 
&8 (०8 58 29 ६४ 40% ७ :,# 
888 , ०>ढर्ड 9 2,॥ ७४ 5: 
की की 7 हक | 
25 <४ए :#3 444 40 (/५० 50 ०५० 
32009 555 5 77) 505 
386 ०५५ २०४ 2६ $| 20 ५.० 
अड ७5 5 आज 20 ॥॥ 
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5५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस बारे में इब्ने ओफ़ा 
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2997 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४४) 
बयान करते हैं कि जज यह आयत: “जब तक 
तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह तआला की 
राह में ख़र्च न करोगे हरगिज़ भलाई न 
पाओगे।” (आले इमरान: 92) या यह आयत: 
“कोन है जो अल्लाह तआला को अच्छा कर्ज 
दे।” (अल- बक़रा: 245) नाजिल हुई, तो अबू 
तल्हा (८४८४) जिनका एक बागरा था, कहने लगे 
ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! मेरा बाग अल्लाह 
के लिए सदक़ा है अगर में इसे छिपाने की ताकत 
रखता तो इसे ज़ाहिर न करता तो आप (2४६) ने 
फ़रमाया, “उसे अपने क़राबतदारों में तकक्‍्सीम 
कर दो।” 


बुख़ारी:467. 
निसाई:3602 


मुस्लिम:998. अबू दाऊद: 689. 


| 49 ; न्‍ग (६2०2:--“४, £ 


०७ ,,,०० ८३ 5७०। (४५ - 2997 
:०७ 4०३८) 355 52 ५0 ४2 ७:७| 
5.5 छा :४७ 3 ३९० 5७ ७५५ 
७५ ५४ & 500 | 9 29 ५४ 
9 40 >,४ 370 8 ७] 3 (5:०४ 


* ५ दा 25.5 ९ मई ($ (2 
कक 5 2 वी 5: 


ह 9 हा ४ आफ 

53 ५४ &र्श७ 40 ०८५० ४ 7४४ 
। डा 3 ट # हर ट्र हर अं 

4 «| :०४७ 4६० ४ ०). 3 <&५८:। 

200, अं छ के 65 “5 

"८०० 3 ४४४ ५) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे मालिक बिन अनस (<६&) 
ने भी बवास्ता इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तल्हा, सय्यदना अनस बिन मालिक («४४) से 


रिवायत किया है। 


2998 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<2:४) 


रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह 
(४४४) के सामने खड़े हो कर अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल ($४६)! हाजी कोन? आप 
(४४६) ने फ़रमाया,“ गर्द आलूद बालों ओर 
. मुतगय्यर हालत वाला।” फिर दूसरा आदमी 


खड़ा होकर कहने लगाःऐ अल्लाह के रसूल. 
(४5)! कोन सा हज अफज़ल है? आप (8) 


ने फ़रमाया,/ जिस में बलंद आवाज़ से 
तल्बिया कहना ओर खून बहाना हो।” फिर एक 
ओर आदमी खड़ा हुआ उस ने अर्ज़ किया ऐ 


( ९ कल (६६; क्‍ 
$;७| :०७ ४५ ८१ ४८ ७६४७ - 2998 
पड | इ॥ 0: :०७ उ59 32० 
2 भी ह् ४५ ०» ; थ्र 
| 3 ४७ :०७ ८ -॥ 5 < ७८ 
(७४ ० :०४ : 03 226 40 ,.० ८2 
53 ८४७ दा <च4 ७१७ ००:८७ 
हू >> 5 रा (६६ श्र 
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है? आप (5४६) ने फ़रमाया,“ सफ़र के लिए 
राशन ओर सवारी। 


ज़ईफ़ जिद रा 6.४) के अलावा: तख़रीज के लिए 
8व3 के तहत द 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
अल्लाह के रसूल (५४६)! सबील से क्‍या मुराद 





पं हु > 2 2 हा (६ । 4» (६ हैं (| 
8.0 8॥॥॥ :0७ १५0 3,2.; ४ (..../ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं:इस हदीस को इब्ने अबी उमर से सिर्फ इब्राहीम बिन यज़ीद 
खोज़ी मक्की के तरीक़ से ही जानते हैं ओर इब्राहीम के हाफ़िज़े की वजह से बअज़ उलमा ने इस पर 


कलाम किया है। 


2999 - सय्यदना साद बिन अबी वक़्कास 
(<2५४) रिवायत करते हैं कि जब यह आयत 
“आप कह दें आओ हम तुम अपने फ़रज़न्दों 
और अपनी- अपनी ओरतों को बुला लें (आले 
इमरान: 6) नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (४5) 
ने अली, फातिमा ओर हसन व हुसेन (४४८ 
को बुला कर कहा “ऐ अल्लाह यह मेरे अहले 
बेत हैं। 

. सहीह: तख़रीज के लिए 3724 के तहत देखें। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (# 


3000 - अबू ग़ालिब (७&) कहते हैं कि 
सय्यदना अबू उमामा («<४) ने दमिश्क की 
मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ सर गाड़े हुए देखे 
तो अबू उमामा (<४४) ने फ़रमाया, “ जहन्नम 
के कुत्ते “ हैं, आसमान के छत के नीचे बुरे 


तरीन मक़्तूल हैं, बेहतरीन शोहदा हैं जिन्होंने. 


इन्हें कत्ल किया है। फिर यह आयत:ः “जिस 
दिन बकज़ चेहरे सफ़ेद होंगे ओर बञज़ चेहरे 
सियाह” (आयत: 06) आख़िर तक पढ़ी। मेंने 
अबू उमामा ? (७5८) से पूछा क्या आप ने यह 
रसूलुल्लाह (5४६) से सुना है? उन्होंने फ़रमाया, 


2० 27७ (४.७ :०७ «८5७ ७४.७ - 2999 
22५ + 2५ ७7 2४ ७ "०१५ 
[4 ०७ «2९९ + ५०७३५ 3 २४० ४ 
छा ६० 40 १४७ 40 ४॥। 
4५७ 4 ० ५20 ३)०३ ७४ /(8%४ 
:४७ ७६:८७; ७७; 4#&७; (५ ४८५ 

(है 20 9 ६4४ 


(2) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


(४5 5५ :०७ ,..2५४ ४ ७४७ - 3000 
७5 «4. 22 २५७७३ च८-ल >े हट 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


“अगर मैंने एक, दो, तीन या चार यहाँतक कि $॥ 2६: ४३.38: 22६ ८0 > 
सात गिना, मर्तबा सुना होता तो में तुम्हें यह (28 0 व लो को 
बयान न करता। (यानी मैंने कई मर्तबा सुना है) ४/ ५ ४# ७/ ॥ ४१४ ॥| कह | 5 
सहीह: इब्ने माजह:76. हिदायतुरूवात:3485. द .0५45<.& ७ 
अहमद: 5/ 253. हुमेदी:908. द द 


तोज़ीहः () यह दीन से निकलने वाले खारजी लोगों के सर थे। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ अबू ग़ालिब का नाम हज़व्वर और 
उमामा बाहिली का नाम सुद्दी बिन अजलान था और यह बाहिला के सरदार थे। 

300 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के ज़रिए. (६६५ 8 ..:७ 5; 2: ७5४ - 300। 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी 

(३४६) को फ़रमाने बारी तआला: “ तुम लोगों. (४४ 97 ># ० ':+४ < 9» 
के लिए निकाली गई बेहतरीन उम्मत हो।” जज डी &० 4 2 ६६ 2 ७८ 
(आयतः: 0) के बारे में फ़ममाते हुएसुना: तुम... ७७) ,» 4५६ ८४:५ 2 है 

सत्तर उम्मतों को पूरा करने वाले हो तुम सब से नि डी ब्ध 4204 48 १४ 44! 
बेहतर और अल्लाह के नज़दीक सब से ज़्यादा 8५ /£ :०४ (४) <&४। 28 :५ 
इज्ज़त वाली उम्मत हो। " .. 9 5 फड़ी5 ७१७ 5 ६2: 
हसन: तख़रीज के लिए 292 के तहत देखें। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७:५४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है। और कई रावियों ने इस हदीस को बहज़ बिन 
हकीम से इसी तरह ही रिवायत किया है लेकिन इसमें (..६॥ << | 25 :५ ८5) का ज़िक्र नहीं किया। 


3002 - सय्यदना अनस (<) से रिवायत हे 
कि उहुद के दिन नबी (:४६) के रुबाई दांत टूट 
गए ओर आप का चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हो. ४ 'छ* &# रन ४:४6 :८७ (४७ 
गया, एक ज़ख्म पेशानी पर भी आया, यहाँ. ८६८७; <:.< ४5 22७ 40 >> ८.2॥ 
तक कि खून आप (४६) के चेहरे पर बहने... ,,. ... ,&६. ,,,. ५, # 
. लगा, तो आप (2४8) ने फ़माया, “वह कौम. ४? ७ “० 4#3 (५ /रन्‍ 6४ 
फलाह केसे पाएगी जिन्होंने अपने नबी से यह... £% (४४ <४& 0७ ५४५ ० 2-0 ०९ 
सुलूक किया है? हालांकि वह उन्हें अल्लाह 20:25 5/% 
की तरफ़ बुलाता है। तो यह आयत: “ऐपग़म्बर...| व 65 मिलिए जा मिलड | ४ 
आप के इख़्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह. ५:३६ 3 ९4 /*४ ७5 ४7 >«) :<२5७ 








दर 


४७ :८७ «७ & ४ ४.७ - 3002 
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तआला चाहे तो उनकी तोबा कुबूल करे या उन्हें 
अज़ाब दे क्‍योंकि वह ज़ालिम हें।” 
(आयत: 28) नाजिल हुई। 

मुस्लिम: 79. इब्ने माजह:4027. अहमद: 3/ 99 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3003 - सय्यदना अनस (<४५) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (४४४) के चेहरे में ज़छ्म लगा, 
आप के रुबाई दांत टूट गए ओर आप के शाने 
पर एक तीर लगा: खून आप के चेहरे पर बह रहा 
. था और आप उसे साफ़ करते हुए फ़रमा रहे थे: 
“बह उम्मत केसे कामयाब होगी जिन्होंने अपने 
नबी से यह सुलूक किया हालांकि वह उन्हें 
अल्लाह की तरफ़ बुलाता हे। तो अल्लाह 
तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमा 
दी: “ऐ पेगम्बर आप के इख़्तियार में कुछ नहीं 
है, अल्लाह तआला चाहे तो उनकी तौबा 
कुबल करे या उन्हें अज़ाब दे क्‍योंकि यह 
ज़ालिम हैं।” (आयत: 28) 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें। 


५ (० च॥* ७ डा ७४५ - 3003 
४४ 9४४७ >५ - ५ ४-७ :0७ 2८४६ 
ज> 40 ०५०५ 0 ० # ४ ४:०७ 
००4५ १# ४३ (# €४ ४-3 १४४ */ 
#४ (#० «४८ (5 ५००) 223 4६६७ 
4 8 500 2 5-४ 
> +£.६ & ४४ ् ४ < 
उडी :>प्ड 2 385 590... ४, 
|] “की ५०४६ | 55 8 ध्य 

(9५४४ ६७४ 


बज़ाहत: मैंने अब्द बिन हुमेद से सुना वह कह रहे थे: इसमें यज़ीद बिन हारून ने ग़लती की है। इमाम 


तिर्मिज़ी (४&% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3004 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ( <£%) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने उहृद 
के दिन फ़रमाया, “ऐ अल्लाह अबू सुफ़ियान 
पर लानत कर, ऐ अल्लाह हारिस बिन हिशाम 
पर लानत कर, ऐ अल्लाह सफ़वान बिन उमय्या 

पर लानत कर।” कहते हैं: फिर यह आयत 
: नाज़िल हुई: “आप के इखितयार में कुछ नहीं 
है, अल्लाह तआला चाहे तो उनकी तोबा 


| 4० 
50७ ८2 ८ -2५॥ ४ ७४५ - 3004 


+ न्‍र 2 29 जि (244५ .०$ ५ ५8४) ॥ 
+ ' /:7*२ पा जोक, हा ४८ 
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कुरआने करीम की तफसीर 





कुबूल करे या उन्हें अज़ाब दे।” फिर अल्लाह ने 
उनकी तोबा कुबूल की यह मुसलमान हुए और 
इनका इस्लाम भी अच्छा था। 

बुख़ारी:4069. निसाई:078. अहमद:2/ 47 


20 ८ 3 पा 
>> 2585 :०७ ८६७ ४ 39० 4.४! 
ढ़ हा ६ ग ् से 
८७ (४८ २०५६ ॥ 25.5 »)॥ 5» 4४ 
420 ६-55 ५४.७ ८८८८ 20 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। यह उमर बिन हम्ज़ा, सालिम 
ओर इब्ने उमर से ग़रीब है। नीज़ ज़ोहरी ने भी सालिम के ज़रिए उनके बाप से इसी तरह की रिवायत की है 
ओर मुहम्मद बिन इस्माईल इसे उमर बिन हम्ज़ा के तरीक़ से नहीं बल्कि ज़ोहरी के तरीक से जानते थे। 


3005 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) चार 
आदमियों पर बहुआ किया करते थे। तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत: 
“आप के इख़्तियार में कुछ नहीं है अल्लाह 
तआला चाहे तो उनकी तोबा कुबूल करे या उन्हें 
अज़ाब दे क्योंकि यह ज़ालिम हैं।” नाज़िल कर 
दी फिर अल्लाह तआला ने उन्हें इस्लाम की 
तरफ़ हिदायत दे दी। 


हसन सहीह: अहमद:2/ 04. इब्ने खुजेमा:623. इब्ने 
हिब्बान:988 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


5० ,७ण 5॥ 3७ ७४७ :०७ ३.) 


५0 ,५७ <# ०२४४ 5 30४४८ >7 २४४८ 


वर 4 (० 40 ०४,०५४ $ ++ >: 


40 2४७ & 2८) ० »-: 58४ (८५ 
55 »09 ८» <0 ०) : ७८ ४,0४5 
(»४४ ७ ४ 3 5 ८०५८ 
6300 4॥ ८४58 


(४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर 


225) से ग़रीब बनती है इसे यह्या बिन अय्यूब ने भी इब्ने अजलान से रिवायत किया है। 


3006 - सय्यदना अली (<१%) बयान करते हैं 
कि में ऐसा आदमी था जब अल्लाह के रसूल 
(4४४) से कोई हदीस सुन लेता तो जितना 
अल्लाह को मंज़ूर होता मुझे उस से फ़ायदा दे 
देता, ओर जब आपके सहाबा में से कोई 
आदमी मुझे हदीस बयान करता तो मैं उस से 
क़सम लेता जब वह कसम दे देता तो में उसे 
सच्चा समझता ओर अबू बक्र (८४४८) ने मुझ से 

हदीस बयान की ओर अबू बक्र ने सच कहा है, 


८4५ 2 (४.७ :०७ ८5 ४४:५७ - 3006 
>> कि इन मा हक कक अत ० ८ 
2) 2४ ० + 22 (>> 
पा हर 7! । 3) ्र् ५ 
35530505%:36॥॥ 2 258॥ ६ 
(3०9 (५००0 ००० ७ | १०) (» | है हुक.॥ ही ९.८ 
७४ #:5 2० 40 ० ५0 ५५०८ 
| «५०४ ४2 ८ (७ ६, 8 4 हिल 
ध्र्ट (८ ७) छ दर का 5: हई 
5५ ($ 44589.:९ ८० लक ० हे ० 2: हिट 
| गेल: १८००७. १०४८० १ १) (>> 
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2 
कि मेंने रसूलुल्लाह (3४६) से सुना आप फ़रमा 
रहे थे: “ कोई आदमी गुनाह करने के बाद खड़ा 
हो कर वुज़ू करे, फिर नमाज़ पढ़कर अल्लाह से 
कु मांगे, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता 
है। फिर आप ने यह आयत : जब उन से कोई ना 
शाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बेठें 
तो फ़ोरन अल्लाह का जिक्र करते हें।” 
(आयत: 435) आखिर तक पढ़ी। 
हसन: तख़रीज के लिए 405 के तहत देखें। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


7 54 # (४७०:--०८४५ 
हज (० 4 <498..> ५ <४७ 
40 ४५०५ <<«- :०४ ४५ ४ 5395 


न्त्य 5»: 5. 2५ 60% 7 2) «९८०० 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस हदीस को शोबा और दीगर मुहद्दिसीन ने उस्मान बिन 
मुगीरा से मर्फूअ रिवायत नहीं किया और मिसूअर व सुफ़ियान ने उस्मान बिन मुग़ीरा से रिवायत की है 


लेकिन मर्फूअ नहीं। 


नीज़ बअज़ ने इस हदीस को मिस्‌अर से मौकूफ़ और बअज़ ने मर्फूअ रिवायत किया है, सुफ़ियान सोरी ने 
उस्मान बिन मुग़ीरा से मौकूफ़ रिवायत की है और हम अस्मा बिन हकम की सिर्फ़ यही एक हदीस जानते हैं। 


. 3007 - सय्यदना अबू तल्हा (८४) बयान 
करते हैं कि मैंने उहुद के दिन अपना सर उठा कर 
देखा तो उन में से हर आदमी उस दिन ऊंघ की 
वजह से अपनी ढाल के नीचे झुक रहा था, यही 
अल्लाह तआला का फ़रमान है।” फिर उसने 
गम के बाद ऊंघ को बतोर अमन नाज़िल 
किया।” (आयतः 54) 

बुख़ारी:4068. अहमद:4/ 729. इब्ने हिब्बान:780. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें अब्दुल्लाह बिन हुमेद ने रौह 
बिन उबादा से उन्होंने हम्माद बिन मस्लमा से उन्होंने हिशाम बिन उर्वा से भी बवास्ता उर्वा, अबू जुबेर से 


इस जेसी हदीस बयान की है। 


: इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हसन सहीह है। 
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3008 - सय्यदना अनस (<१5) से रिवायत हे 
कि अबू तल्हा (<£४) फ़रमाते हैं: उहुद के दिन 
हम अपनी सफ़ों में थे कि हमें (ऊंघ से) ढाँप 
दिया गया। वह बयान करते हैं कि उस दिन वह 
भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें ऊंघ ने ढांपा 
था, चुनाँचे मेरी तलवार मेरे हाथ से गिर जाती में 
उसे पकड़ता वह फिर मेरे हाथ से गिर जाती तो 
में उसे पकड़ लेता ओर दूसरा मुनाफिकों का 
गिरोह था उन्हें तो सिर्फ अपनी जानों की फ़िक्र 
थी, वह बहुत ही बुज़दिल, डरपोक ओर हक़ 
को रुस्वा करने वाले लोग थे। 

तख़रीज के लिए पिछली हदीस के तहत देखें। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3009 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<९५४) फ़रमाते हैं: “ना मुम्किन हे कि नबी से 
ख़यानत हो जाए।” (आयतः 6) एक सुर्ख 
चादर के बारे में नाज़िल हुई थी जो बद्र के दिन 
गुम हो गई थी, बक्षज़ (कुछ)लोगों ने कहाः 
शायद रसूलुल्लाह (5४८) ने ले ली हो, तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत: “ना 
मुम्किन है कि नबी से ख़यानत हो जाए” 
आखिर तक नाजिल फ़रमा दी। 


सहीह: अबू दाऊद:397. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:2788. अबू याला:2657 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($+& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इसे अब्दुस्सलाम बिन हर्ब ने भी खुसेफ़ 
से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि बअज़ ने इस हदीस को बवास्ता खुसैफ़, मिक्सम से रिवायत 
किया है और इसमें इब्ने अब्बास (<४४) का ज़िक्र नहीं किया। 
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4 
300 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(<९४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) 


मुझे मिले तो आप ने फ़रमाया, “ऐ जाबिर क्‍या _ 


वजह हे कि में तुम्हें परेशान देख रहा हूँ?” मेंने 
अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (5४६)! मेरे 
. बालिद उहुद के दिन शहीद हो गए हैं ओर बच्चे 

ओर कर्ज़ छोड़ गए हैं? आप (5४६) ने फ़रमाया 


“क्या में तुम्हें खुश ख़बरी न सुनाऊँ कि _ 


अल्लाह तंआला तुम्हारे बाप से केसे मिला 
_ है?” मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (५५6) 
ज़रूर, आप ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने 
किसी से कभी भी बगेर पर्दे के बात नहीं की 


लेकिन तुम्हारे बाप को ज़िंदा करके आमने . 


सामने उससे बात की । फ़रमाया, ऐ मेरे बन्दे! 
. मुझसे ख्वाहिें बयान करो में तुम्हें दूंगा। उसने 
कहा: ऐ मेरे परवरदिगार तु मुझे ज़िन्दा करदे 


दूसरी मर्तबा तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, तो . 


अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रपाया पेरी 
तरफ़ से यह बात पहले ही ते हे कि वह वापस 


नहीं जायेंगे। (अल- अंबिया:95)कहते हैं: 


ओर यह आयत ; “ जो लोग अल्लाह की राह 
में शहीद किए गए हैं उनको हरगिज़ मुर्दा न 
समझें। ” (आयत 69) नाजिल हुई। 


हसन: इब्ने माजह: 90. 2800. 
सहीहुत्तगींब:360.अहमद:3/ 367. हुमेदी: 265. 


कुरआने करीम की तफ़सीर है 56 #॥ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मूसा बिन 
इब्राहीम के तरीक़ से ही जानते हैं। इसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी जैसे किबारे मुहद्दिसीन ने भी मूसा 
बिन इब्राहीम से इसी तरह रिवायत किया है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील ने भी इसका 


कछ हिस्सा जाबिर («४ ) से रिवायत किया है। 
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9 जाग युन॑न विलिजी “हब कुरआने करीम की तफ़सीर 


30] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(८४८) से फ़रमाने बारी तआला: “ जो लोग 
अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाते हें उन्हें 
हरगिज़ मुर्दा न समझो बल्कि वह ज़िन्दा हैं अपने 
रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं।” 
(आयतः 69) के बारे में सवाल किया गया 
उन्होंने फ़र्माया हमने भी इसी बारे में सवाल 
किया था तो हमें यह बताया गया था कि इनकी 
रूहें सब्ज़ परिदों में होती हैं, जो जन्नत में जहां 
चाहते हैं जाते हैं ओर अर्श के साथ लटकती 
किन्दीलों पर बेठते हैं, एक दफ़ा अल्लाह 
तआला ने उनकी तरफ़ झाँक कर फ़रमाया, 
क्या तुम्हें ओर कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दूं? उन्होंने 
कहा: ऐ हमारे रब! हमें मजीद कुछ नहीं चाहिए 
हम जन्नत में हैं हम जहाँ चाहते चलते फिरते हैं। 
फिर अल्लाह तआला ने दूसरी मर्तबा झांका तो 
. फ़रमाया “क्या तुम्हें ओर कुछ चाहिए तो में तुम्हें 
दे दूं? जब उन्होंने देखा कि हमें इस तरह छोड़ा 
नहीं जाएगा तो वह कहने लगे: तु हमारी रूहों को 
हमारी जिस्मों में वापस करदे ताकि हम दुनिया में 
जाकर एक मर्तबा फिर तेरे रास्ते में कत्ल हो जाएँ। 


मुस्लिम: 887.इब्ते माजह: 280] .दारमी: 45. हुमैदी: 20 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


हमें इब्ने अबी उमर ने सुफ़ियान से बवास्ता अता बिन साइब से अबू उबैदा के ज़रिए इब्ने मसऊद («९१% ) 
से इस जेसी हदीस बयान की है और इसमें यह इजाफा है कि तु हमारे नबी को सलाम कह देना और उन्‍हें 
बता देना कि हम राजी हैं ओर तु हम से राजी है। (अख्रअहू अल- हुमैदी: 2. ज़ईफ़ अत्‌- तिर्मिज़ी 





लिल अल्बानी:578) 


इमाम तिर्मिज़ी ( 
तोज़ीह: यह हदीस ज़ईफ़ है। 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
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302 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५९१४) बयान करते हैं कि नबी (४४६) ने 
फ़रमाया, “जो शख़स अपने माल की ज़कात 
अदा नहीं करता तो कयामत के दिन अल्लाह 
तआला उसकी गर्दन में सांप डाल देंगे।” फिर 
आप ने इसकी मिसाल किताबुल्‍लाह की 
आयत पढ़कर हमें सुनाई: “ जिन्हें अल्लाह ने 
अपने फ़ज़ल से कुछ दे रखा है वह इसमें अपनी 
कंजूसी को बेहतर ख़याल न॒करें।” 
(आयत: 08) ओर एक मर्तबा उन्होंने यह कहा 
कि रसूलुल्लाह (5४६) ने इस के मिस्दाक़ में यह 
आयत पढ़ी: “ अन्करीब क़यामत वाले दिन 
यह अपनी कंजूसी वाली चीज़ के तोक डाले 
जाएंगे।” (आयत:80) ओर जिसने झूठी 
कसम के साथ अपने मुस्लिम भाई का माल ले 
लिया वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि 
. उस पर गुस्सा होगा। फिर रसूलुल्लाह (2४६) ने 
उसके मुताबिक अल्लाह की किताब की 
आयत पढ़ी “जो लोग अल्लाह के अहद के 
साथ खरीदते हैं। ” (आयत: 77) 

सहीह: तख़रीज के लिए 269 के तहत देखें। 


(६॥ लक (४ 2 की टू 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और ८। ४७८८ से मुराद सांप है। 





303 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह दुनिया 
ओर उसकी तमाम चीजों से बेहतर हे अगर 
चाहते हो तो तुम पढ़ो: “ पस जो शख़स आग से 
हटा लिया जाए ओर जन्नत में दाखिल कर 
दिया जाए बेशक वह कामयाब हो गया ओर 


(8.७ :०७ 2७ ८5 ८ ४.७ - 303 


या ६ िल चना) 3) (> 9२ न्ट्ज़ 


डर ० १०५० (५ (+ 3००६ (४ २७३४७ 
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भ युनन तििजी 8 
दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोके की जिन्स से 
है।” (आयत: 85) 

अहमद: 2/ 438. दारमी:2823. इब्ने माजह:4335. 


वज़ाहतः इमाम तिमिज़ी ( 
304 - हुमेद बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ बयान 


करते हैं कि मरवान बिन हकम ने अपने दरबान से 


कहा: ऐ राफ़े! इब्ने अब्बास के पास जा कर उन से 
कहो अगर हर आदमी दी गई चीज़ से खुश हो ओर 
बगेर काम किए तारीफ़ किया जाना अच्छा समझे 
उसे अज़ाब हो, तो फिर हम सभी को अज़ाब होगा 
तो इब्ने अब्बास (<) ने फ़रमाया, “तुम्हें इस 
आयत से क्या गरज़ यह तो अहले किताब के बारे 
में नाज़िल हुई थी, फिर इब्ने अब्बास ने आयत 
“ओर अल्लाह तआला ने जब अहले किताब से 
अहद लिया कि तुम इसे लोगों से ज़रूर बयान 
करोगे ओर इसे छिपाओगे नहीं।” आयत: ॥87) 
की तिलावत की ओऔर यह आयत भी पढ़ी: “वह 
लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं ओर चाहते हें 
कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उनकी तारीफ़ 
की जाए।” (आयत: 88) इब्ने अब्बास (<४४) 
ने फ़रमाया, “ (अहले किताब से) नबी (2४६) ने 
कोई बात पूछी थी उन्होंने उसे छिपा कर कोई ओर 
बात बता दी, फिर वह चले गए ओर उनका ख़याल 
था कि उन्होंने आप (2४४) को उनके सवाल का 
जवाब दे दिया है, इस से उन्होंने आप से तारीफ़ 
करवाना चाही ओर बात छिपा कर खुश हुए जिस 
के बारे में आप ने उन से सवाल किया था। 


बुख़ारी:4568. मुस्लिम:2778. 


कुरआवे करीम की तफ़सीर 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 
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॥ तफ़्सीर सूर॒ह निसा। 


305 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७६ .)७ ..:७ ८2 <5« (6४ - 305 

(८४५४) बयान करते हैं कि में बीमार हुआ तो 

रसूलुल्लाह (4४६) मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ 

लाए, मुझ पर गशी तारी थी, फिर जब मुझे होश. & #४ <<«- :४७ .,<< 

. आया, तो मैंने अर्ज़ किया मैं अपने माल में केसे. .॥ 3 ,2.; 55553) जी 
फेसला करूँ? आप (४६) थोड़ी देर ख़ामोश रा 

रहे यहाँ तक कि आयत: “अल्लाह तआला. ४ “2 की ०3 ः 

तुम्हें औलाद के बारे में वसीयत करता है कि. «४ ७ <# :<$ .<& ४४ ,4० 

एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर &..>०2] :< 5 #& ८८ <<. 5 /७ 

है।” (अन- निसा: ) नाजिल हुई। हि 

तख़रीज के लिए 2069 के तहत देखें। कक कीट की टन रद 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बहुत से मुहद्दिसीन ने इसे 

मुहम्मद बिन मुन्कदिर से रिवायत किया है। 


अबू ईसा कहते हैं हमें फ़जल बिन सबाह बगदादी ने भी सुफ़ियान बिन उयय्ना से बवास्ता मुहम्मद बिन 
मुन्कदिर, सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७४४) से नबी (:४६) की ऐसी हदीस बयान की है और 
फ़ज़ल बिन सबाह की हदीस में इस से ज़्यादा कलाम है। 

306 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (&&) ७८४ .)8 (८८ 25 4 ६६ - 306 
बयान करते हैं कि जब ओतास का दिन था हमें आम 
. औरतें मिलीं जिनके मुश्सिकि शौहर भी थे चुनोंचे. ४०४“ ४४ 
उनमें से कुछ लोगों ने उनसे सोहबत करने को ना ५ ०४ (हा &# 55७8 ७.७ ४७ 
पसंद किया, तो अल्लाह तआला ने यह आयत.. «5-४ >> («| & 5५ 
४; “ ओर हराम की गई हैं शोहरों वाली 545८2 ७० ५) ८५ 5७ ७:०७ 
ओरतें मगर वह जो तुम्हारी मिल्कियत में आ ६. ] ७) ५७55 ८७.४४ ५ 65 


जाएं।” (आयत: 24) मिस > 
सहीह: तख़रीज के लिए 32 के तहत देखें। ५ 3| 2-२ 5४ मटका 40 ५७ 
[800५8 ८४५ 








9०२ 42०७ 


(+ 6 # ०० डा (३४५७ है।€। । स्््द्रार 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 


5 /7 €/#+/</7 टा77 
4*४&225 6०6 757 





307 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (८55 
बयान करते हैं कि ओतास के दिन हमें लोडियाँ 
मिलीं, उनकी कोम में उनके शोहर भी थे फिर 
लोगों ने रसूलुल्लाह (४६) से इसका तजकिरा 
किया तो यह आयत नाज़िल हुई “ और हराम 


की गई शोहरों वाली ओरतें मगर जो तुम्हारी 


मिल्कियत में आजाएं।” (आयत: 24) 
सहीह: तख़रीज के लिए 32 के तहत देखें। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 








42 ७६४ - 307 


कं 3 अर 3५5 ७:७४ :०७ 424७ 
०७ ०० 205० (| 45 «४२४ 
८ बट दै92 | +) ही (+ ५ (32 (५ अं जिकर (६... ] 
40 «५० 50 ४५०३ 20 5.5 5५०४ 


के < द ०५ 
नि ड्र 5.5६[५ कह] छठ 
[ न्ज्पः :5| 9 & न्‍ा (७ "|| (३ न्‍ाः *॥|| 


) फ़रमाते हैं: यह हंदीस हसन है। सौरी ने भी सुफ़ियान अल- बत्ती से 


बवास्ता अबू खलील, अबू सईद ख़ुदरी («४४) से नबी (4४४) की हदीस इसी तरह रिवायत की है, और 
इसमें अबू अल्क़मा का ज़िक्र नहीं है, ओर में किसी को नहीं जानता जिसने इस हदीस में अबू अल्क़मा 
का ज़िक्र किया हो, सिवाए हम्माम के उन्होंने क़तादा से ज़िक्र किया है। नीज़ अबू खलील का नाम 
सालेह बिन अबी मरियम है। 


308 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<४$) 


>॥ | 295 55 45८ (६४५७ - 308 
से रिवायत है कि नबी (2४४) ने कबीरा गुनाहों >,७० 2५ 4७ ७5 38 ,१:६६%) 


के बारे में फ़रमाया; “अल्लाह के साथ शिर्क 
करना, वालिदेन की नाफ़रमानी, कत्ल करना 
ओर झूठ बोलना है। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए 207 के तहत देखें। 


रा 4४ 4४ >2८ ४-७ :०७ 4:%4 4. 
८ 5 न | ५ 3 न कर ५ 
४3२०४» १ ३६८ १ ८००० «4; >र्द है।है। 2:5| 
222 ०५ हम हा 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($/७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। इसे रोह बिन उबादा ने भी 
शोबा से रिवायत किया है, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र कहा है जो सहीह नहीं है। 

309 - सय्यदना अबू बक्रा (<£८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“क्या में तुम्हें सब से बड़ा गुनाह न बताऊँ? ” 
लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
(५४४)! ज़रूर आप ने फ़रमाया, “अल्लाह के 


०७ 55७5 ८5 5४ (७४.७ - 309 
(6७ :05 | 2 :$<. ७७ 
; /| हर '>) ४ 0“ "| 2-४ 

पड ह जे उनहओं 25 45 ४25४) 
र्ड 20६ ट ! 582 
| 5 40 ४.० ०७ :४७ ७. 
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साथ शिर्क करना ओर वालिदेन की 
नाफ़रमानी।” रावी कहते हैं” : आप टेक 
लगाए हुए थे फिर बेठ गए और फ़रमाया, 
“झूठी गवाही भी या झूठी बात कहा।” कहते 
हैं: रसूलुल्लाह (४६) यही कहते रहे यहाँ तक 
कि हम ने कहा: काश आप खामोश हो जाएँ। 
सहीह: तख़रीज के लिए90॥ के तहत देखें। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





है. 


| हक आल आह 
४५५ ८ ५६:४७ ९४७) 3. 55:| 
3) दर हि ला ($ 
3009 5५8 ७50५ 25) :०७ 20 
2५ [2 कट (६२5 | मर कन्या मि ० ५- है ई (5 
58५53 ०७ ७&<& 5७, _&9 :: 
* न्‍्टे >् ले ] है गर 
०४४० 3५ ४४ २७ ७४ ४२५४ $ ०3३) 
22 4८० $ 4 (६ 20६ 
५७८ ८ ४५ /& ४५८ 5 ५॥| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 





3020 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उनेस जुहनी 
(«९५४ ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) 
ने फ़रमाया, “सब से बड़ा कबीरा गुनाह 
अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदेन की 
नाफ़रमानी ओर झूठी क़सम हे, जो शख़स 
कसम उठाए फिर इसमें मच्छर के बराबर भी 


झूठ मिलाए तो क़यामत तक के लिए उस के. 


दिल में निशान लगा दिया जाता हे। ” 


हसन: अहमद:3/495। हाकिम:4/ 294, 
सहीहुत्तग्गींब: 832. 


(32५ हा की ० .20०- (६4५ 
४.७ :०७ २७ ८: २८ ४.७ - 3020 


नी नी 
० | गो (52 है है ४->34+ ४० श्र 
हा ० | प्ो हैं. & ट४०००८० 2 (१2 


कक के ल्‍ी ला जी नी 


5 >> 2 कि ८ हू 5 
जी | 40४ 25 5 ७५०४ ४७ 
कं ह ६ हे आर 
35 3) ४5 40 ०,०५३ ४४ ::७ 2:४४ 


4 4] 9 पर रे प्र ्‌ी ९2] ठ (:<] हि दर 
09 5.85 20५ 2:%॥ 2७0 ,४ 


420५ 20७ <& ४७५ 2.५४ 5०००५ 


श्र 
8 ना नर. 
जि 3. (६३3. ना हि पु पट हि >> ०9 [9 छः नी न 
“०? >ख्ण ट्‌ 4 ्ट बजे 3 $ हम. कक 2 


श्थ ६३] कक 0.० ५ ९ ५.४ + £ ४5३5 < 4 दि: है है हि रथ 
ना #+ (८ श्र ना कि श्र न ड़ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अबू उमामा अंसारी सालबा 
के बेटे थे हम उनका नाम नहीं जानते उन्होंने नबी (३४६) से कई अहादीस रिवायत की हैं। 


302व - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्न (<2:) 
रिवायत करते हैं कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, 
“कबीरा गुनाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना 
ओर वालिदेन की नाफ़रमानी करना हैं” या 
आप(:४६) ने “झूठी क़सम'” कहा। शोबा को 
शक है। 


न 


(६६८ है (६ , (६ १० +००2 (६६८ 
5.७ :०७ ८८ 4४ २-४८ (४.७ - 302 


50० 40 


शा “हे है हि ५ 2 है| 4८ . 
+ ८“ :<> 4: ७४.०७ : ०७ ता (7 "५०३८० 
/ॉ *ा (८ ा ग 
ऊअ 3 + >> ू ५ 


कक 
श्र 


५ ४03 475 40 ५० ८४. 3.4 
द्र $] हि. ४] री ((&] 
9 3०2१ 3५८5 3४५ 2॥:50॥ : 205) 
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इब्मे हिब्बान:5562. 


बख़ारी:6870.  निसाई:407 
दारमी:2365 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3022 - सय्यदा उप्मे सलमा (८४४) से रिवायत 
है कि उन्होंने कहा: मर्द जंग करते हैं ओर ओरतें 
जंग नहीं करतीं ओर हमारे लिए मीरास भी आधी 
है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत 
उतार दी, “उस चीज़ की आरज़ू न करो जिस के 
बाइस अल्लाह तआला ने तुम से बअज़ को 
बअज़ पर फ़ज़ीलत दी है।” (आयत:32) 
मुजाहिद कहते हैं: इस बारे में यह आयत भी 
नाज़िल हुई “ बेशक मुसलमान मर्द और 
मुसलमान ओरतें” ?(अल- अहज़ाबः 35) और 
उम्मे सलमा पहली ऊँट सवार ओरत थीं जो 
हिज्रत करके मदीना आई थीं। 


सहीहुल इस्नाद:अहमद:6/ 322. अबू याला:6959. 
हाकिम:2/ 305 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





5 ०] 35 ४ ना 
*.. 0 ०» & हि >> 2४4 (४०४ ल्‍ा है 
कक 


७४५ :0७ ८ ... 5॥ ७६७ - 3022 
८ 3 ८० डी 3 4 2 (ं डा हि ५3२०० 
५ हे ५ )| 3>्थ! ८.) हि. (रा हक कही | डी 
25 .०:..०)| ६ ७॥ :४८०॥ ,४४ 
5८ ५ 40 [. ७ ४८४ ))) ४0 

] 8 मो 9५ "४०८० ०७ ( ( 
०॥ ८८५. 8 558; (७८८) ८.5८) 


४२५४० <५०८० >-००४ १४५०८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस मर्सल है। बअज़ ने इसे बवास्ता इब्ने अबी 
नजीह, मजाहिद से मर्सल रिवायत किया है कि उम्मे सलमा («५४ ) इसी तरह फ़रमाती हें। 





3023 - सब्यदा उम्मे सलमा («४१») से मर्वी हे 
कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (5४६)! में 
यह नहीं सुनती कि अल्लाह तआला ने छिज़त में 
ओरतों का भी ज़िक्र किया हो। तो अल्लाह 
- तबारक व तआला ने यह आयत उतार दी “ में 
तुम में से किसी काम करने वाले के काम को 
खड़बाह मर्द हो या ओऔरत हरगिज़ ज़ाया नहीं 
करूंगा तुम आपस में एक दुसरे के हम जिन्स 
हो। (आले इमरान: 95) द 
सहीह: लिगैरिही: हुमेदी:30. हाकिम:2/ 300. 


जल * ६ >> (द्ं ध््ं बट बट 


के का , हि) 


3023 
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3 जानें सचन विमिजी ४ 
3024 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) 
ने मुझे हुक्म दिया कि में आपको कुरआन 
पढ़कर सुनाऊँ, आप मिम्बर पर थे तो मेंने आप 
को सूरह निसा पढ़ कर सुनाई, यहाँ तक कि जब 
में इस आयत “ पस क्‍या हाल होगा जिस वक़्त 
हम हर उम्मत से एक गवाह लायेंगे।” 
(आयत: 4) पर पहुंचा तो रसूलुल्लाह (5४४) 
ने मुझे अपने हाथ से ख़ामोश हो जाने का इशारा 
किया, मेंने आप की तरफ़ देखा तो आप की 
आँखों से आंसू जारी थे। 

सहीहुल इस्नाद: इब्ने माजह:494. इब्ने खुजेमा:454. 
तबरानी:8467 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अबू अह्वस ने आमश से बवास्ता इब्राहीम, अल्क़मा के 
ज़रिए अब्दुल्लाह (७६४) से इसी तरह रिवायत की है लेकिन यह इब्राहीम, उबेदा के ज़रिए अब्दुल्लाह 


) से रिवायत करते हैं। 


3025 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<९:४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) 
ने मुझ से फ़रमाया, “मुझे कुरआन पढ़ कर 
सुनाओ।” मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(5४६)! में पढ़७ँ हालांकि आप पर नाज़िल हुआ 
है। आप(:४६) ने फ़रमाया, “में चाहता हूँ कि 
किसी दुसरे से सुनूं।” तो मेंने सूरह निसा पढ़ी। 
यहाँ तक कि जब में आयत “ ओर हम आप को 
. उन पर गवाह लायेंगे” पर पहुंचा मेंने देखा कि 
नबी (2४६) की दोनों आँखों से आंसू _ जारी हैं। 


बुख़ारी:4582. मुस्लिम:800. अबू दाऊद:3668. 
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अनन हा 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


तौज़ीह: |.» : आंसू बहना, ),.», ७३५.» » %.» ..../ <4.» आँख से आंसू ढुलक कर बहना 
आंसुओं की झड़ी लगना। (अल- कामूसुल वहीद।प. 780) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू अह्वस की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 





3026 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(८४४४) बयान करते हें कि अब्दुरहमान बिन 
ओफ़ (<४४) ने हमारे लिए खाना बनाया फिर 
हमें दावत दी ओर हमें शराब भी पिलाई तो 
शराब ने हमारे ऊपर असर कर दिया ओर नमाज़ 
का वक़्त हुआ तो उन्होंने हमें आगे कर दिया मेंने 
पढ़ा: आप काफ़िरों से कह दीजिए में उसकी 
इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते 
हो, ओर हम उसी की इबादत करते हैं जिसकी 
तुम इबादत करते हो, कहते हैं फिर अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमा दी: “ ऐ 
ईमान वालो! जब तुम नशे में मस्त हो नमाज़ के 
क़रीब भी न जाओ जब तक अपनी बात को 
समझने न लगो। ” (आयत: 43) 


सहीह:अबू दाऊद:367. हाकिम:2/7307. अब्द बिन 
हुमेद:82. बज्ज़ार:598. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3027 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर 
(५४४) बयान करते हैं कि अंसार के एक 
आदमी ने जुबेर (<४५४) के साथ हर्रा की पानी 
वाली खाल में झगड़ा किया जिससे वह खुजूरों 
. को सेराब करते थे। अंसारी कहने लगा: पानी 
को गुजरने दो, लेकिन जुबेर ने इन्कार कर 


4४ ४५७ :०७ ४५० ४७ - 3026 
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जानेंअ उचन विशिजी # नर 
दिया। फिर वह रसूलुल्लाह (४६) के पास 
मुकदमा लेकर आए तो रसूलुल्लाह (:४६) ने 
जुबेर से फ़रमाया, “ऐ जुबेर (अपने खेत को) 
पानी देकर पानी अपने हमसाये की तरफ़ छोड़ 
दिया करो।” तो अंसारी नाराज़ हो कर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (२४६)! इसलिए कि 
यह आप की फूफी का बेटा है। रसूलुल्लाह 
(2४४) के चेहरे मुबारक का रंग (गुस्से की वजह 
से) तब्दील हो गया। फिर आप(2४४) ने 
फ़रमाया, “ऐ जुबेर पानी दो और पानी को 
मुंडेरों तक पहुँच जाने तक रोके रखो।” जुबेर 


कुरआने करीम 


(८४८) कहते हैं: अल्लाह की क़सम मेरा गुमान 


है कि यह आयत इसी बारे में नाज़िल हुई है” 
कसम हे तेरे परवरदिगार की! यह मोमिन नहीं 
हो सकते जब तक कि आपस के इख़ि्तिलाफ़ात 
में आप को हाकिम ना मान लें। ” (आयतः: 65) 

सहीह: तख़रीज के लिए 363 के तहत देखें। 


तफ़्सीर 


०5 गा ५० (2 ० ६ (2.5 
ध्नैटेी (न्ज अन्य £0«.| ज 8 
42 40 0० १0 २५०५ (०४५४ 
28: 400॥ वी आह 5 बाय 
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3208 058 पी को 0 5 
2४ 89 ६& 255 &॥ 5७ ४ 220] 
555 ६ ४७ 6 23 ४६ थ। (० 20 
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दूंगा ५४ २.७) (4 200 :550॥ ०४ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (&& ) से सुना कि इब्ने 
वहब ने यह हदीस लैस बिन साद और यूनुस से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
2) से इसी तरह रिवायत की है। जबकि शोऐब बिन अबी हम्ज़ा ने बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा बिन ज़ुबेर 
से जो रिवायत की है इसमें अब्दुल्लाह बिन जुबेर (७४५४) का ज़िक्र नहीं किया। 


3028 - सब्यदना ज़ेद बिन साबित («££) 
आयत: “तुम्हें क्या हो गया हे कि मुनाफिकों के 
बारे में दो गिरोह हो रहे हैं।” (आयत:80) के 
बारे में फ़रमाते हैं: उहुद के दिन नबी (2४६) के 


सहाबा में से कुछ लोग वापस आ गए तो उनके _ 
मामले में लोगों के दो गिरोह बन गए, उन में से 


एक गिरोह कहता था “ आप उन्हें क़त्ल कर 
दीजिए, ओर दूसरा कहने लगा: नहीं, तो यह 
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आयत नाज़िल हुई “ तुम्हें क्या हो गया है जो 
मुनाफ़िकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हैं” फिर 
आप (5४६) ने फ़रमाया, “यह मदीना तय्यबा 
है” ओर आप ने फ़रमाया, “यह बुरी चीज़ को 
ख़त्म करता हे जेसे आग लोहे के ज़ंग (कचरे) 
को उतारती है। ” 


बुख़ारी:4589. मुस्लिम:383, अहमद: 5/ 84 


ह हि 
((] हट (६६ हा 5 7 ५ 
कटे (>«0 3४७3 ५.०» ४५ 9 4९ 
०2% 89० 
७८२११ 403] धर 2 अर 0४2) 


ज्टे ७ ५०४| :*27 ०2» <०५७ | : ०,४ 
(| :0 (७५ 4.५ है) ; ०७; (७६४४ 5०5७८ 
>थअओ ८७ १2७॥ ५8 ५४ 5:  ,४६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह है। और अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 


अंसारी खतमी हें उन्हें शरफ़रे सहाबियत हासिल है। 


3029 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
2४) से रिवायत है कि नबी (%४६) ने 
फ़रमाया, “क़यामत के दिन मक्तूल क़ातिल 
को लायेगा उसकी पेशानी और उसका सर 
उसके हाथ में होगा जबकि उसकी रगों से खून 
बह रहा होगा, कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार! इस ने 
मुझे क़त्ल किया था। यहाँ तक कि उसे अर्श के 
क़रीब कर देगा” अप्र बिन दीनार राविये हदीस 
कहते हैं: लोगों ने सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास («४४ ) से ज़िक्र किया तो उन्होंने इस 
आयत की तिलावत की: “ओर जो कोई किसी 
मोमिन को क़सदन क़त्ल कर डाले उसकी सज़ा 
दोज़ख है।” (आयत:93) फ़रमाने लगे: ना ये 
आयत मंसूख हुई है ओर ना ही इसका हुक्म 
तब्दील हुआ है, इसकी तोबा कहाँ कुबूल 
होगी ? 
 सहीह: इब्ने माजह: 262. निसाई:3999. हिदायतुर्रूवात: 
3397. अहमद: / 222. तबरानी:2597 
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_बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बअज़ ने इस हदीस को 
बवास्ता अप्र बिन दीनार, इब्ने अब्बास (८६%) से इसी तरह रिवायत किया है लेकिन वह मर्फूअ नहीं है। 
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3030 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<९५४) बयान करते हैं कि बनी सुलेम का एक 
आदमी रसूलुल्लाह (5४६) के सहाबा की एक 
जमाअत के पास से गुजरा, उसके साथ उसकी 
. बकरियां भी थीं, तो उस ने उन सहाबा को 
सलाम कहा, यह कहने लगे: उस ने तुम से बचने 
के लिए सलाम किया है, फिर वह खड़े हुए उसे 
कत्ल किया ओर उस की बकरियां पकड़ लीं 
फिर उन्हें लेकर रसूलुल्लाह (:४६) के पास ले 
आए तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल 
फ़रमा दी: “ ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह 
की राह में जा रहे हो तो तहकीक कर लिया करो 
ओर जो तुम से सलाम करे तुम उसे यह न कहो 
कितु ईमान वाला नहीं।  (आयत: 94) 
बुख़ारी:459. मुस्लिम:3025. अबू दाऊद:3974 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और इस बारे में उसामा बिन ज़ेद से भी 


हदीस मर्वी है। 


303] - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<£») 
बयान करते हैं कि जब यह आयत: “अपनी 
जानों ओर मालों से अल्लाह की राह में जिहाद 
करने वाले ओर बेठने वाले बराबर नहीं हो 
सकते।” (आयतः:95) नाज़िल हुई तो अप्र 


बिन उम्मे मक्तूम जो कि नाबीना थे, नबी (४४८) 


के पास आकर अर्ज़ करने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (5४६)! आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? में 
नाबीना हूँ, तो अल्लाह तआला ने यह आयत “ 
बगेर उज्च के” नाज़िल कर दी, तो नबी करीम 
(४४४) ने फ़रमाया, “मेरे पास शाने की हड्डी 
और दवात या तख्ती ओर दवात लाओ। ” 


के ($ 5१९2 ०5५ #० 
७ 90% 5: 


3 >०२८ [020 पक 303 
हा *+ 0६४८ ७४5 :2७ ६85५ ४-५ 
४ ४७ ०9५ ७ 5४0 >+ 5०० 
(०० 5» 33% ४४-2 )) <7% 
कु ही हज ही ही अहम #६ 423 
2०» 383 :26 5 2६६ 4 
| ०५5 ७५७ २०५ ६:२७ . ०! 
:209| १७ (0४ 40 ०४७ ; या (०.० 
जे (बी १ #2 (70 (८ 
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$ ्प कुरआने करीम 
सहीह: तख़रीज के लिए 670 के तहत देखें। 


तफसीर 


द्र 5 _थ्थ! द दर ५ 5 । 
$ 85. ६8)0५ (०४४ :#:3 42 40 
89.४५ 5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अम्र बिन उम्मे मक्तूम को 
अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम भी कहा जाता है। यह अब्दुल्लाह बिन ज़ायदा हैं, उम्मे मक्तूम इनकी मां थीं। 


3032 - मिक़्सम बयान करते हैं कि सय्यदना 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४) ने आयत 
“ अपनी जानों ओर मालों से अल्लाह की राह में 
जिहाद करने वाले मोमिन ओर बगेर उज् के बेठे 
रहने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते ” के बारे 
में फ़ममाया, “यह बद्र से पीछे रहने वाले ओर 
बद्र की तरफ़ निकलने वाले मर्द हैं, जब गज्व- 
ए- बद्र पेश आया, तो अब्दुल्लाह बिन जहश 
ओर इब्ने उम्मे मक्त्‌म ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह 
के रसूल (3४६)! हम दोनों अंधे हैं क्या हमारे 
लिए रूख्सत है? तो आयत: “ बगेर उज्ध जिहाद 
से पीछे बेठ जाने वाले ओर जिहाद करने वाले 
बराबर नहीं हो सकते” ओर अल्लाह तआला ने 
मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बड़े अज्ञ की 
फ़ज़ीलत दे रखी है “ नाज़िल हुई पहले वह 
लोग थे जो बगेर उच्च बेठे” ओर अल्लाह ने 
मुजाहिदीन को बैठ रहने वाले लोगों पर बहुत 
बड़े अज्ञ की फ़ज़ीलत दी है।” मुजाहिदीन को 
दर्जात के साथ बरतरी है, जो माज़ूर हों। 


बख़ारी:3954, निसाई:37. बेहक़ी:9/ 47 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६७ ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास ( 


>> 2 69 


८ 50 &जं ७४६४ - 3032 
'#5 2 हुएजए ४४५ :०७ 252:&॥ 
बीए 4७ (० ०७ हैंड -॥ ++ 
$ ७) (| (२ ०४| गगन हि] $ (७..३.० ७८२6३ 
ही 8 || ०७5 ०<। 5७५ डा ध्ज्लेनेनश्यू 
(,+< (४१ ४ 3४25 £«] | ७» 33 >> ७॥ 
</५ (०. जय (री 3») ०४ ८) ० हि 
री (व ६ तर “४० >> श! ७ >ज्थ 09% 
(3७ ०७३०० है] हि | (>> ६०.८०) 
आम मी 2 2, 
20५७ (5) ०८ 0० >,०»०-४॥ 
40 09] >> ्ओ ८+ 33%) 
(न क्र उरभणं 0 ०७ 2» 
अबकी 35 32८० (5 45 ५४५४ 
अं (की. 

) के तरीक़ से मर्वी यह हदीस हसन 


ग़रीब है और मिक़्सम के बारे में कहा जाता है कि वह अब्दुल्लाह बिन हारिस के आज़ादकर्दा गुलाम थे 


और यह भी कहा जाता है कि अब्दुल्लाह ब्रिन अब्बास ( 


अबुल क़ासिम थी। 


) के आज़ादकर्दा थे, मिक्सम की कुनियत 
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3033 - सय्यदना सहल बिन साद साइदी 


(८१४) बयान करते हें कि मेंने मरवान बिन 


हकम को मस्जिद में बेठे हुए देखा तो में भी 
उसके साथ जाकर बैठ गया, उस ने हमें बताया 
कि ज़ेद बिन साबित (<?%) ने उसे बयान किया 
कि नबी (४४) ने उन्हें यह इबारत लिखवाई 
थी, “पीछे बेठ रहने वाले मोमिन ओर अल्लाह 


के रास्ते में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो 


सकते।” फ़रमाते हैं: इतने में आप(४४6) के 
पास उम्मे मकतूम आए आप (५26) मुझे वह 
लिखवा रहे थे वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (2४६)! अल्लाह की कसम! अगर मुझ में 
जिहाद की ताक़त होती, तो में जिहाद ज़रूर 
करता ओर वह नाबीना आदमी थे। तो अल्लाह 
तआला ने अपने रसूल पर वहि नाज़िल की उस 


वक़्त आप की रान मुबारक मेरी रान पर थी वह 


बोझल हो गई यहाँ तक कि मेरी रान टूटना 
चाहती थी, फिर आप से वह केफ़ियत ख़त्म 


की गई तो अल्लाह तआला ने आप पर हुक्म _ 


उतारा कि “उजञ्ध वालों के अलावा। 


बुखारी:2832.... निसाई:3099._ अहमद:5/ 84. 
तबरानी:484 द 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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5५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। कई रावियों ने बवास्ता ज़ोहरी 


सहल बिन साद (<४;८) से इसी तरह रिवायत की है, जबकि मामर ने इस हदीस को ज़ोहरी से बवास्ता 
क़बीसा बिन ज़ुऐब, ज़ैद बिन साबित (<४६४) से रिवायत किया है। 


इस हदीस में नबी (५४६) के सहाबी ताबेई से रिवायत करते हैं सहल बिन साद अंसारी (&%४) ने, मरवान 
बिन हकम से रिवायत की है और मरवान बिन हकम ने नबी (2४६&) से नहीं सुना, यह ताबेईन में से हैं। 
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जरनेंड चुन विज 


मेंने उमर बिन ख़त्ताब (<९५४) से कहा: अल्लाह 
तआला ने तो सिर्फ़ यह फ़रमाया है: “अगर 
तुम्हें दुश्मन का खोफ़ है तो नमाज़ को क़स्र कर 
लो” (आयत: 04) ओर अब तो लोग अमन में 
 हैं। उमर (<४४) ने फ़रमाया, “मेंने भी इस से 
तअज्जुब किया था जिससे तूने तअज्जुब किया 
है। फिर मेंने रसूलुल्लाह (:४६) से यह बात 
ज़िक्र की। तो आप ने फ़रमाया, “यह एक 
सदक़ा (या तोहफ़ा) हे जो अल्लाह ने तुम्हारे 
ऊपर किया है सो तुम उसका सदक़ा (या 
तोहफ़ा) कुबूल करो। 


मुस्लिम:686. अबू दाऊद:99. इब्ने माजह:065. 
निसाई:433. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
3034 - याला बिन उमय्या बयान करते हैं कि _ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3035 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (226) ने ज़ज्नान और 
अस्फान के दर्मियान पड़ाव किया तो मुश्रिकीन 
कहने लगे: उन लोगों की एक नमाज़ हे जो उन्हें 
बाप दादा ओर बेटों से भी महबूब हे ओर वह 
असर की नमाज़ है, तुम अपनी तदबीर पर 
पुख्ता अज्म हो जाओ, फिर उन पर एक ही 
मर्ततबा हल्ला बोल देना ओर जिब्रील ने नबी 
(४४६) के पास आकर आप को हुक्म दिया कि 
आप अपने सहाबा को दो हिस्सों में तक्सीम 
करके उन्हें नमाज़ पढ़ाएं ओर उन में से एक 
जमाअत उन के पीछे अपना बचाव ओर 
अस्लहा लेकर खड़ी हो, , फिर दुसरे लोग आ 
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कुरआने करीम 


जाएं वह आप के साथ एक रकअत पढ़ें, फिर 
यह लोग अपना बचाव ओर अस्लहा पकड़ लें 
तो इस तरह इनके लिए एक- एक रकअत ओर 
रसूलुल्लाह (2४६) के लिए दो रकअतें हो गयीं। 
सहीहुल इस्नाद:निसाई:543.  हिदायतुरूवात: 37. 
अहमद: 2/ 522. इब्ने हिब्बान:2872. 





तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$%) फ़रमाते हैं: बवास्ता अब्दुल्लाह बिन शफीक, अबू हुरैरा (&४&) से 


मर्वी यह हदीस इस तरीक़ से हसन सहीह गरीब है। 


नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, ज़ैद बिन साबित, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू अयाश ज़रकी 


इब्ने उमर, हुज़ेफा, अबू बक्रा और सहल बिन हस्मा( 


नाम ज़ेद बिन सामित («५») था। 


3036 - सय्यदना क़तादा बिन नोमान («2») 

बयान करते हैं कि हम में से एक खानदान था 
जिसे बनू उबेरिक कहा जाता था यह बिए्र, 

बुशेर, मुबश्शिर तीन भाई थे। बशीर एक 
मुनाफ़िक आदमी था, यह नबी (३४६) के 
सहाबा की तोहीन में अशआर कहता, फिर उन्हें 
किसी अरब शायर की तरफ़ मंसूब कर देता, फिर 
कहता: फुलां शायर ने ऐसे कहा है, फुलां ने ऐसे 
कहा है, जब रसूलुल्लाह (३४६) के सहाबा यह 
अशआर सुनते तो कहते: अल्लाह की क़सम! 

यह अशआर इसी खबीस ने कहे हैं या जेसे भी 
आदमी कहता ओर वह कहते: यह उबेरिक के 
बेटे के कहे हैं, रावी कहते हैं: यह घर वाले 
जाहिलियत ओर इस्लाम में मोहताज ओर 
तंगदस्त ही थे, मदीना में लोगों का खाना खुजूर 
और जो था, जब किसी आदमी के पास कुछ 


) से भी हदीस मर्वी है, अबू अयाश ज़रकी का 
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. अजनेंअ यचन तिकिली #*५4५४ 

म्यस्सर होता तो अगर शाम से कोई ताजिर मेदा 
लेकर आता तो आदमी उस से सिर्फ अपने लिए 
मेदा खरीद लेता जब कि बच्चों का खाना ख़ुजूर 
ओर जो ही रहता, शाम से एक ताजिर आया तो 
मेरे चाचा रिफ़ाआ बिन ज़ेद ने भी कुछ मेदा 
_ख़रीद कर उसे अपने बाला खाना में रख दिया, 
बाला खाना में हथियार जिरह ओर तलवार भी 
थी, फिर घर के निचले हिस्से से उस पर ज्यादती 


कुरआने करीम 


की गईं, बाला खाने को नक़ब लगा कर कोई 


शख़स मेदा ओर हथियार ले गया, जब सुबह हुई 
तो मेरे चचरा रिफ़ाआ मेरे पास आए कहने लगे: ऐ 
भतीजे आज रात हम पर ज्यादती हुई है। हमारे 
बालाखाने पर नक़ब लगा कर हमारा अनाज 
ओर अस्लहा चोरी कर लिया गया है, रावी कहते 
हैं: हम ने महल्ले में तलाशी ली तो हमें बताया 
गया कि हमने आज रात उबेरिक के बेटों को 


आग जलाए देखा है और हमारा ख़याल यही है 


कि वह तुम्हारे ही खाने पर होगी। रावी कहते हैं 
कि हम महल्ले में पूछ गछ कर रहे थे कि बनू 
उबेरिक कहने लगे: अल्लाह की कसम! हमारे 
ख्याल में तुम्हारा चोर लबीद बिन सहल है, वह 
हम में से ही एक आदमी सालेह ओर मुसलमान 
था, जब लथीद ने सुना तो अपनी तलवार सोंत 
ली ओर कहा: में चोरी करूंगा? अल्लाह की 
कसम! यह तलवार तुम्हारे जिस्मों के साथ ज़रूर 
मिलेगी या तुम इस चोरी को वाज़ेह करो, वह 
कहने लगे: ऐ आदमी अपनी तलवार हम से 
हटाओ, तुमने यह काम नहीं किया फिर हमने 
महल्ले में पूछ गछ की यहाँ तक कि हमें यकीन हो 


॥ तफ़्सीर _ 
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जउ्लेड अचन छह 
गया कि यही चोर हैं, चुनाँचे मेरे चचा ने मुझ से 
कहा: ऐ भतीजे! अगर तुम रसूलुल्लाह (३४४) के 
पास जाकर आप से यह तजकिरा करो (तो 
बेहतर रहेगा) क़तादा कहते हैं: मेंने रसूलुल्लाह 
(४४8) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया 
हम में से एक घराने वाले तंगदस्त हैं उन्होंने मेरे 
चचा रिफ़ाआ बिन ज़ेद के बालाखाने में नक़ब 
लगा कर उनका असलहा ओर अनाज चोरी कर 
लिया हे,(आप उन्हें कहें कि) वह हमारा 
अस्लहा वापस कर दें, अनाज की हमें ज़रुरत 
नहीं है। तो नबी (२४६८) ने फ़रमाया, “में इस बारे 
में जल्दी हुक्म दूंगा।” जब बनू उबेरिक ने यह 
सुना तो वोह अपने ही कबीले के एक आदमी के 
पास गए, जिसे उसेर बिन उर्वा कहा जाता था: 


उस से इस मामले में बात की तो महल्ले के बहुत 


से लोग जमा हो कर कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (:४६)! क़तादा बिन नौमान ओऔर उसके 
चचा ने हम मुसलमानों के एक इस्लाह पसंद 
घराने पर बगेर दलील ओर सबूत चोरी का 
इल्ज़ाम लगाया है। क़तादा कहते हैं: मेंने 
रसूलुल्लाह (४४६) के पास जाकर आप से बात 
की तो आप ने फ़रमाया, “तुमने ऐसे घर वालों 
पर जिन के इस्लाम ओर इस्लाह का तजकिरा 
होता है बगेर सबूत ओर दलील चोरी का इल्ज़ाम 


लगाया है।” रावी कहते हैं: में लोट आया ओऔर 


मैंने चाहा की में अपना माल दे दूं और 
रसूलुल्लाह (5४४) से इस बारे में बात न करूं, 
फिर मेरे चचा रिफ़ाआ मेरे पास आए कहने लगे: 
भतीजे तुमने क्‍या कहा, मेंने उनको वह बात 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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बताई जो रसूलुल्लाह (४४६) ने मुझ से फ़रमाई 
थी, तो उन्होंने कहा: अल्लाह से ही मदद का 
सवाल हैं। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कुरआन 
नाज़िल हो गया “यकीनन हमने तुम्हारी तरफ़ 
हक़ के साथ किताब नाजिल फ़रमाई हे ताकि 


तुम लोगों में उस चीज़ के मुताबिक़ फैसला करो. 


जिस से अल्लाह ने तुम्हें शनासा किया है और 
खयानत करने वालों के हिमायती न बनो” यानी 
बनू उबेरिक के “ओर अल्लाह से बख्शिए 
मांगो! ” यानी जो कतादा से आप ने कहा हे 
“बेशक अल्लाह तआला बख्शने वाला 
मेहरबानी करने वाला है।”' ओर उनकी तरफ़ से 
झगड़ा न करो जो ख़ुद अपनी ही खयानत करते 
हैं, यक़ीनन दगाबाज़, गुनहगार अल्लाह को 
अच्छा नहीं लगता, वह लोगों से तो छिप जाते हें 


(लेकिन) अल्लाह तआला से नहीं छिप सकते 


और अल्लाह उनके साथ होता है, से लेकर ५५०», 
तक आयात नाज़िल हुई, यानी अगर वह 
अल्लाह तआला से माफ़ी मांगें तो बह उन्हें माफ़ 
कर देगा। अबू ईसा को शक हुआ है। “ ओर जो 


शखड़स गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर हे। 


यहाँ से लेकर अल्लाह के फ़रमान ५५+० ५४८) तक 
उनका लबीद पर इल्ज़ाम लगाना था, ओर अगर 
आप पर अल्लाह का फ़ज्लो रहम न होता से 
लेकर(७५४ ।+| 45 ०५५०४) तक। (05- 
74) आयात नाजिल हुई। 

जब कुरआन नाज़िल हुआ तो रसूलुल्लाह 
. (:£68) के पास हथियार लाये गए तो आप ने वह 
रिफ़ाआ को दे दिऐ, क़तादा कहते हैं जब में 


कुरआने करीम की तफसीर 
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आदमी थे जाहिलियत में उनकी बीनाई कमज़ोर 
हो गई थी, ओर मेरा गुमान था कि उनके इस्लाम 
में कुछ खलल है जब में उनके पास गया तो 
उन्होंने कहा: भत्तीजे! यह अल्लाह के रास्ते में 
सदका हैं तो में जान गया कि उनका इस्लाम 
सहीह है, जब कुरआन नाज़िल हुआ तो बुशेर 
मुश्रिकीन से मिल गया, फिर सलाफा बिन्ते 
साद बिन उमय्या के यहाँ उतरा, तो अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाज़िल कीं “जो शख़्स 
राहे हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बावजूद 
रसूलुल्लाह (5४६) के ख़िलाफ़ चले ओर 
मोमिनों की राह छोड़ कर चले, हम उसे उधर ही 
मुतवज्जह कर देंगे जिधर वह ख़ुद मुतवजह हुआ 


और उसे दोज़ख में डाल देंगे वह पहुँचने की बहुत 


बुरी जगह है, उसे अल्लाह तआला क़तअन न 
बख़शेगा कि उसके साथ शरीक मुक़रर किया 
जाए, हाँ शिर्क के अलावा गुनाह, जिसे चाहे 
माफ़ कर देता है ओर अल्लाह के साथ शिर्क 
करने वाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा। 
(आयत: 5- 46) 

जब वह सलाफ़ा के यहाँ ठहरा तो हस्सान बिन 
साबित(<:%) ने अपने अशूआर में उस 
(सलाफ़ा) की मज़म्मत की तो उस ने बुशेर का 
सामान पकड़ा, उसे अपने सर पर रखा, फिर उसे 
लेकर निकली ओर अब्तह में फेंक दिया, फिर 
कहने लगी: तु मेरे लिए हस्सान के शेरों का 
तोहफ़ा लाया था तुम मेरे पास भलाई नहीं लाए। 


हसन: हाकिम 4/385, तबरानी फिल कबीर ॥9, 
तबरी:58265 


कुरआने करीम की तफसीर 
अपने चचा के पास हथियार लेकर गया: वह बूढ़े 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है मुहम्मद बिन सलमा हर्रानी के अलावा 
हम किसी को नहीं जानते जिस ने इसे मुत्तसिल बयान किया हो, यूनुस बिन बुकेर और दीगर रुवात ने इस 
हदीस को बवास्ता मुहम्मद बिन इस्हाक़, आसिम बिन उमर बिन क़तादा से मुर्सल रिवायत किया है इसमें 


| तफ़सीर 





कुरआने करीम 


उनके बाप और दादा का ज़िक्र नहीं किया। 


नीज क़तादा बिन नोमान मां की तरफ़ से अबू सईद ख़ुदरी ( 


(«९५४ ) का नाम साद बिन मालिक बिन सिनान था। 


3037 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<४८) फ़रमाते हैं: कुरआन में कोई आयत मुझे 
इस आयत से ज़्यादा महबूब नहीं है “ अल्लाह 
तआला अपने साथ किए गए शिर्क को क़तअन 
नहीं बखशेगा हाँ शिर्क के अलावा गुनाह जिसे 
चाहेगा बख्श देगा। “ अन- निसा: 6) 


) के भाई थे ओर अबू सईद ख़ुदरी 
४७ ६0 ८2 50 ७.५ - 3037 
3४ 2» <+ पड २ ० हैक 52 | 
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वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। अबू फ़ाख्ता का नाम सईद बिन 
इलाक़ा था ओर सुवेर की कुनियत अबू जुहेम थी यह कूफा का रहने वाला था इस का शुमार ताबेईन में 


होता है उस ने इब्ने उमर और इब्ने ज़बेर ( 
तअन करते हैं। 


3038 - सय्यदना अबू हुरैरा (८४) बयान 
करते हैं कि जब यह आयत: “जो बुराई करेगा 
उसकी सज़ा पाएगा” (आयतः ॥23)नाज़िल 
हुई तो यह मुसलमानों पर गिराँ गुजरी, उन्होंने 
नबी (5४६) से शिक्वा किया, तो आप (5४८) ने 
फ़रमाया, “म्याना रवी रखो और सीधे रहो 
क्योंकि मोमिन को पहुँचने वाली हर तक्लीफ़ 
में कफ्फ़ारा हे यहाँ तक कि जो काँटा भी उसे 
चुभे या कोई मुसीबत आए। ” 


सहीह: मुस्लिम:2574. अहमद; 2/ 248. हुमेदी: 48,. 


.-9.. कर ही (६4 क्र 
हु का ०७... & है है * कर 4.0७ 


) से सिमा किया है (सना है) ओर इब्ने महदी इस पर कछ 


ना फिर 49 3८ 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





8५5: 5:<॥0 /+ ४५४ ०४४ 


(६८5८८ ८5.४; 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इब्ने मुहेसिन, उमर बिन अब्दुर्रहमान 


बिन मुहेसिन हैं। 

3039 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक (<&४ 
बयान करते हैं कि में नबी (4४६) के पास था कि 
_ आप पर यह आयत नाजिल हुई “जो बुराई 
करेगा वह सज़ा पाएगा” (आयतः:23) तो 
अल्लाह के रसूल (5४६) ने फ़रमाया, “ऐ अबू 
बक्र क्या में तुम्हें वह आयत न पढ़ाऊं जो मुझ 
पर नाजिल हुई हे?” मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह 
के रसूल ($४६)! क्यों नहीं फिर आप ने मुझे 
पढ़ाई, में यह जानता हूँ कि मेंने उसके साथ 
अपनी कमर को दूटता हुआ पाया फिर मेंने 
-अंगड़ाई ली, तो रसूलुल्लाह (5४६8) ने 
फ़रमाया, “अबू बक्र तुम्हें क्या हुआ?” मेंने 
अर्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल (४४४ 





8)। आप पे 
मेरे मां बाप कुर्बान हों, हम में से कोन बुरा 
अमल नहीं करता क्या हमें हमारे आमाल की 
सज़ा दी जाएगी? तो रसूलुल्लाह (४४४) ने 
फ़रमाया “ अबू बक्र तुम ओर अहले ईमान 
दुनिया में ही इसकी सज़ा पा लोगे यहाँ तक कि 
जब अल्लाह से मिलाोगे, तो तुम्हारे गुनाह नहीं 
होंगे। लेकिन दुसरे लोगों के लिए यह सज़ाएँ 
जमा होती रहेंगी यहाँ तक कि उन्हें क़यामत के 
दिन सज़ा दी जाएगी। ” 

ज़ईफुल इस्नाद: अस- सिलसिला अस- सहीहा: 2924. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस की सनद में एतराज़ है और मूसा बिन 
उबेदा हदीस में ज़ईफ़ है, इसे यह्या बिन सईद और अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ इब्ने सबा भी 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





मजहूल है, यह हदीस एक ओर सनद से भी अबू बक्र (<५) से मर्वी है इसकी सनद भी सहीह नहीं है। 


इस बारे में सय्यदा आयशा ( 


(<९५४) बयान करते हैं कि सय्यदा सोदा ( «९५ 
को खोफ लाहिक़ हुआ कि रसूलुल्लाह (:४६) 
उन्हें तलाक़ दे देंगे तो वह कहने लगीं: आप मुझे 
तलाक़॒ न दें मुझे अपने निकाह में रखें, में अपना 
दिन आयशा («<£४) को देती हूँ चुनाँचे आप ने 
ऐसा ही किया। फिर यह आयत नाज़िल हुई 
“दोनों मियाँ बीवी आपस में सुलह कर लें इसमें 
किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर 
चीज़ है।” (आयतः 428) जिस चीज़ पर भी 
वह सुलह करे जायज़ है। यह कोल इब्ने 
अब्बास (८४) का है। 


सहीह: तयालिसी:2683. 
बेहक़ी:7/ 297. अल-इर्वा:2020 


तबरानी:746. 


) से भी हदीस मर्वी है। 
3040- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


:८७ «६ 5 455८ ७६४ - 3040 
58 5७४०, छ४५ 0७ 55 2 ७४ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





304] - बराअ (४४४) बयान करते हें कि 
आख़िरी आयत या आख़िरी हुक्म जो नाजिल 


हुआ वह यह था: “आप से फ़त्वा पूछते हैं आप . 


कह दें अल्लाह तआला तुम्हें कलाला के बारे में 
फ़त्वा देता हे।'' (आयत: 76) 


मुस्लिम:68. अबू दाऊद:2888. अहमद:4/ 298 
अबू याला: 723. बतरीके आखर। 


2४ 42 -+ ४.७ - 304 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर अबू सफ़र का नाम सईद अहमद या 


युहमिद सौरी री है। 
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3042 - सय्यदना बराअ (<१४) बयान करते हें 
कि एक आदमी नबी (४४) के पास आकर 
अर्ज़ करने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (5४5)! 

आयत “बह आप से मसला पूछते हैं आप कह 
दें कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फ़त्वा 
देता है” का मतलब क्या है? नबी (३४६) ने उस 
से फ़रमाया, “तुम्हें गर्मियों में नाज़िल होने 
वाली आयत काफी है।” () 


सहीह: अबू दाऊद:26889. अहमद:4/ 293. अबू 
याला:656. 


कुरआने करीम की तफसीर 7 80 | 
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तोज़ीह: () इस से मुराद मुकम्मल आयत है यह गर्मी के मौसम में नाज़िल हुई थी इसमें कलाला की 
विरासत तक़्सीम करने का मृकम्मल तरीक़ा है और कलाला उस शख़्स को कहा जाता है। जिसकी 





ओऔलाद ओर मां बाप न हों। 


ना 





3043 - तारिक़ बिन शिहाब कहते हैं: यहूदियों 


के एक आदमी ने उमर बिन ख़त्ताब («<£४) से 


कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! अगर यह आयतः: . 


“४ आज मेने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर 
दिया, अपनी नेअमत को पूरा कर दिया ओर 
तुम्हारे इस्लाम के दीन होने पर रज़ामन्द हो 
गया।” (अल- माइदा: 3) हम पर नाज़िल होती 
तो हम उस दिन को ईद बना लेते। तो उमर बिन 
ख़त्ताब(<४८) ने उससे फ़रमाया, “में खूब 
जानता हूँ कि यह आयत किस दिन नाज़िल हुई 
थी, यह नो ज़िल हिज्जा (योमे अरफ़ा) जुमा के 
दिन नाज़िल हुई थी। 


नुखारी:45. मुस्लिम:307. निसाई:3002 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3044 - अपम्मार बिन अबी अंम्मार (८४) 


बयान करते हैं की सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 


अब्यास (<३४८) ने आयत्त: “ आज मेने तुम्हारे 
लिए दीन को कामिल कर दिया, अपनी नेमत 


को पूरा और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीनःहोने 


पर रज़ामन्द हो गया।“ पढ़ी, उनके पास एक 
यहूदी बेठा था कहने लगा: अगर यह आयत हम 


पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद बना. 


लेते, इब्ने अब्बास (८४%) ने फ़रमाया, “यह 


तो नाज़िल ही दो ईदों के दिन हुई है जुमा और क्‍ 


अरफ़ा (हज) के दिन । 
 सहीहुल' इस्नाद: तयालिसी:2709. तबरानी:2835 
हिदायतुरूवात:37 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास ( 


सहीह हदीस है। 


3045 - सय्यदना अबू हरेरा (७४८) बयान (६ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (2/6) ने फ़रमाया 
“इहमान का दायाँ हाथ भरा हुआ है 


फय्याज़ी करने वाला हे, दिन रात अता करने से 


कमी नहीं होती।” आप (५9४6) ने फ़रमाया 


“तुम यह देखो कि जब अल्लाह ने आसमानों 
और ज़मीन को पेदा किया है तो अल्लाह के. 
 दायें हाथ की फय्याज़ी में कमी नहीं हुई, उसका _ 


आर्श पानी पर था नीज़ उसके दुसरे हाथ में तराज़ू 
है वह उसे झुकाता और उठाता है। ” 
. बुख़ारी:4684) मुस्लिम:993. इब्ने माजह:97. . 
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... बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर यह हदीस इस आयत की ._. 
.. तफ़्सीर में'है, और यहूदियों नेबकहा अल्लाह का हाथ-बंद है, उनके हाथ वही बाँध दिए गए।” (अल- 





.._ माइदा:64) 
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अइम्म- ए- दीन इस हदीस के बारे में कहते हैं इसी तरह ईमान ; लाना ज़रूरी है न कि इसकी तफ़्सीर की 
जाए और न वहम किया जाए, जुम्हूर अइम्म- ए- दीन, यही कहते हैं जिन में सुफ़ियान सौरी मालिक बिन 
अनस इब्ने उयय्ना और इब्ने मुबारक भी हैं यह कहते हैं कि उन चीजों की रिवायत किया जाए, उन पर 
ईमान रखा जाए लेकिन कैफ़ियत बयान न किया जाए। 


3046 - सय्यदा आयशा (<£४) बयान करती 
हैं कि नबी (2४६) की हिफ़ाज़त के लिए पहरा 
लगाया जाता था यहाँ तक कि यह आयत 
नाजिल हुई “ और अल्लाह तआला आप को 
लोगों से बचाएगा।” (आयतः:76) तो 
रसूलुल्लाह ($४४) ने ख़ेमे से अपना सर मुबारक 
बाहर निकाल कर उन से फ़रमाया, “ऐ लोगो! 
चले जाओ अल्लाह तआला ने मुझे मह्फूज़ 
सुरक्षित) कर दिया है। ” 


हसन: हाकिम:2/ 33. बेहक़ी:8/9. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 2489. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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क्र 
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(५) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब हे। 


अबू ईसा कहते हैं हमें नर्र.बिन अली ने भी मुस्लिम बिन इंब्राहीम से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस 


बयान की है। 


और बज़ ने इस हदीस को जुरैरी के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन शफीक़ से रिवायत किया है कि नबी 


(4986) का पहरा दिया जाता था इसमें आयशा ( 
3047 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(<९५४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 


फ़रमाया, “जब बनू इस्राईल गुनाहों में मुब्तला 
हुए तो उनके उलमा ने उन्हें रोका, लेकिन वह 
बाज़ न आए तो वह उलमा भी उनके साथ 
उनकी मजलिसों में .बेठने लगे उनके साथ 
मिलकर खाने पीने लगे, तो अल्लाह तआला ने 


) का ज़िक्र नहीं है। 
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कुरआने करीम की तफसीर 





उनके दिल एक दुसरे जेसे बना दिए ओर दाऊद 


५55 #२७७ (४ (४५-५४ ।,## 
और ईसा ( १:४४ ) की ज़बानी उन पर लानत # है कण गा ष :७ .४ ५:७5 
की, क्योंकि वह नाफ़र्मान ओर हद से गुजरने हा व्या ५०३४ 4 5५ 0५०० ५८५ 
वाले थे।” रावी कहते हैं: रसूलुल्लाह (226). ७॥ «5 535 9५०४ /«] ६5 ६ 
टेक लगाए हुए थे फिर आप ( 24 ) उठ कर बैठ ०७ (७5 के (» ४; |><८८ (0 <0$ (९१०५ 


गए। आप (2४६) ने फ़रमाया, “उस ज़ात की 
कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम निजात 
नपा सकोगे जब तक तुम हक़ पर ज़ालिम को न. 
रोकोगे।” (यानी बे इन्साफी से) 

ज़ईफ़/ अबू दाऊद:4336. इब्ने माजह:4006 
अहमद: / 39. अबू याला:5035 । 

बज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान यज़ीद का कौल नक़ल करते हैं कि सुफ़ियान सौरी इसमें 
अब्दुल्लाह (<&&) का ज़िक्र नहीं करते थे। 

इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और यह हदीस मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन 
अबी वजाह से भी बवास्ता अली बिन बज़ीमा, अबू उबेदा से अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<४५) के ज़रिए 
नबी (48६) से ऐसे ही मर्वी है। जबकि बअज़ रावी अबू उबेदा के ज़रिए नबी (५४६) से मुर्सल रिवायत 


ग-3 265 20 > 20 ०.०५ ##४ 
 । (न ७-४ है| ०४७६४ (६< 5७; 


(| | ० ७५% -# 


करते हैं। क्‍ 

3048 - अबू उबेदा (%४&) रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (4४६) ने फ़रमाया, “जब बनी 
इस्राईल में नुक्स वाक़ेअ हुआ, तो उन में से 
कोई आदमी अपने भाई को गुनाह करते 
देखता, तो उसे रोकता फिर जब अगला दिन 


होता तो उसे देख कर उसे न रोकता बल्कि उस _ 


के साथ खाता पीता ओर उसका साथी बन 


जाता, तो अल्लाह तआला ने उनके दिल एक 


ढुसरे से मिला दिए ओर उनके बारे में कुरआन 
नाज़िल हुआ: “बनी इस्राईल के काफ़िरों पर 
दाऊद (अलेहि०) और ईसा बिन मरियम 
(अलेहि०) की ज़बानी लानत की गई इस वजह 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





से कि वह नाफ़र्मानियाँ करते ओर हद से बढ़ते 
_थे।” और किरअत करते यहाँ तक पहुंचे।” और 
अगर उन्हें अल्लाह तआला, नबी ओर जो उस 
पर नाज़िल किया गया है उस पर यकीन होता 
तो यह कुफ्फ़ार से दोस्तियाँ न करते लेकिन इन 
में से अक्सर फासिक हैं।” (आयत: 78- 84) 
रावी कहते हैं: नबी (३४६) टेक लगाए हुए थे 
फिर बैठ गए फ़रमाया, “नहीं उस वज़्त तक 
तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी) जब तक तुम 
जालिम का हाथ रोक कर उसे हक़ पर माइल न 
कर दो।” 

ज़ईफ़ : इब्मे माजहं:4006. तबरी:6/ 38 
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वज़ाहत: अबू ईसा कहते हें: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने अबू दाऊद तयालिसी से मुझे लिखवा कर 
हदीस बयान की कि उन्हें मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन अबू वज़ाह ने अली बिन बज़ीमा से बवास्ता उबेदा, 


अब्दुल्लाह बिन मसऊद ( 


3049 - सब्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<४४) से 
रिवायत है कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! हमारे 
. लिए शराब के मुताल्लिक़ वाज़ेह बयान कर दे, 
तो सूरह बक़रा की आयत “ आप से शराब और 
_जुए के मुताल्लिक़ पूछते हैं आप कह दीजिए इन 
में बहुत बड़ा गुनाह हे।” (अल- बक़र:249) 
_नाजिल हुई, उमर (<£४) को बुला कर उन्हें 
सुनाई गई तो उन्होंने फिर कहा: ऐ अल्लाह 
हमारे लिए शराब के बारे में वाज़ेह बयान कर दे 


तो सूरह निसा की आयत “ ऐ ईमान वालो! नशे ' 


की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ।” 
(अन- निसा:43) नाज़िल हुई” उमर (<£&) 
को बुलाकर यह आयत सुनाई गई तो उन्होंने 
फिर कहा: ऐ अल्लाह हमारे लिए शराब के बारे 


) के ज़रिए नबी ($४&) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 
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में बाज़ेह बयान कर दे तो सूरह पायदा की 
आयत: “शैतान तो यही चाहता हे कि वह 
शराब ओर जुए के ज़रिए तुम्हारे दर्मियान दुश्मनी 
ओर बुग्ज़ डाल दे ओर अल्लाह के ज़िक्र और 
नमाज़ से रोक दे, क्या अब बाज़ आ जाओगे।" 
(अल- माइदा:9) नाजिल हुई। फिर उमर 
(<४४) को बुला कर उन्हें सुनाई गई तो उन्होंने 
कहा: हम रुक गए हम रुक गए। 

सही: अबू दाऊद:3670. निसाई:5540. अहमद: /53 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस्त्राईल से भी मुर्सल मर्वी है। हमें मुहम्मद बिन 
अला ने, वकीअ, इस्राईल से बवास्ता अबू इस्हाक़, अबू मैसरा से हदीस बयान की है कि उमर बिन 


ख़त्ताब ( 


) ने कहा: ऐ अल्लाह! हमारे लिए शराब के म॒ताल्लिक़ कोई वाज़ेह बयान जारी फ़रमा दे। 


फिर इसी तरह बयान की और यह मुहम्मद बिन यूसुफ़ की रिवायत से भी ज़्यादा सहीह है। 


3050 - संय्यदना बराअ (<”४८) रिवायत करते 


हैं कि शराब हराम होने से पहले नबी (2४६) के 


सहाबा में से कुछ लोग फोत हो गए थे, फिर जब 


. शराब हराम हुई, तो कुछ लोगों ने कहा: हमारे 


उन साथियों का क्‍या बनेगा जो शराब पीते फोत 


हुए हैं? तो यह आयत: “ ईमान वालों और नेक 


आमाल करने वालों पर इस चीज़ में कोई गुनाह 


नहीं हे जिसे उन्होंने खा - पी लिया जब कि वह 


लोग मृत्तकी, ईमानदार और नेक आमाल करने 
वाले हों।” (आयत :93) नाजिल हुई। 


सहीह: लिगैरिही: इब्ने हिब्बान:5350. तयालिसी:75. 
अबू याला:79. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 3486. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा ने भी बवास्ता अबू क्‍ 


इस्हाक़ बराअ («८४४४ ) से रिवायत किया है। 


305 - सय्यदना बराअ बिन-आज़िब.( <£&) 
बयान करते हैं कि (शराब हराम होने से पहले) 


०७ ६52 ८5 355< 3205, ७६०७ - 305] 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





रसूलुल्लाह (२४४) के कुछ सहाबा शराब पीते 
हुए फोत हुए, फिर जब : 'की हुर्मत नाज़िल 
हुई, तो रसूलुल्लाह (49४) के सहाबा में से कुछ 
लोगों ने कहा: हमारे उन साथियों का क्‍या 
बनेगा जो इसे पीते हुए फोत हुए हैं? तो यह 
. आयत: “ईमान वाले ओर नेक आपमाल करने 
 बाले लोगों पर उस चीज़ का गुनाह नहीं है जो 
उन्होंने खा पी लिया।” नाज़िल हुई। 


सहीहुल इस्नाद: तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी द 


है। अस- सिलसिला अस- सहीहा: 3486. 


0-० 3090 १. 


४&<५६ ४५७ है [है आए (४४ 
<७ :॥:)॥ ०७ :४७ 5७० | <+ 
45 40 ५. 2॥ ७-७ 5» ३.0 
५०.2४ ०५४ ४७४५ >>ण 3४५५-४५ 3 #/-५ 
45 20 7 6 ७५० ९.५ (.5 2७ 
(४०१ (>> ५० अब ७७८. ५ <2.53 (००३ 
४) (डी लक (>> ०७ है (६ ५,-८ 

4५) (०७००) | >०८3 | ५८० 


बज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (४५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3052 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
. (<£&) बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने कहा ऐ 
अल्लाह के रसूल (2४४)! आप उन लोगों के 
बारे में बताइए जो शराब पीते हुए फौत हुए हैं। 
(उन्होंने बात उस वक़्त कही) जब शराब की 
हुर्मत नाज़िल हुई थी, तो यह आयत: “ईमान 
.बाले और नेक आमाल करने वाले लोगों पर 


उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं है जो उन्होंने 


(पहले) खा लिया जब आइन्दा तक्का 
इख़्तियार करें, ईमान लायें और अच्छे आमाल 
करें।” नाज़िल हुई। 


सहीह: लिगेरिही: अहमद: /234. हाकिम:4/ 43. 
तबरी:730.अस- सिलसिला अस- सहीहा:3486 


(४.७ :०७ 2७ ८2 55 ७४.७ - 3052 
3 ५ 0४५ ५ हे *-०)) हा 2 है 4८ 
:०७ ६६ .॥ + «८5५ 4 ४५... 
ध् शक हि दा न ? की (६ ह ॥६ 
(४४०) |» 2४ <<2|॥| ०४ है हिल ५ (> 
अजय इज ४5 थी पं 52: 
अर गा शी इक ;|' 38 डी ४ | 
| »५०-३ |» ४०४ कि /) ३ >जे 


[&॥ ७ | ५४.८ ५.३ ८४६ >०७०- 


.+०७०५०॥ ५८5 ५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3053 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४%) बयान करते हैं कि जब यह आयत 
_ “ईम्रान वाले और नेक आमाल करने वाले 


७४ :2७ ४ ५ 3६४ (४५ - 3053 


रे 4७७ 3 ८ + ०2००७ 2४ 
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लोगों पर उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं हे जो ५७ 5 ५ 2 5 थाया। 
उन्होंने खाया पिया जब आइन्दा तकवा थ्र 

इख़्तियार करें, मोमिन रहें और अच्छे आमाल ४४ 955 लक ड दे को 

करते रहें।” नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (३४६) ने... 6:2४ ५४७ ४६ :७०५०)॥ /५०० ० 
मुझ से फ़रमाया, “ तुम उन में से ही हो। ” 2७ (>७२७॥ ५०५ 85 98 ७॥॥ 


:2459. हाकिम:4/ 43. अबू याला:5064. 
मुस्लिम ह / बू याला:5064 ४६५ < .३/६ ,0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3054 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास «४५ 26 5 52 २225 ७8७ - 3054. 
(<९:) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी ५६] 
(20६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने "७  ०+्+ अ छ.& :०७ 9५ 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(9/6) में जब गोशएत...  «-४ :४४ ४ 5४ 53४४ ४४.५ 
खा &-अ क५ से सोहबत के 2 हा हर 9788 मिल री कक 
जाता हूँ और मुझे शहवत आ जाती है इसलिए... .॥६ | गं> 6५ 5 है ह ध् 
मैंने ह-प आप पर गोश्त हराम कर लिया हैतो.* कक लग हुक 
अल्लाह तआला ने यह आयत : “ऐ ईमान... ४“ #४ <» || »| 2४ ८.०८ 
वालो अल्लाह तआला ने जो पाकीज़ा चीजें. && <<७५७७ , 2:45 5-७५ £५८॥ 
तुम्हारे लिए हलाल की हें उन्हें हराम मत करो. (४ 
ओर (अल्लाह) हद से आगे निकलने वालों को... बी आम हक 5 6 कक के द 
पसंद नहीं करता और जो चीजें अल्लाह. 72 “#“ ४) (४ ७ ४४ ४४ 
तआला ने तुम्हें अता की हैं उन में से हलाल. ४53५ ४ <>< 3 0 &| ८ 
मरगूब खाओ। ” (87- 88) नाज़िल फ़रमा दीं। (६८५ ५५७ 20 5355 ७५ 
सहीह: तबरानी:98 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और बअज़ ने उस्मान बिन साद 
को सनद से मुर्सल रिवायत की है इसमें सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४&) का ज़िक्र नहीं है इसे 
खालिद अल- हज्ज़ा ने इक्रिमा से मुर्सल रिवायत किया है। 


3055 - सय्यदना अली (<६४) बयान करते हैं. ,६ 650 2०८ ४ (64 - 3055 
कि जब आयत: “और अल्लाह के लिए लोगों है ५ (६६ 
के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज है जो उसकी तरफ़. £* ४ थी चओ जे सडक पड 
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जाने की ताकत रखता हो।' 
इमरान: 97) नाजिल हुई, तो लोगों ने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल (३४६)! क्‍या हर साल? आप. 


खामोश रहे लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(9५8)! क्‍या हर साल? आप (३४६४) ने 
फ़रमाया, “नहीं ओर अगर में कह देता कि हाँ! 


तो हर साल वाजिब हो जाता।” चुनाँचे. 
. अल्लाह तआला ने यह आयत उतार दी, “ ऐ 


ईमान वालो ऐसी बात मत पूछो कि तुम पर 
ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हों।” 
(आयत: 07) 


. *.. ज़ईफ़: तबरीज के लिए 84 के तहत देखें। 
 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: सय्यदना अली ( 


क्‍ * है नीज इस बारे में अबू हुरेरा ओर इब्मे अब्बास ( 
.. 3056 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<5%८) 


.. बयान करते हैं कि एक आदमी ने कहा: ऐ 


.- अल्लाह के रसूल (9/६)! मेरा बाप कौन ? 


. आप (५४६) ने फ़रमाया, “तुम्हारा खाप फुलां 


शख्स है।” रावी कहते हैं: फिर यह आयत 
. नाजिल हुई : “ऐ ईमान वालो ऐसी बात मत 
. पूछो कि अगर तुम पर ज़ाहिर कर दीं जाए तो 
: तुम्हें नागवार हों। 

बुख़ारी:7295. मुस्लिम:2359. अहमद:३/ 206 


(आले- 


; 2) 8. # ५ ह क्‍ ; 
दी. 46 «०५ 4 «५» ८८ 


 ># 48) 5 रा 0७ 6५ & 
दी] ६६६ ७ जया हट जी 


० प (श्र ५००० हे की ] :(+७ - 


४ हे 20 २५४ ६ ता बडा 


6 5८५9 | २] हु 22५ | ०! (७ ९ कि ८ 
(0८5) |,८ ८.7 ४॥ ६) :४0॥ 2४७ 
] कक (४७ जौ | 50.4| हा 


) के तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब 


) से भी हदीस मर्वी है। 


ु ०८) >>. रा ०८० (9४ ०७० (2.७ - 3056 


०७ 335० (व ८82 है. ४६ ><_| 


। (| स्‍्् 2 ४ (०) हे है] #५०.७० ७३०७ 
है ०५४८ «८.2 (्क हि, हि 


(/५5१३५:४2.0॥ (६ ९] 


| >> 50७ 
[ ( अली ३] ण्ोन (2) ।&(0<4 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब हैं। 





... 3057 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दोक (७४४) से 
_ रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया, “ऐ लोगो! 
- तुम यह आयत पढ़ते हो “ऐ ईमान वालो! 


अपनी फ़िक्र करो जब तुम सीधी राह पर चल 


रहे हो तो गुमराह शख्स से तुम्हें नुकसान नहीं।” 


७ है है] ल्प्यय 


5<| ७६७७ - 3057 


०८५ ७.७ :४७ .5५)७ 2 २४ 


७ 
६ ;ल्‍ 
ह का 35 ८९3४ रा हट ० मी 6 22५ ध्ड्ं 
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क्‍ (आयत: 05) जबकि मेंने रसूलुल्लाह (५४६) 
से सुना आप फ़रमा रहे थे: “ लोग जब ज़ालिम 


को देख कर उसके हाथ न रोकें तो हो सकता हे 


अल्लाह तआला अज़ाब में सबको मुब्तला 
कर दे । 6 
सहीह: तख्रीज़ के लिये हदीस 268 देखें। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





3 (६ (६ ४:०७ 6 ,>५॥ 5: 
(७ [५४४ 2३४ ४ (2) 42 00 ०३६ ० 
(७ || > > 5) ध्छ। 


3 >्् 42४6 ०.) शत (मम रीए+ा (> ५ 
2० (अर 4००५ 2५ ०५४४ |॥ | [५४ 
4५ ५०००० 4॥| ८६६८ 3 <2<5॥| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस हदीस को कई रावियों 
ने इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से इसी तरह मर्फूअ बयान किया है जब बअज़ ने बवास्ता इस्माईल, केस 
से अबू बक्र (८४४४) का कौल ज़िक्र किया है उसे मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया। द 


3058 - अबू उमय्या शअबानी (%% ) कहते हैं 
में अबू सअलबा खुशनी (<४४) के पास गया 
मैंने उन से कहा: आप इस आयत के बारे में क्या 
कहते हैं? उन्होंने फ़रमाया, कौन सी आयत? 
मेंने कहा: “फ़रमाने बारी तआला: “ऐ ईमान 
वालो! अपनी फ़िक्र करो जब तुम सीधी राह पर 
चल रहे हो तो गुमराह शख़स से तुम्हें नुकसान 
नहीं।” तो उन्होंने फ़रमाया, “अल्लाह की 
कसम! मेंने इसकी बाबत खूब जानने वाले से 
दर्याफ़्त किया था तो आप (2४४) ने फ़रमाया, 
“बल्कि तुम नेकी का हुक्म दो, एक दुसरे को 
. बुराई से रोको, यहाँ तक कि जब तुम ऐसी 
. बखीली देखो जिसकी बात मानी जा रही हो, 


ऐसी ख़वाहिश जिसकी पैरवी की जाती हो, 


ऐसी दुनिया जिसे आख़िरत पंर तर्जीह दी जा 
रही हो ओर हर अक्ल वाले का अपनी अक्ल 
को पसंद करना देखो, तो फिर सिर्फ अपनी 
जान की फ़िक्र करो और अवाम को छोड़ दो, 


'2५00॥ ५०५८६ ८५ ०१८० ४-७ - 3058 


णई 2702॥ 25 2॥ <८ (४६४ :०७ 
80% बडे 5 2 5] 
262 800 | १७ ८5०४) ६: ७ 

सच 4०४ ४ <% :०७ 


पट 50 ही हे :ा्छ 295: 
कि | ७ ७ ४5%) छा | 
४20. ८. ६८ </:. ४ ५॥५ ७। :०७ क्‍ 
०४७ ४.3 ५४८ 40 ० ५0| ०,०2५ (६६८ 

(5) ७७५ 3५-८४ 9:०० |: 
४५६६ 3७5 ७४० ४ ५६ <25 |॥॥ & 


६ 422 है ७५2 रे च्ज््ने (>८८9 ५0» ३० (232 ह 
७) 
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तुम्हािरे आगे ऐसे दिन आ रहे हैं जिन में सब्र 
करना, किसी अंगारे को पकड़ने की तरह होगा, 
उन अय्याम में अमल करने वाले को तुम्हारे जेसे 
आमाल करने वाले पच्चास आदमियों जितना 
अज्ञ मिलेगा।” अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते 
हैं: उत्बा के अलावा बाकी रावियों ने यह 
इजाफा भी ज़िक्र किया हे। कि कहा गया: ऐ 
अल्लाह के रसूल (:४६४)! हम में से पच्चास 
आदमियों जितना अज्ज या उन में से ? आप ने 
फ़रमाया, “नहीं, बल्कि तुम में से पच्चास 
आदमियों जितना अज्ञा" 

ज़ईफ़: अबू दाऊद:434. इब्मे माजह:404. इब्ने 
हिब्बान:385. अस- सिलसिला अस- सहीहा:494 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


3059 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

) से रिवायत हे कि तमीम दारी (2) 
इस आयत: “ऐ ईमान वालो! तुम्हारे आपस में 
दो आदमियों का गवाह होना बेहतर हे जब कि 
तुममें से किसी को मौत आने लगे” 
(आयत: 06) के बारे में फ़रमाते हैं: मेरे ओर 
अदी बिन बचद्दा के अलावा बाकी लोग इस से 
बरी रहे, यह दोनों ईसाई थे ओर इस्लाम कुबूल 
करने से पहले शाम की तरफ़ आते जाते रहते थे, 
वह दोनों शाम में अपनी तिजारत की गरज़ से 
गए ओर उनके साथ बनू सहम का मोला बुदेल 
बिन अबी मरियम तिजारत का सामान लेकर 
गया, उसके पास चांदी का एक प्याला भी था 
जिसे वह बादशाह को देना चाहता था ओर वह 
प्याला उसकी माले तिजारत की बड़ी चीज़ थी, 





कुरआने करीम की तफसीर 
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वह बीमार हो गया तो उस ने उन दोनों को 
वसीयत की ओर उन्हें हुक्म दिया कि उसका 
माल उसके अहल तक पहुंचा दें। 

तमीम कहते हैं: जब वह मर गया तो हम ने वह 
प्याला लिया ओर उसे एक हज़ार दिरहम में बेच 


दिया, फिर उस रक़म को में ओर अदी बिन बहा 


ने तक्सीम कर लिया, जब हम उसके घर वालों 
के पास पहुंचे तो जो कुछ हमारे पास था हम ने 
उनके हवाले कर दिया लेकिन उन्हें प्याला न 
मिला, उन्होंने हम से इस बारे में दर्याफ़्त किया। 
तो हम ने कहा: उस ने इस के अलावा और कुछ 
नहीं छोड़ा ओर न ही हमें ओर कुछ दिया था। 


तमीम (<४) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (2४६) 

के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद पेंने इस्लाम 
कुबूल कर लिया तो मुझे उस में गुनाह महसूस 
होने लगा, में उस के घर वालों के पास गया, 

उन्हें वाक़िया सुनाया और पांच सो दिरहम उन्हें 
दे दिए ओर उन्हें यह भी बता दिया कि मेरे साथी 
के पास भी इतने ही हैं, वह उसे रसूलुल्लाह 
(४४४) के पास ले गए.तो आप ने उन से सबूत 
माँगा जो उनके पास नहीं था, तो आप (३४६) ने 
उन्हें हुक्म दिया कि उस से क़सम ले लें जिसे 
उसके दीन वाल॑ बड़ा समझते हों, उस ने कसम 
दे दी, तो अल्लाह तआला ने यह आयत “ 

तुम्हारे आपस में दो गवाहों का होना बेहतर है 
जब तुम में से किसी को मौत आने लगे“ से 


लेकर” या उन्हें डर हो कि उन से कसमें लेने के 


बाद क़समें उलटी पड़ जाएँगी।” तक नाज़िल 
फ़रमाई (आयतः: ॥06- 08) तो अमप्र बिन 
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आस ओर एक दुसरे आदमी ने खड़े होकर 
कसम खाई तो अदी बिन बहद्दा से पांच सो 
दिरहम ले लिए गए। 


ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा: तबरी:7/ 5 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 





बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, ओर इसकी सनद सहीह नहीं है, अबू 
नज़र जिसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इस हदीस को रिवायत किया है। मेरे मुताबिक वह मुहम्मद बिन साइब 
कलबी है जिसकी कुनियत अबू नज़र थी। अहले इल्म इससे हदीस नहीं लेते यह मुफस्सिर भी था। _ 


मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना: मुहम्मद बिन साइब कलबी की कुनियत अबू नज़र थी। 
नीज हम सालिम अबू नज़र मदनी का उम्मे हानी के मौला अबू सालेह से रिवायत करना नहीं जानते। नीज 


इब्ने अब्बास ( 


3060 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<९:४) बयान करते हैं कि बनू सहम का एक 
आदमी तमीम दारी ओर अदी बिन बद्दा के साथ 
सफ़र पर निकला, फिर वह सहमी एक ऐसे 
इलाके में फोत हो गया जहां कोई मुसलमान 
नहीं था, जब वह दोनों उसका सामान लेकर 
आये उसके घर वालों को चांदी का एक प्याला 
ना मिला जिस में सोना भी लगा हुआ था तो 
रसूलुल्लाह (5४६) ने उन दोनों से कसमें लीं, 
फिर वह प्याला मक्का में मिल गया तो उन्हें 
बताया गया कि हम ने यह तमीम ओर अदी से 
ख़रीदा था, फिर सहमी के वारिसों में से दो 
आदमियों ने अल्लाह के नाम की क़समें उठाई 


कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज़्यादा 


हकदार है और वह प्याला उनके आदमी का ही 
था, रावी कहते हैं: उन्हीं के बारे में यह आयत 
नाज़िल हुई, “ऐ ईमान वालो! तुम्हारे आपस में 
गवाह का होना” 

_ बुख़ारी:2780. अबू दाऊद:3606. अबू यालाः2453. 


) से एक और सनद से इस बारे में कछ इख़ितिसार के साथ मर्वी है। 
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रिवायत है। 

306] - सय्यदना अम्मार बिन यासिर (<*£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “ आसमान से रोटी ओर गोश्त वाला 
दस्तरख़्वान उतरा, ओर उन लोगों को हुक्म 
दिया गया कि न ख़यानत करें ओर न ही कल के 
लिए जमा कर के रखें, लेकिन उन्होंने ख़यानत 
की ओर अगले दिन के लिए जमा कर के भी 
रख लिया तो उनकी शक्कें बंदरों ओर खिंजीरों से 
बदल दी गई। 

ज़ईफुल इस्नाद:अबू याला:657 


४3.७5 (05-55 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है,ओर यह इब्ने अबी ज़ायदा की 


4.० ६8.७ - 306 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, इसे अबू आसिम और दीगर रावियों ने 
भी सईद बिन अबी अख्बा से -बवास्ता क़तादा, खिलास से अम्मार बिन यासिर (<३४४) का कौल बयान 
किया है ओर हम सिर्फ़ हसन बिन क़ज़आ की रिवायत से इसे मर्फूअ जानते हैं। हमें हुमेद बिन मस्‌अदा ने 
भी बवास्ता सुफ़ियान बिन हबीब, सईद बिन अबी अरूबा से इसी तरह हदीस बयान की है वह भी मर्फूअ 
नहीं है, ओर यह हसन बिन क़ज़आ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है, जब कि मर्फूअ हदीस की कोई 
असल हमारे इल्म में नहीं है। (ज़ईफ़ है... 


3062 - सय्यदना अबू हरेरा (८४) बयान 
करते हैं ईसा ( १४४४ ) को उनकी हुज्जत दी गई 
और यह हुज्जत अल्लाह तआला ने अपने इस 
. फ़रमान में दी: “ जब अल्लाह तआला कहेगा: 
ऐ ईसा बिन मरियम! क्‍या तुमने लोगों से कहा 
 थाकि अल्लाह को छोड़ कर मुझे ओर मेरी मां... 2 <् 
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में ऐसी बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई 
हक नहीं था, आगे तक सारी आयत। (अल- 
माइदा: 6) 


सहीहुल इस्नाद: निसाई फ़िल कुबरा व तफ्सीरिही: 82. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:2454 


७ 5७5८८] :४0 १७४७ ४.3 «८ 
डर) [कद (॒ उन ७०७ ३ (2 4४५ 


दर 


 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3063 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<४४) 
बयान करते हैं कि सब से आखिर में सूरह माइदा 
और सूरह फ़तह नाज़िल हुई थीं। 


मुस्लिम:3024. हाकिम:2/ 37. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%७/४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन ग़रीब है, और इब्ने अब्बास («४») से 


7- तफ़्सीर सूरह अनूआम। 


| 
| 
| 





कि अबू जहल ने नबी (2४४) से कहा: हम आप 
को नहीं झुठलाते बल्कि जो किताब आप लाये 
हैं उसे झुठलाते हैं, तो अल्लाह तआला ने यह 
आयत नाज़िल फ़रमाई: “यह लोग आप को 
झूठा नहीं कहते लेकिन यह ज़ालिम तो अल्लाह 
तआला की आयतों का इन्कार करते हैं।” 
(आयत:; 33) 

ज़ईफुल इस्नाद:हाकिम; 2/ 35. हिदायतुरूवत:5772. 


मर्वी है कि सब से आखिर में ८६४ ५0॥ 25 ७ ।5]. नाजिल हुई थी। 





. 3064 - सय्यदना अली (४१४) से रिवायत है 


बा ककमा कम रत८त८ 42625: कमान ककपप52 कतार 
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बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने उन्हें अब्दुररहमान बिन महदी ने सुफ़ियान से 
बवास्ता अबू इस्हाक़, नजीह से बयान किया है कि अबू जहल ने नबी (:४६) से कहा। फिर इसी तरह 
ज़िक्र किया और इसमें अली (<९६४) का ज़िक्र किया। यह ज़्यादा सहीह है। 


5/76९/7/६77 धा।7 
<2.25 64*%6&6 7 37 





3065 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<९४) बयान करते हैं कि जब यह आयत 
“आप कह दीजिए वही इस पर क़ादिर है कि 
तुम्हारे ऊपर से अज़ाब भेज दे या तुम्हारे पाँव के 
नीचे से।” (आयत: 65) नाज़िल फ़रमाई, तो 
नबी (2४६) ने कहा: “(ऐ अल्लाह) में तेरी 
ज़ात के साथ पनाह माँगता हूँ।” जब अल्फ़ाज़ 
“या तुम्हें मुछतलिफ़ गिरोह बना कर गुत्थम 
गुत्था कर दे ओर तुम्हारे बक्ज़ (कुछ) को 
बअज़ (कुछ) की लड़ाई (का मज़ा) चखाए।” 


नाज़िल हुए तो नबी (:४&) ने कहा: “यह दोनों. 


बातें आसान हैं।' 

बुख़ारी:4628. अहमद:3/ 309. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (# 
3066 - सय्यदना साद बिन अबी वक़्क़ास 
(<४:८) से रिवायत है कि नबी (20£) ने इस 
आयत:ः “कह दीजिए वही इस बात पर कादिर 
हे कि तुम्हारे ऊपर से अज़ाब भेज दे या तुम्हारे 
पाँव के नीचे से।” के बारे में फ़रमाया 
“ आगाह रहो यह काम होने वाला है अभी तक 
हुआ नहीं हे। ” 


: ज़ईफुल इस्नाद:अहमदः / 70. अबू याला:745. 





०-4 ७८2 
24७ 4 ० ३.4॥ ४७ (४ ८ 


८ 2 50 ६6 - 3065 
५ 5६  &- २५० 9 3/+ » 3६८ 
8] :ढूव 3% 35 ४५६ 200 ६ 
2 (४.३० कर व | हि 29६90 ् 
(0 2४ [72 >+4 ७ ई 83५ 
४७ 4७५ 5५४ ४4 4४६ 40 


7 हा 


8-5 ॥] कि 


द्र दर (५५ हि श्र 
4-2 3७७ ॥ ५५ 3७७ : ४.५ 


(५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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. वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (॥& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3067 - सय्यदना अब्दुल्लाह (<६४) बयान 
करते हैं कि जब आयत “ वह लोग जो ईमान 
लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की 
आमेज़िश नहीं की।” (अनूआम:82) नाजिल 
हुई, तो मुसलमानो पर बहुत गिरा गुज़री, कहने 


0; ०४ ७ # ७५ ५६ ४-७ - 3067 
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लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (5/6)! हम में से कोन 


है जो अपनी जान पर जुल्म नहीं करता? आप 


(५४४६) ने फ़रमाया, “इसका मतलब यह नहीं 


है। इस से शिर्क मुराद है क्‍या तुमने वह नहीं सुना 
जो लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था? “ ऐ मेरे 
. बेटे अल्लाह के साथ शिर्क न करना बेशक 
शिर्क बहुत बड़ा जुल्म हे। ” (लुक़॒मान: 3) 
बुख़ारी:32. मुस्लिम: 24. अहमद: / 378 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


सय्यदा आयशा (<४४) के पास टेक लगाए बैठा 
था कि उन्होंने फ़रमाया, ऐ अबू आंयशा! तीन बातें 


. ऐसी हैं जिनमें एक बात भी कोई शख़्स कर दे तो 
उस ने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, जो यह 


कहे कि मुहम्मद (3१६) ने अपने रब को देखा है 
यक़ीनन उस ने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, 


. क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है: “उसे 


निगाहें नहीं पातीं, वह सब निगाहों को पाता है 
ओर वही निहायत बारीक बीन, सब ख़बर रखने 
. बाला है।” (अल-अनूआम: 03) “ और किसी 


बशर के लिए मुम्किन नहीं कि वह अल्लाह से 


कलाम करे मगर वहि के ज़रिए या पर्दे के पीछे 
से।” (अश-शूरा:5व) (रावी कहते हैं: मेंने टेक 


लगाई हुई फिर मैं बेठ गया, मेंने कहा: ऐ उम्मुल 
मोमिनीन! रुकिए मुझे मोहलत दीजिए जल्दी न 


करें, क्या अल्लाह तआला यह नहीं फ़रमाता कि: 
“ बिलाशुबा यक़ीनन उस ने उसे पार उतरते हुए भी 
देखा है।” (अन्नज्म:3) “ और बिलाशुबा उस 
ने उसे रोशन किनारे पर देखा है। ” (अत्तक्कीर: 23) 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


लक 8 800 
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5४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3068 - मसरूक (५४६) बयान करते हें कि में 
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फ़रमाने लगे: अल्लाह की कसम! मेंने सब से 
पहले रसूलुल्लाह (:४£) से इस के बारे में सवाल 
किया था आप (:४४) ने फ़रमाया, “वह तो 
जिब्नील थे, मेंने उसे उसकी सूरत सिर्फ़ दो मर्तबा 
. देखा है मैंने उसे आसमान से उतरते हुए: देखा, उन 
के जिस्म की बड़ाई ने आसमानों ज़मीन की 
दर्मियानी जगह को भर लिया था।” और दूसरी 
बात जिस शख़स ने यह कहा कि मुहम्मद (2४६) ने 
नाज़िलकर्दा अहकामात में कोई चीज़ छिपा ली 
है। यक्नीनन उस ने अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा 
झूठ बांधा, क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: 
. “ऐ रसूल उस चीज़ को उम्मत तक पहुँचा दीजिये 
जो आप की तरफ़ आप के रब की जानिब से 


नाज़िल की गई है।” (अल पमाइदा:67) ओर 


तीसरी बात जिस ने यह कहा कि आप (:४४) कल 
होने वाले काम को जानते हैं। यक्ीनन उस ने भी 
अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, जब 
कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “ कह दीजिए कि 
अल्लाह के सिवा आसमानों ओर ज़मीन में जो भी 
है गेब नहीं जानता।” (अन्नमल: 65) 

बुख़ारी:3234. मुस्लिम: 77. अहमद:6/ 236 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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205 ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। और मस्रूक बिन अजदा की 


कुनियत अबू आयशा है। यह मस्रूक बिन अब्दुर्रहमान हैं दीवान में इनका इसी तरह नाम मज़्कूर है। 


3069 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£») 
बयान करते हैं कि कुछ लोग नबी (४४६) के 
पास आकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल 
(४४६४)! क्‍या हम उस चीज़ को खाएं जिसे हम 
ख़ुद कत्ल करें ओर जिसे अल्लाह क़त्ल करे 
उसे न खाएं? तो अल्लाह तआला ने आयत: 


#० #*5 


छल ६८ 4 +#< एं.& - 3069. 
20 225 2 4५ ७.७ :४७ ,३.३ ७४)! 
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“पस जिस चीज़ पर अल्लाह के नाम का ज़िक्र 
किया गया हो उसे खाओ अगर तुम उसकी 
आयात पर ईमान रखते हो” से लेकर “ ओर 
अगर तुम लोगों ने उनकी बात मान ली तो तुम 
भी मुशरिक हो जाओगे।” तक नाज़िल 
फ़रमाई। (आयत: 2व) 
सहीह: अबू. दाऊद:2879. 
तबरानी:2295 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


बेहक़ी:9/ 240. 


दा 5 26 40 ० 2.4 2.0 2:०७ 
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5५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर यह हदीस एक ओर सनद से 


भी इब्ने अब्बास (८१३४) से इसी तरह मर्वी है। जबकि बअज़ ने इसे अता बिन साइब से बवास्ता सईद 


बिन जुबेर नबी (५४६) से मुर्सल बयान किया है। 


3070 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४४%) फ़रमाते हैं जिसे चाहत हो कि वह उस 
सहीफे को देखे जिस पर मुहम्मद (2४६) की 
मोहर हो तो उसे यह आयात पढ़ लेनी चाहिए “ 
कह दीजिए, आओ में वह पढ़ाता हूँ जो तुम पर 
तुम्हारे रब ने हराम किया है।” से लेकर ( &<& 


98०) तक ( आयात : 5- 53) 
ज़ईफुल इस्नाद: तबरानी फ़िल औसत: 208. 


(52 5)॥ ८(६०॥ ८५ 50 (६४५ - 3070 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 





307] - सय्यदना अबू सईद (८४%) से रिवायत 
है कि नबी (५४६) ने अल्लाह तआला के 
फ़रमान “या तुम्हारे रल्ल की कोई निशानी आ 
जाए।” (आयतः: 58) के बारे में फ़रमाया, 
“यह सूरज का मग्रिब से निकलना है। ” 


सहीह: अहमद:3/3. अबू याला:353. अब्द बिन 
हुमेद:902 


(४.७ :०७ 6६६५ > ५५४६५ ४.७ - 307] 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। बअज़ ने इसे मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया। 
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) से रिवायत 


3072 - सय्यदना अबू हरेरा ( 
है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “तीन चीजें जब _ 
ज़ाहिर हो जायेंगी तो किसी जान को उसका 

. ईमान लाना नफ़ा नहीं देगा, जो पहले ईमान 
: नहीं लाई होगी, (वह चीजें हैं) दजाल, जानवर 
ओर सूरज का मगरिब से तुलू होना। ” 


मुस्लिम:58. अहमद:2/ 445. अबू याला:670. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू हाज़िम अश्जई कूफी 
हैं उनका नाम सुलैमान था यह अज्ञा अल अश्जइया के आज़ादकर्दा थे। 


3073 - सय्यदना अबू हरेरा (८४%) से रिवायत 

है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
. “अल्लाह तबारक व तआला फ़रणमाते हें, 
जबकि उसका फ़रमान बरहक़ हे: (फरिश्तो) 


जब मेरा बन्दा किसी नेकी का इरादा करे तो 


उसके लिए एक नेकी लिख दो, फिर अगर उस 
इरादे पर अमल करे तो उसके लिये उस जेसी 
दस नेकियाँ लिख दो, ओर जब बुराई का इरादा 


करे तो तुम मत लिखो फिर अगर वह कर लेता है 


तो उस जेसी एक बुराई ही लिखो, अगर छोड़ 
दे।” या फ़रमाया, “कि उस पर अमल न करे तो 
उसके लिए एक नेकी लिख दो।” फिर आप 
(2४७) ने यह आयत पढ़ी: “जो शख़स एक नेकी 
लाया उसके लिए दस गुना अज्ञ होगा।” 
(60) 

बुख़ारी:750. मुस्लिम: 27. अहमद:2/ 242 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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8 - सूटह आराफ़ की तफ़सीर। 


3074 - सय्यदना अनस (<£४) से रिवायत है 
कि नबी (2४६) ने यह आयत पढ़ी “ जब उसका 
रब पहाड़ के सामने ज़ाहिर हुआ तो उसे रेज़ा रेज़ा 
कर दिया, हम्माद कहते हैं: इसी तरह सुलेमान ने 
अपने अंगूठे की नोक अपने दायें उंगली के पोर 
पर रखी कहने लगे: फिर पहाड़ फट गया” ओर 
मूसा (9८४४) बेहोश हो कर गिर पड़े।” 
(आयत: ॥43) 

सहीह: अहमद: 3/ 25. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


५ | 00| है (52.७४ कैफ 4 भी * ग्ि 
8 00 898 ८४:०2.-“८८७ # 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।हम इसे हम्माद बिन ज़ेद के 
तरीक़ से ही जानते हैं। हमें अब्दुल वह्हाब वर्राक़ बगदादी ने भी मुआज़ बिन मुआज़ से बवास्ता हम्माद 
बिन सलमा, साबित से उन्होंने बवास्ता अनस, नबी (4४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


. इमाम तिर्मिज़ी (५ 


3075 - मुस्लिम बिन यसार जुहनी से रिवायत 
हे कि सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<३४) से इस 
आयत : “ओर जब तुम्हारे रब ने आदम के बेटों 
से उनकी पुश्तों से उनकी ओलाद को निकाला 
उन्हें ख़ुद उनकी जानों पर गवाह बनाया, क्या में 
तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा: क्‍यों नहीं, हम 
ने शहादत दी। (ऐसा न हो) कि तुम क़यामत के 
दिन कहो बेशक हम इस से गाफ़िल थे। (अल- 
आराफ़: 72) के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो 
उमर बिन ख़त्ताब (६४४४) ने फ़रमाया, “मेंने 
रसूलुल्लाह (४४४) से सुना, आप से भी इस के 
बारे में पूछा गया था, तो रसूलुल्लाह (5४४) ने 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


(७ ६४.७ :८७ ५,५००) ७.५ - 3075 
हि हि (डी मंडल हल <0 ७ (3.७ है।€। 
9 जज 2 | बरी 2र्की अं धल्‍डी 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने आदम 
(9८४४ ) को पैदा किया फिर उनकी पुश्त पर 
हाथ फेर कर उन से उनकी ओलाद को 
निकाला, फिर फ़रमाया, “मेंने इन लोगों को 
जन्नत के लिए पेदा किया है ओर जन्न्तियों वाले 
काम करेंगे, तो एक आदमी कहने लगा: ऐ 


अल्लाह के रसूल (३४६)! फिर अमल की क्या. 
ज़रूरत हे? तो रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 


“ब्रेशक अल्लाह तआला जब किसी बन्दे को 


जन्नत के लिए पेदा करता है तो उस से जन्नती 


लोगों के कामों जेसे काम लेता हे, यहाँ तक कि 
वह अहले जन्नत के आमाल में से किसी अमल 
पर फोत हो जाता है, चुनाँचे अल्लाह तआला 
उसे जन्नत में दाखिल कर देता हे, ओर जब वह 
बन्दे को दोज़ख़ के लिए पेदा करता हे तो उस से 


जहन्नमी लोगों के आमाल जेसे काम करवाता 


है यहाँ तक कि वह अहले दोज़ख के आमाल में 
से किसी अमल पर मर जाता है तो अल्लाह 
तआला उसे दोज़ख़ में दाखिल कर देते हैं। ” 


ज़ईफ़/. अबू. दाऊद:4703. अहमद:/744 
मालिक:873. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 307 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और मुस्लिम बिन यसार ने उमर (&१५) 
से सिमा (सुनना) नहीं किया, जब कि बअज़ लोगों ने इस सनद में मुस्लिम बिन यसार और उमर (&७) 


के दर्मियान एक मजहूल आदमी का ज़िक्र भी किया है। 


3076 - सय्यदना अबू हरेरा (८१४) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “जब 
अल्लाह तआला ने आदम (9८४ ) को पेदा 
करके उनकी पुश्त पर हाथ फेरा तो उनकी पुश्त 

से हर वह जान गिर पड़ी जिसे वह उनकी 


(3.७ ०७ 2८० 55 2८ (३४७ - 3076 
०८ ०-० +० 2 (5५ (2३.५५ | (5 ००4 रा 
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कुरआने करीम की तफ़्सीर [02। 





ओलाद से क़यामत के दिन तक पैदा करने 
वाला था, ओर हर इंसान की दोनों आँखों के 
दर्मियान नूर की चमक रखी, फिर उन्हें आदम 
( %८४४ ) के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा: 
४ ऐ मेरे रब! यह कोन हैं? अल्लाह तआला ने 


फ़रमाया, “यह तुम्हारी ओलाद हैं। तो उन्होंने 


उन लोगों में से एक आदमी को देखा जिसकी 
आँखों के दर्मियान वाली चमक उन्हें बहुत 
अच्छी लगी, कहने लगे: ऐ मेरे रब ! यह कोन 
हैं? तो अल्लाह ने कहा यह आखिर उम्मतों में से 
आप की ओलाद में से एक आदमी है इसे दाऊद 
' कहा जाता है, कहने लगे: ऐ मेरे परवरदिगार! 

तूने इनकी उम्र कितनी बनाई हे? फ़रमाया, 

“साठ साल, कहा ऐ मेरे रब! मेरी उमर में से 
चालीस साल उसे दे दे, फिर जब आदम 
( ९:४४ ) की उमर पूरी हो गई तो मलकुल मौत 
उनके पास आया, वह कहने लगे: क्या अभी 
मेरी उमर के चालीस साल बाकी नहीं? उस 
फ़रिश्ते ने कहा: वह आप ने अपने बेटे दाऊद को 
नहीं दे दी थी? आप (:४४) ने फ़रमाया, 
“आदम( %८४४ ) ने इन्कार किया तो उनकी 
ओलाद ने भी इन्कार किया, आदम ( 9६४४ ) 


भूले तो उनकी औलाद भी भूली ओर आदम 
( 92४४ ) से खता हुई तो उनकी ओलाद से भी 
गलतियाँ हुई। " 

. सहीह: हाकिम:2/325. अबू. याला:6654 
हिदायतुरूँवात: 4 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर कई सनदों से बवास्ता अबू 


हुररा (<६१४) नबी करीम (:9&) से मर्वी है। 
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3077 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (८) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४४) ने फ़रमाया, 
“जब हव्वा हामिला हुईं तो इब्लीस उनके पास 
आकर घूमने लगा और उनका कोई बच्चा ज़िंदा 
नहीं रहता था, यह इब्लीस कहने लगा: उसका 

नाम अब्दुल हारिस रखना, चुनाँचे उन्होंने 
. उसका नाम अब्दुल हारिस रख दिया, फिर वह 
ज़िंदा रहा। ओर यह शेतान के वस्वसे और उसके 
हक्म से था।” _ 


 ज़ईफ़: अहमद:5/ . हाकिम:2/ 545. अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा: 342 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%७/& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे बवास्ता उमर बिन इब्राहीम 
क़तादा से मर्फू जानते हैं जबकि बाज ने इसे अब्दुस्समद से रिवायत करते वक़्त ज़िक्र नहीं किया, उमर बिन 


इब्राहीम बसरा के रहने वाले थे। 


3078 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४४6) ने फ़रमाया, “जब 
आदम (5३९४४) को पेदा किया” फिर इसी 
तरह की हदीस बयान की है। 


सहीह: तख़रीज के लिए 3076 के तहत देखें। लेकिन 
इसका माना तकरार से नहीं है। 


॥ 9 - तफ़्सीर सूरह अन्फ़ाल। 
| छ बे 


3079 - मुस्‌अब बिन साद अपने बाप (साद 
५४) से रिवायत करते हैं कि जब बद्र का दिन 
था में एक तलवार लेकर गया मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (5४६)! अल्लाह तआला ने 
मुशरिकों के मामले में मेरे सीने को ठंडा कर 
दिया है, या ऐसा कोई ओर जुम्ला बोला। आप 
यह तलवार मुझे इनायत कर दें तो आप (2४६) 
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ने फ़रमाया, “यह मेरी हे और न तुम्हारी” मेंने 
कहा हो सकता है यह उसे दे दी जाए जिस ने मेरी 
जैसी जंग न की हो, फिर रसूलुल्लाह (2/६) मेरे 


.... पांस तशरीफ़ लाये आप($४४) ने फ़रमाया, 
“तुमने मुझ से यह तलवार मांगी थी और उस 


.. अक़्त यह मेरी नहीं थी और अब यह मेरी हो गई 


.._ लेकिन यह तुम्हारी है” रावी कहते हैं: फिर यह 
... आयत नाजिल हुई थी; “यह आप से ग़नीमातों 


.. केबारे में पूछते हैं।” (अन्फ़ाल: 4) 
. हसन सहीह:. अबू दाऊद:2740.  मुस्लिम:748. 
-अहमद:/ 78 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





&:०४७ 5 >> तरड कण... 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इसे सिमाक बिन हर्ब ने भी 


. मुसअब बिन साद से इसी तरह रिवायत किया है ओर इसके बारे में उबादा बिन सामित ( 


हदीस मर्वी है। .. द 
3080 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८१४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४४६) 
जब बद्र की जंग से फ़ारिग हुएतो आप (४६) से 
कहा गया: तिजारती काफ़िला पकड़ें उसके 
सामने कोई लड़ने वाला नहीं हे, तो अब्बास ने 
आप(:४६) को आवाज़ दी, जब कि वह उस 
वक़्त ज़ंजीरों में थे। यह सहीह नहीं हे ओर कहने 
: लगे: इसलिए कि अल्लाह तआला ने 


आप (५४६) से दो में से एक चीज़ का वादा _ 


किया था जब कि उस ने आप($४४) को बह दे 


दिया हे जो आप(2४६) से वादा किया था। आप 


(4४४) ने फ़रमाया, “ तुमने सच कहा” 


ज़ईफुल इस्माद:अहमद:/228. हाकिम:2/ 327. अबू 
याला:2373 


)से भी 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है 
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308 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (८४७) 
बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (:४६) ने 
मुश्रिकीन की तरफ़ देखा तो वह एक हज़ार थे 
जब कि आप(:४६) के सहाबा तीन सो दस से 
कुछ ऊपर थे तो अल्लाह के नबी (2४४) ने 
किब्ला की तरफ़ मुंह किया, फिर अपने दोनों 
हाथ फैलाकर अपने रब को पुकारने लगे: ऐ 
अल्लाह जो वादा तूने मुझ से किया था अता 
फ़रमा, ऐ अल्लाह अगर तूने इस अहले इस्लाम 
की जमाअत को हलाक कर दिया तो ज़मीन में 
तेरी इबादत नहीं की जाएगी” आप($४६) ने 
अपने हाथ फेलाए, किब्ले की तरफ़ मुंह किए 


अपने रब को पुकारते रहे, यहाँ तक कि _ 


आप(:2४६) की चादर आप के कन्धों से गिर 
गई, तो अबू बक्र ( 
' की चादर पकड़ कर आप के कन्धों पर रखी, 
फिर पिछली जानिब से आप के साथ चिमट गए 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के नबी (४४६)! आप को 
अपने रब के सामने इतनी अर्ज़ करना ही काफ़ी 
है वह आप से किया हुआ वादा ज़रूर पूरा 
करेगा। तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी, “जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे 
तो उसने तुम्हारी दुआ कुबूल कर ली कि बेशक 
में एक हज़ार फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद 
करने वाला हूँ जो एक दुसरे के पीछे आने वाले 
हैं” (अन्फ़ाल:9) चुनाँचे अल्लाह तआला ने 
फरिएतों के साथ उनकी मदद फ़रमाई। 


.. मुस्लिम:१763.अबू दाऊद:2690. इब्ने हिब्बान:4793. 
अहमद: / 30. 


) आए ओर उन्होंने आप 
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कुरआने करीम की तफसीर 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे बवास्ता इक्रिमा बिन 


अम्मार, अबू ज़ुमेल के तरीक़ से ही उमर ( 
नीज यह दिन बद्र का दिन था। 

3082 - सय्यदना अबू मूसा (८४४ ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़ममाया, “ अल्लाह 
तआला ने मुझ पर मेरी उम्मत के लिए दो अमान 
की चीजें नाज़िल की हैं, (एक) ओर अल्लाह 
कभी ऐसा नहीं कि उन्हें अज़ाब दे जब कि तु उन 
में हो ओर अल्लाह उन्हें कभी अज़ाब देने वाला 
नहीं जब कि वह बख्शिश मांगते हों 
(आयत: 33) (दूसरी) जब में दुनिया से चला 
जाउंगा तो क़यामत के दिन तक उममें 


इस्तिगफ़ार छोड़ जाउंगा। ” 
ज़ईफुल इस्नाद: तबरानी:9/ 236. मौकूफन: 
अहमद:4/ 393.अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 690. 


) से जानते हैं, और अबू ज़ुमैल का नाम सिमाक हनफी था 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है ओर इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुहाजिर 
को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। (नीज अब्बाद बिन यूसुफ़ मज्हूल है। अबू सुफ़ियान) 


3083 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (<£&) से 
रिवायत है कि नबी (३४६) ने मिम्बर पर यह 


आयत “ ओर उनके मुकाबले के लिए कुव्वत से 


तैयारी रखो” (आयत: 60) पढ़ कर फ़रमाया, 
“आगाह रहो कुव्वत से मुराद तीरअंदाजी हे” 
यह तीन मर्तबा फ़रमाया, “ओर फ़रमाया, 
“४ आगाह रहो अन्करीब अल्लाह तआला तुम्हारे 
लिए ज़मीन खोलेगा और तुम्हें काम करने की 
भी ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो तुम में से कोई भी 
शख़स अपने तीरों के साथ खेलने से आजिज़ न 
आजाए।” 
मुस्लिम:97. अबू दाऊद:254. इब्ने माजह:283. 
अहमद:4/ 56. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: बअंज़ ने इस हदीस को बावस्ता उसामा बिन ज़ेद, सालेह 

बिन कैसान से रिवायत किया हे जब कि अबू उसामा और दीगर रावियों ने इसे उक़्बा बिन आमिर (<£&) 

से रिवायत किया है, वकीअ की हदीस ज़्यादा सही है क्योंकि सालेह बिन केसान ने उक़्बा बिन आमिर 
2) को नहीं पाया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (&&&) को पाया है। 


3084 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४६४) बयान करते हैं कि जब बद्र के दिन क़ेदी 
लाए गए तो रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया, 
“तुम इन क्रेदियों के बारे में क्या कहते हो ? फिर 
आगे हदीस में एक वाक़िया बयान किया, 
(इसमें है कि) रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
“इन में से कोई भी वापस नहीं जाएगा, सिवाए 
फिदये या गर्दन उतारने के साथ, अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद कहते हैं कि मेंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (:४६)! सिवाए सुहेल बिन 
 बैज़ा के, मैंने इसे इस्लाम का तजकिरा करते हुए 
सुना है, रावी कहते हैं: अल्लाह के रसूल (2/&) 
खामोश हो गए कहते हैं मेंने अपने आप को 
किसी दिन इस से ज़्यादा खोफ ज़दा नहीं देखा 
कि कहीं मुझ पर आसमान से पत्थर न गिरने लगें 
जितना खोफ उस दिन था यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया, “सिवाए सुहेल 
बिन बेज़ा के” कहते हैं: और कुरआन उमर 

2) के कोल के मुताबिक़ उतरा था “ कभी 
किसी नबी के लायक नहीं कि उसके पास केदी 
रहें यहाँ तक कि वह ज़मीन में खूब खून बहा 
ले।” (आयत: 67) से आख़िरी आयात तक। 
ज़ईफ़: तख़रीज के लिए 74 के तहत देखें। 
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वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अबू उबेदा बिन अब्दुल्लाह ने अपने 


बाप से नहीं सुना। 
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3085 - सय्यदना अबू हुरैरा (४) से रिवायत 
है कि नबी (5४६) ने फ़रमाया : “गनीमतें तुम से 
पहले किसी काले सर वाले (यानी इंसान) के 


लिए हलाल नहीं हुई आसमान से आग उतर कर 


उसे खा जाती थी। 


सुलेमान आमश कहते हैं: अब यह अबू हुरैरा 
(<९४) के अलावा और कोन कहता हे जब बद्र 
का दिन था लोग ग़नीमतों को हासिल करने में 
मस्रूफ़ हो गए, उन के लिए हलाल होने से पहले 
ही। चुनाँचे तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
नाज़िल फ़रमाई: “अगर अल्लाह की तरफ़ से 
लिखी हुई बात न होती, जो पहले ते हो चुकी थी 
तो इसकी वजह से जो तुमने लिया था बहुत बड़ा 
अज़ाब पहुंचता। ” (आयत: 68) 

सहीह: अबू दाऊद:2/ 252. तयालिसी:2429. इब्ने अबी 


शैबा:4/ 388., 387. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:255 








््ज्ज्््््ल्श््््््््््््््््श्श्््प्प्््् '-+- 
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3086 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८५४) बयान करते हैं कि मेंने उस्मान बिन 
अफ़्फ़ान (८४४) से कहा: आप लोगों को उस 
तरफ़ जाने पर किस चीज़ ने उभारा कि अन्फ़ाल 
जो कि मसानी ” में से है और सूरह बाराआ जो 
मुईन में से है उन दोनों को मिला दिया और 
दर्मियान में 0४++..-4] (3 »| ०४) (++ की सतर 
नहीं लिखी ओर तुम लोगों ने इसे सात लंबी 
सूरतों में रख दिया, इस काम पर आप लोगों को 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


0 - तफ़्सीर सूरह तौबा। 





०४७ 22४४ ८5 4५८ (85 - 3085 
(>> ७ «४-४; <- 3० ८२ 429७८ 
लता जम 428 (७ टॉप (० 

७ ०४४ :०४ ८03 ५75 40 ० 

अं जूए डिक 5 आओ 23० 2४) 
5 ४७ प्5 ५५.०४ ७» ४ 
गा कि कक कक की कै 2 
5६७ 3 ५७५ ,५ 2४ 3७ ४५ .5)॥ 
90») :# 40 ०४७ ६४ ०४ ४ ५ 
मज। जड़े ० 5 4४ ७5 ८४ 
. 02८ </००७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस आमश के तरीक़ से हसन सहीह गरीब है। 


रु 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





किस चीज़ ने रागिब किया ? तो उस्मान («£&) 
ने फ़रमाया, “जब रसूलुल्लाह (५४६) मोजूद थे 
तो आप पर बहुत सी सूरतें नाजिल होती रहीं 
आप पर जब भी कोई चीज़ नाज़िल होती तो 
आप किसी लिखने वाले को बुला कर फ़रमाते: 
इन आयात को इस सूरत में रख दो जिन में फुलां 
फुलां चीज़ का ज़िक्र है और सूरह अन्फ़ाल 
मदीना के अन्दर शुरू शुरू में नाज़िल हुई थी 
ओर सूरह बरात कुरआन की आखिरी सूरतों में 
से है, ओर इसका उन्वान इस (अन्फ़ाल) के 
साथ मिलता जुलता था तो मैंने समझा यह इसी 
सूरत से ही हे, फिर रसूलुल्लाह (5४६) की 
वफ़ात हो गई लेकिन आप (३४६) ने हमारे लिए 
वाज़ेह नहीं किया कि यह इसी से है या नहीं इसी 
लिए मेंने इन दोनों को मिला दिया और दर्मियान 
में ५४७.| ०.) &॥| »«५ की सतर नहीं 
लिखी, नीज़ मेंने इसे सात लम्बी सूरतों में रखा। 


ज़ईफ़. अबू. दाऊद:786... अहमद:/ 57. 
हाकिम:2/ 22. इब्ने हिब्बान:43. 
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तौज़ीह: () मसानी दो सूरतें है: जो मिईन से छोटी हैं और हनीन वह सूरतें हैं जिन की आयात सौ या 
इसके क़रीब के हैं। सूरह तौबा का ही दूसरा नाम बरात है नीज़ यह मदनी सूरत है फ़तहे मक्का के बाद 9 
हिज्री में नाज़िल हुई। (अबू सुफ़ियान) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५५६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसे ओफ़ के तरीक़ से ही जानते 
हैं वह बवास्ता यज़ीद फारसी, इब्ने अब्बास (७४१४) से रिवायत करते हैं यज़ीद फारसी का शमार अहले 
बस्रा के ताबेईन में होता है ओर यज़ीद बिन अबान रकाशी भी बसरा के ताबेइन में से है। यह यज़ीद फारसी 
से छोटे थे और यज़ीद राकाशी सिर्फ अनस बिन मालिक («<४१५४) से रिवायत करते हैं। 
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| जामेअ उन 36 84 
3087 - सुलेमान बिन अग्र बिन अहवस रिवायत 
करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बयान किया कि वह 
रसूलुल्लाह (४४) के साथ हज्जतुल विदा में 
शरीक थे, आप($2६) ने अल्लाह की हम्दो सना 
की फिर वाज़ो नसीहत करते हुए फ़रमाया 
“क्वॉन सा दिन ज़्यादा हुर्मत वाला है? कौन सा 
दिन ज़्यादा हर्मत वाला है? कोन सा दिन ज़्यादा 
हर्मत वाला है? तो लोगों ने अर्ज़ की ऐ अल्लाह 
के रसूल (:४४)! हज्जे अकबर का दिन। आप 
(2४७) ने फ़रमाया, “तुम्हारे खून तुम्हारे माल 


कुरआने करीम 


ओर तुम्हारी इज्ज़तें तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इस दिन 


की इस शहर ओर इस महीन में हुर्मत की तरह 
हराम हैं। याद रखो! मुजरिम जुर्म नहीं करता मगर 
अपनी जान पर ही, ओर कोई बाप अपनी 
ओलाद पर जुल्म न करे ओर न ही बेटा अपने 
वालिद से ज्यादती करे, आगाह रहो! मुसलमान 
मुसलमान का भाई है, मुसलमान के लिए अपने 
भाई से वही चीज़ हलाल है जो उसकी अपनी 
जान से हलाल है, सुन लो दोरे जाहिलियत का 
हर सूद ख़त्म हे तुम्हारे लिए असल माल हे न तुम 
जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाए, सिवाए 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद के, वह 
सब का सब ख़त्म हे, सुनो जाहिलियत में होने 
वाला हर खून माफ़ है और जाहिलियत का 
पहला खूमन जिसे में ख़त्म करता हूँ वह हारिस 
बिन अब्दुल मुत्तलिब का खून है, जिसे बनी लेस 
में दूध पिलाया गया था, फिर उसे क़बील- ए- 

हुजेल के लोगों ने क़ृत्ल कर दिया था, आगाह हो 
जाओ! औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहो, यह 
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तो तुम्हारे पास केदी हैं तुम उनसे किसी चीज़ के 
मालिक नहीं हो सिवाए इस के कि वाज़ेह बुराई 
करें, फिर अगर यह काम करें तो उन्हें बिस्तरों में 
अलाहिदा (अलग) कर दो, ओर उन्हें इस तरह 
मारो कि हड्डी ना टूटे फिर अगर वह तुम्हारी बात 
मान लें तो उनको सज़ा देने का रास्ता तलाश न 
करो, आगाह रहो! तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों 
के ज़िम्मे हुकूक़ हैं ओर तुम्हारी बीवियों के साथ 
तुम्हारे ज़िम्मे हुकूक़ हैं, तुम्हारा हक़ तुम्हारी 
बीवियों पर यह हे कि वह तुम्हारे बिस्तरों पर 
उसको ना आने दें जिसे तुम ना पसंद करते हो 
ओर न ही तुम्हारे घरों में उसे आने दें जिसे तुम ना 
पसंद करते हो, सुनो! तुम्हारे ज़िम्मे उनका हक़ 
यह है कि उन्हें पहनाने ओर खिलाने में उन से 
अच्छाई करो। 


हसन: देखिए: (63) 
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_ वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे अबू अहवस ने भी शोऐब 


बिन गर्क़द से रिवायत किया है।..._ 

3088 - सय्यदना अली (<££८) रिवायत करते 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (3४६) से हज अकबर के 
दिन के बारे में पूछा तो आप ने फ़रमाया, 
“कुर्बानी का दिन है। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए 957 के तहत देखें। 


3089 - सय्यदना अली («४४ फ़रमाते हैं 
“हज्जे अकबर का दिन कुर्बानी का दिन है। ” 
सहीह: देखिए पिछली हदीस। 
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०. ००) ८ :०७ हि का “९०,४७४ 
जद « .६; हल (४४ ०० ०: 486 

*> 632 ; हे 23 | हज + 4४% 
४.७ :८४ + (७ ४-७ - 3089 
<+ ४०,७४० -+ ७८ | 5० 5९४: 


>> 2५ :5))॥ (२४ ४४ ८0५ 





5/7७€/7/६77 ६धा।/7 
<$92.25 64*%6&6 7 37 





कुरआने करीम की तफ़सीर 





हु 4 (4०६० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस महम्मद बिन इस्हाक़ की हदीस से ज़्यादा सहीह 


है, क्योंकि यह हदीस कई तुरूक़ से अबी इस्हाक़ से बवास्ता हारिस, अली ( 


) से मौकूफ़न मर्वी है 


और मुहम्मद बिन इस्हाक़ के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिस ने इसे मर्फू रिवायत किया हो। नीज़ 
शोबा ने इस हदीस को अबू इस्हाक़ से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुर्रा, हारिस के ज़रिए अली (<७४) से 


मौकूफ़ रिवायत किया है। 


3090 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<$) 
बयान करते हैं कि नबी (4४६) ने सूरह बरात (के 
इब्तिदाई कलिमात का ऐलान करने के लिए) 
अबू बक्र के साथ भेजा फिर उन्हें बुला कर 
फ़रमाया, “ किसी शख़स के लिए भी लायक़ 
नहीं हे कि इस बात की तब्लीग करे सिवाए मेरे 
अहल के किसी आदमी के, फिर आप (३४६) ने 
अली (<£%) को बुलाया उन्हें इस काम पर 
भेजा। 

हसनुल इस्नाद:अहमद:3/ 22. अबू याला: 3095 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
हसन ग़रीब है। 


309] - सय्यदना इब्ने अब्बास (४2%) 
रिवायत करते हैं कि नबी ($४£) ने अबू बक्र 
(४९४) को रवाना किया ओर उन्हें हुक्म दिया 
कि इन बातों का ऐलान करें, फिर उनके पीछे 
अली («<४#) को रवाना कर दिया अब बक्र 
(८९४) भी रास्ते में ही थे कि उन्होंने रसघ्लाह 
(५06) की कस्वा नामी ऊँटनी की आवाज़ सुनी 
तो अबू बक्र (८४४) घबरा कर निकले उनका 
ख़याल था कि अल्लाह के रसूल (5४६) हैं 

लेकिन वह अली (<£&) थे तो उन्होंने उन्हें 
रसूलुल्लाह (4४६) की लिखी हुई तहरीर दी और 
अली (<४४) को हुक्म दिया इन बातों का 











5८) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक ( 


(४५ :०४ ६८ ८5 44८ ७.७ - 3090 
०  +० «| ला (५७० ५2 ५५८ द 
$ ५ 5 5७७ ७.५ :७४ ३ 
05 20७ -5 ये ५६ ०9% ० 2५० 


हा 3. ९ हा 8 405 8 ?॥ 5 २८ 
४8७०३ (४ « (् (४४ »४| >० पट नं रथ 


55 3] ४ &2 ॥ ;#0 (८८) :०४ 
२५ २०८७५ ७० ८.५ »५।| 


) के तरीक़ से मर्वी यह हदीस 


कप लत मनी शक ज डी 
255७० ७६७ :36 ,६५2०, (६ 2. ७७ 
७ >> 50 3६४ ७.७ :०७ .#$४ 
्रप्र २८ 2४ ४# 
हक का र हर << :२७ दे 
5०३4 ७: 2820 58 ॥॥ 88 
5 55 ४ ७७ ६० 5 8 >>) 
40744 80 4६ &+ | > ,न्‍ 
अं ह#४ ७5० 3 28 40 
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५: ह[मझ सुनन विलिजी #* बम कुरआने करीम की तफ़सीर 


ऐलान कर दें फिर वह दोनों चले, हज किया फिर 
अय्यामे तशरीक़ में अली (<४४) ने खड़े होकर 
ऐलान किया: अल्लाह और उसके रसूल का 


ज़िम्मा हर मुशरिक से ख़त्म हो चुका है सो तुम 


ज़मीन में चार महीने (अम्न व अमान) के साथ 
फिरो, इस साल के बाद कोई मुशरिक हरगिज़ 
. हज न करे कोई बना शख़्स बेतुल्लाह का 
तवाफ न करे ओर जन्नत में सिर्फ़ मोमिन ही 
दाख़िल होगा, अली (<:४) ऐलान करते रहे 
फिर जब वह थक गए तो अबू बक्र (८५४५) खड़े 
हुए और यह ऐलान किया। 


सहीहुल इस्नाद: हाकिम:3/ 54. बैहक़ी:9/ 224. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


है। 
3092 - ज़ेद बिन युसेअ (५६४ ) कहते हैं हमने 
अली (&&) से पूछा आप को हज में किस 


चीज़ का हुक्म दे कर भेजा गया था? उन्होंने 
फ़रमाया, “चार चीजों के साथ मुझे रवाना 
किया गया था: कोई बना शख़स बेतुल्लाह का 
तवाफ़ न करे, जिस शख़स का नबी (४४६) के 
साथ अहद हे वह तो मुद्दत पुरी होने तक रहेगा 
लेकिन जिस के साथ कोई अहद नहीं है उसकी 
मोहलत चार महीने हे जिसमें सिर्फ मोमिन जान 
ही जा सकती है ओर मुश्रिकीन ओर मुसलमान 
साल के बाद इकट्ठे नहीं होंगे। 
सहीह: तख़रीज के लिए 872 के तहत देखें। 


इस अन कब > 455 शीट 
"५ «४ <><2) ४५७७ .६० 
क्र 





4॥ ० 420 


| 3 ४४ #< 
०७ 20 &5 5.७ # 5७ ४-3 ४: 

25 ८03 52% 40 ५.० ५0| ४५०५ 
उजऊ ध05 >५5॥ /१६५ 33८ ३ 


4४ ० 5305 « ५० # ४! हट न 
0 3 05% 405 50 27% 
"4६ #5५ 3 ०4५ 4६3 >)3॥| 
हल्क ४ )) 3४% ><2५ 3५८८ ४५ « 

3५७ ७2४४ ४5 3७५ 52% 3| <डओों 


७५ 3४७ 5: 2| ७ (री 


४) फ़रमाते हैं; इब्ने अब्बास (<४५४) से मर्वी हदीस इस तरीक़ से हसन ग़रीब 


७४ :०७ .;८ .. 5॥ ७६ - 3092 
'ह्टल्ट जुट प्र ८3०>८-| (४ (+ ००५७ 
(ग्ी अन्‍य 42५४ 5५ «5७० ४ :०७ 
०३५० 3 ३ <डट ०७ पन्‍जओं 
(्ं 3523 *४ 3४ 3 ८0५४ ५८४५ 
५४ ० # 4 ४-4 2४६ 4 (० 
4४ ४५४ ६५ 
८४४ ५ ८७४ 55 १ &८॥ 54: 

७ +42५ 4८ 3,200; 5.5 ,5८॥| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यह सुफ़ियान बिन उयय्ना की 
अबू इस्हाक़ से बयानकर्दा हदीस है इसे सूफियाना सौरी ने भी अबू इस्हाक़ से उनके किसी साथी के वास्ते के 








5/7७/7/६7 धा।7 
42.25 64*6&6 7 37 





साथ अली ( 


बवास्ता अबू इस्हाक़, ज़ेद बिन युसेअ (७७ ) से अली ( 


) से रिवायत किया है। नीज़ इस बररे में अबू हुरैरा (७६४४) से भी हदीस मर्वी है हमें नखत्र बिन 
अली ओर दीगर मोहद्िसीन ने भी सुफ़ियान बिन उयय्ना से बवास्ता अबू इस्हाक़, ज़ैद बिन युसेअ (#$ 
से अली (&<४) की हदीस इसी तरह बयान की है। हमें अली बिन खुश्रम ने भी सुफ़ियान बिन उयय्ना से 


) की हदीस ऐसे ही बयान की हे। 


इमाम तिर्मिज़ी ($४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उयय्ना से दोनों रिवायतें इब्ने उसैअ या इब्ने युसैअ (७/५ ) से मर्वी 
हैं। लेकिन सहीह इब्ने युसेअ ही है और शोबा ने बवास्ता अबू इस्हाक़, ज़ैद से इसके अलावा एक और 
हदीस रिवायत की है लेकिन इसमें इन्हें वहम हुआ हे उन्होंने ज़ैद बिन उसेल कहा है जब कि उस पर 


मुताबअत नहीं की गई। 

3093 - सय्यदना अबू सईद (<४&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
“जब तुम किसी ऐसे आदमी को देखो जो 


मस्जिद में आता जाता हो तो उसके लिए ईमान _ 


की गवाही दो क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाते 
हैं: “ अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करता 
है जिसका अल्लाह तआला ओर आख़िरत के 
दिन पर ईमान हो। ” (आयत: 8) 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिए 26॥7 के तहत देखें। 
सहीहुत्तगीब: 203. 


लक 5 55 25 05 5 20050 « 
2० (० 4+ आदि (| + प्‌ ल्‍+ 
८3 ४६ 4 ० 50 ४,०५ ४४ :०७ 
48 4६5७ 3-८) 3७८ 59 ८5 || 
4५० ५८ ५० : ४० 4४0 ४७ ५०१५ 

(#0 ५४2४४ 200 # ४20 


बज़ाहत: हमें इब्ने उमर ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन वहब ने अम्र बिन हारिस से उन्होंने दराज से बवास्ता अबू 
हैसम, अबू सईद («४४) से नबी (:४६) की हदीस ऐसी ही बयान की है लेकिन इसमें है कि जो मस्जिद 
का खयाल रखता हो।" 

इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, और अबू हैसम का नाम सुलैमान बिन अग्र 
बिन अतवारी है यह यतीम थे, इन्होने अबू सईद ख़ुदरी (<५४) के यहाँ परवरिश पाई थी। (ज़ईफ़) 


3094 - सय्यदना सौबान (</१४) बयान करते हैं 
कि जब आयत “ और वह लोग जो सोने ओर 
चांदी का खज़ाना रखते हैं।” (आयत:34) 
नाज़िल हुई, तो हम रसूलुल्लाह (2४६) के साथ 
आप के किसी सफ़र में थे, आप (2४४) के किसी 


85 :2७ 0८ ८६ 40 ७४५ - 3094 
30.4 

का $ | कि 6 (४४१ <ं ०.४ 

(री ९ >> ५ | ८5 | ् (५० कक ६) >८२०० 


9» 5क5) आड़ डी ४ 5४४ 
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सहाबी ने कहा: यह सोने ओर चांदी के बारे में 

नाज़िल हुई है, अगर हम जान लें कि कोन सा 
माल बेहतर है तो वही रखें, आप (%४६) ने 
फ़रमाया, “बेहतरीन माल ज़िक्र करने वाली 
ज़बान, शुक्र करने वाला दिल ओर ईमान वाली 
बीवी हे जो उसके ईमान पर उसकी मदद करे। 


सहीह: द इब्ने 
सहीहुत्तर्गीब: 499 


माजह:856.... अहमद:5/ 278. 


ज> टी & ६ :०७ [५205 «0 


०७ ,.2,४८/ »८ ५ ८43 ५४० 40 
4.<2/! ४॥ (०) <० | ५०७६५ जम्ध 
:५७ ४४७८७ 5 ०७॥ 3 ७६७ ३ 


8. 5 500 /%। 
०५५ ४० 4४००४ 


वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (६६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से 


पूछा: क्या सालिम बिन अबी जअदा ने सोबान ( 


) से सिमा किया है? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, मेंने 


कहा: उन्होंने नबी (४४६) के किसी सहाबी से सिमा किया है तो उन्होंने फ़रमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
. और अनस बिन मालिक (<££) से और भी कुछ सहाबा का ज़िक्र किया। 


3095 - सय्यदना अदी बिन हातिम (<£&) 
बयान करते हैं कि में नबी (४/£) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ, मेरे गले में सोने की सलीब थी, तो 
आप (:४४) ने फ़रमाया, “ऐ अदी अपने ऊपर 
से इस बुत को उतार दो ओर मैंने आप (५४६) को 


सुना आप पढ़ रहे थे; “ उन्होंने अल्लाह को. 


छोड़ कर अपने उलमा ओरे दुर्वेशों को रब बना 
लिया।” (आयत: 3) आप ने फ़रमाया “ यह 
उनकी इबादत नहीं करते थे बल्कि जब वह 
उनके लिए कोई चीज़ हलाल कहते तो उसे 
हलाल समझते ओर जब उन पर कोई चीज़ 
हराम कर देते तो वह उसे हराम समझते। ” 
हसन:तबरानी: 7/ 28. गायतुल मराम:6. 


(990 50६१ 55 5६-2० ७-७ - 3095 
4 7 ४ ७० -८ ७.७ :०७ 
<+ «2४० ७४ ८४००० ८. «४.2 -५०८ 
8॥ /> ८२ <5 :०७ ,2७ 2 &.« 


द ७ (३ <.....2 (अरे (१3 (६००५ कैट 
द ८29» ४ <2 6! है (५ :०४७ 


>.३ है “आर हे 
जण) ४५ 83५५ ० ० ५०७०-०४ 
४७ ,[40॥ 338 ७७ ९७ ५5 ४:08] 
(>४ ४६535 #/:६ 5५ /# ६॥ ७| 
(५ 85 ४,७८८ ६५ ४६ |,७। || 
४५०,» ४८८4 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे अब्दुस्सलाम बिन हर्ब के 
तरीक़ से ही जानते हैं और गुतैफ़ बिन आयन फनने हदीस में मारूफ नहीं है। 
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3096 - सय्यदना अबू बक्र (८८४) बयान करते 
हैं हम गारे सोर में थे कि मैंने नबी (49£) से अर्ज़ 
किया अगर इन में से किसी ने अपने पाँव की 
तरफ़ देखा तो वह अपने पाँव के नीचे हमें भी 
देख लेगा आप (28४४) ने फ़रमाया, “अबू बक्र 
तुम्हारा उन दो आदमियों के बारे में क्या ख़्याल 
है जिनका तीसरा अल्लाह हो। 


बुखारी:3653. मुस्लिम:238. अहमद: / 4. 


कुरआने करीम करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, यह सिर्फ हम्माम की सनद्‌ 
. से मवी है जिसमें वह अकेला है नीज़ इस हदीस को हिब्बान बिन हिलाल ओर दीगर रावियों ने भी हम्माम 


से इसी तरह ही रिवायत किया है। 


3097 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<2४) बयान करते हैं मेंने उपर बिन खत्ताब 

2५%) से सुना वह फ़रमा रहे थे कि जब 
अब्दुल्लाह बिन उबय मरा तो रसूलुल्लाह (४४६) 
को उसकी नमाज़े जनाज़ा के लिए बुलाया गया, 
आप (:४$) उस के लिए खड़े हुए, चुनाँचे जब 
आप उसके पास ठहरे, आप का नमाज़ पढ़ाने का 
इरादा था, में गया, यहाँ तक कि आप के सामने 
खड़े हो कर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(:५6)! क्‍या अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्लाह बिन 
उबय पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ेंगे जिस ने फुलां 
फुलां दिन यह यह बात कही थी। पुराने दिन 
शुमार करने लगे ओर रसूलुल्लाह (2४६) 


मुस्कुराते रहे, यहाँ तक कि जब मेंने बहुत ज़्यादा : 
ज़ोर दिया तो आप ने फ़रमाया, ऐ उमर पीछे हट 


जाओ मुझे इख़ितयार दिया गया था मैंने जनाज़ा 


पढ़ने को इड़ितियार किया मुझ से कहा गया हे 


४४५ :॥७ ९५ :5 4५ ७६४ - 3097 
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इजर्जेअ यनन ठेहिजी हब कुरआन करीम की तफ़सीर 


“आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें या न 
करें, अगर आप इन के लिए सत्तर मर्तबा भी 
बखिशिश की दुआ करे, अल्लाह तआला इन्हें 
हरगिज़ नहीं बख्शेगा।” (आयत: 80) अगर मुझे 
इल्म हो कि में सत्तर मर्तबा से ज़्यादा पढ़ दूं तो 
उसे बख्श दिया जाएगा में उस से भी ज़्यादा दफ़ा 
पढ़ूँ, रावी कहते हैं: फिर रसूलुल्लाह (2४६) ने 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ी ओर उसके जनाज़े के लिए 
साथ चले, फिर फ़ारिंग होने तक उसकी कब्र पर 
खड़े रहे, मुझे रसूलुल्लाह (४४६) पर अपनी 
जुर्अत करने पर तअज्जुब हे हालांकि अल्लाह 
ओर उसके रसूल खूब जानते थे, अल्लाह की 
क़सम! फिर थोड़ा वक़्त ही गुजरा था कि यह दो 
आयात नाज़िल हुई, “उन में कोई मर जाए तो 
आप हरगिज़ उनकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ें और न 
ही उसकी क़न्न पर खड़े हों।” (आयत:84) के 
इख़ितिताम तक, कहते हैं: फिर इसके बाद नबी 
(:४४) ने किसी मुनाफ़िक़ की नमाज़े जनाज़ा 
नहीं पड़ी ओर न ही अपनी वफ़ात तक किसी 
मुनाफ़िक़ की कब्र पर खड़े हुए। 


बुख़ारी:366. निसाई: 966. अहमद: / 46 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


3098 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («३») 
बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उबय रसूलुल्लाह (४४) के पास आए जब 
उनका बाप अब्दुल्लाह बिन उबय मरा था, कहने 
लगे: आप मुझे अपनी क़मीस दें जिस में उसे 
कफ़न दे दूं, और आप उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ 
कर उस के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए, 
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तो आप (४४६) ने अपनी क़मीस दे दी और 
फ़रमाया, “जब तुम कफ़न से फ़ारिग हो जाओ 
तो मुझे बता देना” फिर जब आप ने उसकी 
नपाज़े जनाज़ा पढ़ने का इरादा किया तो उमर 
(८४४४) ने आप के कपड़े को खींचा और अर्ज़ 
किया क्‍या अल्लाह तआला ने आप (2४४) को 
मुनाफ़िकों की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने से मना नहीं 
किया? आप (४४8६) ने फ़रमाया, “मुझे दो 
चीजों का इख़ितियार है।” उनके लिए बख्शिश 
की दुआ करें या न करें।” (आयत:80) फिर 
आप(2४४) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो 
अल्लाह तआला ने यह हुक्म उतार दिया: “उन 
में कोई मर जाए तो आप हरगिज़ उनकी नमाज़े 


जनाज़ा न पढें ओर न ही उसकी क़त्र पर खड़े 


हों।” (आयत:84) फिर आप(28४४) ने उन पर 
नमाज़ पढ़ना छोड़ दी। 


बुख़ारी:269. मुस्लिम:2400. इब्ने माजह:523. 
निसाई:900. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी ($;& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3099 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (४:४४ 
बयान करते हैं कि दो आदमियों ने उस मस्जिद 
के बारे में तकरार की जिस की बुनियाद पहले 
दिन से ही तक़्वा पर रखी गई थी, एक आदमी ने 
कहा: वह मस्जिदे कुबा है ओर दूसरा कहने 
लगा: वह रसूलुल्लाह (५४६) की मस्जिद हे तो 
" अल्लाह के रसूल (2४४) ने फ़रमाया, “ वह मेरी 
यही मस्जिद है। ” 


मुस्लिम: 398. निसाई:698. अहमद:3/ 89. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इमरान बिन अबू अनस के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह 


_ग़रीब है और यह हदीस एक और सनद से भी अबू सईद ( 
) से रिवायत किया है। 


अपने बाप के ज़रिए अबू सईद ( 


300 - सय्यदना अबू हरेरा (८४६४) से रिवायत 
हे कि नबी (3:6६) ने फ़रमाया, “यह आयत: 
“इसमें कुछ लोग हैं जो पाकीज़ा रहना पसंद 
करते हैं ओर अल्लाह तआला पाक रहने वालों 
को पसंद करता है” (आयतः 08) कुबा वालों 
के बारे में नाजिल हुई” आप (५४६) ने 
फ़रमाया, “यह लोग पानी के साथ इस्तिंजा 
करते हैं तो यह आयत उनके मुताल्लिक नाज़िल 
हुई है। ” 

सहीह: अबू दाऊद:44. इब्ने माजह:357 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


304 - सय्यदना अली (<४५) बयान करते हैं 
कि मैंने एक आदमी को सुना वह मुशरिक मां 
बाप के लिए मग्फ़िरत की दुआ कर रहा था। मेंने 
उससे कहा: तुम अपने मुशरिक वालिदैन के 
लिए इस्तिगफ़ार कर रहे हो? तो वह कहने 
लगा: “ क्‍या इब्राहीम ( %:४४ ) ने अपने बाप 
के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की थी? 
हालांकि वह भी मुश्रिक था। मैंने नबी (28) से 
इस बात का तज़किरा किया तो आयत: “नबी 
ओर दुसरे मोमिनों को जायज़ नहीं कि वह 


मुश्रकीन के लिए मग़फिरत की दुआ करें।” 


(आयत: 3) नाजिल हुई। 
सहीह: निसाई:2036. अह्कामुल जनाइज़:23 
अहमद: / 99. हाकिम:2/ 335 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है। नीज़ इस बारे में अबू 
अय्यूब, अनस बिन मालिक ओर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम ( 


) से भी हदीस मर्वी है। 

७ 30४ ४ 54५5८ ७४-४७ - 30 
 4+ 3६४ ७६४ :०७ (55 ७४ 
०७ ८० 5 .).४४ ... 5० 5७८८ 
9४५४ ५०» 42५० 2०४८ ॥४० <&2.. 
955 55 ५७७; 202) 2४८०३ ९ 268 
35 १४० लंड! #८। >2व 5 
2६ 4॥ ० 2८.80 28 <५४४ .< ६८ 
$ |, ८. ८2 3७ ७) :</५ ४.५ द 
(७४.४«४ ५,४८२ 





5/76/7६77 ८ा।7 द 
4४22.25 6०6 737 





. वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ इस बारे में सईद बिन मुसय्यब भी 


अपने बाप से रिवायत करते हैं। 


302 - अब्दुररहमान बिन काब बिन मालिक 
अपने बाप से रिवायत करते हैं (काब बिन 
मालिक ने कहा) में किसी जंग में रसूलुल्लाह 
(5४६) से पीछे नहीं रहा जो जंग भी आप (3४६) ने 
की, सिवाए बद्र के, यहाँ तक कि गज्व- ए- 

तबूक आ गया, ओर नबी (2४६) ने बद्र से पीछे 
रहने वाले किसी शख़स को नहीं डांटा था, आप 
तो तिजारती काफ़िले पर हमले की गरज़ से 
निकले थे, लेकिन कुरेशी अपने क़ाफ़िले की 
मदद के लिए निकल पड़े, तो बगेर वादा मुठभेड़ 
हो गई, जेसा कि अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने भी 
बयान फ़रमाया है, अल्लाह की कसम! लोगों के 
नज़दीक अल्लाह के रसूल (5४६) के मारकों में 
सब से बेहतरीन मारका बद्र हे ओर मुझे यह नहीं 
पसंद कि अक़बा की रात वाली बेअत के 
मुकाबले में मुझे बद्र में शिरकत का मोक़ा 
मिलता जब हम ने इस्लाम पर अहदो पेमान किए 
थे। फिर इस जंगे बद्र के बाद में नबी (2४६) से 
पीछे नहीं रहा यहाँ तक कि ग़ज़्व- ए- तबूक आ 
गया ओर यह आप (3/£) की आखिरी जंग थी. 

ओर नबी ने लोगों को कूच करने का हुक्म दिया। 
फिर लम्बी हृदीस बयान करने के बाद कहते हैं। 
में नबी (४४६) के पास गया आप (३४४) मस्जिद 
में बेठे हुए थे, आप के इर्द गिर्द मुसलमान थे, 
आप (२४४) का चेहरा चाँद की तरह चमक रहा 
था, और जब भी आपको खुशी होती तो आप 
का चेहरा चमक जाता था, में भी आकर आप के 
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सामने बैठ गया, आप (:४६) ने फ़रमाया, “ऐ 
काब बिन मालिक इस भलाई के साथ खुश हो 
जाओ कि तुम्हारी पेदाइश से आज तक ऐसी 
ख़ुशी नहीं मिली होगी” मेंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के नबी! क्‍या यह अल्लाह की तरफ़ से 
है या आप की तरफ़ से? आप (88) ने 
फ़रमाया, “बल्कि अल्लाह की तरफ़ से ? आप 
(2४६) ने इन आयात की तिलावत फ़रमाई 
“अल्लाह तआला ने नबी के हाल पर तवज्जोह 
फ़रमाई ओर मुहाजिरीन व अंसार के हाल पर भी 
जिन्होंने ऐसी तंगी के वक़्त पेगम्बर का साथ 
दिया इस के बाद कि इन में से एक गिरोह के 
दिलों में तज़ल्जुल हो चला था फिर अल्लाह ने 
उनके हाल पर तवज्जोह फ़रमाई बिला शुब्हा 
अल्लाह तआला सब से ज़्यादा शफीक ओर 
मेहरबान हे।(7) यहाँ तक कि पढ़ते- पढ़ते 


आप >> पकाडओं 2. 20  ८2॥३ 
(आयत: 8) तक पहुंचे। कहते हैं इसी तरह 


हमारे बारे में यह भी नाज़िल हुई: अल्लाह से डरो 
और सच्चों के साथी बनो।” (9) काब कहते 
हैं:मेंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के नबी (२४६ )! मेरी 
तोबा की कुबूलियत की वजह से यह अहद भी है 
कि में सिर्फ़ सच बोलूंगा, ओर में अपने सारे माल 
को अल्लाह ओर रसूल की तरफ़ सदका करके 
उस से अलाहिदा(अलग) होता हूँ, तो नबी 


(2४5) ने फ़रमाया, “अपना कुछ माल अपने _ 


पास रख लो यह तुम्हारे लिए बेहतर हे” मेंने 
कहा: फिर में अपना खेबर का हिस्सा रख लेता 


हूँ, कहते हैं इस्लाम के बाद अल्लाह ने मुझ पर 


कुरआने करीम की तफसीर 


हक मन १85 
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अनन छह री 
कोई इन्‌आम नहीं किया जो मेरे दिल में 
रसूलुल्लाह (5४६) से सच बोलने से बड़ा हो जब 
मेंने आप को सच- सच बता दिया ओर मेरे दो 
साथियों (हिलाल बिन उमय्या ओर मुरारा बिन 
रबीअ <5४) ने भी, हम ने झूठ नहीं बोला वरना 
हम भी उन मुनाफ़िकों की तरह हलाक हो जाते, 


ओर मुझे यकीन हे कि सच्चाई की वजह से. 


अल्लाह तआला ने किसी को इतना नहीं 
आज़माया होगा जितना मुझे आज़माया, उस 
(दिन) के बाद मेंने झूठ का सोचा भी नहीं, और 
मुझे उम्मीद हे कि बाक़ी ज़िंदगी में भी अल्लाह 
महफ़ूज़ रखेगा। 


बुख़ारी:448. मुस्लिम:2769. अबू दाऊद:2605. 
निसाई:3823, 3824. 


कुरआने करीम की तफसीर 





(५ ट् द्र तर के डी 9 90 है * द्र 
छ ६ डर न कं */ + ५६] | 92 
७ हक है हिल, “>> “2०५ स््ज्म्ड ह 


श्र 
[| नी 
ल्‍८ का (3 ला. + 44] | | | (पलट *+50968.. 
! (5. 
श्र ++ हे "अप 
७ के 


वज़ाहत: यह हदीस ज़ोहरी से इसके अलावा एक और सनद से भी मर्वी है, इसमें अब्दुर्रहमान.-बिन 
अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक से उन के बाप के ज़रिए काब (<४४) से मर्वी होने का ज़िक्र है, इस के 
अलावा भी ज़िक्र किया गया है। नीज़ यूनुस बिन यज़ीद ने इस हदीस को ज़ोहरी से रिवायत किया है कि 
अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक रिवायत करते हैं कि उनके बाप ने काब बिन मालिक 


2५5) से हदीस बयान की है। 
303 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित (<%) 
बयान करते हैं कि जब जंगे यमामा हुई तो अबू 
बक्र (८९४) ने मुझे बुलाया उमर बिन ख़त्ताब 
(«९१% ) भी उनके पास थे वह फ़रमाने लगे: उमर 
ने आकर मुझ से कहा है कि यमामा के दिन 
कुर्राए कुरआन का कृत्ले आम हुआ है, और 
मुझे डर है कि जंगों में ऐसे ही कुर्राण कुरआन 
शहीद होते रहे तो कुरआन का बहुत सारा हिस्सा 
जाता रहेगा, मेरा ख़याल यह हे की आप 
कुरआन को जमा करने का हुक्म दें, अबू बक्र 


०७ 5८ | ४७< ४४.७ - 303 
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3 जानेंअ सुनन लिशिंजी धन कुरआने करीम की तफ़्सीर 


(<४५) ने उमर (७४४) से कहा: में वह काम 
केसे कर सकता हूँ? जो रसूलुल्लाह (2४६) ने 
नहीं किया। तो उमर (<:४) कहने लगे 
अल्लाह की क़सम! यही बेहतर है। यह मुझसे 
बार बार कहते रहे यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला ने मेरे सीने को भी इस बात के लिए 
खोल दिया जिसके लिए उमर के सीने को 
खोला था ओर मेरी भी इस बारे में वही राय हो 
गई जो उनकी राय थी। 


ज़ेद कहते हैं अबू बक्र («४४ ) ने फ़रमाया, “तुम 
एक अकलमंद नोजवान हो हम तुम्हें झूठा भी 
नहीं समझते, तुम रसूलुल्लाह (४४६) के लिए 
वहि लिखते रहे हो सो तुम ही कुरआन की 
आयात को तलाश करो, कहते हैं अल्लाह की 
कसम! अगर वह मुझे पहाड़ों में से किसी पहाड़ 
को मुन्तकिल करने का हुक्म देते तो मुझे इस 
काम से मुश्किल नहीं था। मेने कहा: आप लोग 
वह काम केसे कर सकते हो जो रसूलुल्लाह 
(2४६) ने नहीं किया? तो अबू बक्र कहने लगे: 
अल्लाह की क़सम यही बेहतर है, इस बारे में 
अबू बक्र ओर उपर (<६:४) मुझे बार बार कहते 
रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने मेरे सीने को 
भी इस काम के लिए खोल दिया जिसके लिए 
अबू बक्र ओर उमर («<:%) के सीने को खोला 
था।फिर मेंने कुअआन की आयात को तलाश 
किया में उसे चमड़े के टुकड़ों, ख़ुजूर की 
शाख़ों ” लखाफ़ यानी नर्म पत्थरों ओर लोगों 
के सीनों से जमा करता था, फिर मुझे सूरह बरात 
की आख़िरी आयात खुजेमा अंसारी से मिलीं 


हल ५०० | 
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“तुम्हारे पास एक ऐसे पेगम्बर तशरीफ़ लाये हैं 
. जो तुम्हारी जिंस से हैं, जिन्हें तुम्हारी तक्लीफ़ 
निहायत गिराँ गुज़रती है, जो तुम्हारी मंफ़कत के 
बड़े ख़वहिशमन्द रहते हैं, ईमान वालों के साथ 
बड़े शफीक़ ओर मेहरबान हैं, फिर भी अगर 
रुगर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए 
अल्लाह ही काफी हे उसके सिवा कोई माबूद 
नहीं मेंने उसी पर भरोसा किया और वह बड़े आर्श 
का मालिक है।” (अत्तोबा: 28- 29) 
बुख़ारी:4769. अहमद: / 0. तयालिसी:3. 


कुरआने करीम करीम की तफसीर 
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तौज़ीह: _..४॥ : ख़॒जूर की वह शाख जिस से पत्ते उतार लिए गए हों, (अल- मोजमुल औसत,प; 7) 
(७): टुकड़ों को कहा जाता है इस से मुराद चमड़े के टुकड़े हैं जिन पर अहदे नबवी में कुरआन की 


आयात लिखी जाती थीं। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 





304 - सय्यदना अनस (<£४) से रिवायत हे 
कि हुज़ेफा (<£&) सय्यदना उस्मान बिन 
अफ्फ़ान (८५४) के पास आए, ओर वह अहले 
इराक के साथ मिल कर आर्मीनिया ओर आज़र 
बाईजान की फुतूहात के सिलसिले में अहले 


शाम से जंग करते रहे थे वहाँ हुज़ेफा ने कुरआन 


की किरअत में उन लोगों के इख़्तिलाफ़ को 
देखा तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कहने लगे: ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! इस उम्मत की ख़बर 
लीजिये इससे पहले कि यह भी किताबुल्‍लाह में 
ऐसे ही इज़ितलाफ़ करने लगें जैसे यहूदियों और 


ईसाइयों ने इख़तिलाफ़ किया था, तो उन्होंने 


संय्यदा हफ्सा (८४४) को पेगाम भेजा कि हमें 
कुरआन के नुस्ख़े भेज दें हम उन्हें मसाहिफ़ में 
लिख कर वापस भेज देंगे, तो सय्यदा हफ्सा 
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8 जानेंअ युचन तोलिजी हब कुरआने करीम की तफ़सीर |25 998 (४००:---८/७ 


(<४४) ने वह नुस्ख़े उस्मान बिन अफ्फ़ान 
(<2४) को भेज दिए, फिर उस्मान ने ज़ेद बिन 
साबित, सईद बिन आस, अब्दुर्ररमान बिन 
हारिस बिन हिशाम ओर अब्दुल्लाह बिन जुबेर 
(५४८) को पेगाम भेजा कि इन नुस्खों को 
मसाहिफ़ में लिखें ओर तीनों कुरेशियों को कहा 
कि जिस आयत के बारे में तुम्हारा ओर ज़ेद बिन 
साबित का इख़्तिलाफ़ हो जाए तो उसे कुरेश 
की ज़बान में लिखना, क्योंकि कुरआन 
. (कुरैश) की ज़बान में नाज़िल हुआ है। यहाँ तक 
कि जब उन्होंने मसाहिफ़ लिख लिए, तो उस्मान 
(<४४) ने उन मसाहिफ़ में से हर एक मुल्क की 
तरफ़ मुस्हफ़ भेजा जो उन्होंने लिखे थे। 


जोहरी कहते हैं मुझे खारिजा बिन ज़ैद बिन 


साबित (<£5) ने बताया कि ज़ेद बिन साबित 
(<££) फ़रमाते हैं: मुझे सूरह अहज़ाब की एक 


आयत न मिली जो मेंने रसूलुल्लाह (42६) को 
पढ़ते हुए सुना था “ मोमिनों में से कुछ लोग ऐसे 
हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अपना वादा 
सच कर दिखाया कुछ ने अपना अहद निभा 
दिया ओर कुछ इन्तिज़ार में हैं” (अल- 
अहज़ाब: 23) फिर मेंने इसे तलाश किया तो यह 
मुझे खुजेमा बिन साबित या अबू खुजेमा से 
मिली तो मेंने उसे उसकी सूरत में मिला दिया। 
ज़ोहरी कहते हैं: उस दिन उन लोगों का लफ्ज़े 
तातूब ओर ताबूह में इख़्तिलाफ हुआ, कुरेशियों 
ने कहा ताबूत हे ज़ेद बिन साबित कहने लगे: 
ताबूह हे, यह इड़्तिलाफ़ सय्यदना उसमान 
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“इसे अत्ताबूत” ही लिखो क्योंकि यह कुरआन 
कुरेश की ज़बान में नाजिल हुआ है। ज़ोहरी 


फ़रमाते हैं: मुझे उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 


बिन उत्बा ने बताया कि सय्यदना अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (<४:४) ने ज़ेद बिन साबित (<2५४) 
के मसाहिफ़ लिखने को ना पसंद किया और 
फ़रमाने लगेःऐ मुसलमानों की जमाअत मुझे 
मुस्हफ़ की किताबत से दूर रखा गया ओर यह 
काम ऐसे आदमी को दिया गया कि अल्लाह 
की क़सम! जब में मुसलमान हुआ था तो वह 
एक काफ़िर की पुश्त में था। इस से मुराद ज़ेद 
बिन साबित थे, और इसलिए अब्दुल्लाह बिन 


मसऊद कहा करते थे ऐ अहले इराक़ इन 
मसाहिफ़ को छिपा लो जो तुम्हारे पास हैं और _ 


उन्हें बंद रखो, क्योंकि अल्लाह तआला 
फ़रमाते हैं: “जो शख़स छिपाएगा वह क़यामत 
के दिन अपनी छिपाई हुई चीज़ लेकर आएगा। ” 
(आले इमरान: 46॥) तो तुम अल्लाह तआला 
से इन मसाहिफ़ के साथ मिलोगे। ज़ोहरी 
फ़रमाते हैं: मुझे यह बात भी पहुंची हे कि 


रसूलुल्लाह (5४६) के जलीलुल क़द्र सहाबा ने 
इब्ने मसऊद («४४) की इस बात को ना पसंद 
किया था। 


बुख़ारी:4987. अहमद:5/ 88. अब्दुर्रज्ञाक़:5568 


; शक | कुरआने करीम की तफ़सीर 
(«<£४) के पास पहुंचा तो उन्होंने फ़रमाया, 
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तोज़ीह: इमाम ज़ोहरी के ताबूत वाले कौल से आगे का आख़िर तक बयान सहीह बुख़ारी में नहीं है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६5) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और यह ज़ोहरी की रिवायत है 


हम इसे उनके तरीक़ से ही जानते हैं। 


्क 
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कुरआने करीम 


| ॥। - तफ़्मीर झूहह यूलुम। 
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305 - सय्यदना सुहेब (८४%) से रिवायत है 
कि नबी (2४६) ने अल्लाह तआला के फ़रमान 
“जिन लोगों ने नेकी की उन के लिए अच्छाई ही 
है ओर कुछ मजीद भी” (आयत: 26) के बारे में 
फ़रमाया, “जब जन्नत वाले जन्नत में चले 
जाएँगे तो एक ऐलान करने वाला आवाज़ देगा: 
तुम्हारे लिए अल्लाह के पास एक वादा भी हे 
ओर वह चाहता है कि उसे पूरा कर दे, वह 
(जन्नत वाले) कहेंगे: क्‍या उसने हमारे चेहरों 
को सफ़ेद कर के हमें जहन्नम से निजात और 
जन्नत का दाखिला नहीं दिया? आप (:४६) ने 
फ़रमाया, “फिर पर्दा हटा दिया जाएगा, आप 
(4४6) ने फ़रमाया, “अल्लाह की क़सम! 
अल्लाह तआला ने उन्हें अपने चेहरे के दीदार से 
बढ़ कर कोई चीज़ अता नहीं की होगी। 

सहीह: तख़रीज के लिए 2252 के तहत देखें। 


तफसीर 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं : हम्माद बिन सलमा की हदीस को बहुत से रावियों ने इसी 
तरह ही हम्माद बिन सलमा से मर्फू रिवायत किया है। जब कि सुलैमान बिन मुग़ीरा ने यह हदीस साबित से _ 


. अब्दुर्रहरमान बिन अबी लैला के कौल की सूरत में रिवायत की है इसमें सुहेब ( 


रिवायत करने का ज़िक्र नहीं किया । 


306 - अता बिन यसार (%& ) मिस्र के एक 
शख़स से रिवायत करते हैं कि मेंने सय्यदना अबू 
दर्दा (९६४) से इस आयत: “ उनके लिए दुनिया 
की ज़िंदगी में खुश ख़बरी हे” (यूनुस:64) के 
बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़माया, “जब 
से मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह (:४६) से दरयाफ़्त 


किया है मुझ से किसी ने नहीं पूछा आप (:88) 


) के नबी (:४६) से 


(2.५ :०७ ० .. 5३ ७७४७ - 306 
2 £ (2.2 डी «>>. | (री ८ 0२०४० 


४७ ३० | 5 >>) ० "पट 
४0) 22४ १४४ 55 ह55.॥ ४ <702 


(५ ७ 2७ [8३50-0५ 3;5८2॥ 





5/7७/7/६7 धा।7 
४8825 6०26 757 


“(न कुरआने करीम की तफ़सीर 2 | उप््छ 


ने भी फ़रमाया था: “ जब से नाज़िल हुई है 





40 5॥॥ ०४.5 5 5] 
तुम्हारे अलावा किसी और ने इस बारे में नहीं ः हा ++ 
पूछा, यह अच्छा ख़्वाब है जिसे मुसलमान देखे. ++ ७“ ४ ४७ ५ #3 ५ 
या उसे दिखाया जाए। क्‍ ७) 56 न< | 25 375 -&| 


सहीह: तख़रीज के लिए 2273 के तहत देखें। ७> 3 ६-० ५४५ ४5.०० 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने बवस्ता सुफ़ियान, अब्दुल अज़ीज़ बिन रूफ़ेअ से 
उन्होंने अबू सालेह सम्मान से बवास्ता अता बिन यसार, मिस्र के एक आदमी से अबू दर्दा (&९$४) की 
हदीस ऐसे ही बयान की है। 


हमें अहमद बिन अब्दा ज़बी ने भी हम्माद बिन ज़ैद से उन्होंने आसिम बिन बहदला से बवास्ता अबू 
सालेह, सय्यदना अबू दर्दा (७४%) से नबी (३४६) की हदीस इसी तरह बयान की है इसमें अता बिन यसार 
का ज़िक्र नहीं है। नीज इस बारे में उबादा बिन सामित («<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


307 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (८३5८ .]७ ,. 2 5 4८ (६६५ - 307 


(४१८४) से रिवायत है कि नबी (2४६) ने 
फ़रमाया, “जब अल्लाह तआला ने फ़िरओऔन 
को गर्क किया तो वह कहने लगा: में भी ईमान 
लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं मगर वही ज़ात 
जिस पर बनू इस्राईल ईमान लाये हैं, जिन्नील 
( 92८४४ ) ने कहा: ऐ घुहम्मद! काश आप मुझे 
देखते जिस वक़्त में समन्दर का कीचड़ पकड़ 
कर उस के मुंह में ठूंस रहा था इस डर से कि कहीं 
उसे रहमते इलाही न मिल जाए। ” 

सहीह लिगैरिही: अहमद: /245. तयालिसी:2693. 
अब्द बिन हुमेद:664.. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:205 


4 3८७ ७.७ :०७ ०६७ |; (४७४। 
उ्र अ>न>ग री जय) (+२ ४८ हा करे कही 
५-४ | 3 ५.७० जा का ४3.७० 


40 5# दा 38 ६:53 45 40 


उठी ॥| 28॥ १ ४8 ड्छा] ०७ 5)०५ 
४ :(..७ ०४७ [875 .; 2. उस 


457 28 ,.5 $| 48५: ५3 3 4:3७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। 


308 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<१) से रिवायत हे कि नबी (२४६) ने बताया 
कि जिब्रील ( ५८४ ) फ़िरओन के मुंह में इस 


(४ 25 | ४ ४-७» - 308 
>>)७०। ८४ >! ४७ ,है2४- 
2 कक 


ना 
ना 
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कुरआने करीम की तफ़्सीर | 29| | (६7.४५ । >प्थ €॥ 


ना 


बात के डर से मिट्टी डालने लगे कि कहीं वह ४ 8 52 325 50 233 605 + 25 

। ४) १०) न कह दे फिर अल्लाह उस पर रहमते मम 
कर दे या यह कहा कि इस बात के डा से. ४ /४/*“ ०” ' 0 व 
अल्लाह उस पर रहम न कर दे। द 9 ७ 53 पे के ७ उमा 
सहीहुल इस्नाद:अहमद:/ 240... तयालिसी:268.. 8 558 # &734 5६5 80 >> 2६४॥ 
हाकिम:2/ 240. अस- सिलसिला अस- सहीहा:205. 


बनीं 372 हे ४ 0४५ 0: 
40 4७५5 ४0 )॥| 2॥ १ :४ 

4॥ ८७; $| ८5७ ॥| 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


मिस जल 3] 
॥ 


2 - तफ़्सीए सूहह हृद। | ॥ . 2%95,2625:<%५ 42 


3१09 - सय्यदना अबू रज़ीन (€&८) बयान : «(४४ .]$ ....: 4३ 4 ७४४ - 309 
करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल ४ 

(406)! हमारा परवरदिगार कायनात को पैदा ४ “४४०: 

करने से पहले कहाँ था? आप (:8) ने. १०६७० .>*# 95 6५ ७ ५५८ >: (/४ 















ह47 220 अमअलह 





7) पर दर । हे 9.8 “>> ह 
फ़रमाया, “वह अमा में था उसके नीचे कोई. ६७ &/ 20 ०,०५८ ४ :<$ :0७ ....; «| 
चीज़ नहीं थी और उसके ऊपर भी कोई चीज़... ;:७ .॥६ ५8६ ४४८ 4 5 ४ 

नहीं धर ४०. ४७ 
नहीं थी ओर उस ने अपना आर्श पानी प बनाया. ्ट कक ४०५ 2) 
था। द - १८» 59७3 9» ०59» ७७ ४9% ८४>८ ७ 


- ना 
# ०9 २, ७ 


के हे ० ४ #० (६ [2] (+७ 

ज़ईफ़: इब्ने माजह:82. अस-सिलसिला अज़- > ०४०७ :: हे 35 २ ०७ ८ 4० 
ज़ईफ़ा फ़ा:5320. अहमद: 4/ . तयालिसी: मु हम “| ९. (८५) :-, [६ 
ई 3580 50 47.3 4७ 4 3 :४५७॥ :52 


तौज़ीह: अमा: बादल को भी कहा जाता है और हारून बिन यज़ीद (५४/४) ने कहा है कि ऐसी चीज़ जिस 
के साथ कुछ न हो यह भी हो सकता है कि सिर्फ़ बादल का ज़िक्र है जिस के साथ और कुछ नहीं था। 
(वल्लाहु तआला आलम) 


वज़ाहत: अहमद बिन मुनीअ ने ज़िक्र किया है कि यज़ीद बिन हारून कहते हैं: अमा वह चीज़ होती है 
जिसके साथ कुछ न हो। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : हम्माद बिन सलमा, वकीअ बिन हुदस ही कहते हैं जबकि शोबा, अबू 
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3 जाजिस 


बिन आमिर है ओर यह हदीस हसन है। 


30 - सय्यदना अबू मूसा (८४४ ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (१४६) ने फ़रमाया, “ अल्लाह 
तआला ज़ालिम को ढील देता है।” कभी रावी 
ने यह कहा है कि उसे मोहलत देता है यहाँ तक 


कि जब उसे पकड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं”. 


फिर आप (5४६) ने यह आयत पढ़ी: “ तेरे रब 
की पकड़ का यही तरीका हे जब वह बस्तियों के 
रहने वाले ज़ालिमों को पकड़ता हे।” 
(आयत: 02) 

बुख़ारी:4686. मुस्लिम:2583. इब्मे माजह:408. इब्ने 
हिब्बान :575 

 बज़ाहतः इमाम ति्मिज़ी ( 


4 ढक दीफती  अमीउ0इडइ ७० प्छ 


अवाना ओर हुसैम ने वकीअ बिन उदस कहा है और यही ज़्यादा सहीह है नीज़ अबू रज़ीन का नाम लकीत 





(८३५ है ($ हद हु (६६६८ 
अं ७ :० “०2 ४! ४४.७ - 30 


है? 27) की यम 
७ आक00 0 ६25 + 
(७ 2; ४0 $| :४४ ८:35 225 4 
॥ & «५७ ६८ २७ ८४५ 0४2 
8 28 0585] :5 8 ६8४ / ७ 


"42 (५८0 | 


) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू उसामा ने भी यज़ीद से 


इसी तरह ,.. :” (ढील देता है) के अल्फ़ाज़ से रिवायत की है। 
हमें इत्राहीम बिन सईद जोहरी ने उसामा से वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा ने 


अपने दादा अबू बुर्दा से बवास्ता अबू मूसा ( 
शक ,,..:” का लफज़ ही बोला है। 
3]] - सय्यदना उमर बिन खत्ताब («<£&) 
बयान करते हैं जब यह आयत “इन में से 
बटबख्त भी हैं ओर ख़ुश नसीब भी” 
(आयतः 405) नाज़िल हुई, तो मैंने रसूलुल्लाह 
(2४6) से दर्याफ़्त किया, मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के नबी (2४४)! फिर हम अमल किस 
बिना पर करते हैं? उस चीज़ से जिस से फ़रागत 
चुकी है या उस चीज़ पर जिस से फ़रागत नहीं 
हुई? आप (2४६) ने फ़रमाया, “बल्कि ऐसी 
चीज़ के मुवाफिक़ जिस से फ़रागत हो चुकी है 


ओर ऐ उमर! इस के साथ कलम चल चुके हैं। 





६ 05 कट ऑन 
| है 2० रा है 2 हैं :० ७ ५)| # 


) नबी (4४6) से इसी तरह रिवायत की है, उन्होंने बगेर 


(४५७ - 3] 
*£ «3९2० ा 8 ख हका ७३४७ है «५-० 
>+ <+ ++ 0४ + ०2 2४ १४४ 3४ 
८0 2४ <5 छा :5 ५ढंए। 2 
ट' र् 
4०) केक <! | [ जटु>रि.० १ डे (4--++॥ 
५0 ८.5 ४ :<& 53 2० ४0 
ड्र हा 62 ४ हि मर 8 | (७ 
॥ ६५ ६» - 2८५४ 5 ६ ५ /४ 
2५४ (5 [2:४७ 4९५ £ 5४ 4 6 7 
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#रगेंड चुन 86 





लेकिन हर आदमी जिस के लिए पैदा किया 
गया है उसे वही काम मयस्सर किया जाता है। ” 


सहीह:अब्द बिन हमैद:20. बज्ज़ार:68. इब्ने अबी 
आसिम फ़िस्‌ सुना: 70. अज- ज़िलाल:65, 467 


कुरआने करीम की तफ़्सीर ।3 9 (६८००-८५ 


5५५ ८ >> (८ £09)| है ७० 29 4१००० ( 


हम 2 कल्जल मी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं : इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे अब्दुल 


मलिक बिन अग्र के तरीक़ से ही जानते हैं। 


32 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(«९४ ) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी 


(४४६) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने 


लगा: मेंने मदीना के किनारे पर एक ओरत से 
बोसो किनार किया ओर मेंने उसके साथ सिवाए 
जिमा के हर काम किया, में हाज़िर हूँ आप जो 
चाहें मेरे बारे में फेसला फ़रमाएं, तो उमर («५ ) 
ने उस से कहा: “अल्लाह ने तेरे ऊपर पर्दा रखा 
था काश तुम भी अपने ऊपर पर्दा रखते, लेकिन 
 रसूलुल्लाह (४४४) ने उसे कोई जवाब न दिया 
फिर वह आदमी चला गया तो रसूलुल्लाह 
(४४४) ने उसके पीछे एक आदमी भेज कर उसे 
बुलाया और उसे यह आयत पढ़ कर सुनाई: 
“ओर दिन के दोनों किनारों में नमाज़ कायम 


करो ओर रात की कुछ घड़ियों में भी, बेशक 
नेकियाँ बुराइयों को ले जाती हैं, यह याद करने 


वालों के लिए याद दहानी है।” (आयत: 4) 
तो लोगों में से एक आदमी कहने लगा: क्या यह 
हकक्‍्म उसके लिए ख़ास है? आप(32६£) ने 


है।” 


मुस्लिम:2763. अबू दाऊद:4468., अहमद: / 445, इब्ने 
खुजेमा:33. 


फ़रमाया, “नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए 


अट ७४७ :४७ ६228 ७४ - 32 


& ह्# जे 2५ +# 9८४ओ 
2८ 4& 2७०५ <८6 ५० #22 
40 ० ८४ ./] 85 5७ :४७ ५0 
5 2508 जग, ४-35 4६७ 
59 ७ ५ <2र्| 20 200 (| 
“2 ७ 93 5७ ७ ७४॥ (६-० | 
940 2५ -8 ::०5 2 3७ 
20 ०.०५ ४४४७ 5५ ४७5 4.६ ४ 
7 6७ ७६४३ ४:35 ५४० 20 
४८3 5४० 40 ० ५0 ०,25 
8). 35] 4०७. ॥४७ ००.७ ५४३०) 
2७-७० $| (20 ७» ४३; ,५6॥ (४ 
जी (&0.8.५0 3:23 2 >७&८॥ ८१५».८ 
| ७50 55 (55 ०४६ 220 #»| 
#.&छ७ ..७॥ |; 3 :०७ ५६५७ 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


थ्ष $ ७&>5प्ड्छा | 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और इस्राईल ने भी सिमाक से 
उन्होंने इब्राहीम से बवास्ता अल्क़मा और अस्वद, अब्दुल्लाह (<५४) से नबी (३४६) की ऐसी ही हदीस 
बयान की है। जबकि सूफ़ियान सौरी ने सिमाक से बवास्ता इब्नाहीम, अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से 
अब्दुल्लाह (<६&) के ज़रिए नबी (३४६) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है लेकिन इन लोगों की रिवायत 
मेरे नज़दीक सौरी की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 

हमें मुहम्मद बिन यहया निशापूरी ने वह कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने उन्हें आमश और सिमाक ने 
_इब्नाहीम से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद अब्दुल्लाह (२६%) से नबी (३४६) की इस मफ्हूम की हदीस 
बयान की है। 


: हमें महमूद बिन गैलान ने, उन्हें फ़ज़ल बिन मूसा ने सुफ़ियान से (वह कहते हैं) हमें सिमाक ने इब्राहीम से 
. बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<%) से नबी (४४६) की ऐसी ही हदीस 
बयान की है इसमें आमश का ज़िक्र नहीं, नीज़ सुलेमान अत्तैमी ने भी इस हदीस को अबू उस्मान नहदी से 
बवास्ता इब्ने मसऊद (<४%) नबी (३४६) से रिवायत किया है। 
33 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<६&). ६ .॥४ ,.:2 2; 42८ ७६४७ - 33 
रिवायत करते हैं कि नबी (998) के पास एक. | कक 
आदमी आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल... 7 ७ ४४४ + दर 
(88)! आप यह बताइए कि एक आदमी... जम #्# & उनमे जे धफगी 
किसी औरत से मिले और आपस में उन दोनों... ; हि हि 2.४. 38 3७८ के हा 
की पहचान भी न हो फिर आदमी जो कुछ जी दही ० 500 
अपनी बीबी से करता है वह उस औरत से को... «५0४ ०५; ४ :०७७ 2; ४-3 ५४४ *४| 
क्‍ हर कृत से जिमा (हमबिस्तरी) न करे? रावी ५६६ 285 29 ८४ 3४५ <ई; 
कहते हैं: अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फ़रमाई: “और दिन के दो किनारों में नमाज़. || 2४ ४] ४६ कई (2४ ४४ 
कम कि आाज लक हे की 
शक बुरा जा यह याद (१: 0 3 ; ६५2. है प्रा ८ ्श 
करने वालों के लिए याद दहानी है।” मुआज़ 3 2 (है ४3. लो । ४४७ 
. कहते हैं: फिर आप ने उसे हुक्म दिया किवुज़ू.. >#-/ ६०-०४ #घ-ज्य है| गढी < 
करके नमाज़ पढ़े फिर मैंने अर्ज़ किया ऐ. (६... ४ 3256 (६,340 3335 20 
अल्लाह के रसूल (४४६)! क्या यह हुक्म इसके 2 
लिए ख़ास है या सब मोमिनों के लिएहै? आप... ':४ ०५० ६ 3७८ ८७ . ८०८५ 
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लंड युनन लिहिजी 
(५४६) ने फ़रमाया, “बल्कि सब मोमिनों के 
लिए है। १ 


ज़ईफुल इस्नाद: अहमद:5/ 244, हाकिम:/ 35 
बेहक़ी:/ 25. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:000 


कुरआने करीम की तफ़सीर #म33 9 (४7-०८८७ । ४०६५ £ 


2:०७ १८५5७ 5.०0 ४ ६»७ ४ | 


४ ५ 2०.0] है| 
3&24-«८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं : इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है, अब्दुररहमान बिन अबी लैला ने 





मआज़ बिन जबल ( 


) से सिमा नहीं किया। क्योंकि मुआज़ बिन जबल («४&) उमर (<&%) की 


ख़िलाफ़त में फौत हुए हैं ओर जब उमर (<६&७) शहीद हुए थे तो उस वक़्त अब्दुरहमान बिन अबी लेला छ 
साल के बचे थे, उन्होंने उमर (७४४) से रिवायत की है और उन्हें देखा भी नीज़ शोबा ने इस हदीस को 
अब्दुल मलिक बिन उमैर से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला, नबी (३४६) से मुर्सल रिवायत किया है। 


3व44 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 

2£5) से रिवायत हे कि एक आदमी ने एक 
औरत को हराम तरीके से बोसा दिया, फिर वह 
नबी (2४६) के पास आया ओर आप (:४£) से 
उस के कफ्फ़ारे का पूछा तो यह आयत: “दिन 
के दोनों किनारों ओर रात की घड़ियों में नमाज़ 
कायम कर।” नाज़िल हुई। वह आदमी आकर 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल ($/६)! क्‍या 
यह सिर्फ मेरे लिए है? आप (४१6) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारे लिए भी हे ओर मेरी उम्मत के हर उस 
शख़स के लिए भी जो यह काम करेगा। ” 


बुख़ारी:526. मुस्लिम: 2763. इब्मे माजह:398 


6५ :०४ , (६६ &0 45" (85 - 34 
5८ डुलश 3५ए८ ६६ पं+- & 22 
5 # 2७००७ ॥ > 5५४ | 
हि 7 हक ।। का 0 

है टी री ४4 (००५ मकर है 4) 


0 ० ४५ , (४ 5 5] 


5) ०४ (८०) ८». ०७८७० 5॥| 
5०35 <४ ०७ ४90 ०.०; ६ ».४६ | 
(ब्र/ 05 ५ 0५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


35 - सय्यदना अबू यसर (<४£5 ) बयान करते 
हैं कि एक ओरत मेरे पास खुजूरें ख़रीदने आई, 
तो मैंने कहा: (मेरे) घर में इस से भी उम्दा खुजूरें 
हैं तो वह मेरे साथ घर में चली गई चुनाँचे में 
उसकी तरफ़ झुका उसे बोसा दिया, फिर अबू 

(<४४) के पास आकर उनसे इसका 
तज़किरा किया, तो वह कहने लगे: अपने आप 


"४ 2० ८5 ०0 4५ ७४४७ - 35 

50-80 5 55॥ ६ 
0 0 5 56 70 7 2585 
ूड 0+ ४४४४ कर ॥०+ <+ ५9५ ०२ 
गडिछ (७5 गक्चा 05 , 2.2] 
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पर पर्दा रखो, तोबा करो ओर किसी को मत 
बताना लेकिन में न रह सका, फिर में उमर 
(४४) के पास चला गया उन से भी इसका 
.. ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा: अपने आप पर पर्दा 
रखो, तोबा करो और किसी को न बताना। 
लेकिन मुझ से सत्र न हो सका, फिर में नबी 
(५४६) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आप से 
इसका ज़िक्र किया, तो आप (:४६) ने फ़रमाया, 
“क्या तुमने एक ग़ाज़ी जो अल्लाह की राह में 
निकला उस के पीछे उसकी बीवी से यह काम 
किया? यहाँ तक कि मेंने ख़वाहिश की काश! 
.. इस से पहले मुसलमान ही न हुआ होता और 
. यकीन हो गया कि में जहन्नमी हूँ। रावी कहते 
हैं:कि रसूलुल्लाह (५४६) ने काफी देर तक सर 
झुकाए रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ने 
आप(:४६) की तरफ़ वहि किया “ ओर दिन के 
किनारों में नमाज़ कायम कर ओर रात की 
घड़ियों में भी।” बेशक नेकियाँ बुराइयों को ले 
जाती हैं, यह याद करने वालों के लिए याद 
दहानी है” अबू यसर कहते हैं: फिर में 
आप (५४४) के पास गया, तो रसूलुल्लाह ($६४) 
ने मुझे पढ़कर सुनाई, आप के सहाबा ने अर्ज़ 
किया अल्लाह के रसूल (5४६)! यह इसके लिए 
ख़ास हे या सब लोगों के लिए है? आप (५४६) ने 
फ़रमाया, “बल्कि सब लोगों के लिए है। ” 
हसन: तबरानी: 9/ 37] 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





28५ << 95 >0.॥ ७ $| :<& 
| <2७७ >य/। ७3 5 <.&-55 
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) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और कैस बिन रबीअ को 


वकीअ वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ शरीक ने भी इस हदीस को उस्मान बिन अब्दुल्लाह से केस बिन 


रबीअ की रिवायत की तरह रिवायत किया हे। 
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इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं : इस बारे में अबू उमामा, वासिला बिन अस्क़ा ओर अनस बिन मालिक 


) से भी हदीस मर्वी है, और अबू यसर काब बिन उमर («&६%) हैं। 


। 3 - तफ़्मीर सूहह यूसुफ़। ल्‍ 





36 - सय्यदना अबू हुरेरा (४८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुललाह (५४६) ने फ़रमाया, 
“ख़ुद भी बुजुर्ग, बुजुर्ग के बेटे, बुजुर्ग के पोते 
ओर बुजुर्ग शख़्सिय्यत के ही पड़ पोते, यूसुफ़ 
( ३९४४ ) हैं, जो याकूब के बेटे, इस्हाक के पोते 
ओर इब्राहीम ( %८४॥४ ) के पड़ पोते हैं” आप 
(४६) ने फ़रमाया, “अगर में इतना अर्सा जेल 
में रहता जितना यूसुफ़ (%:४४) रहे, फिर 
कासिद मेरे पास आता तो में उसकी बात मान 
लेता” फिर आप(#४) ने यह आयत पढ़ी “ 
जब उस के पास क़ासिद आया तो उस ने कहा: 
“अपने मालिक के पास वापस जाकर उस से 

' पूछ उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने 
हाथ काट लिए थे।” (आयत: 50) आप (5४६) 
ने फ़रमाया, “लूत (%९£४) पर अल्लाह की 
रहमत हो, वह मज़बूत सहारे की पनाह लेते थे 
जब उन्होंने कहा था “काश! वबाक़ेई मेरे पास 
तुम्हारे मुकाबले की कुछ ताक़त होती, या में 
किसी मज़बूत सहारे की पनाह लेता” (हद: 80) 
चुनॉचे अल्लाह तआला ने उन के बाद कोई 
नबी नहीं भेजा मगर उनकी कोम के अशराफ़ में 
से ही।' 


अहमद: 2/ 332. हाकिम:2/ 346. निसाई:254 
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वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू कुरैब ने भी बवास्ता अबू अब्दा और अब्दुर्रहीम, मुहम्मद बिन अप्र 
से फ़ज़ल बिन मूसा की तरह हदीस बयान की है, लेकिन इसमें है कि आप (३४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
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अनंत ले 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





ने उन के बाद कोई नबी नहीं भेजा मगर उनकी कौम के साहिबे सर्वत लोगों में ही।” 
मुहम्मद बिन अग्न कहते हैं सर्वत से मुराद कसरत और कुव्वत व ताक़त है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७:४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस फ़ज़ल बिन मूसा की रिवायत से ज़्यादा सहीह है और यह 


हदीस हसन है। 





37 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£») 


रिवायत करते हैं कि यहूदी नबी (2४६) के पास 
. आकर कहने लगे: ऐ अबुल कासिम! आप हमें 
राद के बारे में बताइए यह क्या है? आप (:४£) 
ने फ़रमाया, “फरिए्तों में से एक फ़रिश्ता हे 
जिसकी ड्यूटी बादलों पर हे, उसके पास आग 
के कोड़े हें जिन के साथ वह बादलों को हांक 
कर वहाँ ले जाता है जहां अल्लाह तआला 
चाहता हे” उन्होंने कहा: यह आवाज़ क्या होती 
है जो हमें सुनाई देती है? आप (४६) ने 
फ़रमाया: ” उसका बादलों को डांटना होता जब 
वह उसे डांटता है, यहाँ तक कि वह बादल वहाँ 
पहुँच जाते हैं जहां का हुक्म होता है” उन्होंने 
कहा:' आप(३४६) ने सच कहा, फिर कहने 
लगे; तो आप($४६) हमें बताईए कि इस्राईल 
(याकूब 9८४४) ने अपने ऊपर क्‍या हराम 
. किया था? आप (2४६) ने फ़रमाया, “ उन्हें 
इर्कुन्नससा ” की बीमारी थी तो उन्होंने सिर्फ ऊंटों 

का गोश्त और दूध छोड़ना ही मुवाफ़िक़ पाया 
तो इसलिए उसे हराम कर लिया। ” उन्होंने कहा 
“४ आप ने सच फ़रमाया। 


अहमद:/ 274... तबरानी:2429. 


अस- सिलसिला 
. अस-सहोीहा:872. द 





2 





(३) - 37 


3 4४ 25 4७ «४ ४ 0: :४७ 
अं ७ ५3८ («६ ० ०»५४ 2४५ 2४४ 
90 006 ५ बने ह2 कया उन वेट कल! 
०० 0 ७ 5,& अर्फ़ी :06 , ६: 
४१५ ..>७॥ ए ५ :(५९8 424 ५ 4 
53५) 5. 2५ :०७ १५ ७ २,८४9 
5»< ४ ९5 ०४ १ ८७ ०७-०५ ०» 
(७ ५७३ :,0६ ८0 ८४५४ <2> 2.७५.) ६. 
८७-०५ 5 :०७ ६.5 3 ८५०! 
[»५७ ;०| हे >कनद (5 १5३ | 3| 
2 «५» ४८० ७१५७ :(,४६ .<3.: 
४9 पट 5, 555 ०७ 5५.४ ५५७ 
(5 30॥ ४४ | ६52 ७४5 ७६ 

८७०० :॥७ ६७४ <0.0 


5/7७6/7६77 77 
4<2.25 64*&6 7 37 


ह जॉमिंस युनन विलिजी हब कुरआने करीम की तफ़सीर 





तौज़ीह: (:.४॥ 5% : यह एक बहुत ही तकलीफ़देह बीमारी है इस बीमारी में रान के शुरू वाले हिस्से से दर्द उठती 
है जो घटने तक जाती है कभी कभार घटने से नीचे भी चली जाती है इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





38 - सय्यदना अबू हरेरा (८) रिवायत 
करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाने बारी 
तआला: “ हम ज़ायके में बऊज़ फलों को 
बअज़ पर फ़ज़ीलत देते हैं।” (अर- राद: 4) के 
बारे में फ़माया, “ कोई रद्दी खुजूर, कोई उम्दा, 
कोई मीठा फल ओर कोई कड़वा। ” 


हसन: तबरी:3/ 03. इब्ने अबी हातिम फ़िल 


इलल: 733. 





39 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) के पास 
एक किना_ लाया गया जिस पर खुजूरें थीं आप 
(:४४) ने फ़रभाया, “पाकीज़ा क़लिमा की 
मिसाल पाकीज़ा दरुड्त की तरह हे जिस की जड़ 
मज़बूत और चोटी आसमान में हे, वह अपना 
फल अपने रब के हुक्म से हर वक़्त देता हे" 
आप(४४६) ने फ़रमाया, “यह खुजूर है,” ओर 
बुरी बात की मिसाल एक गंदे पोधे की तरह है जो 
ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया गया उस के लिए 


32 5)॥ 25५७ ८४ 3५४८ ४४.७ - 38 
रू ५५१४ 5< ८2 2६: ७.७ :०७ 
मै हर डर ही तरल | रे ज>++ 
:2% (2 75 2४० 40 ०० 2८6६ ५ 


(80 ७ «४ 5 ५०४८ 585] 

०2०७४ ॥5०॥ ८,..,७४॥ (5:0॥ :०७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। इसे ज़ैद बिन अबी उनेसा ने भी 
आमश से ऐसे ही रिवायत किया है। 


नीज़ सैफ बिन मुहम्मद, अम्मार बिन मुहम्मद के भाई हैं और अम्मार उन से ज़्यादा पुख्ता रावी थे और यह 
सुफ़ियान सोरी के भांजे थे। 





4 4०५ ८2 4७ ४७.७ :०७ ,..॥॥ 2| 


3 2० 40 >> ५0 0,०८ ८:3७ 


€््टै (६८ ७५ <ए (६४. 2८८2 भ्न्र्द्ड 


(८; (33५ डी (2०0 (६७४। ४ 9० 00: 
3८८४ 25.५ 228 ६4] <०४॥ 5 ::७ 
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कुरआने करीम करी की तफसीर 


कुछ भी क़रार नहीं।” (इब्राहीम :26) आप 
485) ने फ़रमाया, “ यह हंज़ल (तम्मा ८ लक 

बे कप निसाई:262. ८3 . इब्ने (( 2&७० (& :<४ हा 

हिब्बान:475 

तोज़ीह: / ५५ : खुजूर के डंडों से बना हुआ तश्त (थाल, ट्रे) जिस में खाना खाया जाता है या फल रखा 

जाता है। (अल- मोजमुल वसीत:प।924) 


वज़ाहत: शोऐब बिन हब्हाब कहते हैं: मेंने अबू आलिया को यह हदीस बयान की तो उन्होंने फ़रमाया 
(अनस <%& ने) सच्ची और उम्दा बात कही है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें कुतेबा ने भी शोऐब बिन हब्हाब से उनके बाप के ज़रिए, अंनस बिन मालिक 
(५४४८) की इस मफ़्हूम की हदीस बयान की है। जो मर्फू नहीं है और न ही इसमें अबू आलिया का ज़िक्र 
किया है लेकिन यह हम्माद बिन सलमा की हदीस से ज़्यादा सहीह है और कई रावियों ने इसे ऐसे ही 
मौक़ूफ़ रिवायत किया है नीज़ मामर, हम्माद बिन ज़ैद और दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसे मौकूफ़ रिवायत 
किया है। (सहीह मौकूफन) 


अबू ईसा कहते हैं; हमें अहमद बिन अब्दा ज़बी ने वह कहते हैं हमें हम्माद बिन ज़ेद ने शोऐब बिन हब्हाब 
के ज़रिए अनस बिन मालिक (<£%४) से, अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र बिन शोऐब बिन हब्हाब की तरह 
हदीस बयान की है वह भी मर्फू नहीं है। (सहीह मौकूफन) 

320 - सय्यदना बराअ (७४७) से रिवायत है. .॥६ , 55९६ 2५ 5,25७ (65 - 320 
कि नबी (४६४) ने अल्लाह के फ़रमान शनि पल हि हर 
“अल्लाह तआला ईमान वालों को मज़बूत... «४ (#४ ४-& ७ «38 # ४-७ 
क़लिमे के साथ दुनिया की ज़िन्दी और. 5६८ <<.: :५७ ४५ 5 ६65 ०: 
आख़िरत में साबित कदम रखेगा।” ५0 + जड़ा + 355८ 4 रे 
. (आयतः27) के बारे में फ़माया, “यह कब्र में. ४ कर (लो कर >खच सा ० 
होगा जब उस से कहा जाएगा! तेरा रब कोन है? . ४४४ 40 2४५ ५ 3 १८४८ 4॥| ५-० 





कक न्पक का 
(६2०८2.-.--<(४५ 
5८ पी ५ जय 99 ७ <&॥ 2५ 





ह 4 # अटआ 
दीन क्या है? ओर तेरा नबी कोन है? (छ 2४५४) ०४५ 50.) 4॥॥ 2 
बुख़ारी:369. मुस्लिम:287. अबू दाऊद:4750. इब्ने हि दा ॥६ 6 50॥ 3; ८:७0 
माजह:4269. निसाई:2056. ॥| «00 (७ :४७ (६20 (23 ४-४ १६४४ 


४$5 ६०५ ८८2.) ७३ «459 4० :४ |. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 
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बलेंअ सुनन विलिजी 
324 - मस्रूक (%४&) रिवायत करते हैं कि 
सय्यदा आयशा (<£८) ने यह आयत: “जिस 
दिन यह ज़मीन, ओर ज़मीन से बदल दी जाएगी 
(आयत: 48) पढ़कर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के 
रसूल (५४४६)! तो फिर लोग कहाँ होंगे? 
आप(4४६) ने फ़रमाया, “ (पुल) सिरात पर।” 
मुस्लिम; 279. इब्ने माजह:4279. अहमद:6/ 35 


कुरआने करीम की तफसीर 





- 342] 


ग्ट] ४ ($ ता हर (५३ & 
&& :०७ + ४ ७.७ 
कं ># ५५ हा 9 ७४5 3 "४० 
हर न्ब्थ्र्र ह ४5% 55% हि ह हा ई (६ 2 
५2) 4५) ऐड ४ 2५ 55 ४ ० ४ 397+४ 3 
हक, 4£ दर 4 ६. ४,» 
०५) ५ :<७ (०) ४६ 2) ०८ . 
बट 6 १] ($ 

#; ० ०७ ९१:०७॥ ५५५८ ८2७ ५0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और सनद से भी आयशा («<£५) 


से हदीस मर्वी है। 


6 - तफ़सीर सूरह हिज। 








-322 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<४) बयान 


करते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत नबी 


(88) के पीछे नमाज़ पढ़ा करती थी, चुनाँचे 


बक्षज़ लोग आगे बढ़ जाते यहाँ तक कि पहली 
सफ़ पहुंच जाते ताकि उसे देख न सकें ओर 
बक्जज़ पीछे हटते यहाँ तक की आख़िरी सफ़ में 
आ जाते, फिर जब रुकूअ होता तो वह अपनी 
बगलों के नीचे से देखते, तो अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाज़िल फ़रमाई: “ ओर बिला शुब्हा 
यक़ीनन हम ने उन लोगों का हाल जान रखा हे 
जो तुम में से बहत आगे जाने वाले हैं ओर हम ने 
उन को भी जान रखा है जो पीछे आने वाले हैं। " 
(आयतः: 24) 


सहीह: इब्ने माजह:046. निसाई:87.अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 2472 





>#प्० 82.८ 22५5: |0 





3422 


हि ८» [8.७ :०७ ८५७ ७ 


++ बड्0७ | 3» ्+ + 2०४० 5 
<<छ :०७ ६७ 0 ७ 55४ 
4540 +> ५0 20,०५ <४& ४ ॥25 
4 35535 ._..४॥ 35) 4० ४६2७ 35 
38 ५४५) «| ७ 5४५ (&# ;०६ «५४ 
व 2#थ ## जाए 2५-23 ०५८ 
व ७ ४ &; 858 ,#६। <5॥ 
७४७ <8, > ४ 40॥ २४७ «४; 


गा 


०० + 5 ई#० अ्श्थ 
4 ० 
(0०5४-४। 


 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं : जाफ़र बिन सुलैमान ने भी इस हदीस को बवास्ता अम्र बिन 
मालिक, अबू जौज़ा से इसी तरह रिवायत किया है, इसमें इब्ने अब्बास का ज़िक्र नहीं किया और दुरुस्त 
भी यही है कि ये हदीस नूह की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। )३स हदीस की तस्हीह व तज़ईफ़ में 
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इख़्तिलाफ़ है। मुताला का शौक़ रखने वाले कारेईने किराम तोहफ़तुल अहवज़ी शरह तिर्मिज़ी रक़॒म हदीस: 
322 और तफ़्सीर इब्ने कसीर: 549, 550/ 2 का मुताला ज़रूर करें। हमारे नज़दीक मोतबर बात यह है 
कि इब्ने अब्बास से यह तफ़्सीर सहीह सनद से साबित नहीं। (वल्लाहु आलम) 

323 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४६ .)& ४३ 2३ 5 (६६४ - 323 
(८४४) से रिवायत है कि नबी (5४६) ने आप 
फ़रमाया, “जहन्नम के सात दरवाज़े हैं: उनमें से. ४ ४/५४ 9 ४2७ &# ५ & ४६८ 
एक दरवाज़ा उस शख़्स के लिए है जो मेरी. ४७५ 488 ८४  + >> '४६ई 
उम्मत पर तलवार सोते” या फ़रमाया, “कि |: ८.) ४६५ <७ «/ ५ ६४- ८६2 
उम्मते मुहम्मदिया पर। 





ज़ईफ़: अहमद: 2/ 92. हियातुरूंवात:346 4८ 42 ५५ :०७॥ ४ (५ <६-०| 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। हम इसे मालिक बिन मिग्वल के तरीक़ 
से ही जानते हैं। 


324 - सय्यदना अबू हरेरा (<४४) सेरिवायत ७५ .)७ १८ ८5 40 ७६ - 324 
है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया 4७० 

ज हि ! ६ (कडल*ँ | | ढ़ | | 
“अल्हम्दुलिल्लाह (यानी फातिहा) उम्मुल. ॥£# 5 ४ ४ धर ही हर 
कुरआन, उम्मुल किताब और बार बार दोहराई. "72 फ ७ ४५98 # +* ४24४ 


जाने वाली सात आयतें हैं। " 4 20 कण 03 226 40 ० ५0 
बुख़ारी:4704. अबू दाऊद: 457. अहमद: 2/ 448. बज ५-५ ००४४० 6५ 2५४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


325 - सय्यदना उबय बिन काब (<&) से. .)७ ,<३७ ८2 5४-2० ७६४ - 325 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (३४४) ने फ़रमाया, । ५६ ६» 53 (5.0 ७६ 

“अल्लाह तआला ने तौरात वइंजील में उम्मुल 42677 40 _॥ कक | कक 
कुरआन जैसी कोई सूरत नहीं उतारी, यह सबए. ४* '>#> १४ 773४ ५८ :«४ 9 
मसानी है, और अल्लाह कहते हैं यही मेरे ओर *#र 7  <# “४2० «& ++ “४ 
बन्दे के दर्मियान तक्सीम होती है ओर मेरे बन्दे. ७ ::3 «5 4 ० 5.0 ०७ :०७ 





के लिए वह है जो वह मांगे। / (७ ॥> उ550 (७ 4 ०॥ 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर 2875. 
सहीहुत्तर्गीब: 4453 &0 $०«००नीज0 (४११ ६ हि ८० 3॥ (८-४ (»३ ६ 3 >४| 


० है (3>५-०५ (4४० (४१ 8 
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#जनेंअयन तल शिकेकू. उन करा की तीर. अमतवाइई ७&>>॑छ 
वज़ाहत: अबू ईसा फ़रमाते हैं हमें कुतेबा ने वह कहते हैं हमें अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद ने अला बिन 
अब्दुर्रहमान से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (&७&) से रिवायत की है नबी (4४6) का गुज़र उबय बिन 
काब (<४४) के पास से हुआ तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर इसी मफ़हूम की हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं : अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद की रिवायत ज़्यादा लम्बी और मुकम्मल 
है और यह अब्दुल हमीद बिन जाफ़र की हदीस से ज़्यादा सहीह है, बहुत से रावियों नें अला बिन 
अब्दुररहमान से इसी तरह रिवायत की है। 


326 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£&) 3 (५ 5505 ८3 4 ७७ - 326 
नबी (:४६) से अल्लाह तआला के फ़रमान “ ४0 ॥0 कलर 
हम उन सब से उस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछेंगे ८ थर अर ली जल जे 225० ७ 
जो वह अमल करते थे।” (92- 93) के बारे में... /# #£ए५ ७४ ७ & 4 &+ "दो 


रिवायत करते हैं कि आप (8) ने .०% ०» 2८ 4॥ >> 2.4) 
फ़रमाया, “20 ४। 4४ ४: के कौल के बारे में, ” 4६ न रह पर | 
१० (्लॉण्म 


ज़ईफुल फल इस्नाद:अबू याला:4058. 
५2900७७ 20 9| 2 ५ 35 ९८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है, हम इसे लैस बिन अबी सुलैम के तरीक़ 
से ही जानते हैं इसे अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने भी लैस बिन अबी सुलैम से बवास्ता बिश्र, अनस बिन 
मालिक (<४४) से इसी तरह रिवायत किया है लेकिन वह मर्फू नहीं है। 


327 - अबू सईद ख़ुदरी (<&) रिवायत करते. ,)& ,| «५० ८8 4७०८ ७६ - 327 
हैं कि रसूलुल्लाह (2४6) ने फ़रमाया, “मोमिन आम 
की फ़िरासत' ” से बचो क्योंकि यह अल्लाह के ४४; 4 
नूर से देखता है” फिर आप(#8) ने यह आयत. ७ ७ 27 3>* && +४० 5 <++८ 
पढ़ी: ” बेशक इसमें गहरी नज़र रखने वालों के. ७ :)७ ,६,४४)॥ ,« ... 5५७ 2५० 
लिए बहुत सी निशानियाँ हैं।” (आयतः 75) | 5 व थी था 0.०5 
ज़ईफ़: बुख़ारी:7/529. हिल्या:0/28. अस- & 2. 5 >् ६ ८8६ . ६] ६. 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:824. कई 20 ५2 # 2 *५ 25० ५-५ 

(0४४०४ ०८ "| ८ कटे ०) 
तोज़ीह: () £:/9 : ज़हानत, क़याफ़ा शनासी, ज़ाहिर से बातिन को जान लेने की महारत, समझ और 

दानाई (अल- कामूसुल वहीद:प। 27) 











5/7७/7/६77 धा।7 
2625 6%*6&6 75357 





; हब कुरआने करीम की तफ़सीर 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं 





और बअज़ उलमा के मुताबिक इस आयत (८... ८) >४४ 2 » $/) में गहरी नज़र रखने वाले 


पराद हैं। 





 328 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (&&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया, “जुहर से पहले, जवाल के बाद चार 


रकअतें इतनी ही तहज्जुद की तरह शुमार की 


जाती है” रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया: ” इस 
घड़ी में हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है" 
फिर आप (5४४) ने यह आयत पढ़ी। “ हर चीज़ 
के साए दायें तरफ़ ओर बाएं तरफ़ से अल्लाह 
को सज्दा करते हुए ढलते हैं इस हाल में कि वह 
आजिज़ हैं। ” (आयत:48) 


ज़ईफ़: अब्द बिन हुमेद:24. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा: 43. हियातुरूवात:35 


जु 7 - तफ़्मीर सूट॒ह नहल। 


4 
री +& 4 05 €: 





[8.७ :०७ ,.3 ८५ 4८ ७६४७ - 328 
०७ ५७४३॥ ८ & (००५८ 5 ४४ 


ता 


>> <०७. :-७ ० ८० 4४ «० ००७ 
(न १४! ०५०) ०७ :०५८ “०८०० (2 
23 4४ नाव 
४५०५ ०७ , #००79७ (० ५७६५ २-४४ 
455 45 556 पर १४६ 40 (आ० 420 
# 8 4०<॥ 4 ४ ६८ # 3] 
४० 0५50 >लयों 9 405 ६) 
क्‍ ५४६ ८9 [४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है हम इसे अली बिन आसिम के तरीक़ से 


ही जानते हैं। 


329 - सय्यदना उबय बिन काब («<£&) 
बयान करते हैं कि जब उहुद का दिन था तो 
अंसार के चौसठ आदमी ओर मुहाजिरीन के छ 
आदमी शहीद हुए, जिन में हम्ज़ा भी थे, 
काफ़िरों ने उनके आज़ा (शरीर के अंग) काट 
दिए थे, तो अंसार ने कहा: अगर किसी दिन हम 
उन पर ग़ालिब आए तो हम भी उन से भी ज़्यादा 
के साथ ये सुलूक करेंगे, रावी कहते हैं: फिर जब 
फ़तहे पक्का का दिन आया तो अल्लाह तआला 





७5५ :०७ ,,७६ ४ ७-७ - 329 
320 5 2 कल उ0 ह0 त 
अक  5 03000 आओ हक 
5७ छु :४७ 3 ८; (| 3-७ :०७ 
52 5 7 500 6 5 «| ४ 2 


2. ल्‍ 


5०% ६5 4० >> ४णी 323 3४० 
ट्र डा र्कः # सन, नै 55 
७१० दर्द :20०॥)॥ 2-06 2५ ८ 
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जॉनेंऊ अनन विहिजी कुरआने करम की तफ़सीर 


ने यह आयात उतारी: “ ओर अगर तुम बदला 
लेना चाहो तो उतना ही बदला लो जितनी तुम्हें 
तक्लीफ़ दी गई है ओर बिला शुब्हा अगर तुम 
सब्र करो तो यक्ीनन वह सब्र करने वालों के 
लिए बेहतर है।” (आयत: 26) एक आदमी ने 
कहा: आज के बाद कुरेशी नहीं होंगे तो 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़र्माया, चार लोगों के 
सिवा बाकी लोगों पर हाथ न उठाना।” 


हसन सहीहुल इस्नाद:हाकिम:2/ 358. इब्मे हिब्बान:487. 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:550 





०७ ६० 52.४ ७ ५ ५७४ ६५ 
अ्छि 4 2985 86५ 6 ४ 5७ ४६ 
५ ४93,: ७ ॥५. ५5७ ४5७ 5५] 
०४७ (७.०0 +# + ४४० &४५ 
कक ०७ ७ न ४2 3 :2: 
++ 5 :॥3 2५ 40 >> ५४ 

<)| ॥| «१8 


वज़ाहतः: अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस सय्यदना उबय बिन काब (<$४) की निस्बत हसन 


ग़रीब है। 





330 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि नबी (४५6) ने फ़रमाया, “जब मुझे 
मेराज के मौक़े पर सैर कराई गई तो में मूसा 
( 950 ) से मिला।” रावी कहते हैं: फिर आप 
ने उनका हुलिया बयान किया वह बिखरे बालों 


वाले आदमी थे गोया उनका ताल्लकक़ क़बील- 


ए- शनूआ से हो” आप (४४) ने फ़रमाया 

“ओर में ईसा ( ५८४४ ) से भी मिला फिर उनका 
हुलिया बयान किया वह दर्मियानी जसामत के 
सुर्ख रंग के आदमी थे गोया वह अभी हम्माम से 


निकले हों,” “ में इब्राहीम (9९४४ ) से मिला 


और में उनकी ओलाद में सब से ज़्यादा उनके 
साथ मिलता हूँ, आप (४५६) ने फ़रमाया, “फिर 
मुझे दो बर्तन पेश किए गए एक दूध का ओर 
ढुसरे में शराब थी, फिर मुझ से कहा गया: इन में 


) रिवायत 


द & #०५५...) है। है (बाबरी ८.2) 





:0७ 595६ 5; 5,25० ७४७ - 330 


जन ७ ए:७ ८७ 359॥ ५८ ७४७ 
हु कल 
4 2 ५॥| 
अं डक (52 ७. 2 5 १ 
"७ &.5> ४) 5७ ६5 ०४७ 
०७, 5» 4७४ ,..)॥)॥ [ < ०५८ 
"४ .5 2८: 
४. :०७ 


(३०) है|. ०७ ४0 2 >> हि 


नी 


53 क5 है ७ ॥<। 
5 ७७.७ 20५ <./9 :०७ .० ०.४३ 
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से जो चाहें ले लें मेंने दूध पकड़ कर उसे पी 
लिया, तो मुझ से कहा गया फ़ित्रत की तरफ़ 
आप की रहनुमाई की गई है, या आप ने फ़ित्रत 
को पा लिया, अगर आप शराब पकड़ लेते तो 


आप की उम्मत गुमराह हो जाती। ” 
बुखारी:3397... मुस्लिम:68..... निसाई:5657. 
अहमद: 2/ 28॥ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


कि जिस राते नबी (:४६) को सेर कराई गई आप 
के पास बुराक लाया गया जिस को लगाम दी 
हुई थी ओर उस पर ज़ीन रखी हुई थी, उसने 
शोख़ी की, तो जिब्रील ( १२४४ ) ने कहा: क्या 
तु मुहम्मद (4४६) से ऐसे करता हे? तुम्हारे ऊपर 
अल्लाह के नज़दीक इन से ज़्यादा इज्ज़त वाला 
कोई नहीं बैठा, रावी कहते हैं: (यह सुनकर) 
उसे पसीना आगया। 


सहीहल इस्नाद:अहमद:3/ 64. इब्मे हिब्बान:46. अबू 
याला:384 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





| ८४ एड ५» 4५2 39 


<्य ० (5७ “०.८७ ८0 >.०७ 


द् 09 | 


5७.७ 9 26 ७ 5:०8 30» ॥| 5:४0 
हि. 
4&| 5५5 :१<.॥ 


(४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 
33 - सय्यदना अनस («<2४५) बयान करते हैं 


४ ७५०० ८5 3७८ ४४७ - 33] 
| :0४७ .॥5॥ 49 ७४: 


9“ #,. 09 


2० 40) (० ४0 $॥| | ६८ ४35७8 


2 कक 00 आग 4 2 
:००+ है. ८१९४५ शा ० 23 ५... 
॥ 3 20 58 4250. 


| | 2 
७: 5७ :०७ ४६५ ५0 / 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्रज्ज़ाक के तरीक़ से 


ही जानते हैं। 


332 - सय्यदना बुरेदा (८५८) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (५88) ने फ़रमाया, “जब हम 
बैतूल मक्दिस पहुंचे तो जिब्नील ने अपनी 
उंगली से पत्थर में सूराख किया ओर उसके साथ 
बुराक़ को बांधा। 

सहीहुल इस्नाद:हाकिम: 2/ 360. इब्ने हिब्बान:47. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 3487 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


4 *. 9 


८320 ८&# ५ 6६ ५०५८८ ४.७ - 332 


5 ॥५ 

3 कक 2 हल्दी 2] (री ५००० हर । ७४.७ ० 
8 का आ 

40 २.०३ ०४७ :०७ .५.. ६८ 5<; 


क्र हे “| 3 मु 

4 आ 

| रद ($ ४! < ६:६४ >>% ४] 48६ 

है है >>न ८०४ (० ४०६ ५० :अडी5 
न हे ४२2 है... प्र ४5० 5 है ढ़ फ9 

ल्‍ उं #) जौ १ ६ | ५-२ हा ढ़ १२८०० 


) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। 








5/7७6/7/६77 77 
<५2.25 6*<%6&6 737 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





333 - सय्यदना जाबिर (<£&) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “जब 
कुरैश ने मुझे झुठलाया तो मैं हतीम में खड़ा हो 
गया फिर अल्लाह तआला ने मेरे लिए बेतूल 
मक्दिस को ज़ाहिर कर दिया में उन्हें उसकी 


निशानियाँ बताने लगा और में उसकी तरफ़ देख 


रहा था। 
बुख़ारी:3886. मुस्लिम:70. अहमद:3/ 377. 


4० <<70 एं७ :०७ ८6 2.७-3433 


०८ ह ६५ 
कि ५ है कैथे हक ््डं 5 $ है ५ है का 
20 ० ५०0 ०,2३५ $| ०0 /»४० 2 .& 


2) <-5 55 ४5 ७ :0७ (४५०३५ 4४४ 
ह 55255 5 2५: 


जद बह अजय | 
2॥ :9 ४5 ५ 5५० ४४:.5] 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज इस बारे में मालिक बिन 


सासा, अबू सईद इब्ने अब्बास, अबू ज़र ओर इब्ने मसऊद ( 


3434 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्यास 
(८४५), अल्लाह तआला के फ़रमान “ और 
हम ने जो मंज़र आप को दिखाया उसे सिर्फ 
लोगों के लिए . आज़माइश बनाया” 
(आयत: 60) के बारे में फ़रमाते हैं: यह आँख 
का (हक़ीक़त में) देखना था जो नबी (२५६) को 
बेतूल मक्दिस तक सेर वाली रात में दिखाया 
गया “ओर कुरआन में लानत किए गए दरख़्त 
के बारे में फ़रमाते हैं: बह थूहड़ का दरख़त है।' ' 


बुख़ारी:3888, अहमद: / 227 


) से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 
७६४ :38& ० | 59 ७६४ - 334. 


का ० अं हक इक हे 
$ >> | ३४ ' 2४४ ५४ +2* ७5 «९१७७ 
। गा (४ ०८ ., (2८ हि 


8 ४७ [४0 ८5 )॥॥ 20, «2 ४5३) 


5० ४, 40 2४४ 4.0 ६८ 
२५50 $४5८॥) :०७ .....८॥ 
59 ४ >> छः 


#335 | 0 


न, 
कक 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 





335 - सय्यदना अबू हरेरा (८४%) से रिवायत 
है कि नबी (5४६) ने फ़रमाने इलाही: “और 
फज्ञ का कुरआन पढ़ना बेशक फज्ञ का कुरआन 
हमेशा से हाज़िर होने का वक़्त रहा हे।” 
(आयत: 78) के बारे में फ़रमाया, “इस बक़्त 
दिन और रात के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। ” 


बुख़ारी:648. मुस्लिम:649. इब्ने माजह:670. 


गज | #ए ८2 ७:८2 (६७ - 335 
कि रा ७३५७ ०5 ७ 
“2# | न पूरे (० 5 ५) 


४५४ ० 03 4४४ ४०४ ० ८] ० 


ह ७ हज ३ है | अर | £) :> ज् 
9७ ८&59 74455 


ई है! या मल अल पड अंक 2 [ | 4,44८ 
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आमश से बवास्ता सालेह, अबू ह॒रैरा ( 
किया है। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


) ओर अबू सईद ( 





2५४ ४20५5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। इसे अली बिन मुस्हिर ने भी 


) के ज़रिए नबी (५४६) से रिवायत 


यह हदीस हमें अली बिन हुज़ ने बवास्ता अली बिन मुस्हिर, आमश से इसी तरह रिवायत की है। 


336 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) नबी करीम 
?(३४४) से अल्लाह तआला के फ़रमान “ जिस 
दिन हम सब लोगों को उनके इमाम के साथ 
बुलाएंगे।” (आयत:7॥) के बारे में रिवायत 
करते हैं कि आप (2४६) ने फ़रमाया, “एक 
आदमी बुलाया जाएगा फिर उसका नाम- ए- 


आमाल उसके दायें हाथ में रख दिया जाएगा, 


उसके जिस्म को साठ हाथ की लम्बाई दी 


जाएगी, उसके चेहरे को रोशन किया जाएगा. 


ओर उसके सर पर मोतियों का ताज रखा जाएगा 
जो चमक रहा होगा फिर वह अपने साथियों के 
पास जाएगा वह दूर से ही उसे देख कर कहेंगे: ऐ 
अल्लाह हमें भी यही अता कर, ओर हमारे लिए 
इन में बरकत दे यहाँ तक कि वह उनके पास 
आकर उनसे कहेगाः: ख़ुश हो जाओ, तुम में से 
हर आदमी के लिए इसी तरह का इक्राम है।” 
आप ( 
उसका चेहरा सियाह कर दिया जाएगा ओर 
आदम (% १४४ ) की तरह उसका जिस्म साठ 
हाथ लंबा कर दिया जाएगा, ओर उसे भी ताज 
पहनाया जाएगा, उसके साथी उसे देख कर 


कहेंगे: हम इसके शर से अल्लाह की पनाह 


चाहते हैं, ओर अल्लाह इसे हमारे पास न लाता 


) ने फ़रमाया, “रहा काफ़िर तो 


् 4; 
(ने | ४) ० (# ह (८ ह )ै ०७३०८ 4००२ 
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४ हब कुरआते करीम की तफ़सीर 


वह उनके पास जाएगा तो वह कहेंगे: ऐ अल्लाह 
इसे दूर कर दे वह कहेगा, अल्लाह तुम्हें दूर करे 
तुम में से हर आदमी के लिए इसी तरह का सिला 
हे। 


ज़ईफुल इस्नाद:हाकिम:2/ 242, इब्ने हिब्बान:7349. 
अबू याला:644. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:827 





९ डा 4.८ 0 7] ($ 4 ५ 
हज पी। 5349 42५ :०७ ५; 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे ओर सुद्दी का नाम इस्माईल बिन 


अब्दुर्हमान है। 


337 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४) रिवायत 


करते हें कि रसूलुल्लाह ($/8) से फ़रमाने बारी 

तआला: ' “करीब हे कि आप का रब आपको 
मक़ामे महमूद पर पहुंचाए।” (आयत:79) के 
बारे में पूछा गया तो आप (५४६) ने फ़रमाया 
“यह शफ़ाअत है। 


सहीह: अहमद: 2/ 44. बेहकी: 5/ 484. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 2369 


(8४५७ :०७ ३3५४ 2 ७8४५& - 337. 
+ ४ 5>५७9 | "22 कि | ब्रे (४ & रड3 द 


| हि है| हे पक है।है। ०७5 ४0 22 ं हि ५०. | 


>>“) :29 ५७ «४:35 57४5 20 
5०५3 (६,४०७ ७७५ ८6; 2&<5 $। 
4०७६4) -» :०७ ६६० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और दाऊद ज़आफिरी यह दाऊद औदी 
बिन यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ही हैं और यह अब्दुल्लाह बिन इदरीस के चचा थे। 


338 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(«५४ ) रिवायत करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल 
रसूलुल्लाह (४६) मक्का में दाखिल हुए जब कि 
काबा के गिर्द तीन सो साठ बुत थे, चुनाँचे नबी 
(४5) अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी उन्हें मारने 
लगे। रावी ने (मिख्सरा की जगह) ऊद (छड़ी) 
का लफ्ज़ भी ज़िक्र किया है, आप फ़रमा रहे थे: 
“४ कह दीजिए हक़ आ गया ओर बातिल मिट 
गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही था।” 


(इस्रा:87) “४ हक़ आ गया और बातिल न 


5५ :0७ ८ | 5॥ ७६४ - 338 
(* ८०» ४७ ८. पहल" का से ५ . 
७४ ८७ ३-० | 5 ८ <््ा 
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कुरआने करीम करी की तफ़सीर 





पहली दफ़ा कुछ करता है और न ही दोबारा 
करता है।” (सबा:49) 
बुख़ारी: 2478. मुस्लिम:78. अहमद: / 377 


4४ ७ #ए| 72 ५५ &#२7 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%६ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस बारे में इब्ने उमर (<१४ ) 


. सेभी हदीस मर्वी है। 


3439 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८५४) बयान करते हैं कि नबी (४४६) मक्का में 
थे, फिर आप को हिज्र्त का हुक्म हुआ, तो 
आप (5४६) पर यह आयत नाज़िल हुई: “ और 
कहें ऐ मेरे रब दाखिल कर मुझे सच्चा दाखिल 


करना, ओर निकाल मुझे सच्चा निकालना और 


मेरे लिए अपनी तरफ़ से गलबा बना जो 
प्रददगार हो।” (आयत: 80) 


ज़ईफुल. इस्नाद:अहमद: / 223. 


हाकिम:3/ 3. 
तबरानी:268 द 


5.५ :०७ ७.० 52 45 ७४-/& - 339 
कम अर एढहाँ पर >> ++ या 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 





340 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४) बयान करते हैं कि कुरैश ने यहूदियों से 
कहा : हमें कोई चीज़ बताओ जिस के बारे में 
हम उस आदमी (मुहम्मद (:४६)) से पूछें, तो 
वह कहने लगे: तुम उस से रूह के बारे में पूछो, 
तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतार दी “ वह 
आप से रूह के बारे में पूछते हैं कह दीजिए रूह 
मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से बहुत 
थोड़े के अलावा कुछ नहीं दिया गया” 
(आयत: 85) उन्होंने कहा: हमें बहुत बड़ा इल्म 
दिया गया है, हमें तोरात मिली है ओर जिसे 
तौरात मिली है उसे बहुत बड़ी भलाई नसीब हुई 
तब यह आयत नाज़िल हुई: “ कह दीजिए: 





८८५ (४.७ :०७ ६:25 ४४.७ - 340 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





अगर समन्दर मेरे रब की बातों के लिए सियाही 
बन जाएँ तो यक्ीनन समन्दर ख़त्म हो जाएगा 
इस से पहले कि मेरे रब की बातें ख़त्म हों" 
(अल- कहफ़:ः 09) 
सहीह: अहमद: /255 
हिब्बान:99. अबू याला:250] 


हाकिम:2/534.. इब्ने 





(ता (20 +७ ४३७० ८00 ५ 
>५६) ॥॥5 %#८॥ 5७ $ [दा /5 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं : इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


344] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५2:८) रिवायत करते हैं कि में नबी (2५४६) के 
साथ मदीना के एक खेत में चल रहा था ओर 
आप (2४६) एक छड़ी पर सहारा लिये हुए थे, कि 
आप(:४६) यहूदियों के कुछ लोगों के पास से 
गुज़रे तो उन में से किसी ने कहा: अगर तुम उनसे 
कुछ पूछो तो बेहतर होगा बअज़ ने कहा: उनसे 
मत पूछो वर्ना वह तुम्हें ऐसी बात सुनायेंगे जो 
तुम्हें नागवार होगी, फिर वह आप(228) से 
कहने लगे: ऐ अबुल कासिम आप रूह के 
मुताल्लिक़ बताएं, तो नबी (:४६) थोड़ी देर खड़े 
हुए और अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया, 
में जान गया कि आप (५४६) पर वहि उतर रही है 
यहाँ तक कि वहि वापस हुई तो आप ने 
फ़रमाया, “रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें 


बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है।” (आयत: 85) 
बुख़ारी:25. मुस्लिम:2794. अहमद: / 389 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


3]42 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
“क़यामत के दिन लोगों को तीन किस्मों में 
इकट्ठा कर के लाया जाएगा, एक किस्म के लोग 


(6४५ :४७ 25 68 40 ७४ - 342 
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उुनन विलिजी 
पैदल दुसरे सवार ओर तीसरी किस्म के लोग 
चेहरों के बल होंगे। कहा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल (9/8)! वह अपने चेहरों के बल केसे 
चलेंगे? आप (:४६) ने फ़रमाया, “बह ज़ात 
जिस ने उन्हें उनके पाँव पर चलाया है यक्ीनन 
. बह उन्हें उनके चेहरों के बल चलाने पर भी 
क़ादिर है। आगाह रहो कि वह अपने चेहरों के 
साथ ही हर बलंदी ओर कांटे से बचेंगे।" 


ज़ईफ़: अहमद: 2/ 354. हियातुरूवात:5479. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


ह (45 ५ (] | 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है और वहब ने भी ताऊस से उनके बाप के 
ज़रिए अबू हुरैरा (८६६४) से ओर उन्होंने इसमें से कुछ हिस्सा नबी (३४६) से रिवायत किया है।। 


343 - बहज़ बिन हकीम' अपने बाप के ज़रिए 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(५४६) ने फ़रमाया, “तुम पेदल, सवार ओर 
. अपने चेहरों के बल खींच कर मेदाने महशर में 
लाये जाओगे।” 


हसन: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर:292 
सहीहुत्तगींब:3582 


७३४७७ :०/७ हा 3 +#। ४-७ - 343 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। 


344 - सय्यदना सफ़वान बिन अस्साल पमुरादी 
से रिवायत है कि दो यहूदी थे, उन में से एक ने 
अपने साथी से कहा: हमारे साथ उस नबी की 
तरफ़ चलो हम उस से कुछ पूछें, तो उस ने कहा: 
तुम उसे नबी न कहो, क्योंकि अगर उसने सुन 
लिया कि तु उसे नबी कह रहा है तो उसकी चार 
आँखें हो जायेंगी, फिर वह दोनों नबी (३४६) के 
पास आकर आप से अल्लाह तआला के 

फ़रमान: “और हम ने मूसा ( ९८६४ ) को दस 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





"बाज़ेह बातें दी थीं” (आयत: 0॥) के बारे में 
पूछा, तो अल्लाह के रसूल (५४६) ने फ़रमाया, 
“तुम अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक न करो, 
न ज़िना करो, उस जान को कत्ल न करो जिसे 
अल्लाह ने हराम किया है सिवाए हक़ के, चोरी 
न करो, किसी बेगुनाह को हाकिम के पास न ले 

जाओ कि वह उसे कत्ल कर दे, सूद न खाओ, 
किसी पाक दामन ओरत पर तोहमत न लगाओ 
ओर मुठभेड़ की जंग से मत भागो, शोबा को 
शक है कि आप (2४६) ने यह भी फ़रमाया 
. “ओर ऐ यहूदियों! तुम्हारे लिए ख़ास हुक्म यह 
भी है कि तुम हफ़्ते के बारे में ज्यादती न करो 
फिर इन दोनों ने आप (५४६) के हाथों ओर पावों 
को चूमा ओर कहने लगे: हम गवाही देते हैं कि 
आप नबी हैं। आप (2४६) ने फ़रमाया, “फिर 
तुम्हें मुसलमान होने से क्या चीज़ रोकती है? “ 
कहने लगे: दाऊद ( १८४४ ) ने अल्लाह से दुआ 
की थी कि उनकी ओलाद में हमेशा नबी रहे ओर 
हमें डर हे कि हम अगर मुसलमान हो गए तो 
यहूदी हमें क़त्ल कर देंगे। 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर:2733 द 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। 


345 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४४) फ़रमाते हैं: और अपनी नमाज़ को बहुत 
बलंद आवाज़ से पढ़ो ओर न उसे पस्त करो” 
पक्का में नाज़िल हुई थी, रसूलुल्लाह (४४६) जब 
कुरआन को बलंद आवाज़ से पढ़ते तो 
मुश्रिकीन इस कुरआन के उतारने वाले ओर उसे 
लाने वाले को बुरा भला कहते, तो अल्लाह 


09० ४090 “8 
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तआला ने, ओर अपनी. नमाज़ को बलंद न 
करें” नाजिल फ़रमाई कि काफिर कुरआन उसे 
उतारने वाले ओर लाने वाले को गालियाँ देते 
हैं” ओर न उसे पस्त करें” यानी अपने सहाबा से 
यानी उन्हें सुनाएँ यहाँ तक कि वह आप से 
कुरआन याद कर लें। 


बुखारी:4722. मुस्लिम:446, अहमद:/ 23. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 


346 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
(४५४) आयतः: “ ओर अपनी नमाज़ को न 


बलंद आवाज़ से पढ़ ओर न उसे पस्त कर ओर 


इसके दर्मियान का रास्ता इख़्तियार कर” के 
बारे में फ़रमाते हैं: जब यह आयत नाज़िल हुई 
तो रसूलुल्लाह (४४6) मक्का में छिप कर रहते थे 
और आप (2४६) जब अपने सहाबा को नमाज़ 
पढ़ाते बलंद आवाज़ से कुरआन पढ़ते, तो 
_ मुश्ककीन कुरआन सुनकर कुरआन, इसे 

नाज़िल करने वाले और इसे लाने वाले को बुरा 

भला कहते, तो अल्लाह तआला ने अपने नबी 
से फ़रमाया, “ ओर अपनी नमाज़ बलंद आवाज़ 
से न पढ़” यानी किरअत को" वर्ना मुश्र्कीन 
इसे सुनकर इस कुरआन को गाली देंगे” ओर न 
ही ज़्यादा पसत आवाज़ करें” यानी अपने 
सहाबा से” ओर इसके दर्मियान कोई रास्ता 
तलाश करें।” 


सहीह: तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी है। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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बज़ाहते: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 
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(7 ८० शा 7.2: 


347 - ज़िर्र बिन हुबेश कहते हैं: मेंने हुज़ेफा 
बिन यमान (<४४) से पूछा क्‍या रसूलुल्लाह 
(५४६) ने बैतूल मक्दिस में नमाज़ पढ़ी थी? 
उन्होंने कहा: नहीं, मेंने कहा: पढ़ी हे। वह कहने 
लगे: ऐ गंजे तुम यह क्या कहते हो ? दलील हे 
तुम्हारे पास? मेंने कहा: कुरआन, मेरे ओर आप 
के दर्मियान कुरआन फेसला करने वाला है, तो 
हुज़ैफा ने फ़माया “ जिस ने कुरअआन से दलील 
ली वह कामियाब हुआ, सुफ़ियाना ने कहा है 
उसकी दलील मज़बूत हुई, और कभी यह भी 
कहा है कि वह मुराद को पहुंचा फिर जिर कहने 
लगे: वह ज़ात पाक हे जिस ने रातों रात अपने 
बन्दे को मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक 
सेर कराई” (आयत: ॥) हुज़ेफा कहने लगे: क्या 
तुम देखते हो कि आप(३४£) ने इसमें नमाज़ 
पढ़ी? मेंने कहा: नहीं, तो उन्होंने फ़रमाया, 
“अगर आप (४४४) ने उस में नमाज़ पढ़ी होती तो 
तुम पर वहाँ नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता जैसे 
मस्जिदे हराम में फ़र्ज़ हे, हुज़ैफा कहते हैं: 
रसूलुल्लाह (४४६) के पास एक लम्बी पुश्त 
वाला जानवर लाया गया, उसका कदम 
इन्तिहाए नज़र तक उठता था, फिर वह (मुहम्मद 
(५५६) ओर जिन्नील %८४४ ) दोनों उसकी पुश्त 
से न उतरे यहाँ तक कि उन्होंने जन्नत, दोज़ख 
ओर आख़िरत के वादे की तमाम चीजें देखीं, 
फिर वह वहीं पर लौट आए जहां से सफ़र शुरू 
किया था। हुज़ैफा कहते हैं: लोग यह बयान 
करते हें कि आप (3/£) ने इसे बांधा था, किस 
लिए? ताकि भाग न जाए? उसे तो गैब और 


तफ़सीर 
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हाज़िर चीज़ के जानने वाले ने आप(:४६) के 
ताब्ने किया था। 


हसनुल॒ इस्नाद:. अहमद:5/ 387. . हुमैदी:448. 
तयालिसी:4]. अस- सिलसिला अस- सहीहा:874. 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 





348 - अबू सईद ख़ुदरी (८४४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (2४४) ने फ़रमाया, “क़यामत 
के दिन में ओलादे आदम का सरदार हुंगा इसमें 
फ़रब नहीं हे, मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा 
लेकिन फ़ख नहीं हे, आदम ओर बाकी तमाम 
नबी उस दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे, ओर में वह 
पहला शख़्स हूँ जिस से ज़मीन फटेगी लेकिन 
फ़ख् नहीं है।” 


आप (:88&) ने फ़रमाया, “लोग तीन दफा बहुत 


घबराएंगे फिर वह आदम (%2£४) के पास - 


जाकर कहेंगे: आप हमारे बाप आदम हैं, आप 
अपने रब से हमारी सिफारिश कीजिए तो वह 
कहेंगे: मेंने एक गुनाह किया था जिसकी वजह से 
मुझे ज़मीन पर उतार दिया गया, तुम नूह 
(9८४0४ ) के पास जाओ फिर नह (%३:£४ ) के 
पास आएंगे, तो वह कहेंगे मेंने ज़मीन वालों पर 
एक बहुआ की थी वह हलाक हो गए थे, तो तुम 
लोग इब्राहीम ( %८४ ) के पास जाओ तो वह 
लोग इब्राहीम ( 2:2४ ) के पास आएंगे तो वह 
कहेंगे: मेंने तीन झूठ बोले थे फिर रसूलुल्लाह 
(4४6) ने फ़रमाया, “उन में से जो भी झूठ था वह 
अल्लाह के दीन की ताईद के लिए ही था, बल्कि 
तुम मूसा 9८४४) के पास जाओ वह मूसा 
(9८४४ ) के पास जायेंगे, तो वह कहेंगे: मेंने एक 
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॥ उर्मेड अनन हज हथन॥ कुरआने करीम की तफ़सीर 


जान को कत्ल किया था तुम ईसा (9८४४ ) के 
पास जाओ, फिर वह ईसा (%९४४ ) के पास 
आयेंगे तो वह कहेंगे: अल्लाह को छोड़ कर मेरी 
इबादत की गई थी तुम मुहम्मद (४४४) के पास 
जाओ” आप (४६) ने फ़रमाया, “फिर वह मेरे 
पास आयेंगे तो में उनके साथ चल दूंगा।” इब्ने 
जुदआन कहते हैं अनस (<£८) ने फ़रमाया 
“गोया में रसूलुल्लाह (४४६) को देख रहा हूँ, 
आप (2४६) ने फ़रमाया, “फिर में जन्नत के 
दरवाज़े का कुंडा (हल्का) पकड़ कर उसे 
खटखटाउंगा, कहा जाएगा कौन है? कहा 
जाएगा: मुहम्मद (5४४), तो वह मेरे लिए खोल 
कर मुझे ख़ुश आमदेद कहेंगे वह कहेंगे मर्ईबा तो 
में सज्दे में गिर जाउंगा” फिर अल्लाह तआला 
मुझे हम्दो सना के कलिमात का इल्हाम करेगा, 
फिर मुझ से कहा जाएगा अपना सर उठाइए, मांगें 
आप को दिया जाएगा, सिफ़ारिश करें कुबूल 
होगी ओर बात कहें सुनी जाएगी, यही मकामे 
महमूद हे जिस के बारे में अल्लाह तआला 
फ़र्माता है “ करीब हे कि आपका रब आप को 
मकामे महमूद पर फ़ाइज़ करे।” (आयत:79) 
सुफ़ियान कहते हैं: अनस («४») से सिर्फ यही 
क़लिमा मर्वा ६ कि फिर में जन्नत के दरवाज़े का 
हल्का पकड़ कर उसे खटखटाउंगा। 


सहीह: अहमद: 2/ 3. इब्मे माजह:4308, अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 577. सहीहुत्तर्गीब:3643, 
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इब्ने अब्बास (<४१४) से लम्बी हदीस बयान की है। 
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349 - सईद बिन जुबेर (५७४ ) बयान करते हैं कि 
मेंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<:४) से कहा 

नौफ़ बिकाली का कहना है कि बनी इस्राईल के 
मूसा, खिज्ञ के साथ रहने वाले मूसा नहीं थे। 
उन्होंने फ़ममाया, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ बोला 
है, मेंने उबय बिन काब (<£४) से सुना कहते हैं 

मेंने रसूलुल्लाह (:8४) को फ़रमाते हुए सुना: “ 

मसा (5:5४ ) ख़ुत्या देने के लिए इस्राइल में खड़े 
हुए तो उन से पूछा गया सब से बड़ा आलिम कोन 
है? वह कहने लगे: में ही सब से बड़ा आलिम हूँ, 





चुनाँचे अल्लाह तआला ने उन्हें डांटा कि इल्म की _ 
निस्‍्बत उसकी तरफ़ क्‍यों नहीं की, फिर अल्लाह 


तआला ने उनकी तरफ़ वहि की मेरे बन्दों में से एक 
बन्दा दो समन्दरों के जमा होने की जगह पर है वह 
तुझ से बड़ा आलिम है, पूसा ( 2९:28 ) ने अर्ज़ की 
: ऐ मेरे रब! में उस तक केसे पहुंचूँ? तो अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया, “एक टोकरे में एक मछली 
रख लो, फिर जहां मछली गुम हो जाएगी वह वहीं 


होगा, वह चल दिये ओर उनके साथ उनके ख़ादिम _ 


यूशा बिन नून भी गए, मूसा ( %९£४ ) ने एक टोकरे 
में एक मछली रखी, वह ओर उनके ख़ादिम चलते 
रहे यहाँ तक कि जब वह एक चट्टान के पास पहुंचे 
तो मूसा ओर उनके ख़ादिम सो गए, मछली टोकरे 
में उछलने लगी यहाँ तक कि टोकरे से बाहर 
निकल कर समन्दर में जा गिरी, आप (४४) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने वहाँ पानी का 
बहाव रोक दिया यहाँ तक कि वह एक ताक की 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


सं न्‍ॉ ३३० 


५० | 3: ०० (५११५ ध्की छा! 9 हट | 


| ४०७ - 349 





(४.५ :०७ ५ >»०+ (थ्टं 
+ 2४४ 2२ 32 ४ ०४४० 
७५ $| :«० ६ >) <5 :०७ , ८४ 
# छेडं 
्त्ल् टच ब४>ड जम ४! 
8 350 35. «0 355. ७.5 :०७ 
2 १४४ ०५५३ 3३०५८ ४५६ पद 
(५ 2 #6 कह ४०3 ५४५ 4॥ 
दा डा 55 ७५. ६ 
$| ४५ 40 <<&8 <दगार्श है 0७ (8 
कह की के कि हि 
29 # >> धन्‍पर उ2५% ७० 4 
०४६५ 5५५ (४ ८५४७ ००: | ०७ ५2: 
७४ <:#४ हि + की लो ०३ >+| 9 
१४७ ० >> ॥४| 20७ ४ + ८ ,२४! 
को पक ० ४४ 2» 5४ ६६५४२ 33 
|| (री 3 ५-४६-०० ०८७३ 4७ 5५० 
हज्प्थ्ण. एटा 
६# _# /8५) (० ४४2० २४६४४ 


न 
| 


(्ड्र्र चडतड कट (४-३० ७०) 





- 5/7७€/7/६7 धा।/7 
<92,.25 64%6&6 7 37 





लेकिन मूसा ओर उनके ख़ादिम के लिए 
ताज्जुबखेज़ चीज़ थी, फिर वह दोनों बकिया दिन 
ओर रात चलते रहे और मूसा का साथी उन्हें बताना 
भूल गया,चुनाँचे फिर जब सुबह हुईं तो मूसा 


( 2९28 ) ने अपने ख़ादिम से कहा: हमारा दिन का 


खाना लाओ, बेशक हम ने इस सफ़र से बड़ी 
थकावट पाई है।” (आयत:62) आप (३3४६) ने 
फ़रमाया, “उन्हें थकावट महसूस न हुई यहाँ तक 
कि उस जगह से आगे निकल गए जहां का हुक्म 
दिया गया था उस खादिम ने कहा: आप ने देखा 
जब हम उस चट्टान के पास जा कर ठहरे थे तो 
बेशक में मछली भूल गया और मुझे वह नहीं 
भुलाई ,मगर शैतान ने कि में उसका ज़िक्र करूं 
और उस ने अपना रास्ता समन्दर में अजीब तरह से 
बना लिया।” (आयतः:63) मूसा (%८:85) ने 
कहा: यही तो हम तलाश कर रहे थे चुनाँचे वह 
दोनों अपने क़दमों के निशानों पर पीछा करते हुए 
वापस लोटे” (आबतः:64) आप (३४४) ने 
फ़रमाया, “ फिर वह दोनों अपने कदमों के निशान 


तलाश करने लगे। “ सुफ़ियान कहते हैं कि लोगों 


का ख्याल है कि उसी चट्टान के पास आबे हयात 
का चश्मा है, उस पानी का किसी मुर्दा पर लगे तो 
वह ज़िन्दा हो जाता है मजीद फ़रमाया, “ और उस 
मछली से भी कुछ हिस्सा खा लिया गया था फिर 
जब उसका पानी क़ृतरा टपका तो वह ज़िंदा हो 
गई।” आप (:४६) ने फ़रमाया, “फिर उन दोनों ने 


अपने कदमों के निशान तलाश किए यहाँ तक कि 


चट्टान के पास आ गए, तो एक आदमी देखा जिस 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


तरह बन गया यह मछली के लिए तो रास्ता था 
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युनुन लिलिंजी कुरआने करीम की तफ़सीर 


के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था मूसा ( %८£४ ) ने 
उसे सलाम कहा तो उस ने कहा: तुम्हारे इस मुल्क 
में सलाम (सलामती) कहाँ है? कहा में मूसा हूँ, 
उस ने कहा: बनी इस्राईल का मूसा? कहा हाँ, उस 
ने कहा: ऐ मूसा तुम उस इल्म पर हो जो अल्लाह ने 
तुम्हें दिया हे में उसे नहीं जानता, ओर मुझे अल्लाह 
की तरफ़ से वह इल्म है जो तुम नहीं जानते तो मूसा 
( ५९४8 ) कहने लगे: क्या में तुम्हारे साथ चलूँ इस 
शर्त पर कि तुम्हें जो कुछ सिखाया गया है उस में से 
कुछ भलाई मुझे सिखा दो।” उस (खिबज्ञ) ने 
कहा: “ बेशक तु मेरे साथ हरगिज़ न सब्र कर 
सकेगा, ओर तु उस पर केसे सब्र करेगा जिसे तूने 


पूरी तरह इल्म में नहीं लिया, उस (मूसा 2८8 ) ने _ 


कहा: अगर अल्लाह ने चाहा तो तू ज़रूर मुझे सब्र 
करने वाला पाएगा और में तेरे किसी हुक्म की 
माफ़रमानी नहीं करूंगा” सिद्ध ने उस से कहा: “ 

फिर अगर तू मेरे पीछे चला हे तो मुझ पर किसी 
चीज़ के बारे में मत पूछना, यहाँ तक कि में तेरे 
लिए उसका कुछ ज़िक्र शुरू करूं (आयत: 66- 

70) उन्होंने कहा ठीक है। फिर खिज् ओर मूसा 
साहिले समन्दर पर चले जा रहे थे कि उनके पास 
एक कश्ती गुज़री, तो उन्होंने उन से बात की कि 
वह उन दोनों को बिठा लें, उन्होंने खिज्ध को 
पहचान लिया और उन दोनों को किराए के बगेर ही 
सवार कर लिया, फिर खिज्ञ ने कश्ती की तख्तियों 
में से एक तख्ती की तरफ़ क़सद किया उसे उखाड़ 
दिया तो मूसा ( %££४ ) ने उन से कहा: इन लोगों ने 
बगेर किराया सवार किया हमने उनकी उनक्री कश्ती में 
सूराख कर दिया है।” ताकि उसके सबारों को गर्क 
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इजागेंड सुनन तेलिजी कै+ बंद कुरआने करीम की तफ़सीर 


कर दे बिलाशुब्हा तुम बहुत बुरे काम को आए हो 
उसने कहा: क्या मेंने यह नहीं कहा था कि यक्नीनन 
तुम मेरे साथ हरगिज़ न सब्र कर सकेगा, 
मूसा( ५८१४ ) ने कहा : मुझे इस पर न पकड़ो में 
भूल गया और मुझे मेरे मामले में किसी मुश्किल में 
न फंसा (आयतः:7- 73) फिर वह दोनों कश्ती से 
. निकल के साहिले समन्दर पर चल रहे थे कि 
अचानक बच्चों के साथ खेलता हुआ एक बच्चा 


देखा तो खित्च ने उसका सर पकड़ कर उसे अपने. 


हाथ के साथ मरोड़कर उसे मार डाला, तो 
मूसा( %९2४ ) उस से कहने लगे: क्‍या तूने एक 
बेगुनाह जान को किसी जान के बदले के बगेर 
कत्ल कर दिया? बिलाशुब्हा तू एक बहुत बुरे 
: काम को आया है” उस ने कहा: क्या मेंने तुझ से 
नहीं कहा था? कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र न कर 
सकेगा” आप (488) ने फ़रमाया, “यह काम 
(कत्ल करना) पहले से भी ज़्यादा हेरान कुन था” 

मूसा 2९८४४ ) ने कहा अगर में तुझ से इस के बाद 
किसी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछे तो मुझे साथ न 
. रखना, यक़ीनन तू मेरी तरफ़ से पूरे उच्च को पहुँच 
चुका है, फिर वह दोनों चले, यहाँ तक कि जब वह 
एक बस्ती वालों के पास आए उन्होंने उसके रहने 
वालों से खाना तलब किया, तो उन्होंने उनकी 
मेहमान नवाजी करने से इन्कार कर दिया, फिर 
उन्होंने उस बस्ती में एक दीवार पाई जो चाहती थी 
किगिर जाए, यानी झुकी हुई थी तो खित्ञ ने अपने 
हाथ से उसे खड़ा कर दिया तो मूसा (%८४४ ) ने 
उस से कहा: हम इन लोगों के पास आये इन लोगों 
ने न हमारी मेहमान नवाजी की न हमें खाना 
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खिलाया “अगर तू चाहता तो ज़रूर इस पर कुछ 
उज्रत ले लेता, (खिज्ञ ने) कहा: अब मेरे ओर 
तुम्हारे दर्मियान जुदाई है अन्क़रीब में तुझे इसकी 
असल हकीकत बताउंगा जिस पर तू सब्र नहीं कर 
सका। (आयत:74- 78) रसूलुल्लाह (:४४) ने 
फ़माया, अल्लाह तआला मसा (%९८४ ) पर 
रहम करे हम तो चाहते थे कि वह सब्र करते ओर 
वह हम पर उन दोनों का किस्सा बयान करता" 
रावी कहता है: कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“पहली दफ़ा मूसा ( $/£४ ) ने भूल कर बात की 
थी” ओर आप (5४६) ने फ़रमाया:” उस के पास 
एक चिड़िया आई यहाँ तक की वह कश्ती के 
किनारे पर बैठ गई, फिर उस ने समन्दर में चोंच भरी 
तो खिज्ध ने कहा:' मेरे ओर तेरे इल्म ने अल्लाह के 


इल्म से उतना ही कम किया है जितना इस चिड़िया _ 


ने समन्दर से पानी कम किया है।” सईद बिन जुबेर 
कहते हैं; इब्ने अब्बास (<:४) पढ़ा करते थे: ४५५ 
३4 3.० 2-33.. (६ 35५, ४॥« ०६-०० ओर उनके 


आगे एक बादशाह था जो उम्दा कश्ती को हथिया 


लेता और वह 3 |.४५ ८७६ /०७॥ ४ और बच्चा 


काफ़िर था पढ़ते थे। 
बुख़ारी:22.. मुस्लिम:2380. 
अहमद: 5/ 6 


अबू. दाऊद:3984. 


कुरआने करीम करी की तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है ओर इसे अबू इस्हाक़ हम्दानी ने 
. सईद बिन जुबेर से बवास्ता इब्ने अब्बास उबय बिन काब (<£) के ज़रिए नबी (:४६) से रिवायत किया 
है जबकि इसे ज़ोहरी ने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से बवास्ता इब्ने अब्बास (७६६८) उबय 
बिन काब («४) के ज़रिए नबी (5४६) से रिवायत किया है। 


अबू मजाहिम, समरकंदी अली बिन मदीनी का कौल बयान करते हैं कि: मैंने सिर्फ इसीलिए एक हज 
किया कि सुफ़ियान से वह सुन सकूँ जो वह इस हदीस में बात बयान करते थे यहाँ तक कि मेंने उन से सुना 
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है उजेंकका ह+ - कुरआने करीम की तफ़सीर 6 #ये (६०.८, । 
वह कहते थे: हमें अम्न बिन दीनार ने बयान किया हालांकि इससे पहले भी मेंने सुफ़ियान से सुना था इसमें 
उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया था। 





350 - सब्यदना उबय बिन काब (&&) ५७ .2० ८: +2० 350 
बयान करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, (८; 86 ५ /- 

“जिस लड़के को ख़िज़ (9८४४ ) ने कत्ल कर ०७ ५० 4 “०० ्््ं 
किया था, वह काफ़िर पैदा हुआ था।” ५ '5७०| ४ 4# ५न्‍प 5 2५४४ 
मुस्लिम:2380. अबू दाऊद:4705. तयालिसी:538. .. >४2र<४ ७+ ५ कर ७ 5 25 


43 ५2४0 /3॥ :3७ 6 ८.0 .« >.8 

क्‍ | 9७४ ५+ ५५ ६५ >> 
तोज़ीह: «.» यहाँ ५५ और ।.., (पेदा किया गया) के माना में है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
354 - सय्यदना अबू हुरैरा (&#%) रिवायत. 8६५ .)७ , ..« ८४ ४२ ४४४ - 35। 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४१६) ने फ़रमाया, मा 25: 
५4 ( ख़ित्चध) को क््ज्ञि का नाम इसलिए दिया ह थ्र्र ट (कर्भी «2 मवज ७, है] 3» 
गया कि वह एक खुश्क ज़मीन पर बैठे तो वह. :5४ ०.८५ ४७ :०७ ७४2» ... <« ५६८ 
उसके नीचे से सब्जे के साथ लहलहाने लगी। ' अंक 00 तह 6 


बुखारी:3402, अहमद:2/ 32 


७८, ० अ&29 


&| ;४- “">ण ० +# ७ 52 95 ४2 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 

352 - सय्यदना अबू दर्दा (६६5) रिवायत [:५६ .; ४० 58 १&& (58 - 352. 

करते हैं कि नबी (2५6) ने अछाह के फ़रमान ।.> ७5७ .।0 5 .. स्ण 

और उस दीवार के पीछे उन दोनों यत्तीम बच्चों...“ “7 बे सा 

का खजाना था।” (अल- कहफ़:72) के बरे. ४* (४-४ & +४४ ४-७ :४४ ००0० 

मेंफ़माया, “सोना ओर चांदी थी।!”...... /#४७ 4& “2 «<॥ ६८ -5 5.४ 

ज़ईफ़ जिद्दा: बुखारी फी तारीखिही कबीर:8/ 3357... - 5 _ ह3ओं | ० 5.४) 

४#<  35७;)] :०५ (ही ६५०५ 4४ 2)  /.> 
4533 2७४४ :०७ (५६ ४४ 
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जानेंड सनन विलिजी शक कुरआने करीम 


तफसीर 





वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली.अल खल्लाल ने सफ़वान बिन सालेह से वह कहते हैं 
हमें वलीद बिन मुस्लिम ने यज़ीद बिन यूसुफ़ सनआनी से बवास्ता यज़ीद बिन यज़ीद बिन जाबिर, मक्हूल 


से इसी संमद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७५ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस गरीब है। 


353 - . सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 


करते हैं कि नबी (१४६) ने दीवार (जो जुलक़नैन 
ने बनाई थी उस) के बारे में फ़रमाया, “वह . 


(याजूज व माजूज) उसे हर रोज़ खोदते हें यहाँ 
तक कि वह उसे फाड़ने के क़रीब होते हैं तो 
उनका हाकिम कहता है: वापस चले जाओ 
कल इसे गिरा देंगे, आप (:४&) ने फ़रमाया, 


“फिर अल्लाह तआला उसे पहले से भी बड़ी 


बना देता है, यहाँ तक कि जब उनकी मुद्दत पूरी 
हो जाएगी ओर अल्लाह उन्हें लोगों पर भेजने 
का इरादा करेगा तो उनका हाकिम कहेगा, 
वापस लौट जाओ कल इंशा अल्लाह कर लोगे 
वह इंशा अल्लाह कहेगा, आप (:४४) ने 


फ़रमाया, “बह लौट जायेंगे फिर वह अगले . 


रोज़ उसी हालत पर पाएंगे जिस पर छोड़ा होगा 


ठनाँचे वह उसे फ़ाड़ कर लोगों पर निकलेंगे तो. 


तमाप पानी पी जायेंगे ओर लोग उन से डर कर 
: भागेंगे फिर वह अपने तीर आसमान की तरफ़ 
छोड़ेंगे, बह खून आलूद हो कर वापस आयेंगे 
तो दिल की सख्ती की वजह से कहेंगे: हम ने 
ज़मीन वालों को ज़ेर किया ओर आसमान 
यालों पर भी चढ़ाई की, फिर अल्लाह तआला 


उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पेदा कर देगा, तो वह _ 


हलाक हो जाएंगे” आप (2४६) ने फ़रमाया, 
“उस ज़ात की कसम जिस के हाथ में मुहम्मद 


(6 


. 459 ५८ & ४४८ 8.७» - 353 


"5८ 30 ४05 ०५ >> 225 
७ 20५) .३० ८5 25५७ (55५ :।,७ 
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2९. ० ० 4 25 * 0 अत 3 कक 
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(जज रन छल विकास कम की फ़तार. छ363 9 व्यय ह 


(308) की जान है! यक्ीनन ज़मीन के जानवर 


उनका गोश्त खाकर मोटे हो जाएंगे ओर मटकते 


फिरेंगे, अल्लाह का बहुत शुक्र करेंगे। 

सहीह:. इब्ने अहमद: 2/ 50. 
हाकिम:4/ 288 

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी ( 
के साथ ही जानते हैं। 


354 - सय्यदना अबू सईद बिन अबी फज़ाला 
(<४५८) जिनका शुमार सहाबा में होता हे बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (5४६) को फ़रमाते 
हुए सुना: “ जब अल्लाह तआला कयामत के 
दिन जिस में कोई शक नहीं हे, लोगों को जमा 
करेगा तो एक ऐलान करने वाला आवाज़ देगा: 

जिसने किसी अमल में जो अल्लाह के लिए 
किया था किसी दुसरे को शरीक किया है, तो 
वह उसका सवाब भी गेरुललाह के पास तलाश 


माजह:4080. 


करे अल्लाह तआला शिर्क से तमाम शरीकों से 


बढ़कर बेज़ार है। 


हसन: इब्ने माजह:4203. 


अहमद:3/466. इब्ने 
हिब्बान:6250 


>> £ ३ हर 5 35.4: 9 4 ६$| 
७ 0 उ/७ 3४34७ +62०७| 


>>) हज ७२2 | | रकम |9 बजे ७) | 0 शरद 


४ (“6-5 +2४ 5 ।55.5 है चर 


(2 ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इस अंदाज़ से सिर्फ इसी सनद 


७5959 24 255 5 255 2 &<3]54 
2 55 50 5505 25 
35% # 5 505 35% 550 53) २६ 
49 _ जे 2 ० कक #थक पी. 
<<.< :०७ 2७०॥ 5.० 36; ८, 


|| :०५८ ८03 54० ६0 ० ५0 ० 


ड्न्य्‌ हर ५2 ५०८-४। (2 हम ध 40॥| । ल्ज 
॑+ (० <9< 3४ (७ :३४७ ४3७ «4० 
| «५ 4.० 


5 - ८७:5॥ 2८40 45 ५0 


न २०० ७ «29 ०८५७ | 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मुहम्मद बिन बक्र के 


: तरीक़ से ही जानते हैं। 





20 - तफ़्सीर सूर॒ह मरियम। 


 355 - सय्यदना मुग़ीरा बिन शोबा («४४ 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने मुझे 
नज़रान की तरफ़ भेजा तो वहाँ के रहने वाले 
लोगों ने मुझ से कहा: क्‍या तुम ऐसे नहीं पढ़ते 


_“ऐ हारून की बहन! (मरियम: 28) हालांकि 











5285, ८55: 20 


छ # ४० 38. 


52 ४.७ :0७ , «<४) 
59 (तट १८०४० र+ बॉल (२ «५०००० (री 


ह 0, (ड्न्न्थ् है ७ ६ #> ० र 8 2४००) ८ 
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 जालेंज अनंत (विएिंजी #ल्जिि कुरआने करीम 
मूसा ओर ईसा (%९८४४ ) के दर्भियान कितना 
फ़ासला हे? चुनाँचे में नहीं जानता था कि उन्हें 
क्या जवाब दूं, फिर नबी (:४४) की तरफ़ लोटा 
आपको यह बात बताई आप (४४४) ने 
फ़रमाया, “तुमने उन्हें यह क्यों न बताया कि वह 
लोग अपने अंबिया ओर अपने से पहले 
सालिहीन के नामों पर नाम रखते थे। ” 





| #, ८ री 
(»७ $#! 


७ 57४ ॥| ८03 4 4॥0॥ 2० ५॥| 


5४ हूँ. (393४ | | 94 ५ 2 की 
हा] गे "5४ हि (३४३०३) (डर्टी “| ० 
0 है “ : 
हू 20 ०५०४ | ४5 
श्र | 


पडा गा 08 8:5७ 
गरम, >>१४ ५-० 9 > ला 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#% ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे इब्ने इदरीस की 


सनद से ही जानते हैं। 


356 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&& 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने आयत 


“ओर उन्हें हअभ्र के दिन से डराइये” 


(आयत: 39) पढ़ कर फ़रमाया, “मोत को एक 


चित्कबरे मेंढे की शक्ल में लाकर जन्नत ओर 


दोज़ख के दर्भियान एक दीवार पर खड़ा कर 


दिया जायेगा फिर कहा जाएगा: ऐ जन्नतियों! 
वे सर उठा कर देखेंगे ओर कहा जायेगा: ऐ 
दोज़खियो! तो वे भी सर उठा कर देखेंगे फिर 
कहा जाएगा क्या तुम इसे पहचानते हो? तो वे 
कहेंगे: हाँ यह तो मोत हे, फिर उस मेंढे को लिटा 
कर ज़बह कर दिया जाएगा, अगर अल्लाह 
तआला ने जन्नतियों के लिए उस जन्नत में 


ज़िंदगी और हमेशगी का फेसला न किया होता 


तो वह खुशी से मर जाएँ ओर अगर अल्लाह ने 
जहन्नमियों के लिए उस में ज़िंदगी ओर हमेशगी 
का फेसला न किया हो तो गम से पर जाएँ। ” 
बुख़ारी:4730. मुस्लिम:2849. अहमद: 2/ 423 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


(| 4० 
. दा 


७७ :०७ «० ७ 4४ ६ - 356 
+ पेड भर #जओ 0 अं 
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) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 
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| जमे समन लेहजी हब कुछात कतत की तफ़सीर #8 65 #म (५०2... 
3 बच बह" ( न फ़रमाने हक ७६ :2७ ,..७ 5५ 4४ ७४ - 357 
हे स ने उस इ (29४४) को बलंद 
/ के हर में ०0 # 7686 (2४२४ 0 न | 

जगह बिठाया “ (आयत: 57) के बारे में बयान 0५4 ४.४ :2७ जाके 
करते हैं हमें अनस बिन मालिक (<#) ने. ८ ४४०७ ०८७३)) :०४५७ (० १७७ 
बताया कि नबी (:४&) ने फ़माया, “जब मुझे. /॥ ७.5 $॥ ४0७ ८३ (3 ७४ :)७ 
. मेराज कराया गया मेंने इृदरीस (%८४४ ) को हा 22७ 4 

चौथे आसमान में देखा था। पा स्ट्ी हो 
पुस्लिम:62. अहमद:3/ 260. अबू याला:294. 3 + आआआ 26 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में अबू सईद 
(५४४४) भी नबी (४४६) से रिवायत करते हैं। 


नीज़ सईद बिन अबी अरूबा, हम्माम ओर दीगर लोगों ने भी क़तादा से बवास्ता अनस बिन मालिक 
(६४४5), मालिक बिन सासा (<£&) से नबी (:७६) की मेराज वाली हदीस मुकम्मल की है और मेरे 
मुताबिक यह हदीस इस हदीस का इखितिसार है। 
358 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४). ७४ .08 ,.१८ ८2 5० ७६४ - 358 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने न 
जिब्रील ( ९:८४) से कहा: “जितना तुम हमसे. ४ 2 ०७ >+ ४४ की का 
मिलते हो इससे भी ज़्यादा मिलने से तुम्हें क्‍या. > ४६ >४ 9 "66 ७४ २४:८० ८ ४ 
चीज़ रोकती है? तो यह आयत नाज़िल हुई 5४६४: ७ : 0.०० ३086 ०0 ०,०५ 26 :08 
और हम आपके रब के हुक्म से ही उतरते हैं जो. 39 .5 7७,5७५ | ७,5३६ 





कुछ हमारे आगे ओर हमारे पीछे हे बह उसी का 
है।” (आयतः64) क्‍ . &४ ७४ ८४ »५ )| ४६४ ४७७) &)| 
बुखारी:3248. अहमद: 23. हाकिम:2/ 6] 40 » | (७७ ७; ७.४| 


. वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें हुसैन बिन हारिस ने बवास्ता 
वकीअ उमर बिन ज़िर्र से इसी तरह हदीस रिवायत की है। 

3759 - सुद्दी कहते हैं मैंने मुर्गा हम्दानी से. ७.४ .)8& ,.2८८ ८३ ४८ 8६ - 359 
अल्लाह तआला के फ़रमान: “ और तुम में से 

जो भी है उस जहन्नम पर वारिद होने वाला है”. ४ ४डज४ ४ '>+ै ७ %४ 
(आयत:77) के बारे में पूछा,तो उन्होंने मुझे. ४४ &# | 5४% </५ :०४ ५.2 


40... 5 
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ह जागेंअ युचन लिलिजी 2 बा __ कुरआन कर्म की तफ़्सीर 


बताया कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
2) ने उन्हें बयान किया कि रसूलुल्लाह 


(3४8) ने फ़रमाया, “लोग जहन्नम पर वारिद 
होंगे फिर अपने आमाल के मुताबिक वहाँ से 
गुज़र जायेंगे, उन में पहला बिजली की चमक 
की तरह, फिर हवा की तरह, फिर घोड़े के दोड़ने 
की तरह फिर ऊँट सवार की तरह, फिर आदमी 
के दोड़ने की तरह ओर फिर उस की आम चाल 
की तरह गुजरेंगे। ” द 

सहीह: अहमद: /433. हाकिम:2/ 375. दारमी:283. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 37 
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हे बा # बट हद ] ८ 4. ५ 
््श््ड (४ ४ ह्घ्ज (४ 6 है हु | हज (4-3 हे 


छ् 


हक का हि कप * हु #* 4 है? 

& ४ 4४७) ७ ४7७ $४ ४ 
>>. श] 

ऐ जी जर 2009 ४ ( ई हि 2 »ी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है इसे शोबा ने भी सुद्दी से रिवायत किया 


है।जो कि मर्फ नहीं है। 


360 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(८४४) “ ओर तुम में से हर कोई उस पर वारिद्‌ 
होने वाला है।” के बारे में फ़रमाते हैं: लोग उस 
पर बारिद होंगे फिर वहाँ से आमाल के मुताबिक़ 
आगे गुज़र जाएंगे। 


सहीह: मौकूफ़ मर्फू के हुक्म में है। तबरी फ़ी 
तफ़्सीर:6/ . सहोहुत्तर्गीब:3630 


न 


(8७ :०७ ६८ ८५ ७८ ७४.७ - 360 
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ई ६ # ०१७०५ ( न्‍ हु हर ८ >५०३.० (७२ (6 
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४ 2432-०४ कि 4०४ बोली (री ६ 8७ हा ६ डर 

अर है 2० ह (६ ४ 50: ्‌ ९।-।] 

8 ७,2 :५७ (७४४ )॥ 5 35] 

| हा # 9० 

८० 332: 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने बवास्ता शोबा, 
सुद्दी से इसी तरह हदीस बयान की है। अब्दुर्रहमान कहते हैं: मेंने शोबा से कहा कि इख्राईल ने मुझे सुद्दी से 
बवास्ता मुर्रा, अब्दुल्लाह (७४%) से नबी (५४६) की हदीस बयान की है, तो शोबा कहने लगे: मेंने भी 
सुद्दी से मर्फ्‌ ही सुनी है लेकिन में इसे जान बूझकर छोड़ता हूँ। 


364 - सय्यदना अबू हरेरा (८७) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “जब 
अल्लाह तआला किसी बन्‍्दे से मोहब्बत करता 
है तो जिब्नील को आवाज़ देता है कि में फुलां 
आदमी से मोहब्बत करता हूँ तुम भी उस से 


2४ 4७ ७४४५ :०७ ६:58 ६६४५ - 36 


हा ">> हि हा हि व अओ डी ४ ड्ैन--७० हि 


(०5 हि है| 300. | $ 922> (डर पी * ०... 
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गलेंअ सुनन विहिजी कुरआने करीम की तफ़सीर 


मोहब्बत करो, आप (:४६४) ने फ़रमाया, “फिर 
वह आसमान में ऐलान करता है फिर उस शख़स 
के लिए ज़मीन में मोहब्बत उतार दी जाती हे 


यही अल्लाह का फ़रमान हे, “ वह लोग-जो 


ईमान लाये ओर अच्छे आमाल किए रहमान 
उनके लिए मोहब्बत पेदा कर देगा।” 
(आयत: 96) ओर जब अल्लाह तआला किसी 
बन्दे से नफ़रत करता है तो जिब्नील को आवाज़ 
देकर कहता है कि मुझे फुलां शख़स से नफ़रत है 
तो वह आसमान में ऐलान कर देता हे फिर उस 
के लिए ज़मीन में नफरत उतार दी जाती है। ” 


बुख़ारी:3209.मुस्लिम: 2637. अहमद: 2/ 267.मालिक:2006 





७58|9 ४0 <<|॥॥ :०७ ६.3 ५४% 20 
०७ ८८४६»७ ७१७ <.: ४] 005 
से 45०) ४/ ०४ (० ५५५०० हि ७2४४ 
यो 9) 200 ४४ 20४8 , 7 ४ 
दी डर आध्योडओं ५० ८8 
७5585 9 द >> 9 5 व्स्ट्ा 
अ) ७2४७ ०४१७ <.-४| ४ ० :.,० 

* है.) प्री ६४८) ४) ८ न ८५०... 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६7) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह 
बिन दीनार से उनके बाप के ज़रिए भी अबू सालेह बवास्ता अबू हुरैरा (७४७), नबी (2४६) से इसी तरह 


हदीस मर्वा है। 


362 - सय्यदना खब्बाब बिन अरत (<४5) 
बयान करते हैं कि में आस बिन वाइल के पास 
अपना हक़ मांगने गया तो वह कहने लगा: जब 
तक तुम मुहम्मद के साथ कुफ्र न करो में तुम्हें 


नहीं दूंगा, मेंने कहा: नहीं, यहाँ तक कि तू मर _ 


जाए फिर तुम्हें उठाया जाए। वह कहने लगा: 
क्या मरने के बाद मुझे दोबारा उठाया जाएगा? 
मेंने कहा: हाँ , तो उस ने कहा: वहाँ मेरे पास 
माल ओर ओलाद होगी तो में तुम्हें दे दूंगा 

चुनाँचे यह आयत नाज़िल हुई “क्या तूने उस 
शख़स को देखा जिसने हमारी आय्रात का 
इन्कार किया ओर कहा मुझे ज़रूर माल और 
ओलाद दी जाएगी।” (आयत: 77) 


बुखारी:209. मुस्लिम:2795. अहमद: 5/ 0. 


5 3७ 30७ , $| :०४ ६८ :<& 


ना श्र # (5 हक द्र 6 (:३$2 
9७ :०७ ० «. | ७४७ - 362 


ल्ज्य ( 4+ २०० -> 5६४८ 
०) ८2 ८४ <<.... :०७ ५39>०० 
>> 29 ८: _> ८ है हि 
| 3) :0७ «5 . ४ ००४४ 
<८५र्ई +& ) :<& ७5 < 


से 


है | 3 | सिर, हे] हल 


०,०८० 0 । हज "> 
७९५ 8 3.॥0 <३॥ 9 555 ४. ०5७ 
“० )| [४५५ ५७ न, ०७५ 








5/7७€/7/६77 ६धा।/7 
<92.25 64*%6&6 7 37 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


- बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें हन्‍नाद ने बबासस्‍्ता अबू मुआविया आमश से इसी तरह की हदीस बयान 
की है। इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 








363 - सय्यदना अबू हरेरा (८८) बयान 5 ५०६ ८६ 5,५०५ ७६७ - द कह क्‍ 
. करते हैं जब रसूलुल्लाह (2४६) खेबर से लोटे तो कक की लव ४3३ 
आप रात भर चलते रहे यहाँ तक कि आप को. (४४० ४:# ४४ 0 ५ +४० 
नींद आने लगी, आप ने पड़ाव किया फिर 
फ़रमाया, “ऐ बिलाल! आज रात तुम हमारे... छा. 625 . ५ 2००! 
लिए जागते रहना।” बिलाल ने नमाज़ पढ़ी और पी का हा थ् पा 
अपनी सवारी की तरफ़ टेक लगा कर फज़् की. 5# ८2 #<3 १४४८ 40 ५-० 50 ८,-; 
तरफ़ बैठ गए, फिर उन पर भी उनकी आँखें 58 «रथ 50॥ 8: & 80 ५22 
है में ५५० हा | | न $| | ५९) ५५ | 
गालिब आ गई वह भी सो गए उन में से कोई भी | न है ; 72% 
बेदार न हो सका, और सब से पहले नबी (३५6). #+र॑ ४४ ४५0 ४ 3४] ४४५ ४ ०७६ 
बेदार हुए आप ने फ़रमाया, “ऐबिलाल! (क्या... , <<॥ |.&2< 5 डॉ> 5 2 8658 00 
बना?) तो बिलाल कहने लगे: ऐ अल्लाह के. ,,, ४ 3२2० हा कल 
रसूल (5४६)! आप पर मेरे मां बाप कुर्बान हों... *£ “* अड2 4 ७ १७६ बा 
मेरी रूह को भी उस ने पकड़ लिया था जिस ने... 4४४ ४॥ ५५० ८ ४७: ५४॥ 5४५ 
आपकी रूह को पकड़ा था। रसूलुल्लाह (5४४) <ई ५ 29, 0& .9. डा :2& .:. 
ने फ़रमाया, “जानवरों को हांक कर लेचलो,._, , ५: सा का व | रा 
फिर आप ने ऊँट बिठाया चुज़ू किया, इक़ामत. ४ छठ (| न «५४ ०» ४ 
कहलवाई फिर वक़्त पर अदा की जाने वाली १८६ /> ५0 ०,०५ ०७ .<..६ ६ 
. नमाज़ की तरह ठहर ठहर कर नमाज़ पढ़ाई, फिर 
आप ने यह आयत पढ़ी: “ओर मेरी याद के 33० ४ ०४४ टू # «न 6.५ 


७ * 9 चर $! | ४ रु ०६ ह 469 


५ नमाज़ कायम कर।” ( पक ॥6) ४ ४ ४ ५ 3४) ४२७५० # ४० £ 
म:680. अबू दाऊदः435. इब्मे माजह:697. द 
निसाई:68. 620 (५) +04॥ 33] :७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं : यह हदीस गैर महफूज़ है इसे कई हुफ्फाज़ ने जोहरी से 
बवासस्‍्ता सईद बिन मुसय्यब से रिवायत किया है कि नबी (2४६)....आखिर। ओर इसमें अबू हुरैरा 
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(<४$४) का ज़िक्र नहीं है नीज़ सालेह बिन अबी अखज़र हदीस में ज़ईफ़ है उसे यहया बिन सईद वगेरह ने. 


हाफिजा की वजह से ज़ईफ कहा हे। 





3764 - सय्यदना अबू सईद ( 


) से रिवायत 
हे कि नबी (३४४) ने फ़रमाया, “वेल जहन्नम में 
एक वादी है जिस में काफिर चालीस साल तक 
उस के गढ़े में पहुँचने से पहले गिरता रहेगा। ” 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर:2 576. 
जईफुत्तर्गीब:236. 


७.७ :४७ 2७ 5; ४८ ७४.७ - 364 
"हक ४ ७.७ ०७ ००४ | || 
स्रडबल (हा + नरन्‍ंदर्की (3 ८3 + 
७2४ ## (० 25 05 :०७ ४8६ ८, ..+ 
४-७5 ४५७ 8 ७७ 2८) 580 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है और हम इसे इब्ने लहीया की सनद से ही 


मर्फू जानते हैं। 
3465 - सय्यदा आयशा (<४) से रिवायत है 
कि एक आदमी नबी (2४४) के सामने बैठ कर 


कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (5४£)। मेरे 
कुछ गुलाम, हैं जो मुझे झूठलाते, मेरी ेख़्यानत 
करते ओर मेरी नाफ़रमानी करते हैं ओर में उन्हें 
गाली देता और मारता हूँ, तो मेरा उन से केसे 
हिसाब होगा? आप (:४६) ने फ़रमाया, 
“उनका तेरी ख़यानत, नाफ़रमानी, तकज़ीब 
करना ओर तेरे सज़ा देने को शुमार किया 
जाएगा, अगर तूम्हारा सज़ा देना उनके गुनाहों के 
बराबर हुआ तो यह पूरा पूरा बदला होगा न 
तुम्हारे लिए कुछ होगा न ही तुम्हारे ज़िम्मे अगर 


तुम्हारा उन्हें सज़ा देना उनके गुनाहों से कम हुआ. 


तो बह तुम्हारे लिए ज़ायद होगा लेकिन अगर 
तुम्हारा उन्हें सज़ा देना उन के जुर्म से ज़्यादा हुआ 
तो बाक़ी मांदा का तुम से हिसाब लिया 


८825४) ५०» 53 +#७८ (8.७ - 365 
।/७ .25 205; हैं;0॥ ॥4० ८2 58 
:० ४ ८» 95 5 >>] व 
७ ५ 3६ ४0७ ९०८ ७० (5 ८3 50७. 
०) ० ब#ट८ ८ 3६० + हर 
“9 2४% 4 (/० हुढी। 58 5३ ४ 
30% 2 | ग 6086 55 
(६०४५ «५ ५०५५०५१ (2५४5 (५2००५ 
डे (चुन ४ 55 (4: /-“/3 
(0 ४:५2 22.35; 2:65 2/५ 
४४ ७४ /# ६ #७ <९७& 5७ 5७ 
४५५८ 5७ 3॥ «<४5 ); <0 १) ७७४ 
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हरे युचन छोहिजी 
जाएगा।, ” रावी ने कहा: वह आदमी एक तरफ़ 
होकर रोने ओर टठहाड़ें मारने लगा तो 
रसूलुल्लाह(:$8६) ने फ़रमाया, “क्या तू 
किताबुल्‍लाह नहीं पढ़ता? “ ओर हम क़यामत 
के दिन ऐसे तराजू रखेंगे जो ऐन इन्साफ के होंगे, 
फिर किसी शख़स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया 
जाएगा” (आयत:47) तो वह आदमी कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (5४६)! में अपने ओर 
उन के लिए उन्हें छोड़ देने से बेहतर कोई चीज़ 
नहीं पाता, में आप को गवाह बनाता हूँ कि वह 
सब आज़ाद हैं। 


सहीहुल इस्नाद: अहमद:6/ 280. सहीहुत्तर्गीब: 2290. 





कर प+-म»म++++-- पथ पल5० जाम सदी.“ पीस (8. न नव बी की शीकबीककी 
कुरआने करीम की तफ़सीर 
म्न्क्क 





5७ ५५ ४9% ७७ ८५४६ 55 &8| 
४5 ६६ _<8 ४४४ 35% ४0 2९४५ 
5 ४ 820 8 :७ ५8 
०० 40 कक ०५४ ०5 ८८: 

323 ४] 6-4०५| ०) (०४5 5 ७४| रो 
3 ६5 «4 ;& १७ 5७७४ ०02 <॥0| 
५ ०७ :&9 ०७ .८) (०७६७५ 5७ 
4 (5 ४5 4६५ ५ ० ७ ०४ ०.०३ 


5६8 ॥ ७ 4 22५5 ६५5४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है हम इसे अब्दुररहमान बिन ग़जवान के 
तरीक़ से ही जानते हैं नीज़ अहमद बिन हंबल (४४४) ने भी अब्दुर्रहमान बिन ग़जवान से इस हदीस को 


रिवायत किया है। 


366 - सय्यदना अबू हुरैरा (७६८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ने फ़रमाया, 
“इब्राहीम ( ५९25) ने तीन चीजों के अलावा 
कभी भी किसी चीज़ में झूठ नहीं बोला: उनकी 
बात में बीमार हूँ“ (अस्साफ़्फ़ात:89) हालांकि 
वह बीमार नहीं थे, उनका सारा को अपनी बहन 
कहना और यह कहना कि “ यह बुतों को तोड़ने 
वाला काम उनके उस बड़े ने किया हे।” 
(अंबिया: 63) 


06 5» ८२ ८६ 42: (४५ - 366 
5 25 
्ल+ग >> 35 5 2०७ | 
ज> 40४ ०५८०३ ०७ 7७ ४5५४७ 
4.५ (** गिी ५०००४ :60०३ 4८ ०३ 
१४५७ :०४ 23 )॥| ४ 
8293 «५ पड ४४3 फहं० ५ 


. [४ जा ०५४ है. 


42) चल ५ | 


वज़ाहत: यह हदीस एक और सनद से भी बवास्ता अबू हुरैरा (४४४) नबी करीम (४६) से मर्वी है इसे 
बवास्ता इब्ने इस्हाक़, अबू ज़िनाद से ग़रीब तसव्वुर किया जाता है। 


इमाम तिर्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 
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367 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£&) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४8) वअज़ _ 


करने के लिए खड़े हुए तो आप(:४६) ने 
फ़रमाया, “ऐ लोगो! तुम अल्लाह की तरफ़ नंगे 
बदन ओर बगेर ख़तना इकट्ठे किए जाओगे, फिर 
आप(2४६) ने आयत पढ़ी: “ जेसे हम ने पहली 
मर्तत्रा पेदा किया उसी तरह लोटाएंगे।” 
(आयत:04) आप (९:४६) ने फ़रमाया, 
“क्रयामत के दिन सब से पहले इब्राहीम 
( 8:४४ ) को लिबास दिया जाएगा, ओर मेरी 
उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा फिर उन्हें 
बाएं जानिब से पकड़ लिया जाएगा, तो में 
कहूंगा: ऐ मेरे रब! यह मेरे उम्मती हैं, तो कहा 
जाएगा: आप नहीं जानते कि इन्होंने आप के 
बाद क्‍या नए काम किए, तो में ऐसे ही कहंंगा 
जेसे नेक बन्दे ईसा ( %,:£% ) ने कहा था “ और में 
उन पर गवाह था जब तक में उन में रहा फिर जब 





तूने मुझे उठा लिया तो तूही उन पर निगरां था ओर _ 


तू हर चीज़ का गवाह है अगर उन्हें अज़ाब दे तो 
बेशक यह तेरे बन्दे हैं ओर अगर तू इन्हें बख्श दे 
तो बेशक तूही सब पर ग़ालिब, कमाल हिकमत 
वाला है। (अल- माइदा: 7- 8) तो जवाब 
में कहा जाएगा : जब से इन्हें आप (४६ 
है यह अपनी एड़ियों के बल फिरते रहे। 


सहीह: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर: 2423 
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वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्ता शोबा, मुग़ीरा 


बिन नोमान से ऐसे ही रिवायत किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। इसे सफ़ियान सौरी ने भी मग़ीरा बिन नौमान 


से इसी तरह रिवायत किया है। 
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368 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (८५४) से 
रिवायत है कि जब आयात “ ऐ लोगो! अपने रब 
से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी 
चीज़ है, से लेकर “/ लेकिन अलूलाह का अज़ाब 
सख़त होगा” (हज: 4- 2) नाज़िल हुई,तो उस 
वक़्त आप सफ़र में थे नबी (5४४) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि यह कौन सा दिन 
होगा? लोगों ने कहा : अल्लाह ओर उसके 
रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप(:8&६) ने 
फ़रमाया, “यह वह दिन होगा जिस दिन 
अल्लाह तआला आदम (%९८४४) से कहेंगे 
जहन्नम का हिस्सा निकालो, वह कहेंगे ऐ मेरे 
रब! जहन्नम का हिस्सा कितना है? अल्लाह 
फ़रमाएगा नो सो निन्‍नानवे (999) जहन्नम में 
और एक जन्नत में” रावी कहते हैं : लोगों ने 
रोना शुरू कर दिया तो रसूलुल्लाह (:४४) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह की कुर्बत तलाश करो 
ओर म्यानारवी तलाश करो जो भी नबुव्वत 
गुजरी है उस से पहले जाहिलियत थी। आप 
(४४६) ने फ़रमाया, “यह तादाद जाहिलियत के 
लोगों से ली जाएगी अगर पूरी हो गई तो ठीक 
वर्ना मुनाफिकीन से मुकम्मल होगी ओर तुम्हारी 
ओर दूसरी उमप्मतों की मिसाल जानवर के पाँव 
में सियाह तिल या ऊँट के पहलू में एक तिल की 
तरह है” फिर आप(5४६) ने फ़रमाया, “मुझे 
उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का चौथा हिस्सा 
होगे” तो सहाबा ने अल्लाहु अकबर कहा। फिर 
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$ जमे: लेमिजी ६ | कुरआने करीम 
आप(%४४) ने फ़रमाया, “मुझे उम्मीद हे कि तुम 
अहले जन्नत का निस्फ़ होगे” तो लोगों ने 
अल्लाहु अकबर कहा। रावी कहते हैं: मुझे इल्म 
नहीं कि आप ने दो तिहाई का ज़िक्र किया था 
या नहीं। 


ज़ईफुल. इस्नाद:अहमद:4/ 432. . 
हुमेदी:83. तयालिसी:835 


तौज़ीहः २5, 
वसीत:प. 434) 





हाकिमः: / 28. 
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चोपाये की कोहनी के अन्दर पैदा होने वाला सियाह दाग (अल-मोजमुल 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ कई और तुरूक़ (सनदों) से 





बवास्ता इमरान बिन हसेन ( 


369 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<££ 

बयान करते हैं कि हम नबी (2५६) के साथ सफ़र 
पर थे आप के सहाबा चलने में आगे पीछे हो गए 
थे फिर रसूलुल्लाह (३४६) ने बलंद आवाज़ से 
यह दो आयतें पढ़ीं: “ऐ लोगो) अल्लाह से डरो 
बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ 
है, से लेकर, लेकिन अल्लाह का अज़ाब सख़त 
होगा तक।(- 2) जब आप के सहाबा ने सुना 
तो उन्होंने अपनी सवारियों को खूब दोड़ाया 
और समझ गए कि आप कुछ फ़रमाने वाले हें, 
. आप (:४5) ने फ़रमाया “ क्‍या तुम जानते हो 
कि यह कोनसा दिन होगा?” उन्होंने कहा: 
अल्लाह ओर उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, 


आप (3४६) ने फ़रमाया, “यह वह दिन है 


जिसमें अल्लाह तआला आदम (5७८४४ ) को 
आवाज़ देकर कहेंगे: ऐ आदम जहन्नम का 
हिस्सा निकालो, तो वह कहेंगे: ऐ मेरे रब 
जहन्नम का हिस्सा कितना है? तो अल्लाह 


र्ड 3 #४+ ४४ 


) नबी (2४४) से हदीस मर्वी है। 
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# जानेंअ सन ठहिजी #थन 


तआला फ़रमाएगा एक हज़ार में नौ सो 
निन्‍नानवे जहन्नम में, ओर एक जन्नत में।” तो 
लोग नाउम्मीद हो गए यहाँ तक कि यकीन हो 
गया अब कोई हँसेगा भी नहीं, तब रसूलुल्लाह 
(४८) ने अपने सहाबा की हालत देख कर 
फ़रमाया, “ अमल करते रहो ओर खुश रहो उस 
ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान 
है! तुम्हारे साथ दो किस्म की मछ़लूक़ ऐसी हैं 
जो जिस चीज़ के भी साथ हों उसे ज़्यादा कर 
देती हैं: (एक) याजूज व माजूज ओर दुसरे बनू 
आदम ओर इब्लीस की ओलाद से जो भी कुफ्र 
पर मर गया।” राबवी कहते हैं: लोगों से उस 
परेशानी की केफ़ियत दूर हो गई तो आप (४६) 
ने फ़रमाया, “अमल करते रहो और खुश रहो, 
उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की 
जान है! तुम लोगों (के मुक़ाबले) में ऊँट के 
पहलू में एक दाग या चोपाए की टांग में एक 
तिल की तरह हो। ” 

सहीह: तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी है। 


कुरआने करीम 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($% ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 





3770 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर 
(<९४) रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह (४६) 
ने फ़रमाया, “बेतुल्लाह का बैतूल अतीक़ नाम 
इसलिए रखा गया है कि उस पर कोई भी 
सरकश गालिब नहीं आ सका। 


ज़ईफ़: हाकिम:2/389. बेहक़ी: 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:3222. 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


: ; | 75 | ! ु ४ | 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%%) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है और यह हदीस बवास्ता जोहरी 


नबी (४४) से मुर्सल भी मर्वी है। 


हमें कुतैबा ने उन्हें लैस ने अक़ील से बवास्ता ज़ोहरी, नबी ($४६) से इसी तरह की हदीस बयान की है। 


377] - अब्दुल्लाह बिन मसऊद («&£) 
रिवायत करते हैं कि जब नबी (5४६) को मक्का 
से निकाला गया तो अबू बक्र («४४८) ने कहा 

उन्होंने अपने नबी को निकाला हे, यह ज़रूर 
हलाक होंगे तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतार दी: “उन लोगों को जिनसे लड़ाई की 
जाती है किताल की इजाज़त दे दी गई हे 
इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया हे ओर 
बेशक अल्लाह तआला उनकी मदद करने पर 
पूरी तरह क़ादिर हे।” (आयत: 39) तो अबू बक्र 
ने कहा: में जानता था कि अन्करीब किताल 
होगा। 


ज़ईफुल. इस्नाद:निसाई:3087. 
हाकिम:2/ 66. इब्मे हिब्बान:470. 


अहमद: ]/ 26. 


४.७ :२७ (४५ 5 5६४ ४५७ - 37] 


9“ 4090 


+ 3597 ०४ > ७४-०५ '्ट 
>न्यो। बै+७ + ५ + + पा + 
:० 5 '>*५+ ;४ प्री कली फर पड 
हि 
84 55 539 05 
पी, 5,6७8 5७0 » पड 4 385 
40 254 ४ ४ ७ ०5 
0७ 8:८० # 2.20 48 : 5 2 08 


5०५५: 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है इसे अब्दुर्रहरमान बिन महदी वगैरह ने भी 
सुफ़ियान से बवास्ता आमश, मुस्लिम बतीन के ज़रिए सईद बिन जुबेर से मुर्सल रिवायत किया है इसमें 


इब्मे अब्बास (</१४) का ज़िक्र नहीं है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने अबू अहमद ज़ुबेरी से उन्हें सुफ़ियान ने आमश से बवास्ता मुस्लिम बतीन 
सईद बिन जबेर से मर्सल हदीस बयान की है इसमें इब्ने अब्बास का ज़िक्र नहीं है। हा 


372 - सईद बिन जुबेर (४४) कहते हें जब 
नबी (४४४) को मक्का से निकाला गया तो एक 
आदमी ने कहा: इन लोगों ने अपने नबी को 
निकाला है तो यह आयत नाजिल हुई: “ जिन 
लोगों से लड़ाई की जाती है उन्हें किताल की 
इजाज़त दी गई है इसलिए कि उन पर जुल्म 


2 ७४७ 52 55 45०८ (४४ - 372 
५४०८ + ०5८४८ (४.७ ,४.2॥॥ 4 
४७ , ८४ >7 2४०४० <+ “>र्दो ८ 3 
45 # ५3 बा 4 (० 3. 6» ४7 
23 :<०५७ 44:०० ४ >| :55 ०७5 4८5< 
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; 4 ग् कुरआने करीम की तफसीर 


किया गया ओर अल्लाह उनकी नुस्श्त (मदद) 
पर खूब क़ादिर हे वह लोग जिन्हें उनके घरों से 
निकाला गया” इस से मुराद नबी (2४६) ओर 
आप के सहाबा हैं। 


तख़रीज करने वाले ने इसकी तख़रीज नक़ल नहीं की। 


अल थे >> >+>+- 5 ३२००००४*+क कप का +कनल्‍बक ८ -+०४ मल ल बम कल 2 अठ पल भर जल की अमर जी न 





373 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (<£&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४५६) पर जब 
वहि नाज़िल होती तो आप के चेहरे के नज़दीक 
शहद की मक्खियों की भनभनाहट की तरह 
आवाज़ सुनी जाती चुनाँचे एक दिन आप 
2४६) पर वहि नाज़िल हुईं हम थोड़ी देर ठहरे 
आप से उस कैफ़ियत को ख़त्म किया गया तो 
आप ने किब्ला की तरफ़ अपना मुंह कर के 
अपने हाथ उठा कर कहा: “ ऐ अल्लाह हमें 
बढ़ा, हम में कमी न करना, हमें इज्ज़त दे हमें 
रुस्वा न करना, हमें अता कर हमें महरूम न 
. करना, हमें तर्जीह दे हमारे ऊपर किसी को 
तर्जीह न देना ओर हमें राज़ी करके हम पर राज़ी 
हो जा, फिर आप (४6) ने फ़रमाया, * पुझ पर 
दस आयात भाजिल हुई हैं जिसने उन्हें क़ायम 
किया बह जन्नत में दाखिल हो गया, फिर 
आप(:४६) ने “तहक़ीक़ फलाह पा गए ईमान 
बाले” से लेकर दस आयात के इख़ितताम तक 
तिलावत की। (- 0) 
ज़ईफ़. अहमद:  ॥/34.. निसाई:ः 348. 
अब्दुर॑ज़्ज़ाक़:6038... हाकिप:2/ 392.अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा: 242. 


|. 24 - तफ़मीर सूहह मूनिनून। तफ़्सीर सूरह मूमिनून। प्र 


हे 8 76 #०भे 
_रलफिल (४) ४७ (4 हि जे >2)०० (भी) ०८ 


"७-५ ५.3 ५५४६ ९0 ० ८8 [ 
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॥ उाॉलेंड शक कुरआने करीम की तफ़सीर | ॥77। । 

बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं हमें मुहम्मद बिन अबान ने अब्दुर्रज्जाक से उन्होंने यूनूस बिन सुलेम से 
बवास्ता यूनुस बिन यज़ीद, ज़ोहरी से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। (ज़ईफ़ भी) 

इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं : यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। मैंने इस्हाक़ बिन मंसूर से 
सुना वह फ़रमा रहे थे कि अहमद बिन हंबल, अली बिन मदीनी और इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने भी 
अब्दुरज्ञाक से यूनुस बिन सुलेम के ज़रिए बवास्ता यूनुस बिन यज़ीद, ज़ोहरी से इस हदीस को रिवायत 
किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : जिसने अब्दुर॑ज्ञाक़ से शुरू में सुना था वह तो इसमें यूनुस बिन यज़ीद 
का ज़िक्र करते हैं, और बअज़ इसमें यूनुस बिन यज़ीद का ज़िक्र नहीं करते, लेकिन जिस ने यूनुस बिन 
यज़ीद का ज़िक्र किया है वह सहीह है और अब्दुर्रज़्जाक़ भी बअज़ दफ़ा इस हदीस में यूनुस बिन यज़ीद का 
: जिक्र करते हैं ओर बञअज़ दफ़ा नहीं, और जब वह इसमें यूनुस का ज़िक्र न करें तो वह मुर्सल होगी। 


374 - अनस बिन मालिक (४४८) बयान 38 ,९८३ 25 ६९८ ६६५ - उ74 
करते हैं कि रूबेअ बिन्ते नज़र (&&) पे 
नबी (४४६) के पास आई उनका बेटा हारिसा हि ह 
बिन्ते सुराका बद्र के दिन एक नागहानी तीर ## >्॥ ड्ई छू 3 0५७ 2 ४ 
लगने की वजह से शहीद हो गया था। वह. [| 5७; ६-5 #« दी - ला. 
रसूलुल्लाह (४४६) के पास आकर कहने लगीं: 
आप मुझे हारिसा के बारे में बताइए कि अगर 
उसे ख़ेर मिली है तो मैं सवाब की उम्मीद रखकर: 40४ ४-० :४| ०८५०४ <४४ .<०८६ 
सब्र करूंगी और अगर उसे ख़ेर नहीं मिली हतो.. 5७ (४ 28,७ ६० ,०:४| :<७& ४; 
में उस के लिए दुआ करने में खूब मेहनत 
करूंगी, तो नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ऐ उम्मे की 
हारिसा! जन्नत में कई जन्नतें हैं और तुम्हा।ा. ० ८6 "४ 5७-०४ (6 *कड। # 7 
बेटा फ़िरदोसे आला में पहुंचा है, ओर फ़िदोस. (० 3७ ४॥| &,७ 8 ४ :४८3 «४५ 40 
की जन्नत "० ज़मीन, दर्मियानी और 50) (35%)॥ < ० 28 $॥5 4६ 
96 # | कर ५४.५४ ५०.3 4-४४ ५५; ००332: 
बुख़ारी:2809. अहमद:3/30. बेहक़ी:9/ 67. अस- 

सिलसिला अस- सहीहा: 87 

. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं: अनस («४४४) के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
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जब उात्रकीकता _ कइारश उजपथछ ॥ 


375 - नबी (5४६) की जोज़ा मोहतरमा 
सय्यदा आयशा (<४८) बयान करती हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (४५६) से इस आयत : “ओर वह 
लोग जिन्होंने कुछ दिया इस हाल में देते हैं कि 
उन के दिल डरने वाले होते हैं।” (आयतः: 60) 
के बारे में पूछा, आयशा (<&%) ने कहा: क्‍या 
- यह शराब पीने वाले और चोरी करने वाले लोग 
हैं? आप (2४६) ने फ़रमाया, “ऐ सिद्दीक की 
बेटी! नहीं! बल्कि यह वह लोग हैं जो रोज़े रखते 
हैं, नमाज़ें पढ़ते हें और सदक़ा करते हैं ओर उन्हें 
डर होता है कि कहीं उन से कुबूल न किया जाए, 
यही लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं ओर यही 
उनकी तरफ़ आगे निकलने वाले हैं। 


सहीह:इब्ने माजह:489, अस- सिलसिला अस- सहीहा: 
62. अहमद:6/ 59. हाकिम:2/ 393 


5॥ (65 - 375 
डी ४१०७ हि </) (७ ७४.७ 4 है| ७: हे (०० 


(४५७ :०७ 6 2४ हि 
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श व ० >> £ 
( ७3 फ्लो ० ५» ५८ <2॥] 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस अब्दुर्र्रमान बिन सईद से भी बवास्ता अबू 


हाजिम, अबू हुरैरा ( 


3476 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<६& 
रिवायत है कि नबी (४४) ने “ और वह इसमें 
तेवर चढ़ाने वाले होंगे।” (आयत: 04) के बारे 
में फ़रमाया,“ आग उसे झुलसा देगी, ऊपर 
वाला होंट सिकुड़ कर उसके सर के दर्मियान 
तक जा पहुंचेगा ओर नीचे वाला होंट नाफ तक 
पहुँच जाएगा। ” 

ज़ईफ़: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर: 2587. 


) के ज़रिए नबी (5४६) से ऐसे ही मर्वी है। 


5 622॥ 376 055 6 476 
(४४ (62 नर 25 पैदा 0 ४५४४) ५-०] 
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377 - अमग्र बिन शोऐब अपने बाप से वह 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र <£४) से 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी था जिसे मर्सद 
बिन अबू मर्सद गनवी कहा जाता था ओर यह 
आदमी मक्का से केदी उठा कर मदीना लाता था, 
रावी कहता है, मक्का में एक फ़ाहिशा ओरत थी 
जिसे अनाक कहा जाता था यह उसकी आशना 
थी, ओर उस आदमी ने मक्का के केदियों में से 
एक आदमी के साथ वादा किया था कि उसे 
उठा लायेगा, मर्सद कहता है कि में आया, यहाँ 
तक कि चांदनी रात में पक्का की दीवारों में से 
एक दीवार के साए में पहुंचा, अनाक़ आई उसने 
दीवार के साथ मेरा साया देख लिया जब वह 
मुझ तक पहुंची तो मुझे पहचान गई, कहने लगी 
मर्सद हो? मैंने कहा: मर्सद ही हूँ? वह कहने 
लगी: खुश आमदेद आओ रात हमारे पास बसर 
करो, मेंने कहा: ऐ अनाक़! अल्लाह तआला ने 
ज़िना को हराम किया है। वह कहने लगीः ऐ 
ख़ेमों वालो! यह आदमी तुम्हारे केदी उठाता है, 
कहते हैं फिर आठ दस आदमी मेरे पीछे लग गए 
ओर में खनन्‍्दमा (एक पहाड़ी) की तरफ़ चल 
पडा फिर में एक ग़ार या खोह में पहुँच कर उस में 
दाख़िल हो गया, चुनाँच्रे वह आए यहाँ तक कि 
मेरे सर के ऊपर खड़े हो कर उन्होंने पेशाब किया 
उनका पेशाब मेरे सर पर आ रहा था और 





अल्लाह ने उन्हें मुझ से अंधा कर दिया, कहते हैं: 


फिर वह वापस चले गए ओर में भी अपने साथी 
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ई हक ;. 
की तरफ़ आया उसे उठा लिया और वह भारी 
आदमी था, यहाँ तक कि में इज्खिर तक पहुंचा 
फिर मेंने उसकी जंजीरें तोड़ीं में उसे उठाता था 


ओर वह भी मेरी मदद करता था यहाँ तक कि में. 


मदीना आ गया, फिर मैंने रसूलुल्लाह (४४६) 
की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया ऐ 


अल्लाह के रसूल (४४६)! में अनाक से निकाह 


कर लूं? दो मर्तबरा यही कहा: लेकिन अल्लाह 
के रसूल (5४६) ख़ामोश रहे ओर मुझे कोई 
जवाब न दिया यहाँ तक कि कुरआन नाज़िल 
हुआ: “ज़ानी मर्द निकाह न करे मगर ज़ानिया 
या मुश्रिक ओरत से ही और ज़ानिया से ज़ानी 
या मुश्रिक ही निकाह करे।” (आयतः3) तो 
अल्लाह के रसूल (2४४) ने फ़रमाया, “ऐ 
मर्सद! ज़ानी, ज़ानिया या मुशरिक ओरत से ही 
निकाह करे ओर ज़ानिया औरत भी ज़ानी या 
मुश्रिक मर्द से ही निकाह करे, तुम उस से 
निकाह न करो। 


हसनुल इस्नाद:अबू दाऊद:2054. 
हाकिम:2/ 66. 


निसाई:3230. 


कुरआने करीम कौ तफसीर 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे इसी तरीक़ से ही जानते हैं। 





378 - सईद बिन जुबेर (७४%) कहते हैं: 
मुस्‌अब बिन जुबेर की इमारत में मुझ से पूछा 
गया: क्‍या लिआन करने वालों के दर्मियान 
अलाहिदगी (जुदाई) कर दी जाएगी? मुझे 
इल्म नहीं था कि में क्या जवाब दूं, चुनाँचे में 
उसी वक़्त अब्दुल्लाह बिन उमर (<४४८) के घर 


की तरफ़ गया उन के पास जाने की इजाज़त 


मांगी, तो मुझ से कहा गया: वह केलूला कर रहे 


860 **«८096 
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हैं, उन्होंने मेरी बात सुन ली कहने लगे: इब्ने 


जुबेर हो? आ जाओ तुम किसी काम से ही आए 
होगे, कहते हैं: में अन्दर गया तो देखा वह अपने 
नीचे कजावे वाली चादर बिछाए हुए थे। मेंने 
कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! लिआन करने वालों 
के दर्मियान अलाहिदगी करा दी जाएगी? 
उन्होंने तअज्जुब से कहा सुब्हान अल्लाह! हाँ, 
इस बारे में सब से पहले फुलां बिन फुलां ने 
सवाल किया था वह नबी ($४४) के पास 
. आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (४४६)! 
आप यह बताइए अगर हम में से कोई शख़स 
अपनी बीबी को बेहयाई (ज़िना) पर पाए तो 
क्या करे? अगर वह बात करता है तो यह बहुत 
बड़ी बात है ओर अगर ख़ामोश रहता है तो यह 
भी बहुत बड़ी बात है। रावी कहते हैं: नबी 
(4४६) खामोश हो गए आप ने कोई जवाब न 
दिया फिर उस ने अगले दिन नबी (2४६) के पास 
आकर कहने लगा: जिस बारे में मेंने आप से 
पूछा था वह मामला मेरे साथ पेश आ गया हे तो 
अल्लाह तआला ने सूरह नूर की यह आयात 
नाज़िल फ़रमाई: “ ओर वह लोग जो अपनी 
बीवियों पर तोहमत लगाएं ओर उनके पास 
गवाह न हों मगर ख़ुद ही तो उन में से हर एक की 
शहादत अल्लाह की कसम के साथ चार 
जहादतें हैं।” (आयत:6- 9) इख़्तितामे आयत 
तक। फिर आप (5४४) ने उस आदमी को बुला 
कर यह पढ़ कर सुनाई, उसे वाज़ो नसीहत की 





ओर उसे बताया कि दुनिया का अज़ाब 
आख़िरत के अज़ाब से आसान है। उस ने कहा:' 


5» 5%। (5)॥ 25 $| 


४५६ ,४॥ ७०७ 5७४ ५ ।.४8 22५ 
८&७ ॥| 2, ४६ ७ 58 4४ &॥ :2० 
253 48% ४# «० # 58 <555 :०७ 
3धछचटा। .5॥ 2० ७ ६ :<8 | 
8 ६8 40 5७८० 0 0६६ 55४ 
जी 9४ | 599 20 <> ०० & २॥| 
3.०5 ६ :०७ :४:5 22७ 4 /> 5.2 
जम अक्षा 5 ७ ॥ $ उह ॥॥। 
[ (3 & &«४ ८४६४ 252७ 
व 2 8 35 5६: $ 
ई:3 ५४६ 40 > 3.8 <&-5 :0& 
54 # 20 4६ 5७ ७६ ८०८ (४5 
८४५. 3५.0 $| :०४ ८.3 ५४5 20 
 ००९८)॥ १२७५ 40 0५५ .५ <.8॥ 5 ८६: 
> ५५ की 3४४ 3४3) 2» 55, 
>»ऐो & 5 [६४ )॥ 75७5 ४६ 
45525 4६० 5६०05 4६9 ७5 :०७ 
>|9 ००५३५ 
#<५ <&८ ५90 +) :०४६ 5>) ०५० 
५७६८५ पर५ 6 ४ ५४७ 5६४ ७ 


न्ट्र बट 


] 


१ 5४ (१३॥ 25 $ ७:८४ रे 








5/7७/7/६77 धा।7 
<५92&2.25 64*%6&6 7 537 


अजजेअ चुन 8 ली # कं _||$ कुछानेक जानेंझ अन्न विहिजी कुरआने करीम की तफ़्सीर 


उस ज़ात की क़सम! जिसने आप (2४६) को 
हक़ के साथ भेजा हे! मेंने उस पर झूठ नहीं 
बोला, फिर आप (३४६) ओरत की तरफ़ 
मुतवज्ह हुए उसे वाज़ो नसीहत की और उसे 
बताया कि दुनिया का अज़ांब आख़िरत के 
. अज़ाब से आसान है। वह कहने लगी नहीं उस 
ज़ात की कसम जिस ने आप(:४४) को हक़ के 
साथ भेजा है! उस ने सच नहीं बोला, फिर आप 
ने मर्द से इब्तिदा की तो उस ने अल्लाह के नाम 
की चार कसमें उठाई कि वह सच्चों में से हे ओर 
पांचवी दफ़ा कहा कि अगर वह झूठा हो तो उस 
. पर अल्लाह की लानत हो। फिर आप (5४४) 
ओरत की तरफ़ मुतवज्ञजह हुए तो उस ने भी 
अल्लाह के नाम की चार क़समें उठाई कि 


उसका शोहर झूठों में से है और पांचवी मर्तबा _ 


कहा: अगर वह सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह 
की ग़ज़ब नाज़िल हो चुनाँचे आप (28४5) ने उन 
दोनों के दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) करा दी। 


सहीह: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर:202 मुलाहजा 
फ़रमाएं 
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बज़ाहत: इस बारे में सहल बिन साद («४१») से भी मर्वी है इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस 


हसन सहीह है। 


379 - सथ्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<2;४) बयान करते हैं कि हिलाल बिन उम्य्या 
ने नबी (428) के पास अपनी बीवी पर शरीक 
बिन॑ सहमा के साथ ज़िना करने का इल्ज़ाम 
लगाया, तो अल्लाह के रसूल (88) ने 
फ़रमाया, “दलील (सबूत) दो वर्ना तुम्हारी 


पीठ पर हंद लगेगी।” हिलाल ने कहा: ऐ 
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अल्लाह के रसूल (४४5)! जब हममें से कोई 
अपनी बीवी पर किसी आदमी को देखे तो क्या 
वह सबूत तलाश करने चला जाए? रसूलुल्लाह 
(४६४) यही फ़रमा रहे थे। “ सबूत दो वर्ना 
तुम्हारी पीठ पर हद लगेगी” हिलाल कहने लगे: 
उस ज़ात की क़सम जिस ने आप(4४६) को हक़ 
देकर भेजा हे! यक़ीनन में सच्चा हूँ ओर मेरे 
मामले में ऐसा हुक्म ज़रूर नाजिल होगा जो मेरी 
पुश्त को हद से निजात दिलाएगा, चुनाँचे यह 
हुक्म नाजिल हुआ “और वह लोग जो अपनी 
बीवियों पर ज़िना की तोहमत लगाते हैं फिर 
उनकी अपनी जानों के अलावा कोई गवाह नहीं 
होता, तो उसकी गवाही यह है कि अल्लाह के 
नाम के साथ चार क़समें उठाए कि वह सच्चा हे” 
आप पढ़ते- पढ़ते “ ओर पांचवीं मर्तत्रा (औरत 
यह कहे कि) अगर वह सच्चा है तो मुझ पर 
अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो” तक पहुंचे रावी 
कहते हैं: रसूलुल्लाह (३2६) ने फिर उन दोनों को 
पैग़ाम भेजा वह दोनों आए तो हिलाल बिन 
उमय्या ने खड़े हो कर गवाहियां दीं ओर नबी 
(2४8) फ़रमा रहे थे: “अल्लाह तआला खूब 
जानता है कि तुम दोनों में से एक झूठा हे, क्या 
तुम दोनों में से कोई तोबा करने वाला है? ” फिर 
वह औरत खड़ी होकर गवाही देने लगी, जब 
पांचवीं पर पहुंची कि अगर वह शोहर सच्चा हो 
तो उस ओरत पर अल्लाह का ग़ज़ब हो” लोगों 
ने कहा: यह (कसम गज़बे इलाही को) वाजिब 
करने वाली है। फिर वह ओरत ठहरी और पीछे 
हटी, यहाँ तक कि हमने समझा शायद यह 
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| हा 
इकरार कर लेगी, फिर वह कहने लेगी में हमेशा 
के लिए रुस्वा अपनी कोम को रुस्वा नहीं कर 
सकती तो नबी (:४४) ने फ़रमाया, “ इसे देखते 
रहना अगर यह काली आँखों वाला, बड़े सुरीन 
वाला ओर मोटी रानों वाला बच्चा जन्म दे तो 
शरीक बिन सहमा का होगा।” फिर उस ने ऐसा 
ही बच्चा जना तो नबी (४४६) ने फ़रमाया, 
“ अगर किताबुल्‍लाह के मुताबिक फेसला न हो 
चुका होता तो हमारा ओर इस ओरत का एक 
अजीब मालमा होता (यानी उसे हद लगाई 
जाती)।” 


बुख़ारी:4747. अबू दाऊद:2254. इब्ने माजह:2067. 
अहमद: / 238. अल- इर्वा:2089. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





<&७७ ५५०४-०० -2 ४५.54) >४४ 500 

४८3 420 8॥ >> ८.2 ०४४ 0.४ ५, 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं : हिशाम बिन हस्सान के इस तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब है। 


अब्बाद बिन मंसूर ने भी इस हदीस को इव्रिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (८९४) नबी (३४६) से इसी तरह 
रिवायत किया है जबकि अय्यूब ने इसे इक्रिमा से मुर्सल रिवायत किया है इसमें इब्ने अब्बास (६४६) का 





ज़िक्र नहीं है। 

380 - सय्यदा आयशा (<:४) फ़रमाती हैं 

. जब मेरे बारे में चर्चे हो रहे थे में उसे नहीं जानती 
थी, रसूलुल्लाह (:४£) मेरे मामले में खुत्बा देने 
के लिए खड़े हुए, आप ने ख़ुत्बा पढ़ा अल्लाह 


.. की हम्दो सना की जैसे उस को लायक है, फिर. 


फ़रमाया, “अम्मा बअद! मुझे उन लोगों के बारे 
में मशवरा दो जिन्होंने मेरी बीवी पर तोहमत 
लगाई है। अल्लाह की कसम! मेंने कभी भी 
अपनी बीवी में बुराई नहीं देखी, ओर जिसके 
साथ इल्ज़ाम लगाया गया है अल्लाह की 
कसम! मेंने उस में भी कभी बुराई नहीं देखी न ही 
बह कभी मेरे घर में दाखिल हुआ है मगर उस 


:०७ ७१५७ ८; 3,5०७ ७४४» - 380 
दम कक 6 व 5 
505 505 5080 ४ ७ ॉड। 
४8 23 44६ ८ | 3 (०५ ५४ 
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वक़्त ही जब में मोजूद होता हूँ और में जिस सफ़र 
पर भी गया वह मेरे साथ होता हे।” तो साद बिन 


मुआज़ (<४४) खड़े हुए कहने लगे: ऐ अल्लाह 
के रसूल (४४४)! आप मुझे इजाज़त दीजिए हम 
उनकी गर्दनें उतार देते हैं, ओर खज्रज का एक 
आदमी खड़ा हुआ क्योंकि हस्सान बिन साबित 
की वालिदा का ताल्‍लुक़ उस आदमी के कबीले 
से था वह कहने लगा: तुम ने झूठ बोला अल्लाह 
की कसम! अगर यह लोग औओस के होते तो तुमने 
इस बात को पसंद नहीं करना था कि उनकी गर्टनें 
उतारी जाएँ। मामला यह बन गया कि हो सकता 
था कि मस्जिद में ही औस ओर खज्रज के 
दर्मियान लड़ाई शुरू हो जाती। जब कि मैं इस 
मामले को नहीं जानती थी, चुनाँचे जब उस दिन 
की शाम हुई तो में अपने किसी हाजत से बाहर 
निकली मेरे साथ उम्मे मिस्तह भी थीं वह गिरने 
लगीं तो कहने लगीं: मिस्तह हलाक हो जाए। मेंने 
उन से कहा: मां जी! आप अपने बेटे को गाली दे 
रही हैं तो वह ख़ामोश हो गई, फिर दूसरी मर्तबा 
गिरी तो कहने लगी मिस्तह हलाक हो जाए! मैंने 
फिर उन से कहा: अम्मा जान! आप अपने बेटे 
को गाली दे रही हैं वह खामोश रहीं, फिर तीसरी 
मर्तबा गिरी तो कहा: मिस्तह हलाक हो जाए। 
फिर मेंने उन्हें झिड़का मेंने कहा: अम्मा जान! 
आप अपने बेटे को गाली देती हें। वह कहने 
लगीं: अल्लाह की कसम! में उसे तुम्हारी वजह 
से ही गाली दे रही हूँ। मेंने कहा: मेरे किस मामले 
में? फ़रमाती हैं फिर उन्होंने मुझे सारा वाक़िया 
सुनाया, मेंने कहा कया ये हो चुका है? कहने 
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; 4. 7 

लगीं हाँ अल्लाह की कसम! में अपने घर वापस 
आ गई गोया में जिस काम के लिए गई थी वह तो 
किया ही नहीं न ही मुझे उसकी थोड़ी या ज़्यादा 
हाजत महसूस हो रही थी ओर मुझे बुखार भी हो 
गया तो मेंने रसूलुल्लाह (३४८) से कहा: आप 
मुझे मेरे वालिद के घर भेज दें तो आप ने मेरे साथ 
एक गुलाम को भेज दिया फिर घर में दाख़िल हुई 
तो उम्मे रूमोन को घर के निचले ओर अबू बक्र 

2») को घर के ऊपर वाले हिस्से में कुरआन 
पढ़ते पाया। मेरी मां ने कहा ऐ बेटी केसे आना 
हुआ? कहती हैं मैंने उन्हें सारी बात बताई तो 


देखा जो बात मुझे पता चली थी उन्हें भी पहुँच 


चुकी थी। उन्होंने कहा कि ऐ बेटी! इस वाक़िया 
को हल्का समझ क्योंकि अल्लाह की कसम! 
कम ही ऐसा होता हे कि कोई ओरत किसी मर्द के 
निकाह में हो जो खूबसूरत भी हो उसकी सोतनें 
भी हों और वह हसद न करें और उस के बारे में 
बातें न हों गर्ज़ उन्हें इतनी तक्लीफ़ महसूस नहीं 
हुई जितनी मुझे हो रही थी, कहती हैं कि मेंने पूछा 
कि क्या मेरे अब्बा जान को इस बात का इल्म 
है? उन्होंने कहा: हाँ, मेंने कहा: ओर रसूलुल्लाह 
(9४६) को भी? कहने लगीं: हाँ, में गमज़दा हो 
कर रोने लगी तो अबू बक्र ने मेरी आवाज़ सुन ली 
जो कि घर के ऊपर कुरआन पढ़ रहे थे वह नीचे 
उतरे और मेरी मां से पूछा इसे क्या हुआ? वह 
कहने लगीं उसे उस बात का पता चल गया है जो 
उस के बारे में हो रही है, तो उनकी आँखों से 
आंसूं बहने लगे : फिर कहने लगे: बेटी में 
अल्लाह की कसम देता हूँ कि तुम अपने घर 


कुरआने करीम करती की तफ़तीर 
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चली जाओ चुनांचे में वापस आ गई, और 
रसूलुल्लाह (३४६) मेरे घर तशरीफ़ लाये मेरे बारे 
में मेरी खादिमा से पूछा तो वह कहने लगी: नहीं 
अल्लाह की क़सम! में उन में कोई ऐब नहीं 
जानती, हाँ यह ज़रूर हे कि वह सो जाती हें यहाँ 
तक कि बकरी आकर उनका गूंधा हुआ आटा 
खा जाती हे, ओर आप के बक्जज़ सहाबा ने उसे 
डांटा था कि रसूलुल्लाह (4४४) से सच बात 
करो, यहाँ तक कि उसे सख़त सुस्त भी कहा वह 
कहने लगीः सुब्हान अल्लाह! अल्लाह की 
क़सम! में तो उन्हें इस तरह जानती हूँ जैसे सोनार 
को ख़ालिस सुर्ख रंग के सोने की पहचान होती 
है, फिर यह बात उस आदमी तक पहुँच गई जिस 
के बारे में की गई थी (यानी सफ़वान बिन 
मुअत्तल(<९८) तक तो वह कहने लगे: सुब्हान 
अल्लाह अल्लाह की कसम! मेंने कभी भी 
किसी ओरत का सतर नहीं खोला। आयशा 
फ़रमाती हैं फिर वह अल्लाह के रास्ते में शहीद 
हुए, कहती हैं: सुबह के वक़्त मेरे मां बाप भी मेरे 
पास आ गए वह मेरे पास ही रहे यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह (2४४) मेरे पास तशरीफ़ लाए आप 
असर की नमाज़ पढ़ चुके थे फिर आए मेरे अब्बू 
ओर अम्मी द गें बाएँ बेठे हुए थे कि नबी (३४६) ने 
ख़ुत्बा पढ़ा अल्लाह की हम्दो सना की जिस तरह 
उसे लायक है फिर आप(:2४£) ने फ़रमाया, 
“अम्मा बअद! ऐ आयशा! अगर तूने कोई गुनाह 
या जुल्म किया हे तो अल्लाह से तोबा करो 
क्योंकि अल्लाह अपने बन्दों की तोबा कुबूल 
करता है।” कहती हैं कि अंसार की एक औरत 
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॥ जॉलिओ युनन विछिजी # 4 कुरआने करीम 
भी आई थी ओर वह दरवाज़े पर बेठी हुई थी, मेंने 
कहा: आप(2४६) उस के सामने यह तजकिरा 
करने से शमति नहीं हैं, तो रसूलुल्लाह (३४६) ने 
वअज़ किया तो मेंने अपनी वालिद की तरफ़ 
देख कर कहा: आप जवाब दीजिए उन्होंने कहा: 
में क्या कहूँ? फिर मैंने अपनी मां की तरफ़ देखा 
पमेंने कहा: आप जवाब दीजिए वह भी कहने 
लगीं: मैं कया कहूं फ़रमाती हे: जब उन दोनों ने 


जवाब न दिया तो मेंने ख़ुत्बा पड़ कर अल्लाह _ 


की हम्दो सना की जेसे उसको लायक हे फिर पेंने 
कहा: अल्लाह की क़सम! अगर में तुम लोगों से 


यह कहूं कि मैंने यह काम नहीं किया, ओर _ 


अल्लाह गवाह हे कि में सच्ची हूँ लेकिन तुम्हारे 
पास यह चीज़ मुझे नफ़ा नहीं देगी, यक्रीनन तुम 
लोगों ने बात की है और तुम्हारे दिलों में बैठ 
चुकी हे ओर अगर मैं यह कहूं कि मेंने यह काम 
किया है हालांकि अल्लाह जानता है कि मेंने नहीं 
किया तो तुम ज़रूर कहोगे उस ने अपने आप पर 
इक्रार कर लिया है। अल्लाह की क़सम में अपने 
ओर तुम्हारे लिए अबू यूसुफ़ की मिसाल ही पाती 
हूँ। फ़रमाती हैं में याकूब (9८४) का नाम 
सोचती रही लेकिन मुझे पत्ता न चल सका। जब 
उन्होंने कहा था: “ सब्न ही बेहतर हे ओर तुम्हारी 
बयान कर्दा बातों पर अल्लाह से ही मदद का 
सवाल है।” (यूसुफ़:8) आयशा कहती हैं 

रसूलुल्लाह (४5) पर उसी वक़्त वहि नाज़िल ही 
गई, हम ख़ामोश हो गए फिर वह ख़त्म हुई तो 
मेंने आप (४४६) के चेहरे पर ख़ुशी की चमक 
देखी ओर आप(52४) अपनी पेशानी साफ़ कर 
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रहे थे, आप फ़रमाने लगे: ऐ आयशा! ख़ुश हो 
जाओ अल्लाह तआला ने तुम्हारी बराअत 
नाज़िल कर दी है।” में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी 
कि मेरे मां बाप ने मुझे कहा: “ उन (नबी 
 (४४४)) की तरफ़ खड़ी हो। मैंने कहा: नहीं 
अल्लाह की क़सम! मैं उनकी तरफ़ खड़ी नहीं 
हुंगी ओर न उनका शुक्रिया अदा करूंगी और न 


ही आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, बल्कि 


में अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिस ने मेरी 


बराअत नाज़िल फ़रमाई है। यक़ीनन तुम लोगों ने. 


उसे सुना फिर उसका इन्कार किया ओर न ही 
तब्दील किया। ओर आयशा (<४) फ़रमाती 
थीं कि ज़ेनब बिन्ते जहश को अल्लाह तआला ने 
उनके दीन की वजह से उन्हें बचा लिया उन्होंने 
अच्छी बात ही कही थी, लेकिन उनकी बहन 
हम्ना हलाक होने वालों में हलाक हुई और इस 
बारे में बातें करने वालों में हस्सान बिन साबित, 
मिस्तह ओर मुनाफ़िक़ अब्दुल्लाह बिन उबय 
बिन सलूल था वह इस बात का तजकिरा शुरू 
करता ओर इसे फेलाता था ओर यही है जो 
इसका बड़ा बोझ उठाने वाला था ओर उन में 
हम्ना भी थी। 


फिर अबू बक्र (८४%) ने कसम उठाई कि कभी 
भी मिस्तह को कोई फ़ायदा नहीं देंगे, तो 
अल्लाह तआला ने यह आयत उतार दी “तुम में 
साहिबे फ़्ज़लत ओर मालदार क़॒समें न उठाएं। ” 
यानी अबू बक्र “ कि वह क़राबतदारों, मिस्कीनों 
ओर अल्लाह के रास्ते में हिज्रत करने वालों को 
नहीं देंगे।” यानी मिस्तह को यहाँ से लेकर क्या 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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अजजेअ उनन छल्जी #मिंकें।..: कुउातक कुरआने करीम की तफसीर 


तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे ओर 
अल्लाह बख्णशने वाला मेहरबान हे।” 
(आयत: 22) तक तो अबू बक्र ने कहा: क्यों नहीं 
अल्लाह की कसम! ऐ हमारे रब हम चाहते हैं कि 
तू हमें बख्श दे। चुनांचे जो पहले देते थे वही देने 
लग गए। 

खुखारी:4 4. 
अहमद:6/ 59 


मुस्लिम:2770. अबू दाऊद:4008. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: हिशाम बिन उर्वा के इस तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह 
ग़रीब है। नीज़ यूनुस बिन यज़ीद, मामर और दीगर रावियों ने भी बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा बिन ज़ुबैर, सईद 


बिन मुसय्यब, अल्क़मा बिन वक़्क़ास लैसी ओर अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से आयशा ( 


) की इस 


हदीस को हिशाम बिन उर्वा की हदीस से भी लम्बा बयान किया है। 


348 - सय्यदा आयशा («४४ ) फ़रमाती हैं कि 
जब मेरा उच्च नाज़िल हुआ तो रसूलुल्लाह 
४8) मिम्बर पर खड़े हुए फिर आप ने इसका 
तज़किरा किया और कुरआन की तिलावत की 
. फिर जब नीचे उतरे तो दो मर्दों ओर एक ओरत 
के बारे में हुक्म दिया उन्हें हद लगाई गई। 
हसन: आबू दाऊद:4474 
अहमद:6/ 35 





इब्ने माजह:2567. 
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वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे महम्मद बिन इस्हाक़ के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 
2 - तफ़्सीर सूट॒ह फुरकान। 


का +कनतन+ न 


3482 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद 
(<१४) बयान करते हैं कि में ने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (३४४)! सब से बड़ा गुनाह 


| 
॥ 


कोन सा है? आपने फ़रमाया, “यह कि तू 


. अल्लाह के साथ शरीक बनाए हालांकि उस ने 
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तुम्हें पेदा किया है।” मेने कहा: फिर कोन सा? 


आप ने फ़रमाया, “यह कि तू इस डर से अपनी 
ओलाद को कत्ल करे कि वह तेरे साथ 
खाएगी।” मेंने कहा: फिर कोन सा? आप ने 
फ़रमाया, “ यह कि तू अपने हमसाये की बीवी 
से ज़िना करे।” 


बुख़ारी:4477.मुस्लिम:86.,.. अबू... दाऊद:2370. 
निसाई:03, 07 


] तफ़्सीर ५ 8 97 (६००८५ ४ 
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. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार बुन्दार ने 
अन्दुर्रहमान बिन महदी से (वह कहते हैं) हमें सुफ़ियान ने मंसूर और आमश से, उन्हें अबू वाइल ने अप्र 
बिन शुरहबील से बवास्ता अब्दुल्लाह नबी (596) से इस जैसी हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#|४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


383 - सब्यदना अब्ठुल्लाह इब्ने मसऊद 
(८४४४) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 


2४६) से दर्याफ़्त किया कि कौन सा गुनाह सब 


से बड़ा है? आप ने फ़रमाया,“यह कि तू 
अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हालांकि उसने 
तुम्हें पेदा किया है, यह कि तू इस वजह से 
अपनी ओलाद को कत्ल करे कि वह तेरे साथ 
खायेंगे ओर यह कि तू अपने हमसाये की बीवी 
से ज़िना करे।” राबी कहते हैं: ओर आप (५४६) 
ने इस आयत की तिलावत की “ ओर वह लोग 
जो अल्लाह के साथ किसी दुसरे को नहीं 
पुकारते ओर न किसी जान को कत्ल करते हैं 
जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के 
साथ ओर न ज़िना करते हैं ओर जो यह करेगा 
वह सख़त गुनाह को मिलेगा, उसके लिए 
क़यामत के दिन अज़ाब दुगुना किया जाएगा 
ओर वह इसमें हमेशा ज़िल्लत के साथ रहेगा। ” 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





बख़ारी:476]. अहमद: / इब्मे हिब्बान:444 

सहीहुत्तगींब: 2403 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान की मंसूर और आमश से रिवायतकर्दा हदीस शोबा 
की हदीस से ज़्यादा सहीह है जो कि वासिल से मर्वी है क्योंकि उसकी सनद में एक आदमी का इज़ाफ़ा है। 


हमें मुहम्मद बिन मुसन्ना ने मुहम्मद बिन जाफ़र से वह कहते हैं हमें शोबा ने वासिल से बवास्ता अबू 
वाइल, अब्दुल्लाह (<४६७) से नबी (४४६) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 


नीज़ शोबा ने भी वासिल से बवास्ता अबू वाइल अब्दुल्लाह(<४% ) से ऐसे ही रिवायत की है लेकिन इसमें 
अम्र बिन शुरहबील का ज़िक्र नहीं है। क्‍ 






27 - तफ़्सीर सूरह शोरा। 


3484 - सय्यदा आयशा (८:४७) बयान करती. 8] 25 ४ >> | ७६४७ - 384 
द द हि 

हैं कि जब यह आयत: “ ओर अपने कराबत 
दारों को डराईए” (आयत: 24) नाज़िल हुई तो 
रसूलुल्लाह (३४8) ने फ़रमाया, “ऐ सफ़िय्या # ८४३+ ४ #५४४ ४४.७ ०४ ७४३४: 
बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब! ऐ फ़ातिमा बिन्ते. «४४ १३०७ <०४ ४ :</७ ०2७ + 3४ 
मुहम्मद! ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब! में तुम्हारे 0.55 5 (50 ।50%£ 20] 





जी 2० 58 45८ ६9 :0४ ,३0#७ं 


लिए अल्लाह की तरफ़ से किसी चीज़ का 


4५6 ६ «दी 2६८ <4 ४६० ५ 
मालिक नहीं हूँ मेरे माल में जो तुम चाहो मुझ से 4५0७6 #& ४09 2] 


मांगलो।” ४३७ ॥ ०| ०५४० 2५० ५८ ५ ०७+७ <<2 
सहीह: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर:230. नई ५ (०७ ८० (०० ४६४ २) 5 ० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। वकीअ और दीगर रावियों ने भी 
इसी हदीस को हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए सय्यदा आयशा (&££४) से ऐसे ही मुहम्मद बिन 
अब्दुरहमान की हदीस की तरह रिवायत किया है और बअज़ ने हिशाम बिन उर्वा से बवास्ता उर्वा नबी 
(2086) से मुर्सल रिवायत किया है इसमें आयशा (&5») का ज़िक्र नहीं है। नीज़ इस बारे में अली और इब्ने 
अब्बास (८४४) से भी हदीस मर्वी है। 


385 - सब्यदना ३ बिन अब्बास ७६४ :3& ,.5& ८3 2 ७४ - 385 
(<४४) बयान करते हैं कि जब यह आयत “ हु ॥ 

24! (४.७ :०७ ० 52 ४४ 
और अपने रिश्तादारों को डराएँ” नाज़िल हुई तो ४ 
रसूलुल्लाह (५४6) ने कुशश के सब खासो-.. ४* ५6 9 ४7 +४४ >+ | 22 
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बलिंऊ सनन विहिंजी 
आम को जमा करके फ़रमाया, “ऐ कुरेश के 
लोगो! अपने आप को जहन्नम से छुड़ा लो में 
तुम्हारे लिए किसी नफ़ा व नुकसान का मालिक 
नहीं हूँ, ऐ बनू कुसे के लोगो! अपने आप को 
जहन्नम से छुड़ा लो में तुम्हारे लिए नफ़ा व 
नुकसान का मालिक नहीं हूँ, ऐ बनू अब्दुल 
मुत्तलिब के लोगो! अपने आप को जहन्नम से 
छुड़ा लो में तुम्हारे लिए नफ़ा व नुकसान का 
मालिक नहीं हूँ, ऐ फातिमा बिन्ते मुहम्मद! 


अपने आप को जहन्नम से छुड़ा लो में तुम्हारे 


लिए नफ़ा व नुकसान का इख़ितियार नहीं रखता, 
हाँ तुम्हारे लिए क़राबत का हक़ है में उसे निभाता 
रहूंगा।” 

बुख़ारी:2753. मुस्लिम: 204, अहमद: 2/ 333, 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





(४ ०७ 52% ५ <+ “5 «2 ०» 
४५८ €+ (४४३ ८४ ०५४० 2००५) ४४ 

5 888 ५0 
4४5 ५७8 ,६॥ ५» &.-# |, ४ ५2४ 
98 2598 5 % 5 50 53 
8४ 28 ,६॥ ८५५ &.-8 ॥,४्ढी 3६७ 


|. ईए >अञ ० (७८४: १५ ००) 5 (> 


४9१ 25 ६ ७» 8-8 |.५४ हू. 
००) >५०० ८ 2 चला (०४० ह है 2 (७ 


 #0 20 १9 8 0 5 8 |, ५॥| 


हि » << ८४७ ८ ७८४ ज ४ 
५ 9» 2४ 00 | 2७ | ८. 2.४ 
५१८, ४८० ५०; ३ ४७४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है यह मूसा बिन 


तल्हा के तरीक़ से ही मारूफ है। 


हमें अली बिन हुज़ ने भी शोऐब बिन सफ़वान के ज़रिए अब्दुल मलिक बिन उमैर से बवास्ता मूसा बिन 


4४८ 






तल्हा, अबू हुरैरा (७६६८) से नबी (: 


॥०- 


386 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (&&) 


बयान करते हैं कि जब आयत: “अपने 
रिश्तेदारों को डराईए” नाज़िल हुई तो 
रसूलुल्लाह (४४६) ने अपने दोनों कानों में 
उंगलियाँ रख कर बलंद आवाज़ से फ़रमाया, 
“ऐ बनू अब्दे मुनाफ़' या सबाहाह! ” ” 

हसन सहीह: इब्ने हिब्बान:655. अबू अवाना: / 94. 


/2) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 


०७ ७ .धट 5 20 20 ७६ - 386 
७४ ४४५०७ ६ ८3५६ ० ४) ४ ४४.७ 
"५ ४ :०७ ४5) ४७ :०७ , %; 
40 ०५०५ &»3 (७०) <65:5० 55) 
4५७ 5 &४ १४७ (४ 2८६० ४ 

७८० ९०७७ 2४५ ६ ८:०४ 
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9 जॉगेंझ सुनन लिलिंजी ६ ष्च ( कुरआने करीम की तफसीर +8 94 # मै (६:५७०-८८६, ४ 
तोजीह: () यह जुम्ला अरब के यहाँ लोगों को जमा करने के लिए बोला जाता था, यह आवाज़ सुनकर 
लोग इकट्ठा हो जाते थे। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू मूसा अशअरी (७४१५) के तरीक़ से यह हदीस 
. ग़र्रब है। बऊज़ ने इसे बवास्ता क़सामा बिन ज़्हैर नबी (:४£) से मुर्सल रिवायत किया है और यह ज़्यादा 

सहीह है, इसमें अबू मूसा का ज़िक्र नहीं है मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल से इसका तज़किरा किया तो वह इसे 
अबू मूसा की हदीस से नहीं जानते थे। । 


| | __ 20 -तफ़मीर झूखह तम्ल। झूहहनम्ल। | 


387 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४४) से रिवायत 
है कि रसूलल्लाह (5४४) ने फ़रमाया, “एक पी 
जानवर निकलेगा उस के पास सुलेमान ४ 4० 9 2०७ + ४3५ ० 2४ 
(9८४) की अंगूठी ओर मूसा (%८5:४) का. (४ + टॉक | 3 2४ 7? 
असा भी होगा, वह मोमिन के चेहरे को रोशन. £॥$॥ ८:25 :2७ 98 ०0 2,०25 | 52% 
भी कर देगा ओर काफ़िर की नाक पर अंगूठीके .., (८ ४ ८०० 5७2०, 5४ फट 
साथ मोहर भी लगा देगा, यहाँ तक कि 

दस्तरख्वान वाले जमा होंगे तो यह कहेगा ऐ.. ० ७ '#५४४ 2४० <४ >४५ >2$# 





मोमिन! ओर यह कहेगा: ऐ काफिर! ” ४ ७७ :०४६ 5००४ 3० (४ 
ज़ईफ़.. इब्ने. माजह:4066.. अहमदः2/295... ६५ :3.६; 5७ ८ ७७ :.७; .5.«४ 


हाकिम:4/ 485, अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:08. 3 
३३० (. ०३ >७ड 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और यह हदीस एक और सनद से 

भी बवास्ता अबू हुरैरा (७४%) नबी (४६४) से ज़मीन के जानवर के बारे में मर्वी है। नीज़ इस बारे में अबू 


। 


उमामा और हुज़ेफा बिन उसेद (<६५८) से भी हदीस मर्वी है। 








388 - सय्यदना अबू हरेरा (५४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने अपने चचा अबू 
तालिबसे फ़रमाया, “«0 ४) ५४) ४ कह दो मैं... , / £#& |.  अकह 
: तुम्हारे लिए क़यामत के दिन गवाही दे दूंगा। तो. फस्‍ > कील ही अं (5 


' ओके पकववगलिवदरा:कामयरपाासाएपा नाता 


४ 5 जे नर 3 ८ टरटट्ी+ ५ 2 (बी | 
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3 जानेंज अनन विलिजी # “4 कुरआने करीम 
उस ने कहा: अगर कुरेशी मुझे इस बात पर आर 
न दिलाएं कि उस ने मोत की घबराहट की वजह 


से कहा हे तो में उसके साथ तुम्हारी आँख ठंडी 


कर देता। फिर अल्लाह तआला ने यह आयत _ 


उतारी “ आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते 
बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता हे। 


(आयत: 56) 
मुस्लिम:25. अहमद:2/ 434. इब्ने हिब्बान:6270. 


ै आत' हि (६: (2४०० । है: 
8 तफसीर है 957 । ३०2०“ ५ 


>कलन्यकमल2.. 


५+ हडर्ओं ४१% ल्‍ ४ 3४० :4-/ 
86 20 2.2५ 3७ 05 83% 
208 5४ ५५ <7 5६5 40 )॥| 8॥ ) | 
७ 3 ऊ ५ बध्आ आ 39 ०७ 
८5 ५० ०) € ४ 42५० ०२००८ 


८२५ 0७ ५286) <2४॥ ६5 £ 420 2:55 
(0५5 ० उ२& *० ८४० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है।हम इसे यज़ीद बिन कैसान की सनद 


से ही जानते हैं। 





389 - सय्यदना साद (<४४) बयान करते हैं 
कि मेरे बारे में चार आयात नाज़िल हुई: फिर 
उन्होंने एक किस्सा ज़िक्र किया, कि उपम्मे साद 


ने कहा: क्‍या अल्लाह ने मां बाप के साथ नेकी 


का हुक्म नहीं दिया? अल्लाह की क़सम! में 
खाना खाऊँगी और न कोई मशरूब पियूंगी यहाँ 
तक कि मर जाऊं या तू काफ़िर हो जाए। कहते 
हैं: जब उन्हें खाना खिलाना चाहते तो उनका 


मुंह खोल कर उस में डालते फिर यह आयत 


नाज़िल हुई “ हम ने इंसान को वालिदेन के साथ 
हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया ओर अगर वह तुझे 
मेरे साथ शिर्क करने का हुक्म दें।” (जिसका 
तुझे कोई इल्म न हो फिर उनकी बात नहीं 
माननी) (आयत: 8) 


तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर: 2079. 


| | 30 - तफ़्सीर सूरह अनकबूत। 


|| 








श्द्र [2० 3२ 
हक है हलक 6 ॥ ००& हि कस. (30७. 3 89 
कह 2 /) 3» 
०७ ७ ८2 >> ७.७ :१5७ . .<४]॥ 


0७ ५ ४५५ ५ 4५४ ७४६४ 
कप कस 2 मल 80 20] 
>.93 «>> ४| «३१ 9 </;। :०७ 
40 | ४ अली ::४- है २०४६ 
(५४ ०४ 33 ७५७०७ ४! ) ५) ५ 
[03 || [७3५ :४७ ७53 ॥ ७ &४| हि 


रे 


“४८४ ००४७ ८:35 ७७ |#८६ ४७ 3 


०2) [६०० ००५. 3५८०७॥ ७६७५३) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


5/76/7/7/६/7 टा77 
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"4 
390 - सय्यदा उम्मे हानी (८:४४) बयान करती 
हैं कि नबी ने फ़रमाने बारी तआला “और तुम 
अपनी मजलिसों में बुरा काम करते हो।” 
(आयत: 29) के बारे में फ़रमाया, “यह लोग 
ज़मीन वालों पर कंकरियाँ फेंकते ओर उन्हें 
मज़ाक करते थे।” 


ज़ईफुल इस्नाद जिद्यःअहमद:6/ 34. हाकिम:2/ 409. 
तबरानी:24/ 000. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


:०७ ७355 5॥ ३.०० ७४४७ - 390 
5 5 0 ८5 ७४505. | (5.५ 
रू व 2० आर जप हो + अं, 
# ++ प्र दर ही औओ़ी 25 ४०० 
जज 485 | + ८४ 
[#७ :०७ (>&<20 5.3७ ७ 5४४3) 


बटर 


-(#$5 3320-43 2) | #ंवजप 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है हम इसे हातिम बिन अबी सगीरा के तरीक़ 


से ही सिमाक से जानते हैं। 


3- तफ़्सीर सूर॒ह रुम। 








3494 - अब्दुल्ल दल अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<:८) से | 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने अबू बक्र 

2») से (&५)॥ ८३४० /॥) के बारे में शर्त 
लगाने की वजह से फ़रमाया, “ अबू बक्र तुमने 
एहतियात क्यों नहीं की! &»; तीन से नो तक 
होता है।” 


ज़ईफ़: तबरी:7/ 24. तहावी:2990. अस-सिलसिला 
अज़- ज़ईफा:3354. 






209] 3: ०० (६०१३ टी ला 3 


हिल के ण्टीजफटीश एल) (6४३१ ही (8५७ 3 9 ! 
:०८७ ८4८६ ८३ ७ ८2 35८ (४.७ :०७ 


हख्धची >> 25 2 «४ 2० ४.७ 
दब ही ५5/७ ०५४ (आ ४४०७ ०७5 
५.०५ | (डी & #न्ड २ 2. पत्र ०७) 
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०5 ८ ८ रद हि है ट हि है| हे कक 3 
58 , 5५ ६ ६ <5&| '| (2५) <2६ |] 


हर जी 2४ 5४ ५ ७०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है जो कि ज़ोहरी से 


बवास्ता उबेदुल्लाह, इब्ने अब्बास (<५४) से मर्वी है। 


392 - सय्यदना अबू सईद (<£%४) बयान 
करते हैं कि जब बद्र का दिन था तो उधर रूमी 


फ़ारिस पर गालिब आ गए, ईमान वालों को यह 


392 


बना 


9 न रा (६ 
नऊा ++ ०3५2० 5 > “० ४.७ :० 


ट>न्ण 6० 5 2 ७४ - 


<्छ 
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बहुत अच्छा लगा तो आयात “ «| रूमी 
गालिब हुए” से लेकर ईमान वाले अल्लाह की 
मदद से खुश हो गए” (- 5) तक नाज़िल हुई 


फ़रमाते हैं: मोमिन रूम के फ़ारिस पर गलबा की द 


वजह से खुश हुए थे। 


सहीह लिगैरिही: तख़रीज के लिये देखिए हदीस 
नम्बर:2935. 


कुरआने करीप की तफसीर 


७8622 5) 5005 है; 
7 ४ ५ /£ 55 ७४ :०४ .- 
५.५5 ८०५) 205 (४८४७ ८०2४ (० 
८ 26 हट वछएओ जअ्छ वी 
8.2४ €,8 :2७ (४0॥ «५ 5८६: 
०2५७ («५ 3७ 2५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है नस्न बिन अली ने 2८,१॥ >८£ 


रूमी ग़ालिब हुए) पढ़ा है। 


393 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४७) अल्लाह तआला के फ़रमान “६ 
५०.23४। (/४५ ७४ 64. ५४४६) रूमी मग्लूब हुए 
सब से करीब ज़मीन में” के बारे में फ़रमाते हैं: 
८५३४ मग्लूब हुए और ८४४ ग़ालिब हुए दोनों 
तरह ही दुरुस्त है कहते हैं कि मुश्रिकीने अरब 
चाहते थे कि फ़ारिस वाले ग़ालिब आ जाएं 
क्योंकि यह और वह बुत परस्त थे, और 
मुसलमान यह चाहते थे कि रूमी फ़ारिस वालों 
पर ग़ालिब आ जाएँ इसलिए कि वह अहले 
किताब थे तो मुसलमानों ने अबु बक्र (८5८) से 
इसका ज़िक्र किया, अबू बक्र (८४) ने इसका 
रसूल (5४६) से किया तो आप ने फ़रमाया, 
“वह तो अन्करीब गालिब आ जाएंगे।” 
अबू बक्र (€#) ने इसका तजकिरा लोगों से 
किया तो वह कहने लगे: हमारे ओर अपने 
दर्मियान कोई मुहत ते करो, फिर अगर हम 
(फ़ारिस) ग़ालिब आ गए तो हमारे लिए इतना 


०७ <>49% 22 ८5-30 ७४४४ - 393 
उं>.। (५ + 3४ ४ <:3५७७ ६: 

जे चली + 5257 3९४० + ५5)5४ 
फनी बनी फू पेथप 05 53५० (५ 
2०४६ ०] :,५४ ५0 29% ५७ ...(८ 
४४८५ ७ (०227 _#४ (० #3> 
एड ४ बज 52४ 3०2 5४ 
5४; 9७ ४ ४७ +#) 0४ 5 
८०2४ (## “पर ंद ७ 3५०४ >>] 
९५.७ #»< ») ०५७४७ ८ हर 4 

न 2० 4 ० 40,००7 व: 2 
पी 2५ अं 84 .520&- ६४ | 0७ 
४; ७७ -र्डा 25७ ७६ 0&| :५ ९ 
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औजानेंड सुचन विलिजी 4४ कुरआने करीम की तफ़सीर ' 


कुछ इनाम होगा ओर अगर तुम (अहले रूम) 
गालिब आ गए तो तुम्हें इतना मिलेगा चुनांचे 
उन्होंने पांच साल की मुद्दत मुकर्रर की लेकिन 
वह ग़ालिब न आ सके, उन्होंने नबी (४४६) से 
ज़िक्र किया तो आप(2४४) ने फ़रमाया, “ तुमने 
इस से ज़्यादा क्‍यों न कहा: “ दस तक क्यों न 
कहा।” सईद कहते हैं: &«३ दस तक बोला 
जाता है, रावी कहते हैं फिर इसके बाद रूम 
वाले गालिब आ गए यही अल्लाह का फ़रमान 
है “ / रूमी मग्लूब हुए” से लेकर उस दिन 
मोमिन अल्लाह की पदद के साथ खुश होंगे वह 
जिसकी चाहे मदद करता है।” सुफ़ियान कहते 
हैं मेंने सुना हे कि (रूमी) बद्र के दिन ही उन 
फारसियों पर गालिब आए थे। 

सहीह:. अहमद:१/ 276. हाकिम:2/ 40. 
तबरानी:2377. इस हदीस को अल्लामा अल्बानी ने 


अस- सिल्सिलतुल अहादीस अज़- ज़ईफ़ा में हदीस नम्बर 
2254 के ज़ेल में ज़िक्र किया है। 








४ 80 5७ ४१५४५ 
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4९% 3३४ है है 209० ५४ हे > 2 डर हे (६ 
9 <0.3 :७ ०० ७9» ५ ४ 
८५) 22% _0| [7-८६ »] : ४ 
है (£<८८ (४ ० ५०४० अब: 52 | 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे बवास्ता सफ़ियान 


सोरी ही हबीब बिन अबी उम्र से जानते हैं। 


3494 - सय्यदना नियार बिन मुक््म असलमी 
(८४) फ़रमाते हैं: जब आयात: “&-। रूमी 
मग्लूब हुए सब से क़रीब ज़मीन में ओर वह 
अपने मग्लूब होने के बाद गालिब आएंगे चन्द 
सालों में” नाज़िल हुई तो जिस दिन यह आयात 
नाज़िल हुईं उस वक़्त फ़ारसी रूम वालों पर 
गालिब थे ओर मुसलमान रूम का उन पर 
गलबा चाहते थे इसलिए कि यह ओर वह अहले 


80% आय 
(5४०४ है है 23 बडे डी ५०० (४.५ 
०१३ + ((र्क ०3०५! दर ः भ2०%) पथ हर 


८०) लंड कं ७ &+ ही 2 


उर्श ७ 90 >4द&5 थ] <ा5 दा :285 


«०» गाल 2 ही 9... 53.८ झ् 4 ५ दर 
हो ० ए+ 4४ + ५० 5 3 ०22 
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3 जलेंअंचनन विज #+बड...> कुरआने करीम की तफ़सीर 


किताब थे ओर अल्लाह तआला का यह 
फ़रमान इसी बारे में हे “ उस दिन मोमिन ख़ुश 


होंगे अल्लाह की मदद से वह जिसकी चाहता है 


मदद करता है ओर वही सब पर ग़ालिब निहायत 
रहम वाला है।” और कुरैशी यह चाहते थे कि 
फ़ारिस के लोग गालिब आयें इसलिए कि वह 
अहले किताब नहीं थे ओर न हो उनका 
आखिरत पर ईमान था,फिर जब अल्लाह 
तआला ने यह आयात नाज़िल की तो अबू बक्र 
सिद्दीक (७४०) मक्का के अतराफ में आवाज़ 
लगाने लगे: »४| रूमी मग्लूब हो गए, सबसे 
क़रीब ज़मीन में ओर वह अपने मग्लूब होने के 
बाद अन्करीब गालिब आयेंगे, चन्द सालों में” 
तो कुरेश के कुछ लोगों ने अबू बक्र (<४४४) से 
कहा: यह हमारे ओर तुम्हारे दर्मियान शर्त है 
तुम्हारे साथी का ख़याल है कि रूमी चन्द सालों 
में फ़ारिस पर गालिब आ जायेंगे, क्या हम इस 
बात पर शर्त न लगा लें। उन्होंने कहा: क्‍यों 
नहीं? और यह शर्त की हुर्मत से पहले का 
वाक़िया है। तो अबू बक्र (४४४) और 
मुश्रिकीन ने शर्त लगा ली ओर शर्त की चीजें 
रखवा दीं, उन्होंने अबू बक्र (<४५) से कहा 

तुम6-«/ को तीन से नो तक बोलते हो हमें एक 
का नाम बता दो, रावी कहते हैं: तो उन्होंने -छ: 
साल का नाम मुक़रर कर लिया, फिर छः: साल 
गुज़र गए लेकिन वह ग़ालिब न आए तो 
मुश्रिकीन ने अबू बक्र (८) का माले शर्त ले 
लिया, फिर जब सातवाँ साल आया रूमी 
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फारसियों पर ग़ालिब आ गए, तो मुसलमानों ने 
छ: साल का ज़िक्र करने पर अबू बक्र (<£&) 


पर ऐबजोई की, इसलिए कि अल्लाह तआला 


ने “ चन्‍्द सालों में” कहा था। रावी कहते हैं 
उस वक़्त बहुत लोगों ने इस्लाम कुबूल कर 
. लिया। 


हसन: इब्ने खुजेमा:66,67. बेहक़ी:/374. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: हदीस नम्बर 3354 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


20094 ४०.:-०८५ । 
>> | ह 2६५: हर ४ अं 

ल७ न त 05 उच+ २+॥| 
८ 450..] थू 5 रा 4६ है खा ६ > ०0. >» री ० २ 


५६७ ५०2४७ हि हा है] >> ;4४ 45..:॥ 


६ (कट यु ८ है।ह. कि ०2..| 3) ४ के .,०2 
2४ 52) 55 ८४2; :०७ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: सय्यदना नियार बिन मुकरम असलमी (<&) की सनद से 
यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे अब्दुर्रहमान बिन अबू ज़िनाद के तरीक़ से ही जानते हैं। 





395 - सय्यदना अबू उपरामा ( हा )से 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
“गाना गाने वाली लोडियों को न बेचो, न उन्हें 
खरीदो ओर न ही उन्हें गाना सिखाओ, उनकी 
तिजारत में बर्कत नहीं है ओर उनकी कीमत भी 
हराम है ऐसी ही चीज़ों के मुताल्लिक़ आप पर 
यह आयत नाज़िल हुई है। “ ओर लोगों में से 
बक्षज़ वह हैं जो गाफ़िल करने वाली बात 
ख़रीदते हैं ताकी जाने बगेर अल्लाह के रास्ते से 
गुमराह कर दें। ” 

हसन: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर:282. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीबं है। यह बवास्ता क़ासिम ही अबू उमामा 
८५४) से मर्वी है, क़ासिम सिक़॒ह रावी हैं जबकि अली बिन यज़ीद हदीस में ज़ईफ़ है यह बात मुहम्मद 


बिन इस्माईल बुख़ारी ने कही है। 
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396 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४५४) 


आयत “ उनके पहलू बिस्तरों से अलाहिदा 


(अलग) रहते हैं” (आयत: ॥6) के बारे में 
 फ़रमाते हैं: यह उस नमाज़ के इन्तिज़ार की 
फ़ज़ीलत में नाज़िल हुई है जिसे अतमा (इशा) 


कहा जाता हे। 
सहीह: अबू दाऊद:324. 
तबरी:2/ 0. 


सहीहुत्तगीब: 444, 


कुरआने करीम की तफ़सीर ! 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से 


जानते हैं। 


397 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) नबी (2४६) 
से रिवायत करते हैं कि आप (५2£) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “ मैंने अपने नेक 
बन्दों के लिए कुछ तेयार किया है जिसे किसी 
आँख ने न देखा है, न किसी कान ने सुना है, 
और न ही किसी इंसान के दिल में इस का 
तसव्वुर आया है।” और उसकी तस्दीक़ 
अल्लाह अज्ज़ व जह्ल की किताब में है “ पस 
कोई शख़स नहीं जानता कि उनके लिए आँखों 
की ठंडक के सामान से क्‍या कुछ छिपा रखा 
गया है, यह उस अमल की जज़ा है जो वह किया 
करते थे।” (आयत: 47) 

बुख़ारी:3244. मुस्लिम:2824. इब्ने माजह:4328 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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उन विलषेजी 

398 - शाबी (४४%) कहते हैं मेंने मुगीरा बिन 
शोबा (<2४४) से सुना वह मिम्बर पर बयान कर 
रे थे कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ मूसा 
( 9८४0 ) ने अपने रब से सवाल किया “ऐ मेरे 
रब! सब से कम मर्तबे वाला जन्नती कोन हे? ” 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “ वह आदमी जो 
अहले जन्नत के जन्नत में दाख़िल हो जाने के 
बाद आएगा तो उस से कहा जाएगा, दाखिल हो 
जा।” वह कहेगा: में केसे अन्दर जाऊं जब कि 
लोग अपने ठिकानों पर उतर चुके हैं ओर अपनी 
जगह हासिल कर चुके हैं? फ़रमाया, उस से 
कहा जाएगा क्या तू राज़ी हो जाएगा अगर तुझे 
वह जन्नत मिले जो दुनिया के बादशाहों में से 
. एक बादशाह के पास था? वह कहेगा: हाँ, ऐ 
मेरे परवरदिगार! में राजी हूँ, फिर उस से कहा 
जाएगा तुम्हारे लिए यह भी ओर इस से तीन गुना 
ओर भी। वह कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार! में 
राज़ी हूँ, फिर उस से कहा जायेगा तुम्हारे लिए 
यह भी है ओर इसके साथ दस गुना ओर भी वह 
कहेगा: ऐ मेरे रब! में राज़ी हूँ फिर उस से कहा 
जाएगा: इस के साथ साथ तुम्हारे लिए वह सब 


है जो जो तुम्हारा दिल चाहेगा ओर जिस से 


तुम्हारी आँखों को लज्ज़त मिलेगी।” 
मुस्लिम: 89. हुमेदी:76. इब्ने हिब्बान:626. 


कुरआने करीम की तफसीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बअज़ ने इस हदीस को 
बवास्ता शाबी, मुगीरा (७४८) से रिवायत किया है जो कि मर्फू नहीं है लेकिन मर्फ ज़्यादा सहीह है। 
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399 - क़ाबूस बिन अबी ज़ब्यान से रिवायत 
है कि उनके बाप कहते हैं: हम ने इब्ने अब्बास 
(८४४) से कहा: “आप यह बताइए कि 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के फ़रमान “ अल्लाह 
तआला ने किसी आदमी के सीने में दो दिल 
नहीं बनाए” (आयतः4) से क्या मुराद हे? 
उन्होंने फ़रमाया, “अल्लाह के नबी (४४६) 
एक दिन नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो 
आप से कुछ सह्व हो गया, जो मुनाफ़िक आप 
के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे वह कहने लगे: क्या 
तुम देखते नहीं कि उनके दो दिल हैं एक दिल 
तुम्हारे साथ हे ओर एक उनके साथ है। चुनांचे 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई 
“अल्लाह तआला अपने किसी आदमी के 
सीने में दो दिल नहीं बनाए। ” 


ज़ईफुल इस्नाद:अहमद:/ 267. इब्मे खुजेमा:865. 
तबरानी:260. 


तफ़सीर 
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वज़ाहत: हमें अब्द बिन हुमेद ने भी बवास्ता अहमद बिन यूनुस, ज़ुहैर से ऐसी ही हदीस बयान की है। 





इमाम तिर्मिज़ी (२७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3200 - सय्यदना अनस («<££) बयान करते 
हैं: मेरे चचा अनस बिन नज़र जिनके नाम पर 
पेरा नाम है उन्होंने कहा: वह रसूलुल्लाह 
(2४६) के साथ बद्र में शरीक न हो सके थे इस 
बात का उन्हें बहुत रंज था कहने लगे: 
रसूलुल्लाह (5४६) जिस पहले मारका में 
शरीक हुए मैं उससे गायब था, अल्लाह की 
कसम! अगर अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह 
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कुरआने करीम 


(2४६) के साथ कोई मारका दिखाया तो आप 
ज़रूर देखेंगे कि में क्या करता हूँ। रावी कहते 
हैं: वह इसके अलावा कोई ओर बात कहने से 
भी डरे, चुनांचे वह अगले साल रसूलुल्लाह 
(2४४) के साथ उहुद में शरीक हुए तो आगे से 
उन्हें साद बिन मुआज़ मिले वह कहने लगे: ऐ 
अबु अप्र! कहाँ जा रहे हो ? कहा: वाह उहुद के 
पीछे मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर 
उन्होंने लड़ाई की हत्ता कि शहीद हो गए तो 
उनके जिस्म में तलवार, नेज़े और तीर के 
अस्सी से ऊपर ज़ख्म थे, मेरी फूफी रूबेअ 
बिन्‍्ते नज़र कहती हैं: मेंने अपने भाई को सिर्फ 
उँगलियों के पोरों से पहचाना था और यह 
आयत नाज़िल हुई “ कुछ मर्द ऐसे है। जिन्होंने 
वह बात सच कर दिखाई जिस पर उन्होंने 
अल्लाह से अहद किया, फिर उन में से कोई 
अपना वादा पूरा कर चुका हे ओर कोई 





इन्तिज़ार कर रहा है ओर उन्होंने कुछ भी. 


तब्दीली नहीं की। 


बख़ारी:2805. मस्लिम:903. अहमद:3/ 94 


तफ़सीर 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3204 - सब्यदना अनस बिन मालिक (<£%) 
बयान करते हैं कि उनके चच्ना बद्र की लड़ाई से 
गायब थे, वह कहने लगे: में उस पहली लड़ाई 
से गेर हाज़िर था जो रसूलुल्लाह (:४६) ने 


मुश्रकीन से की थी, अगर अल्लाह ने मुझे 
काफ़िरों के साथ किसी लड़ाई में शरीक होने 


का मोका दिया तो अल्लाह ज़रूर देखेगा में 
क्या करता हूँ, चुनांचे जब उहुद का दिन था तो 
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मुसलमान इधर उधर बिखर गए वह कहने लगे 
ऐ अल्लाह में उस चीज़ से तेरी पनाह माँगता हूँ 
जो यह मुश्रिकीन ले कर आए हैं ओर में तेरी 
तरफ़ उस चीज़ की माजूरी ज़ाहिर करता हूँ जो 
उन लोगों यानी सहाबा ने किया हे, फिर वह 
आगे बढ़े तो उन्हें साद मिले, उन्होंने कहा: ऐ 
मेरे भाई तुमने क्‍या किया में तुम्हारे साथ हूँ, 
मगर मुझ से वह न हो सका जो उन्होंने किया, 
उन्होंने उनके जिस्म में अस्सी से ऊपर तलवार, 
नेज़े ओर तीर के ज़ख्म पाए। हम कहा करते थे: 
यह आयत “उन में से कुछ ने वादा पूरा कर 
दिया है और कुछ इन्तिज़ार में हैं” उन के और 
उनके साथियों के बारे में नाज़िल हुई है। यज़ीद 
कहते हैं: यानी यह आयत। 


बुख़ारी:2805. अहमद:3/ 204. अब्द बिन हुमैद: 396 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और उन (सय्यदना अनस बिन 
मालिक («<४»)) के चचा का नाम अनस बिन नज़र («१५») था। 


3202 - मूसा बिन तल्हा कहते हैं: में 
मुआविया (<&) के पास गया तो उन्होंने 
फ़रमाया, “क्या में तुम्हें खुशी की बात न 
बताऊँ? मेंने कहा: ज़रूर। उन्होंने फ़रमाया, 
मेंने रसूलुल्लाह (३४६) को फ़रमाते हुए सुना 


था: “तल्हा उन लोगों में से हे जिन्होंने अपना _ 


अहद पूरा कर दिया है। 


हसन:इब्ने माजह:26. तबरानी:9/739. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 25 


0 5 00 50005 | 3002 
आह ५७ हि है. ४५६ ><«-| 3 य््। 
८“+० था कीच 27 | ++ '#४ 
अ 495 :०७ ६ -) ,» ३० 
५७८ :८.५ 5825 ,)| है है] ८4:2१५०८ 


5 40 >> ०0 ०,०; <<... :०७ 
“ क। हि कर 


६ ६5६१०, ६०. .] ६ रा 
है, (अम्ल (०००० “क: है कह 2-० १ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे इसी तरीक़ से ही मुआविया 
) से जानते हैं और यह हदीस बवास्ता मूसा बिन तल्हा उन के बाप से भी मर्वी है। 
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3203 - सय्यदना तल्हा (<४५४) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (४४) के सहाबा ने जाहिल 
बदवी से कहा: तुम (आप (2४£) से वादा पूरा 
करने वालों के बारे में पूछो कि वह कोन हें? 


और सहाबा किराम आप(:४६) की तोक़ीर 


ओर आप की डर की वजह से बात पूछने की 
जुर्भत नहीं करते थे, उस आराबी ने आप (5४४) 
से सवाल किया तो आप(2४६) ने अपना चेहरा 
फेर लिया, उस ने फिर पूछा तो आप(:४&6) ने 
मुंह फेर लिया, फिर पूछा आप(:४६) ने फिर 
चेहरा फेर लिया, फिर मेंने मस्जिद के दरवाज़े 
से झांका मुझ पर सब्ज़ कपड़े थे जब नबी 
५6) ने मुझे देखा तो आप (2४४) ने फ़रमाया 
“बादा पूरा करने वाले के बारे में पूछने वाला 
कहाँ है? वह आराबी कहने लगा: ऐ अल्लाह 
के रसूल (2४६) में हूँ, तो रसूलुल्लाह (४४४) ने 
फ़रमाया, “यह (तल्हा) वादा पूरा करने वालों 
में से है। 


हसन सहीह: बज्ज़ार:943., अबू याला:663. 
तबरी:2/47. अस-सिलसिला अस- सहीहा: 
]/ 247, 


तफ़सीर : 


206 मं ४०20:-“८:५ 
&४& :४७ 5५४ 2 ७४५ - 3203 
५ “४ ७ (अत (४४०१ 
20 2०८ अर्फओ हर ५4० 
5) (७ ६५3 4४ 40 
६५ 5० 4४४ _,र्छ ६८८ ४: :»७ 
४८३७५ 4२०५-०८ (अ>ज 30»>८४ ॥ _+०३ 
5 ०+#५ 2 ०)॥ 4५७ ४५५४५ 
<. >१ ६५ | ता रा ५ 
०2५७ ०० | 4 2५ ०५. £ 
बट ४० # डक (| # ४ 
4४ गा ध्ड (2५5 , >> ० ८: 
०२ ४७ ६03 ५८० 40 
४ ७:57) ०७ 55 ७ ३८० 
[>> 486 २88 कल ०5 ५०५॥| 8 2 


3.०4 09 $ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे यूनुस बिन बुकेर की 


सनद से हो जानते हैं। 


3204 - सय्यदा आयशा (<££) बयान करती 
हैं कि जब रसूलुल्लाह (४४६) को अपनी 
बीवियों को इख़्तियार देने का हुक्म दिया 
गया, तो आप($४£) ने मुझ से इब्तिदा की 

आप (5४४) ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! में तुम 
से एक बात का ज़िक्र करने लगा हूँ तुम अपने 


अधिकार 


(४.५. :०७७ ७८४ 45 3८ (8७ - 3204 


० कर कु ०9५4 
डी & का (जय (*१२ (की ६ रन कक हर 
पी द्र 
322 चर छ 8 हक! डा हल (० £, ' 

६ 2० (नी ६ ०3).9 ८्ड्ं | (री ५ हा 
छ् द है पर 

33, ५ (० 2] ऊ छ की हे हि कक हब ल्‍ा ना टू 

2८० ५४४ > 4..| के हर आज 


नर 


कै 
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वालिदेन के मशवरे से पहले जल्दी न करना। 
यकीनन आप(२४६) जानते थे मुझे मेरे मां बाप 
आप से अलाहिदा (अलग) होने का हुक्म नहीं 
देंगे। कहती हैं: फिर आप(2४४) ने फ़रमाया 
अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ नबी! अपनी 
बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की 
ज़िंदगी ओर उसकी जीनत चाहती हो तो 
आओ” यहाँ से लेकर “अल्लाह ने तुम में से 
नेकी करने वालों के लिए अज्ज तेयार कर रखा 
है।” (आयत: 29) तक पढ़ा। मेंने कहा में इस 
बारे में अपने मां बाप से मशवरा करूं? में तो 
अल्लाह, उसके रसूल ओर आख़िरत के घर 
को ही चाहती हूँ, ओर नबी (:४६) की बाकी 


अज़्वाज ने भी वह कहा जो मेंने कहा था। 
बुख़ारी:4786.मुस्लिम:475.. इब्ने माजह: 2053. 
निसाई:3439. द 


तफ़्सीर 


&हं 207 # | ७४:०..-८८५ 

(६ :०७७ ््द् हर 58) ८ के 
१५ ॥ 20७ १४ |. 27 5४ 4 45/७ 
४७ ३852 ८४,०६६5 +# (०८६८४ 

(/ 5/५ # डर $ ४८ 

0५६ _>प्छि 60 5 :2७ & :<७ 5: 
8५ 4४ ॥ 99) ऐ 28 ४ ४ 
&६ _& व ५६.3 ४०॥ 5६४४ 
595 502 0 5 65% ऊंट अदा 
४॥ ] (»७ ८५४ ६० ७ 4; » 
50 8 ४ .5%0 3॥ 2/,25 
-<8 ७ 0४ #:5 2६ 40 (० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा भी 


आयशा (<४१४) से ऐसे ही मर्वी है। 


3205 - सय्यदना उमर बिन अबी सलमा 
(<४:४) जो नबी (:४४) की परवरिश में थे 
बयान करते हैं: जब उम्मे सलमा (<£६ ) के घर 
में नबी (३४६) पर यह आयत: “अल्लाह तो 
यही चाहता हे कि तुम से गन्दगी को दूर कर दे ऐ. 
घर वालो! ओर तुम्हें खूब पाक कर दे।” 
(आयत: 33) नाज़िल हुई, तो आप(:४5) ने 
फातिमा और हसन व हुसेन (४४४) को 
बुलाया उन पर एक चादर डाल दी और अली 
(४४४) आप की पुश्त के पीछे थे उन पर भी 








55< ४४.५ :०७ ८5 ६४७ - 3205 


के 2 ध््र्छार ्ज्श्ष्ट्‌ ्द कक ८2:०४ कि की की 


ह प्र रन ढ ८५०० हि धर £ (|2८ (री € जज 


न 40 2० यों <व ० (०! 
न (४४ 40)॥ १४४» :०५४ ४० :०७ ५ 


पर र । आम प्र #ु ५2 रा कर 
2० 4 2, ८ ७॥ ८-५ ०4६ 40 (> 
2 कक 49 £ बट कक 

० 02 5:22; शत । रण ८ 2) 5 < कक. 
(वे 43 सच हर अ्मओं #5 


2 
ना नही १ मर 
52 बा बी मा ८५ ाी (3 ७ ही # कह हल न 4 आओ हु छठ. +॒ 
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$ जलेंअ अन्‍न 36 # न कुरआने करीम की तफ़सीर #9 208 97 (४०८८७ ४ 
चादर डाली, फिर कहा: “ऐ अल्लाह यह मेरे. , ३5 _४& 5०; 2-५. 5203 535 
घर वाले हैं इन से निजासत गुनाह ले जा और | 2४५ द॥ २8 8 ॥-३. दाह 
इन्हें अच्छी तरह पाक कर दे, उम्मे सलमा.. “० 0 । 4 ७5 
(४१५) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के नबी (४४६)!. - ४ ४9,493 >> ॥$-# <११७ (८८ 





में भी उनके साथ हूँ? आप (86) ने फ़माया,. ;)७ .५॥॥ 5.3 ४ ६७ ७५ :4:. ॥ <७ 
३4 जगह | 
है. /+ जगह पर हो ओर तुम भी भलाई ही किक की, 


सहीह: तबरी:8/ 22. यह हदीस 3797 में ज़िक्र होगी। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं; बवास्ता अता, उमर बिन अबी सलमा से मर्वी यह हदीस 
इस तरीक़ से ग़रीब है। 


वह 3 -पपआ बिनमालिक (€४). ७६४ :)७ १: ८5 4.८ 5 - 3206 
रिवायत रसूलुल्लाह (४४) की छ. ,, , "5 ८ 
महीने तक यह आदत रही कि जब आप फञ्ञ॒ ० ४ न ४४ अल का मे 

की नमाज़ के लिए फ़ातिमा («३४८ ) के दरवाज़े ५ 25 3 &## ४.७ :८७ ५४ 
के पास से गुज़रते तो कहते: “ऐ अहले बेत. ०४८ 4॥ / (> «0 3,०; $ 0७ 
नमाज़ का वक़्त है” अल्लाह तो यही चाहता है आम 

कि तुम से निजासत गुनाह ले जाए ऐ घर +/ पे आज बओ, 


वालो! और तुम्हें खूब पाक कर दे। ” .. हह ६ ०७॥ 7५६ री 90.9 ./| €# 
ज़ईफ़. अहमद: 3/259. तयालिसी:2059. अबू. >#> #४+ <>-४ *)॥ ०८ ५०) ><| 
याला:3978. द 4४५७ ४:42: तो जे हर 

- ५3 ५-४० (| 


वज़ाहतः:इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है हम इसे हम्माद बिन 
सलमा के तरीक़ से ही जानते हैं नीज़ इस बारे में अबू हमरा, माकिल बिन यसार और उम्मे सलमा 
2£ ) से भी हदीस मर्वी है। 


3207 - सय्यदा आयशा (<४४५) फ़रमाती हैं |.) , 3५ :« 
5) ७5.७ - 3207 
अगर रसूलुल्लाह (:४४) वहि की किसी चीज़ टी 


को छिपाने वाले होते तो इस आयत को. 2४ ढ़ 97 338 &+ ५५५४ ८: 3५ 
छिपाते “और जब आप(:88) उस शख़्स से. 5७ $ :3७ ४६७ 5० (5५) ..> 
कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया” 0, 
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यानी इस्लाम के साथ“ ओर आप ने भी 
एहसान किया” यानी आजादी के साथ, और 
आप ने उसे आज़ाद किया“ कि तुम अपनी 
बीवी को अपने पास रखो ओर अल्लाह से डरो 
ओर जो बात आप अपने दिल में छिपाते थे 
अल्लाह उसको ज़ाहिर करने वाला नहीं हे और 


आप लोगों से डरते थे हालांकि अल्लाह 


ज्यादा हकदार हे कि आप उस से छरें।” से 
लेकर “ ओर अल्लाह का काम होकर रहता 


है।!। तक (अल- अहज़ाब:37) और 


रसूलुल्लाह (३४६) ने जब उन (ज़ेनब बिन्ते 
जहश <££) से निकाह किया तो लोग कहने 
लगे: आप(:४&6) ने अपने बेटे की बीवी से 
शादी कर ली है। चुनांचे अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाज़िल फ़रमाई “ मुहम्मद (5४८) 
तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं बल्कि 
वह अल्लाह के रसूल और आख़री नबी हैं।" 
(अल- अहज़ाब:40) ओर रसूलुल्लाह (४५६) 
ने उन्हें अपना मुंह बोला बेटा कहा था जब वह 
छोटे थे फिर आप(5४£) के पास ही रहे यहाँ 
तक कि एक आदमी बन गए उन्हें ज़ेद बिन 
मुहम्मद कहा जाता था। तो अल्लाह तआला ने 
यह आयत उतारी “उन्हें उनके बापों की 


निस्‍्बत से पुकारो, यह अल्लाह के यहाँ ज़्यादा 


इन्साफ की बात है, अगर तुम उनके बाप के 
बारे में न जानो तो वह दीन में तुम्हारे भाई ओर 
तुम्हारे दोस्त हैं।” (आयत: 5) यानी फुलां जो 
फुलां शख़्स का दोस्त हे ओर फुलां जो फुलां 
का भाई है (इस तरह कहो) (<॥ 3४ $-४ &) 


कुरआने करीम की तफेंसीर 


डी # 





(5७ ४८3 2४5 4४0 _> ५0 ०५०५ 
८०५४ 39) «८; १४७ &8/ # 97 ८» ४5 
है. 8 (4०/८७ <.०<५ 4:८० 4॥ म्डं हा 
थी ५ 4७३ <ए४५ |.जी ८७ 
७" 2 40 ७ 2.क ७ के 
295 जल आ का दीए छा 
20 05 8 9४56-20 ४ 564] 
: |» (55 ४४ 5 7 । 


5७४ ७] ४ 40 ०४७४ ५2 ४.७ ६१४ 
2 न्‍ईफ #र् जहा 
जज 50 २५०५ 5७५ [६<:0 2८55 ५0 


४ 4४० 39 $६8 5 2४६ 20 
४८ 42 35 :4 ०४८ १2; +० 
 ट 4 | ५४ रॉ गम 
मरी) ७५553 :20॥ ४५ 
मिज ७ आए आड़ 25७ 40 5५. 


5 93४ (92 3७ (५० »०) >थ्नं ८ 


भा | >5१. कि ः 4«|4. 
(4४ >+ | »| ७0५७ »#| 3395 


>> 5 ०5 हि. टू 
८5६. 4 
है | ह् ; हे हल ९ | ध (न । 
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का मतलब हे कि अल्लाह के यहाँ ज़्यादा 
अदल ब इन्साफ वाली बात है। 


ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा: अहमद:6/ 24/ मजीद बाद में 
आने वाली हदीस मुलाहज़ा फ़रमाएं। 


कुरआने करीम की तफसीर 





. बज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (७&%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस दाऊद बिन अबी हिन्द से बवास्ता शाबी, 

मसरूक से भी मर्वी है कि सय्यदा आयशा («&/) फ़रमाती हैं: अगर नबी (३४६) वहि की किसी बात 
को छिपाने वाले होते तो इस आयत को छिपाते “ और जब आप उस आदमी से कह रहे थे (कि) जिस 
पर अल्लाह ने एह्सान किया और आप ने भी एहसान किया।” यह हदीस तिवालत के साथ मर्वी नहीं 
है। हमें यह हदीस अब्दुल्लाह बिन वज्ज़ाह कूफी ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन इृदरीस, दाऊद बिन अबी 


हिन्द से बयान की है। 


.. 3208 - सय्यदा आयशा (<£%) फ़रमाती हैं 

. नबी (:४६) अगर वहि की किसी बात को 
छिपाने वाले होते तो इस आयत को छिपाते 
“ ओर जब आप उस आदमी से कह रहे थे जिस 
पर अल्लाह ने इनाम किया ओर आप ने भी 
इनाम किया।” 


. मुस्लिम:77. तबरी:24/ १4. बुख़ारी दुसरे तरीक़ से। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3209 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(«2४ ) बयान करते हैं: हम ज़ेद बिन हारिसा 
को ज़ेद बिन मुहम्मद ही कहा करते थे यहाँ तक 
कि कुरआन नाज़िल हुआ “ उन्हें उनके बाप 
की निसस्‍्वत से पुकारो यह अल्लाह के यहाँ 
ज्यादा इंसाफ वाली बात है। " 


बुख़ारी:4782. मुस्लिम:2425. अहमद:2/ 77. 
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बज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (४४५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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कुरआने करीम 


320 - आमिर शाबी (४६४ ) अल्लाह अज्ज़ 
व जल्ल के फ़रमान “मुहम्मद (:४६) तुम मर्दों 
में से किसी के बाप नहीं हैं” (आयत:40) के 
बारे में फ़रमाते हैं। ऐसा नहीं हे कि तुम्हारे अन्दर 
उनका कोई लड़का ज़िन्दा रहे। 

ज़ईफ़ मकतू: इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं कीई गई। 


32]] - सय्यदा उम्मे उमारा अन्सारिया 
25) से रिवायत हे कि उन्होंने नबी ( 

की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया मेरे 
ख़याल में हर चीज़ मर्दों के लिए ही है ओर में 
नहीं देखती कि ओरतों का भी किसी चीज़ के 
बारे में ज़िक्र हुआ हो, चुनांचे यह आयत 
नाज़िल हुई “ बेशक इस्लाम लाने वाले मर्द 
. ओर इस्लाम लाने वाली ओररतें ईमान वाले मर्द 
. और ईमान वाली ओरतें।” (आयत: 35) 


सहीहुल इस्नाद: तबरानी:25/ 57 
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वज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे इसी तरीक़ से ही जानते हैं। 





3242 - सय्यदना अनस (<४) बयान करते हैं 
कि जब ज़ेनब बिन्ते जहश (<2५४) के बारे में यह 
आयत नाज़िल हुई “ और आप जो अपने दिल 


पर में छिपाएं अल्लाह इसे ज़ाहिर करने वाला नहीं 
है।” तो ज़ेद (८०४) शिकायत करने आए, फिर 


उन्होंने उनको तलाक़ देने का इरांदा किया तो 


नबी (2४६) से मशवरा किया तो नबी (2४६) ने 


फ़रमाया, “अपनी बीवी को अपने पास रखो 
ओर अल्लाह से डरो।” (आयत: 37) 


बुख़ारी:4787. अहमद:3/ 49. हाकिम:2/ 47 
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बज़ाहतं: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





323 - सय्यदना अनस (८४४) बयान करते हैं 
कि जब ज़ेनब बिन्ते जहश (<2) के बारे में 
यह आयत “जब ज़ेद ने उस से अपनी हाजत 
को पूरा कर लिया तो हमने उसका निकाह 
आप से कर दिया।” नाज़िल हुई, तो ज़ैनब 
नबी (2४४) की दूसरी बीवियों पर फ़ख्र करती 
थीं, कहती थीं: तुम्हारी शादियाँ तुम्हारे घर 
बालों ने की जबकि पेरी शादी अल्लाह 


तआला ने सात आसमानों के ऊपर से की है। 
बुख़ारी:7420. बेहक़ी:7/ 57. 
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वज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


.. 324 - सय्यदा उप्मे हानी बिन्ते अबी तालिब 
_. (४४४) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) 
. ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा तो मेंने अपना 
उच्च पेश किया, आप(:४६) ने मेरा उत् कुबूल 
किया, फिर अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी “ऐ नबी! बेशक हमने तेरे लिए तेरी 
बीवियां हलाल कर दीं जिनका तूने महर दिया 
. है ओर वह ओरतें जिनका मालिक तेरा दायाँ 
हाथ बना है, उस ग़नीमत में से जो अल्लाह तुझ 
पर लोटा कर लाया है ओर तेरे चचा की 
बेटियाँ, तेरी फूफियों की ब्रेटियाँ, तेरे मामूं की 
बेटियाँ, तेरी खालाओं की बेटियाँ, जिन्होंने तेरे 
साथ हिजरत की हैं ओर अगर कोई पोमिना 
औरत अपने आप को नबी के लिए हिबा कर 
दे।” (आयत: 50) कहती हैं: में आप(:४८) के 
लिए हलाल नहीं थी इसलिए कि मेंने हिजरत 
नहीं की थी, में तो फ़तहे मक्का के मौक़ा पर 
आज़ादी पाने बालों में से थी। 
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_ ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा: हाकिम:2/ 420, बेहक़ी:7/ 54. तबरानी:24/ 007. 


5/7७/7/६77 धा।7 
<922.25 64%6&6 7 37 


१ जालिंस सुन लिशिजी (हब कुरआने करीम की तफ़सीर 





वज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सुद्दी के इसी तरीक़ से 


ही जानते हैं। 


325 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४४८) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) 
को ओरतों की तमाम अक्साम (किसमें) मना 
कर दी गई सिवाए उनके जो मोमिनात हिजरत 
करने वालिया थीं। अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया, “ आप के लिए इसके बाद की ओरतें 
हलाल नहीं ओर न ही यह कि आप उनकी जगह 
और ओरतें ले आयें ख़वाह उनका हुस्न आप को 
अच्छा ही लगे मगर वह जिनका मालिक आप 
का दायाँ हाथ बना (आयत:52) ओर 
“अल्लाह ने तुम्हारी जो उन मोमिना ओरतें 
हलाल की, और अगर कोई ईमान वाली ओरत 
अपने आप को नबी के लिए हिबा कर दे ओर हर 
वह ओरत हराम है जो दीने इस्लाम के अलावा 
कोई ओर दीन वाली हो।' ' फिर फ़रमाया, “जो 
ईमान के साथ कुफ़ करे यकीनन उस के 
आमाल बर्बाद हो गए ओर आख़िरत में 
नुकसान उठाने वालों में से होगा।” (अल- 

म्राइदा:5) ओर फ़रमाया, “ऐ नबी हम ने तेरे 
लिए वह बीवियां हलाल कर दीं जिनका तूने 
महर दिया हे ओर वह ओरतें जिनका मालिक 


तेरा दायाँ हाथ बना हुआ है उस ग़नीमत में से जो 


अल्लाह तुझ पर लोटा कर लाया हे। 


(आयतः:50) और इस के अलावा बाक़ी हर _ 


किस्म की ओरतें हराम कर दीं। 


ज़ईफुल इस्नाद: अहमद: / 38. तबरानी:30॥3. 
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 जालेंज युन॑न लिलिजी कुरआने करीम तफसीर | 24 | (६:००. 


बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है। हम इसे अब्दुल हमीद बिन बहराम के 
तरीक़ से ही जानते हैं मेंने अहमद बिन हसन से सुना वह ज़िक्र कर रहे थे कि इमाम अहमद बिन हंबल 
फ़रमाते हैं: अब्दुल हमीद बिन बहराम की शहर बिन हौशब से रिवायतकर्दा हदीस में कोई नक्स नहीं. है। 





32॥6 - सय्यदा आयशा (<४) फ़रमाती हैं 


रसूलुल्लाह (2४६) ने वफ़ात नहीं पाई यहाँतक 


कि आप के लिए सभी ओरतें हलाल हो गई। 


सहीहुल इस्नाद:निसाई:3206. 
. अहमद:6/47.हुमेदी:235. बेहक़ी:7/ 54 


| ४.७ - 326 


66 (2.० (र ५ ३ >#* री € ० दर जे (५ 


2(८2॥ 4 >| ४& ८23 ५26 40 .५> 


७३.७ ०७ 6 री (डा 


वबज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी ( #& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


327 - सय्यदना अनस («<*४) रिवायत करते 


. हैं कि में नबी (५06) के साथ था, आप(४8). 


अपनी बीवी के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाये जिन 
से आप(:5४६£) ने शादी की थी, तो उनके पास 
लोगों को देखा फिर आप(:$४६) चले गए 
अपना काम किया, आप( 


थे फिर चले गए अपना काम किया वापस 
लोटे तो वह लोग जा चुके थे। रावी कहते हैं: 
आप अन्दर तशरीफ़ ले गए ओर मेरे ओर अपने 


दर्मियान पर्दा गिरा दिया। कहते हैं: मेने अबू 


तल्हा से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने 
फ़रमाया, “अगर मामला ऐसा ही है जेसा तुम 
कह रहे हो तो इस बारे में ज़रूर कोई चीज़ 
नाज़िल हुई है कहते हैं: फिर पर्दे की आयत 
नाज़िल हुई। 

तबरी:22/ 38 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
को असला भी कहा जाता था। 


रूकना पड़ा, फिर वापस आए उनके पास लोग 
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328 - सय्यदना अनस ( 
कि रसूलुल्लाह (४४६) ने शादी की फिर अपनी 
बीवी के पास गए, कहते हैं: मेरी मां उम्मे सुलेम 
ने हैस (एक किस्म का खाना जो हलवे की 
तरह होता है) तेयार किया फिर उसे एक बर्तन 
में रख कर फ़रमाने लगीं: ऐ अनस! इसे नबी 


(४४६) के पास ले जा कर अर्ज़ करना कि मेरी . 


मां ने आपकी तरफ़ यह खाना भेजा हे, वह 
आप(:४६) को सलाम भी अर्ज़ कर रही थीं 
ओर वह कह रही थीं कि ऐ अल्लाह के रसूल 
(4४६)! यह हमारी तरफ़ से आप के लिए हकीर 
सा तोहफ़ा है। कहते हैं: में इसे लेकर 


रसूलुल्लाह (५४६) के पास गया मेंने अर्ज़ की 


मेरी वालिदा आप को सलाम कहती थीं ओर 
कहती थीं कि हमारी तरफ़ से आप(2४४) के 
लिए थोड़ा सा खाना है। तो आप (2४६) ने 
फ़रमाया, “इसे रख दो।” फिर फ़रमाया, 
“जाओ और फुलां, फुलां, फुलां ओर जो तुझे 
मिले उसे मेरे पास बुला कर लाओ।” 
आप (५४४) ने कुछ आदमियों के नाम लिए बह 
कहते हैं: आप(%४६) ने जिनका नाम ; लिया 
था मैंने उन्हें बुलाया ओर मुझे जो भी मिला उसे 
बुला लाया अबू उस्मान कहते हैं: मैंने अनस से 
पूछा कितने लोग थे? उन्होंने फ़रमाया,तीन सो 
के क़रीब, अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह (2४६) 
ने मुझ से फ़रमाया, “अनस वह बर्तन लेकर 
आओ। ” कहते हैं कि फिर लोग अन्दर आए 
यहाँ तक कि सुफ्फ़ा और हुज्रा भर गया तो 
रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “दस दस 





) बयान करते हैं 


४ ४-०७ 
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आदमी हल्क़ा बना लें ओर हर आदमी अपने 
सामने से खाए। ” रावी कहते हें: उन्होंने सेर हो 
कर खाया, फिर एक जमाअत ओर दाख़िल 
हुई यहाँ तक कि सब ने खा लिया, फिर 





46 हे 


रसूलुल्लाह (४४) ने मुझ से फ़रमाया, “ऐ 


०) 


अनस! उठा लो।” कहते हें: मेंने उठाया तो में 


नहीं जानता कि खाना रखते वक़्त ज़्यादा था 


या उठाते वक़्त? कहते हैं उन में से कछ गिरोह 


रसूलुल्लाह (:४६) के घर में बेठ कर बातें करने 
लगे रसूलुल्लाह (:४६) बैठे हुए थे और 


आप(:४६) की बीवी अपना चेहरा दीवार की 
तरफ़ किए हुई थीं, चुनांचे फिर 
रसूलुल्लाह(2४/8) को उनका बैठना गिराँ गुजरा 


तो रसूलुल्लाह (5४४) बाहर चले गए अपनी 
बीवियों को सलाम कहा फिर वापस आए जब 
उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह (४४) वापस 
तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका बैठना 





आप (:४४) को गिराँ गुजरा हे तो वह जल्दी से 


दरवाज़े की तरफ़ लपके और सभी चले गए, 


रसूलुल्लाह (१४६) आए यहाँ तक कि पर्दा 


. लटकाया ओर अन्दर तशरीफ़ ले गए और यह. 


आयात नाज़िल हुई चुनांचे रसूलुल्लाह (5४६) 
बाहर तशरीफ़ लाये ओर लोगों को पढ़कर 
सुनाई “ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में मत 
दाखिल हो मगर यह की तुम्हें खाने की तरफ़ 


इजाज़त दी जाए इस हाल में कि उस के पकने 
का इन्तिज़ार करने वाले न हो ओर लेकिन जब 


तुम्हें बुलाया जाए तो दाख़िल हो जाओ और 


जब खा चुको तो मुन्तशिर हो जाओ ओर न 
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बैठे रहो इस हाल में कि बात में दिल लगाने 
वाले हो बेशक यह बात हमेशा से नबी को 
तक्लीफ़ देती हे।” (आयत; 53) जाद बयान 
करते हैं कि सय्यदना अनस (<£१४) फ़रमाते हैं 
इन आयात के बारे में मुझे सब लोगों से पहले 
इल्म हुआ ओर नबी (५2४६) की अज़्वाजे 
मुतह्हरात को पर्दा करवा दिया गया। 


बखारी:563 
निसाई:3387 





म्रअल्लक़न. पस्लिम:428. 


कुरआवे करीम की तफ़सीर 
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मर अर हि जि >र है (६०2, 
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है 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और जाद, उस्मान के बेटे हैं उन्हें 
इब्ने दीनार भी कहा जाता है उनकी कुनियत अबू उस्मान थी। बस्रा के रहने वाले ओर मुहद्दिसीन के 
नजदीक सिक़॒ह रावी थे उन से यूनुस बिन उबैद, शोबा और हम्माद बिन ज़ैद ने रिवायत की है। 


329 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£%) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४४) ने अपनी 
बीवियों में से किसी के साथ ज़फाफ़ (पहली 
दफ़ा खल्वते सहीहा करना) किया फिर मुझे 
भेजा मेंने लोगों को खाने की दावत दी, फिर 
जब उन्होंने खाना खा लिया ओर निकल गए 
तो रसूलुल्लाह (५४६) सय्यदा आयशा (<£४&) 
के घर की तरफ़ जाने के लिए खड़े हुएतो आप 
(२४६) ने दो आदमियों को बैठे हुए देखा फिर 
आप वापस आ गए. चुनांचे वह आदमी उठे 
ओर बाहर उले गए तो अल्लाह अज्ज़ व जलल 
ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई “ऐ ईंपान 
वालो! नबी के घरों में दाखिल मत हो मगर यह 
कि तुम्हें खाने की दावत दी जाए और इस हाल 
में कि उसके पकने का इन्तिज़ार करने वाले न 
हो।” ओर इस हदीस में भी एक किस्सा हे। 


बुखारी:5470. अहमद:3/ 238.. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&$&) फ़रमाते हें: बयान के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है और साबित ने 


अनस («४») से एक लम्बी हदीस रिवायत की है। 


3220 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (&&) 


बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (5४8) हमारे 
पास तशरीफ़ लाए ओर हम साद बिन उबादा 
की मजलिस में थे तो बशीर बिन साद ने 
आप(5४६) से कहा: अल्लाह तआला ने हमें 
आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, हम 
आप पर दरूद केसे पढ़ें, रावी कहते हैं: 
रसूलुल्लाह (५४६) ख़ामोश हो गए यहाँ तक 
कि हम ने आरज़ू की काश आप(:४४) से 
सवाल न करता, फिर रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “तुम कहो: ऐ अल्लाह रहमत भेज 
मुहम्मद (३2६) ओर आले मुहम्मद पर जिस 
तरह तूने रहमत भेजी थी इब्राहीम (अलेहि०) 
ओर आले इब्राहीम पर ओर बरकत नाज़िल 
फ़रमा मुहम्मद (३४८) पर जिस तरह तूने बरकत 
नाज़िल की थी इब्राहीम (अलेहि०) ओर 
आले इब्राहीम पर तमाम जहानों में बेशक तू 
तारीफ़ किया गया साहिबे बुजुर्गी है। ओर 
सलाम जिस तरह तुम्हें सिखाया गया है वेसे ही 
पढ़ो। 

सहीह:मुस्लिम:405. अबू दाऊद:980. निसाई:286. 
अहमद:4/ 8. 
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वज़ाहत: इस बारे में अली, अबू हुमैद, काब बिन उज्जा,तल्हा बिन उबेदुल्लाह, अबू सईद, ज़ैद बिन 


ख़ारिजा या जारिया ओर बरेदा ( 


322 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि नबी (:४६४) ने फ़रमाया, “मूसा ( ९:४४ ) 


एक बहुत ही बा हया ओर बा पर्दा आदमी थे 


) से भी हदीस मर्वी हे नीज़ यह हदीस हसन सहीह हे। 


9.० 4 4 9 अं छे 


(४.७ :०७ ४७ ८2 ४८ ४४.७ - 322] 
860 4209- 
दिख] (डी ६ ७3 २ (डी ४ (५ द &<<2 
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उनकी हया की वजह से उनका बदन देखा नहीं 
जाता था, चुनांचे बनू इस्राईल में से तकक्‍्लीफ़ 
देने वालों ने उन्हें तकलीफ़ दी, कहने लगे: यह 


अपने जिस्म के किसी ऐब की वजह से ही इतना 


छिपता है या तो बरस है या खुस्यतेन ” फूले हुए 
हैं या फिर कोई ओर बीमारी हे, अल्लाह अज्ज़ 
व जलल्‍्ल ने उन्हें उन लोगों की बातों से बरी 
करना चाहा, ओर मूसा ( %::४) एक जगह 
अकेले थे उन्होंने अपने कपड़े एक पत्थर पर 


रखे, फिर गुस्ल करने लगे जब फ़ारिंग हुए तो. 


अपने कपड़े को लेने गए तो पत्थर उनके कपड़े 
को लेकर भागा फिर मूसा ( 9:४४ ) ने अपना 
असा पकड़ कर पत्थर का पीछा किया वह 
कहते थे ऐ पत्थर! मेरे कपड़े, ऐ पत्थर! मेरे 
कपड़े, यहाँ तक कि वह बनू इस्राईल के सरदारों 
तक जा पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें बगेर लिबास देख 
लिया, वह तमाम लोगों में सब से ज़्यादा 
ख़ूबसूरत थे और उनकी बातों से बहुत दूर थे, 
आप (8६४) ने फ़रमाया, “ पत्थर रुक गया तो 


उन्होंने अपने कपड़े लेकर जेबतन किए ओर 


पत्थर को अपने असा से मारने लगे, अल्लाह 


की क़सम! पत्थर पर उनके मारने की वजह से 
तीन ,चार था पांच निशान पड़ गए, यही 


अल्लाह तआला का फ़रमान है “ ऐ ईमान 


वालो! तुम उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने 
मूसा ( ९:४४ ) को तक्लीफ़ दी फिर अल्लाह ने 
उन्हें उन लोगों की बातों से बरी कर दिया ओर 


अल्लाह के यहाँ वह क़ाबिले इज्ज़त थे।” (69) 
बुखारी:3404, मुस्लिम:339. अहमद:2/54. एक 
टुसरे तरीक़ से 


५ द ४29 हि + 23 & जौ०0०००६० १ 
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5 जालिंस सुनन विछिंजी कुरआने करीम 


| तफसीर 


तोज़ीह: ४ ,४ : ख़ुसिया का फूलना, फूला हुआ ख़ुसिया। (अल- मोजमुल वसीत:प।24) 


बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर कई तुरूक़ (सनदों) से 
बवास्ता अबू हुरैरा (७४४४) नबी करीम (:४&) से हदीस मर्वी है। नीज़ इस बारे में अनस («<४६) भी 





नबी (४८) से रिवायत करते हैं। 








4202 





2४ ) बयान करते हैं कि मेंने नबी (5४ 
ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह 
के रसूल (4४६)! क्या में उस शख़स से लड़ाई न 
करूं जो इस्लाम से मुंह फेरे, उस शख़स के साथ 
मिलकर जिस ने उन में से इस्लाम कुबूल किया 
है। तो आप (४६४) ने मुझे उनके साथ लड़ने की 
इजाज़त दे दी ओर मुझे अमीर बना दिया फिर 
जब में आप(52£) के पास से चला गया तो 
आप(:४८) ने मेरे बारे में दर्याफ़्त किया: कि 
गुतेफ़ी ने क्या किया?” तो आप(:४४) को 
बताया गया में चला गया हूँ, फिर आप (४६) ने 


मेरे पीछे एक आदमी रवाना करके मुझे वापस _ 


लुला लिया, में आप($७8) के पास पहुंचा तो 
आप अपने सहाबा की एक जमाअत में थे, 
आप (३४८) ने फ़रमाया, “ लोगों को दावत दो 
फिर उन में से जो मुसलमान हो जाए उसे कुबूल 
करो ओर जो इस्लाम न लाये तुम (उसके बारे 
में) जल्दी न करना यहाँ तक कि में कोई हुक्म 
भेज दूं।” रावी कहते हैं कि फिर सबा के बारे में 


कुरआन में नाज़िल हुआ तो एक आदमी ने अर्ज़ 
किया ऐ अल्लाह के रसूल (३४8)! सबा कोई 


जगह है या ओरत? आप ने फ़रमाया, “न 


जा बए | है 
| __$- तफ़्मीर सूर॒ह सवा। 


3222 - सय्यदना फ़र्वा बिन मुसेक मुरादी 
4) की. 
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ज़मीन थी ओर न ही ओरत बल्की अरब का एक 
आदमी था जिस के दस बेटे पैदा हुए, उन में से 
छ यमन चले गए ओर उन में से चार शाम में, जो 
लोग शाम गए वह लख्म, जुज़ाम, गस्सान और 
आमिला बने और जो लोग यमन गए थे वह 
उज्द, अशअरी, हिम्यर, किन्दा, मज़हिज ओर 
अनमार कहलाए।” तो उस आदमी ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (2४६)! अम्मार कोन हैं? 
आप ने फर्माया: “ खसूअम ओर बजीला हैं। 


हसन सहीह:अबू दावूद:3988. अबू याला:6852. 
तबरानी: 8/ 836 


| 22 | हे हे (5५७ | | ै 
22] हक ४०८०:८८७ || 


तफ़सीर 
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वज़ाहतः यह हदीस बवास्ता इब्ने अब्बास («४५ ) भी नबी करीम (४६) से मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 


(2५% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। 


3223 - सय्यदना अबू हरेरा (७४८) से 
रिवायत है कि नबी (52६) ने फ़रमाया, “जब 
अल्लाह तआला आसमान में किसी काम का 
फैसला करता है तो फ़रिश्ते उसकी बात के 
लिए आजिज़ी दिखाते हुए अपने परों को मारते 
हैं गोया कि वह एक चट्टान पर ज़ंजीर हो, फिर 
जब उनके दिलों से घबराहट ख़त्म की जाती है 
तो वह कहते हैं: तुम्हारे रब ने क्या कहा है? 
दुसरे कहते हैं: हक़ बात कही है ओर वह बहुत 
बलंद ओर बड़ा हे, आप (2४६) ने फ़रमाया, 
“शयातीन एक दुसरे के ऊपर होते हैं। " 


बुखारी:470. अबू दाऊद:3989. इब्ने माजा:94. 
हुमेदी: 57 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3224 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<९४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) 


090 #090<५ 
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 जागेओं चुनुन 88 जी 84 
अपने सहाबा की एक जमाअत में बेठे हुए थे 


कि अचानक एक सितारा टूटा तो रोशनी हो 


गई, रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“ जाहिलियत के दोर में तुम इस तरह के मोक़ा 
पर कया कहा करते थे जब तुम उसे देखते? ” 
उन्होंने कहा: हम यह कहते थे कि कोई बड़ा 
शख़स मरा है या कोई बड़ा पेदा हुआ है, तो 
रसूलुल्लाह (४४४) ने फ़रमाया, “यह किसी 
शख़स की मोत या ज़िंदगी की वजह से नहीं 
टूटते जब कि हमारा रब तबारक व तआला 
जब किसी काम का फ़ेसला करता है तो आर्श 
उठाने वाले फ़रिश्ते उसकी तस्बीह करते हैं, 
यहाँ तक कि यह तस्बीह आसमाने दुनिया तक 
पहुँच जाती है, फिर छठे आसमान वाले सातवें 
आसमान वाले से पूछते हैं: तुम्हारे रब ने क्या 
कहा है? आप (2४६) ने फ़रमाया, “वह उन्हें 
ख़बर देते हैं फिर हर आसमान वाले यंह बात 


पूछते हैं यहाँ तक कि वह ख़बर आसमाने . 
दुनिया तक पहुँच जांतीं हैं और.शयातीन सुनी _ 


हुई बात को चुराते हैं तो उन्हें मारा जाता है फिर 
वह इस बात को अपने दोस्तों तक पहुंचा देते 
हैं, फिर जिसको इस तरह पहुंचाते हैं बह तो 
सच्ची होती है लेकिन वह इसे बदल कर ओर 
इज़ाफ़ा करके बताते हैं। 


सहीह:अहमद: / 28. अब्द बिन हुमेद:683 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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हक, 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस ज़ोहरी से 
बवास्ता अली बिन हुसैन, इब्ने अब्बास (<१५४) से इसी तरह मर्वी है कि अंसार के कुछ लोग कहते हैं 


हम नबी ( 


) के पास थे। फिर इसी मफ़्हूम की हदीस ज़िक्र की। हमें यह हदीस हुसैन बिन हुरेस ने 
बवास्ता वलीद बिन मुस्लिम औज़ाई से बयान की है। 
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3225 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<९८ 
रिवायत है कि नबी (2४६) ने इस आयत “फिर 


हम ने इस किताब के वारिस वह बन्दे बनाए. 


जिन्हें हम ने चुन लिया, उन में से कोई अपने 
आप पर जुल्म करने वाला है, उन में से कोई 
म्यानारू है ओर उन में से कोई अल्लाह के 
हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाला हे” 
(32) के बारे में फ़रमाया, “यह सब एक ही 
मर्तबे में हें ओर सभी जन्नत में होंगे। ” 


सहीह: अहमद: 3/ 78. तयालिसी:2236. 


2 ८ (0 ४ ७-७ - 3225 
09% 59 55 68 हि2] 
५ 4 ५४०० डा त्> 2 अ>८ 
कण 05 35 ६०4 ०5 5 2०५ 
3७० (हा 4053 ३. «४; 4 <- ४२ 
००४ 2 ०७ ८। 486 है रे 3-3 
५५४०० ४८ ८४० ४:॥ #) :22० 
घ03 5०० 2५% ० ७०७ &० 
८09 :०७ (४०५ 4.५ ५४६५५ 4४: 


ई<ण 2 4453 5-०३ ४४५०० ६६5 


वज़ाहतत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है ओर हम इसे सिर्फ इसी सनद से 


हीजानते हैं।.____ 





3226 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&£ 
बयान करते हैं कि बनू सलमा के घर मदीना के 
एक किनारे में थे, तो उन्होंने मस्जिद के क़रीब 
मुन्तकिल होने का इरादा किया तो यह आयत 
नाज़िल हुई “ हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और 
हम उनके आमाल ओर कदमों के निशान 
लिखते हैं।” (आयत: 2) रसूलुल्लाह (४४६) 
ने फ़रमाया: ” तुम्हारे चलने के क़दम भी लिखे 
जाते हैं सो तुम वहाँ से मुन्त॒किल न होना।” 
सहीह: हाकिम:2/428.  तबरी:22/54. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:3500. 


४ बल 
(४१2»० ८2५ :%५ 327 क्‍ 


ह22.9॥ ५२३३ 2 3४४८ ४४.७ - 3226 
45 5330 < ५ 2 5७७५ ७७ :०७ 













९०३ (५. हि 


किक 5 5 2050] 
<8 0७5 5, ०० 2००८ ८ 4 तीर. 
20077, 00 7) 58 3 दे 7 
०) पढे १४ २६ ०-० २०७ (४! 
७ 3 22% रे ६ 
535 $॥ :85 40 ०.०५ ०७ (७:७६ 
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कुरआने करीम 


 जामेंअ उनन विशेजी 84 


तफ़सीर 2. 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: सौरी के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू 


सफ़ियान, तरीफ़ सादी ही हैं। 


3227 - सय्यदना अबू ज़र (८४४) बयान करते 
हैं कि जब सूरज गुरूब हो रहा था तो में मस्जिद 
में दाखिल हुआ, नबी (5४४) तशरीफ़ फ़रमा थे 
तो नबी (2४८) ने फ़रमाया, “ऐ अबू ज़र! क्या 
तुम जानते हो कि यह कहाँ जाता हे? मेंने अर्ज़ 
की अल्लाह ओर उसके रसूल ही जानते हैं 
आप (:४४) ने फ़रमाया, “यह जाता हे फिर 
सज्दा करने की इजाज़त माँगता है, उसे 
इजाज़त दी जाती हे ओर गोया उस से कहा 
जाएगा जहां से आया हे उधर से ही तुलू हो जा 
तो यह मगरिब की जानिब से ही तुलू हो 
जाएगा।” कहते हैं: फिर आप ने यह आयत 





“2 


पढ़ी “ यही उसके ठहरने की जगह है।” ओर 


यह अब्दुल्लाह की किरअत में है। 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 286 


डॉ छ& :25 उक्क छ& - उटगा. 
5 कलीओ 4# अमन 8 हक्षण्थ 
व 40॥ (० ८260 ०४७ 72५ ४-5 
टे >औण आय उन 53 है ४ 7०३ 
४७ 2७ 40 2,25५; 40 :<.5 0७ 
(६ 3553 3#-"- (४ 3३४०८७ <+-० 
न५ +# ५5 (०४४ :५ 0७ +४ ४४५ 
४)33 9७ $# : है है: ६० 5 (४४५ 

४0 22८० ४४७ 3:05; :०७ (६ ६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


|_ 3 - तफ़्लीर झूखह साप्फ़ात | 38 - तफ़्सीर सूहह साफ्फ़ात । 


3228 - अनस बिन मालिक (४४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
* नहीं हे कोई दावत देने वाला जिसने किसी 
भी चीज़ की तरफ़ दावत दी मगर कयामत के 
दिन उसे खड़ा किया जाएगा, वह उसे पकड़े 
हुए होगा, उस से अलाहिदा (अलग) नहीं 
होगा ख़वाह एक आदमी ने एक आदमी को ही 
(बुराई की तरफ़) दावत दी हो, फिर आप 


कलल्‍पस कप कप कक्‍प ८33 
प्ले है (2) | ढ ३८४ 





५9 पक 306 
४७ ,272०॥ 59 ८2 :5| (8: - 3228 
<2 ७४४७ :०७ 5७३४८, ८५ 5०६० (४5.७ 


5७ ॥॥ ५८.४ ४] ७४ ४६ &8 ७ ५ 
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| जारेंड * कुरआने करीम की तफ़सीर &8 225 #क (६:2०--“८/५ ॥ 
(5४6) ने अल्लाह अज्ज़ व जल्ल का फ़रमान (5 94५0 ०४ 5 8 ५४४ (5 ५७ 
पढ़ा “उन्हें खड़ा करो उन से पूछ गछ होगी, 0 ५ 5+ मं 

तुम्हें क्या है एक दुसरे की मदद क्यों नहीं. > # 6 ५०४४० ## /#+%) 


करते।” (आयत: 23- 24) . .. जि 
ज़ईफ़: दारमी: 522. इब्ने माजा:205. ज़ईफुत्तर्गीब:43. 

एक दुसरे तरीक़ से 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 

3229 - उबय बिन काब («४४ ) बयान करते ओके 605 70 0: 3980 


हैं: मेंने रसूलुल्लाह (३४६) से अल्लाह तआला ; 2६ ५० ००० 2४ 50; 
के फ़रमान “ और हम ने उसे एक लाखया उस. ४ 7“ 977 ४० ' 7 
से भी ज़्यादा लोगों की तरफ़ भेजा". ऋ*# >> ब्शज् आन बी | 
(आयत: 47) के बारे में सवाल किया तो आप. «९८ &|॥ हि। को 2 27 कम 0 त, 
ने फ़रमाया, “ (ऊपर वाले) बीस हज़ार थे। ७४: . ५४ 20 0४ ५ ४-५ 


ज़ईफुल इस्नाद:तबरी:23/ 04. कर हि 
5 । (४) 03 «रे ०७ [ 3८ ३ "० ४४.» 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। द 

3230 - सब्यदना समुरा (६४) से रिवायत है. ,)& , <६॥ ८5 45० ७३5 - 3230 
कि नबी (४४) ने अल्लाह तआला के फ़रमान हो 
“४ और हम ने उनकी औलाद को बाकी रखा” 7 ७ ही थे आल हीए 
(आयतः 77)के बारे में फ़रमाया, “(वह) . -# «४»४७ »> ««£८ ५४.७ 


हाम, साम ओर याफिस थे। ” द 0 0 5 86 0 7 दे 
ज़ईफुल इस्नाद: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 3683. ७६७४) :>0४ ५0 29 ५ ४८: 


<3९9 "# ५०३ "#- ह :०७ (63५. (टी ५८४5३ | 
£0४, 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: याफ़ित और याफ़िस » और ० दोनों के साथ आता हे 
यफ़िस भी कहा गया है। 


नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सईद बिन बशीर की सनद से ही जानते हैं। 
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कुरआने करीम 
3234 - सय्यदना समुरह (<£४%) से रिवायत हे 


कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “साम अरब का 
बाप, हाम हब्शियों का बाप ओर याफ़िस रूम 
का बाप हे। ” 


ज़ईफ़: अहमद: 5/9,0. तबरानी:687. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा: 368 3. 


| 39 - तफ़्मीह झूहह झाद। | 





3232 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(५४४८) रिवायत करते हैं कि अबू तालिब 
बीमार हुआ तो कुरैशी उस के पास आए, नबी 
(4४६) भी उसके पास गए ओर अबू तालिब के 
पास एक आदमी के बेठने की जगह थी, 
चुनांचे अबू जहल उठा ताकि आप को वहाँ 
बैठने से मना करे, कहते हैं: लोगों ने अबू 
तालिब से आप (:४&) की शिकायत की तो 
उसने कहा: “ऐ मेरे भतीजे! तुम अपनी कोम से 
क्या चाहते हो? आप (४६) ने फ़रमाया, “में 
उन से एक ही कलिमा चाहता हूँ जिसकी वजह 
से अरब उनके रिआया बन जायेंगे ओर अजम 
के लोग उन्हें जिज्या देंगे उसने कहा: एक ही 
कलिमा! आप ने फ़रमाया, “हाँ एक ही 
कलिमा।” फिर आप ने फ़रमाया, “ऐ चचा 
तुम सब ४॥ ४) ० ५ कह दो।” तो वह कहने लगे 
सिर्फ एक ही माबूद ?” हम ने यह बात 
आख़िरी मिल्लत में नहीं सुनी यह तो महज़ 
बनाई हुई बात हे।” रावी कहते हैं: फिर उनके 
बारे में कुरआन नाज़िल हुआ ० नसीहत वाले 





रब फेरक४ रथ धपानाक ५३. 


तफसीर 
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कुर्जान की कसम, बल्कि वह लोग जिन्होंने 
कुफ्र किया तकब्बुर ओर मुखालिफ़त में (पड़े 
हुए) हैं” से लेकर “ हम ने यह बात आख़िरी 
मिल्लत में नहीं सुनी यह तो महज़ बनाई हुई 
बात है। ” (आयत: - 7) 


ज़ईफुल इस्नाद:अहमद:/ 227. हाकिम:2/ 432. इब्ने 
अबी शेबा:3/ 359 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


६8 227 #म9 (४..7०--८८४७ है 


(| “(5५5५ 0४% (टी [3,5 है| हि 


3४23 2॥ ७ ४ ४ ७] :22% 


40] ञ| [७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें बुन्दार ने वह कहते हैं: हमें 
यह्या बिन सईद ने सुफ़ियान से उन्होंने आमश से इस हदीस जैसी हदीस बयान की है और उन्होंने यह्या 


बिन अब्बाद की बजाये यह्या बिन उमारा कहा है। 


3233 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४6) ने 
फ़रमाया, “आज रात मेरा बाबरकत ओर 
बलंद व बरतर परवरदिगार बहुत ही खूबसूरत 
शक्ल में ख़वाब में मेरे पास आया। फिर उस ने 
कहा: ऐ मुहम्मद! क्‍या आप जानते हैं कि ऊंचे 
मर्तबे वाले फ़रिश्ते किस चीज़ में झगड़ते हें? 
मेंने कहा नहीं, आप ($&४६) फ़रपाते हैं, 
अल्लाह ने अपने दोनों हाथ पेरे दोनों कन्धों के 
दर्मियान रखा यहाँ तक कि मेंने उस की ठंडक 
अपनी छाती के दर्मियान पाई। या यह 
फ़रमाया, कि अपने गले में तो में हर उस चीज़ 
को जान गया जो आसमानों ओर ज़मीन में हे। 
उस ने कहा: ऐ मुहम्मद! क्‍या आप जानते हैं 
कि आलमे बाला के फ़रिश्ते किस चीज़ में 
झगड़ते हें? मेंने कहा: हाँ, (गुनाहों का) 
कफ्फ़ारा बनने वाली चीज़ों में, ओर कफ्फ़ारा 
बनने वाली चीजें यह हैं: नमाज़ के बाद 
पस्जिद में ठहरना, जमाअत के लिए अपने 


. 8 4 के अत 


६ 2०००० कक ६ 3» ज्लैन्नी 2] के | ] हि ६ सर ण0टीर 
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पाँव पर चल कर जाना ओर तक्‍्लीफ़ों में बुज़ू 
को अच्छी तरह पूरा करना, जिस ने यह काम 
किए बह भलाई के साथ ज़िंदा रहा, भलाई के 
साथ मरा और वह अपने गुनाहों से उस दिन की 
तरह साफ़ हो गया जिस दिन उसकी मां ने उसे 
जन्म दिया था नीज़ अल्लाह तआला ने 


फ़रमाया, “ऐ मुहम्मद! जब आप नमाज़ पढ़ें 


तो कहें: ऐ अल्लाह! में तुझ से भलाई के काम 
करने, बुराइयां छोड़ने और म्रसाकीन से 
मोहब्बत करने का सवाल करता हूँ और तू जब 
अपने बन्दों को आजमाना चाहे तो मुझे बगेर 
फ़ित्तना अपनी तरफ़ उठा लेना। फ़रमाया, 
“दरजात यह हैं: ) सलाम को फेलाना, खाना 
खिलाना ओर रात को जब लोग सो रहे हों उस 
वक़्त नमाज़ पढ़ना। 


सहीह: अबू याला:2608.इब्ने अबी आसिम:469.. 


. संहीहुत्तगींब:302 
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: बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: मुहद्दिसीन ने इस हदीस की सनद में अबू किलाबा और 


इब्ने अब्बास ( 
ख़ालिद बिन लज्लाज, इब्ने अब्बास ( 


3234 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
(<९१5) से रिवायत है कि नबी (&&) ने 


फ़रमाया; “ मेरे पास मेरा रब बहुत ही ख़ूबसूरत 


शक्ल में आया उसने कहा: “ऐ मुहम्मद! मेंने 
कहा: मेरे रब में हाज़िर हूँ और खुश्बख्ती तेरी 
तरफ़ से ही है, तो उस ने कहा: आलमे बाला के 
फ़रिश्ते किस बारे में झगड़ते हैं? मेने कहा: ऐ 
मेरे परवरदिगार! में नहीं जानता तो उस ने 
अपना हाथ मेरे कंधे के दर्मियान रखा यहाँ तक 


) के दर्मियान एक आदमी का इज़ाफ़ा भी किया है उसे क़तादा ने अबू किलाबा से 
) से रिवायत किया है। 
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४ 


पजॉ, 

कि मेंने उस की ठंडक अपनी छाती के दर्मियान 
महसूस की फिर मश्रिक़ि ओर मग्रिब के 
दर्भियान हर चीज़ को जान गया, उस ने कहा 





ऐ मुहम्मद! मैंने कहा: मेरे रब में हाज़िर हूँ और 
खुश्बख्ती तेरी तरफ़ से ही हे, उस ने कहा: 


आलमे बाला के फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे में 
झगड़ते हैं? मैंने कहा: दर्जात, कफ्फ़ारा बनने 
वाली चीजों, जमाअत की तरफ़ पाँव उठा कर 
जाने, नापसंदीदगी के बावजूद मुकम्मल वुज़ू 
करने और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के 
इच्तिज़ार करने के बारे में ओर जो शख़स इन 
बातों का ख़याल रखे वह अच्छे तरीके से 
ज़िंदगी बसर करेगा ओर भलाई पर ही फोत 
होगा ओर वह अपने गुनाहों से उस दिन की 
तरह (पाक व साफ़) हो जाएगा जिस दिन 
उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। ” 


सहीह: अबू याला:2608.इब्ने अबी आसिम:469. 
सहीहुत्त्गीब:302 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


नीज़ इस बारे में मुआज़ बिन जबल (७४८) और अब्दुररहमान बिन आईश भी नबी (५2४8) से रिवायत 


करते हैं। 


और सय्यदना मुआज़ बिन जबल (&४:४) से नबी (५४8) की यह हदीस मुकम्मल मर्वी है और इसमें है 
कि आप (#४४) ने फ़रमाया, “मुझे ऊंघ आई फिर में नींद में ओझल हो गया तो मैंने अपने रब को बहुत 
ही खूबसूरत शक्ल में देखा उस ने फ़रमाया, “ आलमे बाला के फ़रिश्ते किस बारे में झगड़ते हैं? " 


3235 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<&£) 


बयान करते हैं: एक सुबह नमाज़े फज्ञ से: 


रसूलुल्लाह (2४६) रुके रहे यहाँ तक कि क़रीब 


था हम सूरज की आँख देखते, चुनाँचे तो आप 
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#जरलेअअनुन ठलजी #थिगई ढुखाते करीम 
जल्दी से निकले फिर नमाज़ की इक़ामत हुई 


ते रसूलुल्लाह (१४६) ने हल्की नमाज़ पढ़ाई 


फिर जब सलाम फेरा तो आप($४४) ने बलंद 
आवाज़ से पुकारा, आप(:४६४) ने हम से 
क्रमाया, “अपनी सफ़ों पर ऐसे ही रहो जेसे 
हो।” फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जह हो कर 
फ़रमाया, “में तुम्हें बताता हूँ कि आज सुबह 
धुझे तुम से किस चीज़ ने रोके रखा में रात के 
वक़्त उठा बुज़ू किया, फिर जो मेरे नसीब में थी 
(ज़ पढ़ी, फिर नमाज़ में ही ऊंघ आने लगी 
था में बोझल हो गया, फिर अचानक मेंने अपने 
रब तबारक व तआला को बहुत खूबसूरत 
शक्ल में देखा उस ने फ़रमाया ऐ मुहम्मद! 
आलमे बाला के फ़रिश्ते किस बारे में झगड़ते 
हैं? मैंने कहा: ऐ मेरे परवरदिगार! में नहीं 
जानता, उस ने यह बात तीन पमर्तबरा कही: आप 
ने फ़रमाया, “फिर मेंने देखा कि उस ने अपना 
हाथ मेरे दोनों कन्धों के दर्मियान रखा, मेंने 
उसके पोरों की ठंडक अपनी छाती के दर्मियान 
प्हसूस की फिर मेरे लिए हर चीज़ ज़ाहिर कर 
गई जिनको में जान गया। फिर फ़रमाया 
“ऐ मुहम्मद! मैंने कहा: ऐ मेरे रब! में हाज़िर हूँ, 
फ़रपाया, आलमे बाला के फ़रिश्ते किस बारे 
में झगड़ते हैं? मेंने कहा: कफ्फ़ारा बनने वाले 
कामों के बारे में। फ़रमाया, "वह क्‍या काम 


हैं?" पमेंने कहा: अपने कदमों पर चलकर 


जमाअत में जाना, नमाज़ के बाद मस्जिदों में 
लैठना, ओर नापसंदीदगी के बावजूद वुज़ू पूरा 
करना, कहा: फिर किस चीज़ में? मेंने कहा: 
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 जांगेंअ सुनन विरिजी ४ ् 
खाना खाने, नर्म गुफ्तगू, ओर जब रात के 
वक़्त लोग सो रहे हों तो नमाज़ पढ़ने में। 
फ़रमाया, “सवाल करें ओर कहें, ऐ अल्लाह! 
में तुझ से भलाई करने, मुन्करात छोड़ने ओर 
म्रसाकीन से मोहब्बत करने का सवाल करता 
हूँ जो तेरी मोहब्बत के क़रीब कर दे। 
रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “यह ख्वाब 
हक़ है इस के अल्फ़ाज़ ख़ुद भी सीखो फिर 
दूसरों को भी पढ़ाओ। ” 

सहीह: अहमद:5/ 243. इब्ने खुजेमा:प।28. 


हाकिम:/52.एक. दुसरे तरीक से। 
हिदायतुरूबात:693. 


कुरआने करीम व 


तफसीर 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल से 
इस हदीस के बारे में पुछा तो उन्होंने फ़रमाया, 'यह हदीस हसन सहीह है और कहा: यह हदीस वलीद 
बिन मुस्लिम की अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर से बवास्ता खालिद बिन लज्लाज, अब्दुर्रहमान 
बिन आइश से बयानकदां हदीस से ज़्यादा सहीह है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “फिर पूरी 
हदीस ज़िक्र की और यह ग़ैर महफूज़ है। वलीद ने अपनी हदीस में यही ज़िक्र किया है कि अब्दुर्रहमान 
बिन आइश कहते हैं मेंने रसूलुल्लाह (5४६) से सुना। बशीर बिन बक्र ने भी अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद 
बिन जाबिर से इस हदीस को इसी सनद से बवास्ता अब्दुररहमान बिन आइश नबी (2४६) से रिवायत 
किया है ओर यह ज़्यादा सहीह है। नीज़ अब्दुर्रहमान बिन आइश ने नबी (३४४) से सिमा नहीं किया। 


[_ 


0 





3236 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर 
(«९४८ ) अपने बाप से रिवायत करंते हैं कि जब 
आयत “फिर तुम अपने रब के पास क़यामत 





के दिन झगड़ा करोगे” (आयत:34) नाज़िल 


हुई, तो जुबेर ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(5४८)! क्या हमारे दर्मियान दोबारा झगड़ा 
होगा जब कि इस से पहले दुबत्रिया में भी हो 
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है जानें युचन ठोहिजी 84 
चुका हो? आप (:४६) ने फ़रमाया, “हाँ,” 
फिर फ़रमाया, “उस वक़्त मामला बहुत सख़त 


होगा। 
हसन: अहमद:/ 64. हुमेदी:60. बज्ज़ार:964 
 हाकिम:2/ 435. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 340 


कुरआने करीम की तफसीर 


# 232 9 ५४०००:-८०८७ £ 
0,2४0 ८८ 255 ५0 0.०८ ४ :१॥ 
४ 76 एए4 (3 ७६ ५४ 37 4६६ 
.4५४॥ ८9 ॥ :2७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है। 


3237 - अस्मा बिन्ते यज़ीद (५८४८) बयान 
करती हैं मेंने रसूलुल्लाह ($9&) को यह पढ़ते 
हुए सुना “ऐ मेरे वह बन्दों! जिन्होंने अपनी 
जानों पर जुल्म किया हे तुम अल्लाह की रहमत 
से ना उम्मीद पत होना अल्लाह तमाम गुनाहों 
को माफ़ कर देगा ओर वह परवाह नहीं 
करेगा। 


ज़ईफुल इस्नाद:अहमद:6/454. हाकिम:2/ 249. अब्द 
बिन हुमेद: 577. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे बवास्ता साबित ही शहर 
बिन हौशब से जानते हैं और शहर बिन हौसब उम्मे सलमा अन्सारिया («१५») से रिवायत करते हैं ओर 
उम्मे सलमा अन्सारिया अस्मा बिन्ते यज़ीद (<५५) ही हैं। 


3238 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५५८) बयान करते हैं: एक यहूदी नबी (:8६ 
के पास आकर कहने लगा: ऐ $ मुहम्मद! 
अल्लाह तआला आसमानों को एक उंगली पर 





हे, 


पहाड़ों को एक उंगली पर, ज़मीनों को एक 


उंगली पर और तमाम मख़लूकात को एक 
उंगली पर रखेगा, फिर फ़रमाएगा: में ही 
बादशाह हूँ। 

रावी कहते हैं: नबी (४४६) मुसकुराए यहाँ तक 
कि आप की दाढ़ें ज़ाहिर हो गई। आप ने 
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हजारे सुनन लिहिजी ६4६ कुरआने करीम 
फ़रमाया, “लेकिन उन्होंने अल्लाह की कृद्र 
ऐसे नहीं की जेसे उसकी क़ृद्र का हक़ था।” 
(आयत: 67) 

बुख़ारी:8. मुस्लिम:2786. अहमद:/429 


तफसीर 


(| ०५० (् (| हि 5०४०५ € 6६-*| 
न्जग्य ४] 4४४ न्‍ं < ५२४ ७ <॥.)॥ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3239 - सय्यदना अब्दुल्लाह (७४) बयान 
करते हैं कि नबी (2४६) ताज्जुब ओर तस्दीक़ 
की वजह से मुस्कुराए। 

तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी है। 


(६४७ :०७ , ६८ 40 445० (४.५ - 3239 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3240 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<2:5) बयान करते हैं कि एक यहूदी 

नबी(2४४) के पास से गुज़रा तो नबी (5४४) ने 
उससे फ़रमाया, “ऐ यहूदी! कुछ बयान 
करो।” तो उसने कहा: ऐ अबुल क़ासिम! आप 
क्या कहते हैं कि जब अल्लाह तआला 
आसमान को इस उंगली पर, ज़मीन को इस 
पर, पानी को इस पर, पहाड़ को इस पर, और 





तमाम मख्लूकात को इस पर रखेगा और अबू 


जाफ़र मुहम्मद बिन सल्‍त ने सबसे पहले 
. अपनी छंगुलियाँ से इशारा करते करते अंगूठे 
तक जा पहुंचे, फिर अल्लाह तआला ने यह 
आयत उतारी।” उन्होंने अल्लाह की कु॒द्र वेसे 
नहीं की जेसे हक़ था। " 


ज़ईफ़: अह्ायद:/ 257. 
जन्ना:545. 


तबरानी:4686. ज़िलालुल 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है हम इसे सिर्फ इसी सनद 


) से जानते हैं और अबू कुदेना का नाम यहया बिन मोहल्लब है। नीज़ 


मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को देखा उन्होंने इस हदीस को बवास्ता हसन बिन शुजा, मुहम्मद 


के साथ ही इब्ने अब्बास ( 

बिन सल्त से रिवायत किया था। 

3244 - मुजाहिंद (७&) कहते हैं 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास («४ ) ने फ़रमाया 


“क्या तुम जानते हो कि जहन्नम कितनी 
वसीअ (बड़ा) है? मेंने कहा: नहीं, उन्होंने 
कहा: हाँ ! अल्लाह की कसम तुम नहीं जानते 
मुझे सय्यदा आयशा (<££) ने बताया कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (४8) से फ़रमाने बारी 
तआला “क्रयामत के दिन तमाम ज़मीन 
उसकी मुट्ठी में होगी ओर आसमान उसके दायें 


हाथ में लिपटे होंगे।” के बारे में सवाल किया _ 


मेंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (:४&)! 
उस दिन लोग कहाँ होंगे? आप (5४४) ने 
फ़रमाया, “ जहन्नम के पुल पर। ” 

सहीहुल इस्नाद:अहमद:6/ 6.. निसाई:453, 
हाकिम:2/436, अस- सिलसिला अस- सहीहा:56॥ 
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वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक क़िस्सा है। नीज़ इस सनद से यह हदीस 


हसन सहीह गरीब है। 
3242 - सय्यदा आयशा («४४ ) से रिवायत हे 
कि उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 


($%&६)। और सारी ज़मीन कयामत के दिन 
उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दायें 
हाथ में लिपटे होंगे। ” तो उस दिन मोमिन कहाँ 


होंगे? आप (२४६) ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! 


सिरात (पुल) पर।” 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 32. 
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कुरआने करीम 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3243 - अबू सईद ख़ुदरी (<४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (22६) ने फ़रमाया, 
“में किस तरह आराम करूँ? जबकि कर्न वाले 
ने कर्न के साथ मुंह लगा लिया हे, अपनी 
पेशानी को झुकाए और अपनी कान को 


लटकाए इन्तिज़ार कर रहा है कि कब उसे फूँक 


मारने का हुक्म हो और वह फूँक मारे।” “ 
मुसलमानों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 


(५४5)! हम क्या कहें? आप ने फ़रमाया, 


“तुम कहो: हमें अल्लाह ही काफी हे ओर वह 
बेहतरीन कारसाज़ है हमने अपने रब अल्लाह 
पर तबक्कूल किया।” ओर बअज़ दफ़ा 
सुफ़ियान कहते हैं: “कि हमने अल्लाह पर 
तवक्कुल किया। 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 243॥ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
अबू सईद (८९४) से इसी तरह रिवायत किया है। 


3244 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(«१४ ) बयान करते हैं कि एक आराबी आकर 
अर्ज़ करने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! 
सूर क्या हे? आप(2५४6) ने फ़रमाया, “एक 
कर्न (सींग) है जिस में फूँक मारी जाएगी। ” 


सहीह; तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2430. 


तफ़सीर 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे आमश ने भी बवास्ता अतिय्या 


पड है|] ह्द्ट स्‍्ज्र ">> 3.५5 - 3244 


७4४० ७८७ ०७ ८४2 55 ०५८ 
धर >् डी 22 “+ं +ट 'छन्‍टमं 


है।है। ०७ _$ >> (् ०.)| बोली हा ४ 3७८ 


ह 
($ 2] (५ | (; ५० 
39७ ९ है| हि! ९२ | ७ ०८० हक ं कह हु 


० ट 5६०५४ 


] # ५०) ७ 


री 2१० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) ने कहा: यह हदीस हसन है हम इसे सुलेमान अत्तेमी के तरीक़ से ही 


जानते हैं। 
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3245 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) बयान 
करते हैं कि एक यहूदी ने मदीना के बाज़ार में 
कहा: उस ज़ात की क़सम जिस ने मूसा को 
तमाम इंसानों पर पसंद किया, कहते हैं: अंसार 


में से एक आदमी ने अपना हाथ उठा कर उसके 


चेहरे पर तमांचा मार दिया, कहा: तू इस तरह 
कहता है? जब कि हमारे दर्मियान अल्लाह के 
नबी मोजूद हैं, तो रसूलुल्लाह (2४४) ने 
फ़रमाया, “सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन ओर 
आसमानों वाले बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे 
अल्लाह ने चाहा फिर दूसरी मर्तबा फूंक मारी 
जाएगी तो अचानक वह खड़े हो कर देखेंगे। 

(आयत: 68) फिर सब से पहले में अपना सर 
उठाउंगा तो देखूंगा कि मूसा ( 5;££४ ) अर्श के 
पायों में से एक पाया पकड़े हुए होंगे, में नहीं: 
जानता कि उन्होंने मुझ से पहले सर उठाया 
होगा या अल्लाह ने उन्हें उस से मुस्तस्ना 
(अलग) रखा होगा, नीज़ जिसने यह कहा कि 
में यूनूस बिन मत्ता (९८६४) से बेहतर हूँ 
यकीनन उस ने झूठ बोला। ” 

बुख़ारी:24. मुस्लिम:2373. अबू दाऊद:467. इंब्ने 
माजहू:42/4. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3246 - सब्यदना अबू सईद ओर सय्यदना 
अबू हरेरा (८४५) से रिवायत है कि नबी (:४४) 
ने फ़रमाया, “एक ऐलान करने वाला जन्नत में 
ऐलान करेगा तुम्हारे लिए यह ख़ुशख़बरी हे कि 
तुम ज़िन्दा रहोगे कभी नहीं मरोगे, तुम्हारे लिए 
यह है कि तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमार नहीं होगे, 
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१ जा लेअ उन ठ0िजी 84 _ 
तुम्हारे लिए यह है कि तुम जवान रहोगे कभी 
बूढ़े नहीं होगे ओर तुम्हारे लिए यह खुशखबरी 
भी है कि तुम नेमतों में रहोगे कभी तुम से छीनी 
नहीं जाएंगी। यही अल्लाह तआला का 
फ़रमान है “यही वह जन्नत है जिस के तुम 
वारिस बनाए गए हो उन आमाल के बदले जो 
तुम किया करते थे। ” (अज़्‌- जुखरुफ़: 72) 


मुस्लिम:2837. अहमद: 2/ 39,दारमी:2827. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


से रिवायत किया है और मर्फू नहीं है। 





3247 - नौमान बिन बशीर (<४) रिवायत 
करते हैं कि मेंने नबी (३४६) से सुना आप फ़रमा 
रहे थे: “दुआ ही इबादत है।” फिर आप (5४2६) 
ने फ़रमाया, “ओर तुम्हारे रब ने कहा मुझे 
पुकारो में तुम्हारी पुकार सुनूंगा, वह लोग जो 
मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं यक्नीनन 


अन्करीब वह जलील हो कर जहन्नम में 


दाख़िल होंगे। (आयत: 60) 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2669. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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कुरआने करीम 


3248 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<१४४) बयान करते हैं कि बेतुल्लाह के पास 
तीन आदमियों की तकरार हुई, दो कुरेशी ओर 
एक सक्‍फी था। या दो सक्फी ओर एक कुरेशी 
था। उन के दिलों में समझ बूझ कम ओर पेटों 
में चर्बी ज़्यादा थी, उन में से एक ने कहा: 
तुम्हारा क्या ख़याल हे कि अल्लाह तआला 
हमारी बातें सुनता हे? तो दुसरे ने कहा: अगर 
हम ऊंची कहें तो सुनता है ओर अगर मख़फ़ी 
करें तो नहीं सुनता, ओर तीसरा कहने लगा: 
अगर वह हमारी ऊंची बातों को सुन सकता है 
तो वह हमारी मख़फ़ी बातों को भी सुन सकता 
है। चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत 
नाज़िल फ़रमाई: “और तुम उस से पर्दा नहीं 


करते थे कि तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारे कान. 


गवाही देंगे, न तुम्हारी आँखें ओर न ही तुम्हारे 
जिस्म।” (आयत: 22) 
बुखारी:486. मुस्लिम:2775. 


तफ़सीर 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3249 - सयब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४४) बयान करते हैं: में काबा के पर्द में 
छिपा हुआ था कि तीन आदमी आए उनके 
पेटों की चर्बी ज़्यादा ओर दिलों में समझ बूझ 
कम थी, एक कुरेशी ओर दो उसके सक्‍फी 
दामाद थे या एक सक्फी ओर दो उसके कुरैशी 
दामाद थे, फिर उन्होंने ऐसी बातें की जो में 
समझ न सका, फिर उन में से एक ने कहा 
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| जलेअ उन 8लजी #घिम 
तुम्हारा क्या ख्याल हे कि अल्लाह तआला 
हमारी इस बात को सुनता है? तो दुसरे ने कहा 
जब हम अपनी आवाज़ें बलंद करें तो वह उसे 
सुनता। ओर जब हम अपनी आवाज़ें बलंद न 
करें तो वह उसे नहीं सुनता। तीसरा कहने लगा: 
अगर वह कुछ बातें सुन सकता है तो सब बातें 
भी सुन सकता है। अब्दुल्लाह कहते हैं: मेंने 
इसका ज़िक्र नबी (५४६) से किया तो अल्लाह 
तआला ने यह आयत उतारी “ ओर तुम उस से 
पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारे 
कान, तुम्हारी आँखें ओर तुम्हारे चमड़े गवाही 
नहीं देंगे” से लेकर “ सो तुम ख़सारा उठाने 
वालों में से हो गए।” तक (आयत: 22- 23) 


सहीह: अहमद: / 38. अबू याला:5204 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
हमें महमूद बिन गैलान ने वह कहते हैं हमें वकीअ ने सुफ़ियान से उन्होंने आमश से उन्हें उमारा बिन 
उमर ने बवास्ता वहब बिन रबीया, अब्दुल्लाह से इसी तरह रिवायत की है। 


3250 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४%) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने यह 
आयत पढ़ी: “ बेशक वह लोग जिन्होंने कहा 
कि हमारा रब अल्लाह है ओर डट गए।” 
(आयत: 30) आप(:%६) ने फ़रमाया, 
“लोगों ने यह बात कही फिर उन में से अक्सर 
ने कुफ़ किया, तो जो शख़स इस कलिमे पर 


फोत हुआ तो उसका शुमार डट जाने वालों में ._ 


से हे । )१ 
ज़ईफुल इस्नाद:निसाई:470. तबरी:24/ 4. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4052 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


4 «५)॥ <.8 ७७ :०७ ,३»५४/ 


4 ० «0 3.25 $॥ ७ 2 | 


40 ७८, ५७ ८,.) 3] :७ ६03 4४४ 
86 # दा 3७ 5 0७ ॥#७६५॥ 
2 अ (* हर (६० ५ 23 है." (कभी "025 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी तरीक़ से ही जानते 


हैं मेंने अबू ज़ुर्ओ से सुना वह कह रहे थे कि अपफ़ान ने अप्र बिन अली से एक हदीस रिवायत की है। 
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रिवायत करते हैं। 





325 - ताऊस (%(४) बयान करते हैं 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£४) से इस 
आयत “ कह दीजिए में तुमसे इस पर कोई 
उज्रत नहीं माँगता मगर रिश्तेदारी की वजह से 
दोस्ती।” (23) के बारे में पूछा गया तो सईद 


बिन जुबेर ने कहा: कि आले मुहम्मद की 


कराबत है। तो इब्ने अब्बास (<%४४) ने 
फ़रमाया, क्‍या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह 
(:४६) की कुरैश के हर घराने में क़राबतदारी 
थी तो अल्लाह तआला ने यही फ़रमाया, “कि 
मगर तुम मेरी अपने साथ रिश्तेदारी को कायम 
रखो। 


नुखारी:3497. अहमद:/ 229 


| : हम कुरआने करीम की तफसीर 
नीज़ इस आयत की तफ़्सीर में अबू बक्र ओर उमर ( 


) भी नबी (५४६) से इस्तिक्रामत का माना 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ (सनदों) से इब्ने 


अब्बास («१४) से मर्वी है। 


3252 - उबेदुल्लाह बिन वाज़े (५४ ) कहते हैं 
मुझे बनू मुर्रा के एक शख़स ने बताया कि में 
कूफा आया तो मुझे बिलाल बिन अबी बुर्दा के 
बारे में बताया गया मेंने कहा: इसमें तो इब्र्त 
है, फिर में उसके पास गया तो वह अपने ही उस 
घर में क़ेद था जिसे उस ने ख़ुद बनाया था। 
रावी कहते हैं: सज़ा ओर मार की वजह से 
उसकी हर चीज़ तब्दील हो चुकी थी ओर देखा 
कि वह एक ऊनी कपड़े में था। मेंने कहा: बिला 
शुब्हा! तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मेंने 
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कुरआने करीम 


तुम्हें देखा था कि तुम हमारे पास से गुज़रते तो 
ग्दों गुबार न होने के बावजूद तुम अपनी नाक 
को ढाँप लेते थे ओर आज तुम इस हालत में 
हो। उस ने कहा: तुम्हारा ताल्लक़ किन लोगों से 


है? मेंने कहा: बनू मुर्रा बिन अब्बाद से। तो उस 
ने कहा: क्‍या में एक हदीस न सुनाऊँ शायद _ 


अल्लाह तआला उसकी वजह से तुझे नफ़ा 
दे? मैंने कहा: लाओ, उस ने कहा: मुझे अबू 
बुर्दा ने अपने बाप सय्यदना अबू मूसा (<:४) 


की तरफ़ से हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह 


(३४६) ने फ़रमाया, “बन्दे को कोई चोट या 
उस से ज़्यादा या कम तक्लीफ़ गुनाह की वजह 
से ही पहुंचती है ओर उसकी वजह से जो 


अल्लाह तआला माफ़ कर देता हे वह बहुत 


ज़्यादा नफ़ा वाला मामला है ओर आप (2४६) 
ने यह आयत पढ़ी “तुम्हें जो भी मुसीबत 
पहुंचती है वह तुम्हारे हाथों की कमाई की 
वजह से है और अल्लाह बहुत ज़्यादा गुनाहों 
को माफ़ कर देता है।” (आयत: 30) 

ज़ईफुल इस्नाद: 
हिदायतुरूवात:503 
बज़ाहतः इमाम तिमिज़ी ( 


अब्द बिन हुमैद:7/ 355 








44 - तफ़सीर सूरह जुखुफ़। 





3253 - सय्यदना अबू उमामा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४&) ने फ़रमाया, 
“कोई कोम हिदायत पाने के बाद गुमराह नहीं 
हुई मगर उन्हें झगड़ा दिया गया, फिर 
 रसूलुल्लाह (४४) ने इस आयत की तिलावत 


॥ तफ़सीर 





) बयान 





[24 #8 (४:००2:-०८५ 
4॥45 ६ - हट १! 
:< ७ ८5 3 »# 9 «०० 

(2, | ४52, > ५ 0] 
५ 25 355 अर 48 9, ५० 25». 
८श्टै <9 ५) ऐप का हि ८५५ है ४. ....००) 
525 2 पक के ३5 इक २८ (2. 
:८७ 5 2.० :०५४७ . 6५०४ १०४ </) 

2११. हक (६६ लि ४» >० 
<“०.७। )| :० गन जे जी ००१. 

9्ड >> 3५4६ ० 2 >्र हा 
:< 5 ४५ 25४४2 3 ०0 (&४+ ४४०५७ 





दर ह ६. ६ .: : र 

"डा (+ ०४३७० अं (# «००४ ०, ्> 

* 54) की 26 0 55. 
किस (०८ & च) ७ (2८४ १4 2 


89 ७ 485 5: २...० १ :-७ ६: 

40 >०८ ७३ -४-२ ॥| ६७39 ॥ 
७3 4६००० 5 #४५० ७३] (#3 -+४| 
द (8 0+ #०४3 जी +++८ 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। - 
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कुरआने करीम 


टी “उन्होंने आप के लिए यह मिसाल सिर्फ़ 
झगड़ने के लिए ही बयान की हे बल्कि यह 
झगड़ालू लोग हैं।” (आयत: 58) 
हसन: इब्ने माजह:48.. अहमद:5/ 252. 
हफिम:2/448. 


॥ तफसीर 2८ | 242 | 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसे हज्जाज बिन दीनार के 
'रीक़ से ही जानते हैं और हज्जाज. सिक़ह व मुकारिबुल हदीस रावी है नीज़ अबू ग़ालिब का नाम 


“ज़व्वर है। 


3०254 
भारमी अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&) के 
पास आकर कहने लगा: यक़ीनन एक बयान 
४रने वाला बयान कर रहा था कि ज़मीन से 
'क धुवां निकलेगा फिर वह कुफ़्फ़ार की 
सपाअतों (सुनने की ताकत) को पकड़ लेगा 
ब कि मोमिन को जुकाम की केफ़ियत 
महसूस होगी, रावी कहते हैं: उन्हें गुस्सा आया 
टेक लगाए हुए थे, फिर बैठ गए। फिर 
स्मायां, जब तुपमें से किसी शख्स को इस 
ह/त के बारे में पूछा जाए जिसका उसे इल्म हो 
तो वह बात करे। मंसूर ने कहा हे कि उसे बताना 
+हिए, और जब उस चीज़ के बारे में पूछा 
आए जिसे वह नहीं जानता तो उसे यह, कहना 


चाहिए कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। 


आदमी के इल्म की एक अलामत यह भी है कि 
जब उस से नामालूम चीज़ के बारे में सवाल हो 
नो बह कह दे। अल्लाह ही बेहतर जानता हे 


बरशक अल्लाह ने अपने नबी से भी कहा है 


मस्झक बयान करते हैं कि एक 
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भर... कुरआने करीम की तफ़सीर 
“कह दीजिए में इस पर तुम से किसी उज्त का. १७३ /> ५॥ ),०५ ॥ (5.४८) 
सवाल नहीं करता ओर न ही में तकल्लुफ 


उठाने वालों में से हूँ।” (आयतः86) 
रसूलुल्लाह ($४6) ने जब देखा कि कुरेश ने 
. आप की नाफ़रमानी की है तो आप(2४६) ने 


यूसफ़ ( १८४४ ) के दौर की क़हतसाली जैसे 
कहतसाली के साथ फ़रमा।” तो उन्हें 


क़हतसाली ने आ लिया जिसने हर चीज़ को _ 
ख़त्म कर दिया यहाँ तक कि उन्होंने चमड़े और _ 


मुर्दार खाए, एक रावी ने हड्डियां कहा है। कहते 
हैं ओर ज़मीन से धुंए की मानिंद कोई चीज़ 
निकलने लगी, चुनाँचे अबू सुफ़ियान 
आप (:४६) के पास आकर कहने लगा: आप 
की कोम हलाक हो चुकी है आप (५४6) 
अल्लाह से उनके लिए दुआ कीजिए। यही 
अल्लाह का फ़रमान है “ जिस दिन आसमान 
वाज़ेह धुंण के साथ आएगा जो लोगों को ढाँप 
लेगा यह दर्दनाक अज़ाब है। (आयत: 0- 
4॥) 
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मंसूर कहते हैं: इस आयत से यही मुराद है। “ऐ हमारे रब हम से अज़ाब को हटा ले हम ईमान लाते हैं।” 
(2) तो क्या आख़िरत का अज़ाब भी हटा लिया जाएगा? यक़ीनन, बत्शा, लिज़ाम, और दुख़ान 
 (अज़ाब) गुज़र चुका है। एक रावी ने चान्द ओर दुसरे ने रूम (की आयत का मिस्दाक़) भी ज़िक्र किया है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: लिज़ाम से मुराद बद्र का दिन है और यह हदीस हसन _ 
सहीह है। 

3255 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 
फ़रमाया, “हर मोमिन के लिए दो दरवाज़े हैं, 
एक दरवाज़े से आमाल ऊपर चढ़ते हैं ओर एक 
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 जालिअ सुचन विहिजी हम कुरआने कम 
दरवाज़े से रिज्क नीचे उतरता हे, फिर जब वह 
मर जाता है तो वह दोनों उस पर रोते हैं। यही 
अल्लाह अज्ज़ ब-जलल्‍ल का फ़रमान है ' 'फिर 
न उन पर आसमान व ज़मीन रोये ओर न ही उन्हें 
मोहलत मिली। द 

ज़ईफ़: अबू याला:433, अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:449]. 


तफसीर 
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 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही मर्फू 
जानते हैं। नीज़ मूसा बिन उबैदा और यज़ीद बिन अबान रकाशी दोनों को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। 





3256 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(«४४ ) के भतीजे से रिवायत हे कि जब लोगों 
ने सय्यदना उस्मान («४६ ) को शहीद करने का 
इसदा किया तो अब्दुल्लाह बिन सलाम आए 


उस्मान (<१४) ने उन से कहा: आप केसे आए 
हैं? उन्होंने कहा: में आप की मदद के लिए 
आया हूँ, फ़र्माया: तुम लोगों की तरफ़ जाओ 
उन्हें मुझ से हटाओ, इसलिए कि आप का 
बाहर होना मेरे लिये आप के अन्दर दाखिल 
होने से बेहतर है। रावी कहते हैं: अब्दुल्लाह 
बिन सलाम लोगों की तरफ़ निकले फ़रमाया, 
“ऐ लोगो! जाहिलियत में मेरा फुलां नाम था 
फिर अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अब्दुल्लाह 
रखा ओर मेरे बारे में किताबुलल्‍लाह की कई 
आयात नाज़िल हुई, मेरे बारे में बह आयत 
नाज़िल हुई “ओर बनी इस्राईल में से एक 
शहादत देने वाले ने इस जेसे कुरआन की 
शहादत दी फिर वह ईमान ले आया ओर तुमने 
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अजरलेंअ उन ढहजी 
तकब्बुर किया बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों 
को हिदायत नहीं देता।” (0) ओर मेरे बारे में 
यह आयत भी नाज़िल हुई “कह दीजिए मेरे 
ओर तुम्हारे दर्मियान अल्लाह ही गवाह काफी 
है ओर वह शख़्स जिसके पास किताबें 
(तौरात) का इल्म है।” (राद:43) यकीनन 
अल्लाह तआला की एक तलवार तुम से छिपी 
हुई हे ओर फ़रिश्ते तुम्हारे साथ रहे हैं तुम्हारे इस 
शहर में जिस में तुम्हारे नबी (2४६) आए थे, 
चुनांचे उस आदमी को कत्ल करने से अल्लाह 
से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की कसम! 
अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो तुम अपने 
साथ रहने वाले फरिश्तों को भगा दोगे ओर 
अल्लाह की बंद तलवार को खींचोगे तो वह 
क़यामत तक बंद नहीं होगी। रावी कहते हैं: उन 
लोगों ने कहा: इस यहूदी को कत्ल करो ओर 
उस्मान को भी कत्ल कर दो। 


ज़ईफुल इस्नाद: इब्ने माजह:3734.अहमद:5/457 
अब्द बिन हुमैद:498 


कुरआने करीम 


तफ़सीर 


०२. म॥ ८) 40% 2 कक 2 (६०० 
हर न बम ७५ 55 ३,००७ 
४५ 2 | 5०. 2 हि ४ 8 2 (2. 

- हक ४५ उरी नि ४9५० ० +505४ 


क्र ४, रू ७5 पल २.८० 
दंड निवााई 4१४५० «5 ०४3) ># ८०५५ 


$ (८६ | ९ * पल ५ ४५: हा 
4) 3| (०४० 2 १४ ८७ 553 


क्र 


अ ५56 का ४) 5 ल्‍ गा न ($ +॒ कक 
५0 ०५५०४. | >> | [>> । | ८4. "चिट 
2 3 2्वी 255 3 ४0% 
“वि 20200: 
४ 420 <४8: ६24४5; «4 


0४७ 2०0४) व हा #& 9 4 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&;& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, इसे शोएऐब बिन सफ़वान ने भी 
अब्दुल मलिक बिन उमेर से मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम के बेटे के ज़रिए उनके दादा 


अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत किया है। 

3257 - सय्यदा आयशा (<४) बयान करती 
हैं कि नबी (4४६) जब कोई बादल देखते तो 
कभी घर में आते ओर कभी बाहर जाते, फिर 


जब बारिश हो जाती तो आप की यह केफ़ियत 


ख़त्म हो जाती। कहती हैं: मेंने आप(:४६) से 
दर्याफ़्त किया तो आप ने फ़रमाया, “में नहीं 


जानता कि हो सकता है यह ऐसे हो जैसे. 5 + 


अं 00 55 2 4९ (६६७ - 3257 
42 >> ७७ :०७ ४.5४ ० 
++ ह४क <+ कुप्ओं अर रह *&०5 
4456 4॥ /> 2.0 ६७ :<७ ६5३७ 
5४ 25 तडी ॥5० डा ॥॥ ४5; 


5/7७/7/६7 धा।7 
<५2.25 64*%6&6 7 37 


3 जानें उन विशिजी 
. अल्लाह तआला ने फ़रमाया हे “जब उन्होंने 
अपनी वादियों की तरफ़ आता हुआ बादल 
देखा तो कहने लगे यह बादल हमें बारिश 
देगा।” (आयतः 24) 


 बुख़ारी:4829. मुस्लिम:899. अबू दाऊद:5098. इब्ने 


माजह:389] 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





2 | 246 | 9 (६०-०८ 
:४७ ४ <8 :<७ 4५ ४ 5:५० 
८७] # ४ 4॥ 28 ४ ॥॥ ५.र्ग ५; 
(>+ |,७ अत (48-८४ 22८ ४६ 


[ [६ 22.42 94 हि 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 





3258 - अल्क़मा (४&) बयान करते हैं कि 
मेंने «६ - केक 7ह बिन मसऊद («<£&) से पूछा 
कि वाली रात तुममें से कोई शख़स 
नबी(5४६) के साथ था? उन्होंने फ़रमाया, 
“हम में से कोई भी आप($४४) के साथ नहीं 
था, लेकिन हम ने एक रात आप को गुम पाया 


ओर आप मक्का में थे, हम ने आपस में कहा 


आप(:४६) को पकड़ लिया गया है या उड़ा 
. लिया गया है आप($४६) के साथ क्या हुआ? 
हम लोगों ने बहुत ही परेशानी में रात बसर की 
यहाँ तक कि जब सुबह हुई या सुबह के क़रीब 
अचानक हम ने आप($४६) को देखा आप 
हिरा की तरफ़ से आ रहे हैं, कहते हैं लोगों ने 
आप से अप्रनी हालत बयान की तो 
आप(2$४€) ने फ़रमाया, “मेरे पास जिन्नात 
का दाई आया था फिर में उनके पास गया उन्हें 
कुरआन सुनाया।” रावी कहते हें: फिर 
आप(:४४) चले आपने हमें उनके कदमों ओर 
उनकी आग के निशान दिखाए। शाबी कहते 
हैं: उन जिन्नात ने आप(:४६४) से राशन का 
सवाल किया, वह जज़ीरा के जिन्‍्नात में से थे। 
तो आप(<४४) ने फ़रमाया, “ हर हड्डी जिस पर 


७: 05 , ८ ८३ ४॥८ 85 - 3258 
# व558 & काट | ५८ 
>गं <5 :०४ ४४ हक 
45 40 2.० 5.॥ ८०५० ४ :3५,४2० 
42-०७ ७ :०७ १.७| &<& <>० ०५ ४.५ 
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5/7७€/7/६77 धा।7 
42.25 64*&6 7 37 





अल्लाह का नाम न लिया गया हो वह तुम्हारे 
हाथों में आकर पहले से ज़्यादा गोश्त वाली हो 
जाएगी, ओर हर मेंगनी या लीद तुम्हारे 
._ जानवरों का चारा है।” फिर रसूलुल्लाह (४8) 
ने फ़रमाया, “तुम इन दोनों चीजों के साथ 
इस्तिंजा न किया करो यह तुम्हारे जिनन भाईयों 
का राशन है। ” 


मुस्लिम:450.अबू दाऊद:85. अहमद:6/ 67 


कुरआने करीम की तफ़सीर. 





५) ७ है हा है । 


०५ 5205) ॥ $ «८ 53 « 
26 4 (> 20 ०,०३४ ०0७ 545: 
3॥ ४६७ ७५, «६४ १७ ६... 
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) रिवायत 


3259 - सय्यदना अबू हरेरा ( 
करते हैं कि आयत: “ओर अपनी गलती की 
माफ़ी मांग ओर मोमिन मर्दों ओर ओरतों के 
लिए भी।” (आयत: 9) के बारे में नबी 
(३५६) ने फ़रमाया, “में एक दिन में अल्लाह से 
सत्तर मर्ततरा बखि्शिश तलब करता हूँ। ” 
बुख़ारी:6307. इब्ने माजह:385. अहमद: 2/ 282. 


. दि ढ़ ८ (७.० 


9. + 40 “० 


(४.७ :४७ 2४ ८: २८ ७४.७ - 3259 
०७ 59 4६ 
बडी ऊआ + #०.. | + ४5»० 
53 ०5%) अजय ऋधता। 
की आता 5 महक शव 
४७० 2५+ थी (० 4४ ८. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू हुरैरा से यह भी मचा 
है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “में एक दिन में सो मर्तबा अल्लाह से बखिशिश माँगता हूँ।” इसे मुहम्मद 


बिन अम्र ने बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू ह॒रैरा ( 


3260 - सय्यदना अबू हरेरा (८४१४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने एक दिन यह 
आयत पढ़ी “ओर अगर तुम फिर जाओगे तो - 


वह तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा ओर लोगों को 
ले आयेगा फिर वह तुम्हारी तरह नहीं होंगे।” 
(आयतः: 38) सहाबा ने अर्ज़ किया हमारी 


जगह कोन लोग आएंगे? रावी कहते हैं: 


(है ५33५-८०७००.+५>०२३र-०- “मय सनी +-ममत नया का >+>ना नस पाप +प लक नाप वा + अल ा -++-पैन- मापन कप#+++ नाक ४५ ००५७१ ०-५थ ० कनपा+ पान +५ भव" 42०३-४० ७३+५+४+कक का न ४०३ ५०७2 नल १ +०-०-न जे पिन पफननिटन लि 


) से रिवायत किया है। 
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! जानेंअ उनन ठिन्‍ेंजी कुछाने कम की तफ़ती... आ 246 हम 5 9 
रसूलुल्लाह (४5) ने सलमान फारसी के कंधे . 5५८ 9 8 5:25 ७५४ 2.5: ५ 
पर हाथ मार कर फ़रमाया, “यह ओर इसकी ._* हा 85 82% 0 आत 
कौम।” - हो 5७ उच52 ३5 7॥४5 [870 
सहीह: इब्मे हिब्बान:723. बेहक़ी:6/ 334. अस 5५७५ 5-७ ५५ 856 ५0 ०५०५ २०; 
सिलसिला अस- सहीहा: 07 4०४५ ७ ८८ )5; ७ :०७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है इसकी सनद में क़लांम है। इस हदीस 
को अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने भी अला बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है। 


326 - सय्यदना अबू हरेरा (<७) रिवायत 85 .08 , 2० ८3 5॥& ७४ - 326] 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) के सहाबा में से 


कुछ लोगों ने दर्याफ़्त किया: ऐ अल्लाह के. ० 40 +# ए+  धथ 54 0८५८ 
रसूल (406)! यह कोन लोग हैं जिनका ज़िक्र.. '>#> 2४८ २१००४ :# (घट >१ 2 
अल्लाह ने किया है कि अगर हम फिर गएतो.. .७ ७७ :.७ ४ 62% ५ ३० «6 ५ 
हमारी जगह उन्हें लाया जाएगा फिर वह हमारे. * 8 20 20,०० ७-० 
जैसे नहीं होंगे? रावी कहते हैं: सलमान फ़ारसी.. 7 री डी 
रसूलुल्लाह ( 4४2 ) के पहलू मे बेठे थे, () | ४॥| ६ 2४ 9७ 6 ६ नह 
रसूलुल्लाह (४2४) ने सलमान की रान पर हाथ. 5७; :०७७ ७७ ४५४८) £ ७. |/.८६ 
मार कर फ़रमाया, “यह ओर इसके साथी, उस 5 :38 288 20 ०.2. ५७५ 58४० 
ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान हे! रा 6 20 2 
अगर ईमान सुरय्या के साथ भी बंधा होता तो & :४७ ५७० -|४ 5४5 40 ४५० 
फ़ारस के कुछ लोग इसे हासिल कर लेते।”... &५४१४ 5७ # ०५० (७ 520 “४४८५ 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें। क्‍ ७5 5० ०७, 40४ ७:0५ ४७ +० 
तोज़ीह: ५2: सोर (बेल) की शक्ल में सितारों का झुरमुट। (अल- मोजमुल वसीत:प। 3) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६६ ) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह, अली बिन मदीनी के 
वालिद हैं, अली बिन हज़ ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से बहुत कुछ रिवायत किया है ओर हमें अली ने 
यह हदीस इस्माईल बिन जाफ़र के ज़रिए, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह से रिवायत की है। 


नीज़ हमें बिश्र बिन मुआज़ ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, अला से इस तरह हदीस बयान की हे। 
लेकिन इसमें है कि ५ »५ ४.» सरय्या के साथ लटका होता। 


सल्का2५ फंक्शन 5: 
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| 
3262 - सब्यदना उमर बिन ख़त्ताब (६४४) 
बयान करते हैं कि हम नबी (४४६) के साथ 
- आप के किसी सफ़र में थे कि मेंने नबी (:४5) 
से कोई बात की, आप ख़ामोश रहे, मेंने फिर 
आप से बात की लेकिन आप खामोश रहे, 
फिर अपनी सवारी को हरकत देकर दूर हो 
गया, तो मेंने कहा: इब्ने ख़त्ताब तुम पर तुम्हारी 
मां रोए तुमने तीन बार सवाल करके 
रसूलुल्लाह (5४६) को तंग किया, हर मर्तबा 
वह तुझ से बात नहीं करते रहे तू इस लायक़ है 
कि तेरे बारे में कुरआन उतरे, कहते हैं: थोड़ी ही 
देर गुजरी थी कि मेंने एक आवाज़ देने वाले को 
सुना वह मुझे बुला रहा था, चुनांचे में 
रसूलुल्लाह (#४४) के पास गया तो 
आप(<४६) ने फ़रमाया, “ऐ इब्ने ख़त्ताब! इस 
रात मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई है में 
नहीं चाहता कि इस के बदले मुझे हर वह चीज़ 
मिले जिस पर सूरज तुलू होता है। (वह हे) “ 
बेशक हम ने आप को बहुत बाज़ेह फ़तह अता 
फ़र्माई है।” (आयत: ) 


बुख़ारी:477. भालिक:272. अहमद: / 37, 


कुरआने करीम की तफसीर 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और बअज़ ने इसे इमाम 


मालिक से मुर्सल रिवायत किया है। 


3263 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४») 
फ़रमाते हैं कि नबी (2४६) पर यह आयत 
“ताकि अल्लाह आप के अगले पिछले गुनाह 
माफ़ फ़रमा दे।” (आयत:2) हुदेबिया में 
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जाओ सच 80 8048 
वापस आते हुए उतरी थी, नबी (४४६) ने 
फ़रमाया, “मुझ पर एक आयत उतरी है जो 
मुझे ज़मीन के ऊपर मोजूद हर चीज़ से महबूब 
है।” चुनांचे नबी (208) ने वह लोगों को पढ़ 
' कर सुनाई तो वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (5४६)! मुबारक हो अल्लाह ने वाज़ेह 
कर दिया हे कि आप के साथ क्या होगा, फिर 
हमारे साथ क्या किया जाएगा? तो यह आयत 
नाज़िल हुई “ताकि वह मोमिन मर्दों और 
मोमिना ओरतों को ऐसे बागात में दाखिल करे 
जिन के नीचे नहरें चलती हैं” यहाँ तक कि “ 
यह बहुत बड़ी कामयाबी है।” तक पहुंचे। 
(आयत: 5) 


बख़ारी:472. मस्लिम:786. अहमद:3/ 22 


कुरआने करीम 


तफसीर 
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वंज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस बारे में मुजम्मा बिन 


हारिसा (<%#) से भी हदीस मर्वी है। 


3264 - सय्यदना अनस («४४ ) बयान करते हैं 
कि सुबह की नमाज़ के वक़्त जबले तन्‌ईम से 
अस्सी आदमी रसूलुल्लाह (४४६) ओर आप 
के सहाबा पर उतरे ओर आप को कत्ल करना 
चाहते थे। चुनांचे उन्हें पकड़ लिया गया तो 
रसूलुल्लाह (:४६) ने उन्हें आज़ाद कर दिया, 
फिर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल 
फ़रमाई “वही हे जिस ने उनके हाथों को तुम से 
और तुम्हारे हाथों को उन से रोक दिया।” 
(आयत: 24) 


मुस्लिम:808. अबू दाऊद:2688. अहमद:3/ 22. 
इब्ने अबी शेबा: 4/ 492 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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॥ तफ़सीर 





87 25] हम (5:०20--०८८५ 
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& ५०७०० हा ८०-०८ है 3 (2 (४५७ हे हि 


: कुरआने करीम 
3265 - सय्यदना उबय बिन काब (<£& 
नबी करीम (:४६) से “ओर उन्हें तक़्वा की 
बात पर कायम रखा।” (आयत: 26) के बारे 


में रिवायत करते हैं कि आप (४/€) ने फ़रमाया 
“यह :॥ १] »॥ ५ है।" 


हि ड््रा (२ | डी ः ०...। (*+ ५2» 
(+$2 8 व / हा | कु हि रा 5 ह 


श्् 


सहीह: अब्दुल्लाह बिन अहमद:5/ 38. 49 2 9 :3७ (५६६॥ 4७ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ हसन बिन क़ज़आ के 


'_तरीक़ से ही मर्फ्‌ जानते हैं ओर मेंने अबू ज़ुर्ओा से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह भी इस तरीक़ से मर्फ्‌ 


जानते थे। 


3266 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर 


(४१४) बयान करते हैं कि अक़्रा बिन हाबिस 


नबी (४४४) के पास आए तो अबू बक्र ( ४ 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (5४६)! उन्हें 
उनकी कोम पर आमिल बनां दें। उमर कहने 


लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! उन्हें आमिल- 
नबनाएं। चुनांचे वह दोनों नबी (4४६) के पास 


बातें करने लगे यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें 
बलंद हो गई, अबू बक्र (<४५८) ने उमर (९९४) 
से कहा: आप तो मेरी मुख़ालिफ़त ही चाहते 
हैं, उमर कहने लगे: मेंने आप की मुख़ालिफ़त 


. का इरादा नहीं किया। रावी कहते हैं: फिर यह 


आयत नाज़िल हुई “ऐ ईमान वालो! अपनी 
आवाजों को नबी की आवाज़ पर बलंद न 
करो।” (आयतः 2) रावी कहते हैं कि इसके 
बाद उमर (<2$ ) जब नबी (5४८) के पास बात 
करते तो उनकी बात सुनाई नहीं देती थी यहाँ 
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तक कि उसे उन से समझना पड़ता (इब्ने अबी 


मुलेका) कहते हैं इब्ने जुबेर ने अपने नाना अबू 


बक्र (८४४) का ज़िक्र नहीं किया। 


बुख़ारी:4367.अहमद:4/ 4. अबू याला:686 


कुरआने करीम की तफसीर 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है और बअज़ ने इसे इब्ने अबी 
मुलैंका से मुर्सल रिवायत किया है इसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर का ज़िक्र नहीं किया। 


3267 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<४४) 
अल्लाह तआला के फ़रमान “वह लोग जो 
हुज्रों के पीछे से आपको आवाज़ देते हैं उन में 
अक्सर अक्ल वाले नहीं हैं।” (आयत:4) की 
तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि एक आदमी खड़ा हो 
कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (2४४)! 
मेरी तारीफ़ करना बाइसे इज्ज़त ओर मेरा 
मज़म्मत करना बाइसे ज़िल्लत है। तो नबी 
(४४६) ने फ़रमाया, “यह शान तो अल्लाह 
अज्ज़व जल्ल की ही है।” 

सहीह: निसाई:5/ 5. तबरी:26/ 27 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन गरीब है। 





3268 - सय्यदना अबू जबीरा बिन ज़ह्हाक 
(४2४) रिवायत करते हैं कि हम में से एक 
आदमी के दो- दो या तीन- तीन नाम होते थे 


फिर उसे किसी एक के साथ बुलाया जाता तो _ 


उसे बुरा लगता। कहते हैं: फिर यह आयत 
नाज़िल हुई “एक दुसरे को बुरे नामों के साथ 
मत पुकारो।” (आयत: ॥) 


सहीह:अबू._ दाऊद:4962. 
अहमद:4/ 260. 


इब्ने माजह:3747. 
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कुरआने करीम की तफसीर 


 जानेअ सच तिहिजी 0547६ [253 ६ ७८४०.:--८७ ६ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर अबू ज़ेद सईद बिन 

रूबेआ, हार्वी के साथी और बस्रा के रहने वाले सिक़ह्‌ रावी हैं (अबू ईसा कहते हैं) हमें अबू सलमा 
यह्या बिन ख़लफ़ ने उन्हें बिश्र बिन मुफ़ज्ज़ल ने दाऊद बिन अबी हिन्द से बवास्ता शाबी, अबू जबीरा 


बिन ज़ह्हाक से ऐसी ही हदीस बयान की है और अबू जुबीरा बिन ज़ह्हाक, साबित बिन ज़ह्हाक बिन 


ख़लीफ़ा अंसारी के भाई हैं। 
3269 - अबू नज़्रा (४४) से रिवायत है कि 


सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी ने आयत “ओर 


जान लो कि तुम्हारे दर्मियान अल्लाह के रसूल 
मौजूद हैं अगर वह बहुत कामों में तुम्हारी बात 
मानें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे।” 
(आयत: 7) पढ़ कर फ़रमाया, “यह तुम्हारे 
नबी (:8&) हैं जिनकी तरफ़ वहि की जाती थी 
ओर तुम्हारे बेहतरीन अड्म्मा हें। अगर आप 
42४६) दीन में लोगों की बात मानते तो वह 
मशक्क़त में पड़ जाते तो आज तुम्हारे साथ 
मामला क्‍या हे? 
. सहीहुल इस्नाद: अब्द बिन हुमैद:7/ 559 


9-०4 ४096 “6 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन सहीह है। अली बिन मदीनी 
फ़रमाते हैं मेंने यहया बिन सईद क्त्तान से मुस्तमिर बिन रय्यान के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया 


“सिक़ह रावी है। 


3270 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 


0 हट 


(<५४) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 





फ़तहे मक्का के दिन ख़ुत्बा देते हुए इरशाद 


फ़रमाया, “ऐ लोगो! अल्लाह तआला ने तुम 
से जाहिलियत का फ़र् ओर बाप दादा के 
साथ बड़ा बनना ख़त्म कर दिया है, चुनाँचे 
अब लोग दो तरह के हैं, एक अल्लाह के यहाँ 


नेक, परहेजगार ओर साहिबे इज्ज़त आदमी 


ओर दूसरा अल्लाह के नजदीक फ़ाजिर, 
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नी मि 


; हक कि ०] # 
बदबख्त ओर ज़लील शख़स, लोग आदम्त के 3.6७ ५४, (६७ ०» ७) 

बेटे हें ओर अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पेदा_,, 400 86 ओह | 
किया और हम ने तुम्हें कोमें और कबीले बना 7 कम कक कल 
दिया ताकि तुम एक दुसरे को पहचानो, बेशक #/ ४ >> ४३ «५5४ ४ # ८ 
तुम में सब से इज्ज़त वाला अल्लाह के ६] :४॥ ४७ ,.४ &७ #४ ६॥ ३&;: 


नजदीक वह है जो तुम में सबसे ज़्यादा तक़्वा है. ८६ ६, ८95 ॥ :४। रा 
(४०३ ही हि व (| कर || । 

वाला है, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने. ४ ४ £ ८६, 

वाला और पूरी ख़बर रखने वाला है।”. ० 7 ४५3 ए++४ #४:७; 


(आयत: 3) . ० 40 $॥| #&0७ 40 5७ #&< 9 
अब्द बिन हुमेद:795. इब्ने खुजेमा:278. अस- (कट 


सिलसिला अस-सहीहा:2700.. सहीह: इब्ने 
माजह:429 अल-हइर्वा:3870. अहमद:5/ 0. 
हाकिम:2/ 63. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता अब्दुल्लाह बिन 
दीनार, इब्ने उमर (४१%) से सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ज़ईफ़ है उसे 
. यह्या बिन मईन वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र अली बिन मदीनी के वालिद हैं। ._ 


नीज़ इस बारे में अबू हुरैगा और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£&) से भी हदीस मर्वो हैं। 


327 - सब्यदना समुरा (<४) से रिवायत है. (:5| ।३- 5; (580॥ &5 - 327] 
किनबी (:४६) ने फ़माया, “/हसब (सेमुराद) _., ६ .. आप 
माल और करम (से मुराद) तक़्वा है।” ली पक जदीजी 2लल रेल 


० > 


इब्ने माजह:429, अल ईर्वा:870, अहमद: 5/40,.. <& > 60» ४ ४ & ><४ 


हाकिम 2/ 63 कक 

3 ह ++४ 3 ५93७७ + $ (८४४४४ | 

का 56 40 (० 2८ ० व: 

560 2:50 -' दा २.०० :०७ 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस समुरा (८४४४) के तरीक़ से हसन ग़रीब सहीह 
है। हम इसे सलाम बिन अबू मुतीअ के तरीक़ से ही जानते हैं। 
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कआाउउाहउपर माफ लक करा क लक अब 2 ला कल अल पा मन 


(2४ %&०25:्५ 20 








. 3272 - सय्यदना अनस बिन मालिक («5४ ) 
बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (:४६) ने 
फ़रमाया, “जहन्नम ५)» ८» ७ (क्या ओर भी 
हैं) कहती रहेगी यहाँ तक कि रब्बुल इज्ज़त 
उस में अपना पाँव रखेंगे तो वह कहेगी: तेरी 
इज्ज़त की कसम! बस- बस ओर इसका एक 
हिस्सा दुसरे के साथ मिलकर बंद हो जाएगा। ” 


बुख़ारी:4848. मुस्लिम: 2848. 


(6.७ :०७ ४४७ 5 4८ (४४७ - 3272 
३6700 6 हर 32287 कम 
5४ 3 40५७ ८2 ४ ४७.७ :४७ 56 

४४) :०७ 53 ४५5 ६0 ४. ५॥| 
६७ ६ * 2०४ ३०  : हि पल 
८09:3 45 95 :०५४७ ००.७ $£श ८; 
जए हो; ३०८ 5१95 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इस बारे 


में अबू हरैरा ( 


| 5 - तीर सूछ तफ़सीर झूखहज़ारयात| | जारियात। 


3273 - क़बील- ए- रबीया के एक आदमी से 
. रिवायत हे कि में मदीना आया तो रसूलुल्लाह 
(४४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर आप के 
पास कोमे आद के एलची का ज़िक्र किया, 
मेंने कहा: में पनाह माँगता हूँ कि कोमे आद के 
एलची जेसा बनूँ, तो रसूलुल्लाह (2४६) ने 
फ़रमाया, “कोमे आद के एलची से क्या मुराद 
है? मैंने कहा: आप ने एक जानने वाले से पूछा 
है। कोमे आद जब क़हत में घिरी तो उन्होंने 
केल नामी एक आदमी को भेजा, वह बक्र बिन 
पुआविया के पास उतरा तो उस ने उसे शराब 
पिलाई ओर दो लॉौंडियॉ गाने के लिए उसके 
सामने पेश कीं फिर वह (केल) मह्रा के 
पहाड़ों की तरफ़ निकला तो उस ने कहा; ऐ 





) भी नबी (:४६) से रिवायत करते हैं। 


१ 








| ४५७ - 3273 


५४५७ है।है। ८ _>*र (डा 


री 20 


>> हज + की+ + 4०5० (४ 5५० 
५) + व्रत (> + 25 
डरे <.७.5 ८५०) ८5.5 :०७ ४७.५ 
5 ५ ५26 40 /> ४॥ 0.2५ 
3५४ 80 5, 38 ,.७ 35 728 
0 /> 40 ४0,०८५ ०७ ७ ,७७ (४ 
< 8 :0७ ५५७ 3; ५७५ :#-5 ५६६ 
० 3७ 3  <०६ ६ जज (० 
> 2.५ #+ ४५७ 3४ डर 
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आर 86 #मिक; 


लिए नहीं आया और न ही किसी क़ैदी की 
रिहाई के लिए आया हूँ, तू अपने बन्दे को वह 
पिला जो तू उसे पिलाने वाला है और उसके 
साथ बक्र बिन मुआविया को भी पिला यह 
उसकी पिलाई हुई शराब के शुक्रिए के तौर पर 
था। फिर उसके लिये बादल नुमूदार हुए तो 
उससे कहा गया: इनमें से एक को चुन लो तो 
उसने उनमें से स्थाह रंग का (बादल) मुन्तखब 
किया; उससे कहा गया: जली हुई राख को 
पकड़, जो कौमे आद के किसी फ़र्द को नहीं 
छोड़ेगी ओर उसने बताया कि उन लोगों पर 
सिर्फ़ इस हल्के यानी अंगूठी के हल्के, जितनी 
हवा छोड़ी गई थी, फिर ये आयत पढ़ी “जब 
हमने उन पर बान्झ हवा छोड़ी, वो जिस पर से 
गुज़रती थी उसे रेज़ा- रेज़ा कर देती थी।” 
(आयत:4:47) 


हसन: इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा: तहते हदीस: 228 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


अल्लाह में तेरे पास बीमार की दवा के ८ 


(दी ० | 
द 5७ :4 5 ८७७८० ४ &2 8६. 


35 %० 4६६८; ; ४) ४४:५5 ८,४७८ 
# ० 0 :०५७ ४७ ०७ २४ €# 
५५3७७ 2] 99 435७ >> <ए. 
“७ 3 «42 » ८5 ७ 2.5 ४०७ 
> ४८ 9७८ 5 »५ 


:4३ है नर हि «६० £$ कल | 2७७७ ४-० 


श्र ड्र [६ डर | श्र 
(5 5७ ७७ १83 ;5.3, ॥७; ७४ 


53] (७॥ ७० 476 0-५ ४ ४ #४$; 


9 क्र | 45,] हर 442 55: मनी 3०22.) 
$| | (9 (+ (००४ ०.4७ ट्ब्रंट | 0-० 


£(०७« (»१ ऊ्ज् है | ह्य्जों (६:/४ ७.५ 
४ “2१ [ न है ६५ 425७ 3 4८८० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने इस हदीस को सलाम अबू मुन्ज़िर से 
बवास्ता आसिम बिन अबू नजूद, अबू वाइल के ज़रिए हारिस बिन हस्सान से रिवायत किया है और 


उन्हें हारिस बिन यज़ीद भी कहा जाता है। 


3274 - सय्यदना हारिस बिन यज़ीद अल 


बक्री (८:१४) बयान करते हैं कि में मदीना में 
. आया मस्जिद में गया तो देखा वह लोगों से 
भरी हुई थी और सियाह झंडे लहरा रहे थे, और 
देखा कि बिलाल, रसूलुल्लाह (४४४) के 
सामने तलवार लटकाए हुए थे मेंने दर्याफ़्त 
किया कि लोगों को क्या हुआ हे? उन्होंने 


85,055 % 5 25% 3074 


5७2४० ८५ 200. ७.७ :०७ ६ ४ ५४5 
57 8४ ४.5 ८५७ 7 ००) ४ ४#<)] 
>/७० ५# ५2५ (| &+ 2*-॥ (०! 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 257 (६४८७-८५ 


बताया थे आप री: ) अप्र बिन कक हा कल हक 
९2% किसी सिम्त रवाना करना चा 2 शक पे या 
धर) ८६७ ४). ||; 5०७४ १५० <०४॥ 3५ 





हैं, फिर सुफ़ियान बिन उयय्ना की बयान कर्दा ४ 

हदीस के माना मफ़हम की लम्बी हदीस ज़िक्र.. १८४४ 4४ /-> :॥| ४५० 35 3४ <६-४ 
कई ((] अर मै (2 2 2: 

की। 3 २२2 ४ |» ७ 5» ५४ 3 कि" टस सं “५०४ 

हसन:इब्ने माजह: 286. अहमद: 3/ 48 का ४; ०५० ८; ,::८ <«;: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६% ) फ़रमाते हैं; उन्हें हारिस बिन हस्सान भी कहा जाता है। 





3275 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ,]६ ६०७॥॥ -७ ४| ७६४६ - 3275 
४%) से रिवायत है कि नबी (%४६) ने ७ 2 252 
फ़रमाया, “और सितारों के जाने के बाद”. ४ ०४०० री बैन ० ्डट 
(आयत:49) (से मुराद) फजञ्ञ से पहले दो. «४7 ५ ५५६ 94 ५४ 'र्ड 3 ४ 
०74०० ५० १४४५००-असलपा कम हसन शा 
* उन 3080 हर्र्णी 05 >उध्ड॥। 





_रकअतें हैं। " क्‍ । 
ज़ईफ़:इब्ने अदी फ़िल कामिल:3/008. ज़ईफ़ गा. ५! “४० पल 
जाम: 248 द 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे बवास्ता मुहम्मद बिन फुजैल 
ही रिश्दीन बिन काब के तरीक़ से जानते हैं और मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से कुरैब के दोनों 
बेटों मुहम्मद ओर रिश्दीन के बारे में पूछा कि उनमें से कौन ज़्यादा सिक़ह है? उन्होंने फ़रमाया, “वह 
दोनों क़रीब- क़रीब हैं लेकिन मेरे नज़दीक मुहम्मद ज़्यादा राजेह है और मैंने अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुररहमान से भी यही सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया, “यह दोनों क़रीब- क़रीब हैं जबकि मेरे 
नज़दीक इन में रिश्दीन बिन कुरैब ज़्यादा राजेह है। 


. इपाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: मेरे नज़दीक अबू मुहम्मद (अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान) का कौल 
ज़्यादा सहीह है ओर रिश्दीन बिन कुरैब मुहम्मद से ज़्यादा राजेह और बड़े हैं और रिश्दीन ने इब्ने 
अब्बास (<५४) का ज़माना पाया और उन्‍हें देखा भी था। 
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कुरआने करीम 


3276 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&&) 
बयान करते हैं: जब रसूलुल्लाह (5४६) (मेराज 
की रात) सिद्रतुल मुन्तहा पहुंचे। यह वह जगह 
है जहां ज़मीन से ऊपर चढ़ने वाली चीज़ ओर 
ऊपर से उतरने वाली चीज़ की इन्तिहा होती है। 
तो यहाँ पर अल्लाह तआला ने तीन चीजें अता 


फ़रमाई जो आप(5४6) से पहले किसी नबी 


को नहीं दी गई, आप(३४४) पर पांच नमाज़ें 
फ़र्ज़ की गई, आपको सूरह बक़रा की आख़िरी 
आयात मिलीं ओर आपकी उम्मत के कबीरा 
गुनाहों को माफ़ किया गया जब तक वह 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाएं, 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&<#) आयत 

“जब उस बेरी को ढाँप रहा था जो ढाँप रहा 
था” (आयत:ः 6) के बरे में फ़रमाते हैं सिदरा 
(बेरी) छठे आसमान में है, सुफ़ियान का 
कहना है कि उसे सोने के परवाने पतिंगे ढाँप रहे 
थे ओर सुफ़ियान ने अपने हाथ से इशारा करके 
उसे हिलाया (कि इस तरह उड़ रहे थे) ओर 
मालिक बिन मिगवल के अलावा बाकी 


रावियों ने यह अल्फ़ाज़ नकल किए हैं कि यहीं 


पर मख़लूक़ की इंतिहा होती हे इस से ऊपर 
क्या है उन्हें इसका इल्म नहीं है। 
मुस्लिम:73. निसाई:45.अहमद: / 387, 


. 


है 
नी न अमर 6 
न्योल ल्‍+3 ०० 





तफ़सीर १ 8 258 | 


पक 5 अं ड ५  0 +< 276 


“कं 2.5 0५४७५ 5 ०४ + ०५५ 


० 0०८ ०७८ *#४४ ०0०८ ४2० ४ 9 
>7 4४ रे + 2७ + ४.०० ०: 


द्ध हर |; (४ के 
| लि 6 आज 


"७ तन 5०५० ८:53 *४४ 4४ 
3 >90 &# हूँ ७ पी 68! 


तर 
७-४५ 20 ४४८७ :०७ .35% <» ०३४ 
<>» 98 5४ ४ ६ ६८ ४ ४१४ 
४१८.) $ का हट 
४0.० ५८ 
2 0... ० 26 0 520) न 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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9 जागअसचन 48 हु! कुरआने करीम 
3277 - शैबानी (५) कहते हें कि में ज़िर्र 
बिन हुबेश से अल्लाह अज्ज़ व जल्‍्ल के 
फ़रमान “फिर वह दो कमानों के फ़ासले पर हो 
गया बल्कि इस से भी क़रीब” (आयत: 9) के 
बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “मुझे 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद («७४ ) ने बताया कि 
नबी (:४४) ने जिब्नील को (उनकी असली 
हालत में) देखा था उनके छ सो पर थे। 


बुख़ारी:3232. मुस्लिम: 74 


तफसीर 


[259 | 


(&:& :०४ ७०० 5 4४ ७६:& - 3277 


- पं ४५ :०७ #9्ण 52 4६८ 


+ 4० ५ र+ "अली ४ 2) ८0. ०७ 
0७ [४ $ ४ 2 ५७३] 

40॥॥| (०८ क। &॥| ० >मीजज-नक ा । 
(४४ 2७ <० 43 00.5 ७४5 (०८3 42५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3278 - शाबी (४&) बयान करते हैं कि 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£४) अरफ़ा में 
काब से मिले थे तो उन से किसी चीज़ के बारे में 


सवाल किया उन्होंने अललाहु अकबर कहा, 


यहाँ तक कि पहाड़ों ने उन्हें जवाब दिया, 
(यानी गूँज उठे) तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(५४४) ने कहा: हम बनू हाशिम हैं, काब कहने 
लगे: अल्लाह तआला ने अपनी रूयत 


(दीदार) ओर अपने कलाम को मुहम्मद (३४४). 


और मूसा (७९४४) के दर्मियान तक्सीम 
किया, मूसा ( %८४४ ) ने दो मर्तबरा कलाम की 
ओर मुहम्मद (22&) ने दो मर्तब्रा दीदार किया, 
मस्रूक कहते हैं: फिर में सय्यदा आयशा 
(<४७) के पास गया तो मैंने कहा: क्या मुहम्मद 
(४४) ने अपने रब को देखा था? वह कहने 
लगीं: तुमने ऐसी बात कही है जिससे मेरे रोंगटे 
खड़े हो गए हैं। मेंने कहा: आप ताम्मुल 
फ़रमाएं, फिर मेंने यह आयत पढ़ी “ यक्रीनन 
उन्होंने अपने रब की बड़ी- बड़ी निशानियाँ 


| ६४४५ - 3278 
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जनेंअ उनन 88 
देखीं।” (8) वह फ़रमाने लगीं तुम्हारी अक्ल 
कहाँ चली गई? वह तो जिब्नरील ( ९:४४ ) थे, 
जो शख़्स तुम्हें यह बात कहे कि मुहम्मद (2४४) 
ने अपने रब को देखा हे या उन्होंने अहकामात में 
से कुछ छिपाया हे या उन पांच चीजों को जानते 
हैं जिन के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं" 
बेशक अल्लाह के पास ही क़यामत का इल्म है 
ओर वह बारिश उतारता हे।” (लुकमान: 34) 
तो उस ने बहुत बड़ा झूठ बोला बल्कि आप 
(:४६) ने जिब्रील को उनकी असल सूरत में दो 
मर्तता देखा है, एक मर्तबा सिद्रतुल मुन्तहा के 
पास ओर एक मर्तबा जियाद( ) जगह पर। उन 


के छः: सो पर थे। उन्होंने आसमान के किनारे ._ 


को भरा हुआथा 


ज़ईफुल इस्नाद: तख़रीज के लिए :3068 मुलाहजा 


फ़रमाए 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


. “7 ४2८| 


260 है (४.०2. 





" हम ०८५ 4८ 6 * कक (८०८ ध्ड 
ञ्थी बज 3 लए आ जह ८ #5 


4५ 9 ॥॥ ॥॥ > ४ 4४॥ ४७ 7! 
<)॥ 35253 २5:॥ 
)| 222७० (८ १४ # जल ४० *:५ 


व 52 कु हि 28] *्> 0 59 33, ०८, 5. 
ले १७०3 ५ कि 2०५०० २८ १० : ७४६ )४ 


तोज़ीह ( 4) मक्का के निचली जानिब एक जगह है जिसे जियाद कहा जाता है उस वक़्त वहाँ आबादी 


नहों थी लेकिन अब वहाँ आबादी हो चकी है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं; दाऊद बिन हिन्द ने भी शाबी से बवास्ता मसरूक सय्यदा 
आयशा («९») से नबी (४४६) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है और दाऊद की हदीस मुजालिद की 





रिवायत से छोटी है। 


3279 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(«१४ ) ने फ़रमाया, “मुहम्मद (४६) ने अपने 
रब को देखा है इक्रिमा बयान करते हैं कि मेंने 
कहा: क्‍या अल्लाह तआला नहीं फ़मति हैं कि 
उसे निगाहें नहीं पा सकती ओर वह निगाहों को 
पाता है।” (अनूआम: 03) उन्होंने फ़रमाया, 
तुझ पर अफ़सोस यह तो तब है जब वह अपने 
उस नूर के साथ ज़ाहिर हो जो उसका हक़ीक़ी 


ग्र 9६ ०८ 4५. (६३५ 
आह 


(४5५ 3 2०१० 
कर बीए पान : ०७ ,*,८)॥ 39४० 2 


हू हा (44५ है (५ । क * हट 
बज 7 ०० 5.७ :०७ -<-- 2 


>>. ४. ० 4 2 कल > 
(रे “ “०>  + «3४ | 
्र्य हि 43 हक है 4५. ऊद न रा 4 हि. (६2 
गा | ;८८ ८००) जब ":०० (५ है ४ है ४ ७४ हि 
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| जातक सुनुन 4 ष्ञ है कुरआने करीम 
नूर है, जबकि मुहम्मद (29४) ने अपने रब को 


दो मर्तबा देखा हे। 


ज़ईफ़:निसाई:537. तबरानी:69 हिदायतुरूबात: 
5586. 


तफ़सीर 





98 26] #म (५४:५2...--०८४७ 
2७० («55 | 25 ,<७<5 :०७ ( 2)! 


. »0&> १८) २०+ ० (४ (3) ०)» » नं 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब हे। 


3280 - अबू सलमा रिवायत करते हैं कि 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४४) ने 
अल्लाह तआला के फ़रमान “ यक़ीनन उस ने 
उसे एक ओर जगह पर देखा, सिद्रतुल मुन्तहा 
के पास।” (43- 44) फिर उस ने अपने बच्दे 
की तरफ़ जो चाहा वहि किया।” (आयत: 0) 
“ तो फिर हो गया वह दो कमानों के फ़ासिले 
पर या उस से भी करीब।” (9) के बारे में 
फ़रमाया, “यकीनन नबी (2४८) ने उस रब को 
देखा है।. 


हसन सहीह:इब्ने हिब्बान: 57. तबरानी:0727. अज- 
ज़िलाल:9/ 439 


खका+ उन बलीध 07 १०१० ५४०४ - 3280 
७५ :०७ ...ध ७४ :०७ $+०)॥ 
9 9 4#० (3३ 5 ++८ 
है $। ४3] :०००| ०9७ हि. 8 
हज 50) (#ा। 554, 4+ 3 
॥ 2 २७ 5835] (डी ५ १:४८ 
न] 8), नग्न) के | है। है [253] 
+.3 १६८ 40॥ (५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिजी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 





328 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(<४४) (फ़रमाने इलाही) दिल ने झूठ नहीं 
बोला जो उस ने देखा। ” (आयत: 4) के बारे 
में फ़रमाते हैं: आप ने उस अल्लाह को अपने 
दिलसे देखा था। 

मुस्लिम: 76. तबरानी: 2944. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस 
3282 - अब्दुल्लाह बिन शकीक़ कहते हैं मेंने 
सय्यदना अबू ज़र से कहा: काश में नबी (2४5) 


को पा लेता तो आप से एक बात पूछता। 


पा 
री ५५५०५ «रे ८ >। री है कलह 


०७ >ज> ४ अ++ ४४७ - 328॥ 
3 30% 0 किक 5 
लव 

ए5ू थी >ं८ ७४ ++ 45» 
44५ 75 :०७ (४5 ७॥६॥ 


दीस हसन हे। 


8 70737 


टः ४ 09“ हॉकी ्ह्ः (22 
के डर डी सर ५0१) है (४ जय 225 ४ (०2 9 शक 


के 220 8 


(रमामनी एकाक-महारर, 
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कुरआने करीम 

उन्होंने कहा: तुम आप से क्‍या सवाल करते? 
मेंने कहा: में आप से यह पूछता: क्या मुहम्मद 
(५४६) ने अपने रब को देखा हे? तो उन्होंने 





फ़रमाया,मैंने पूछा था तो आप (३४६) ने. 


फ़रमाया, “वह अल्लाह तो नूर है में उसे केसे 
देखता ९ !) 


मुस्लिम: 78. अहमद:5/ 47 


तफ़्सीर 





(६8 262 #म (४:०2०-०८ 
40 2४८ 4८ 65७ ६० .<६६८४॥ ६०४६ 


द <<४53| है _)७ (») है.औ है है) ८ >> ० ५: » 


8005 <&8 ७८ :०५ ४20. 2४६ 6] 
५ :०४४ 2), ४७० 35 ७ 4५ :<.5 
“| हि ४)9 है है. 44: 


_ वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 





| 3283 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(८2४) आयत “दिल ने झूठ नहीं बोला जो 


उस ने देखा।” (आयतः: ) के बारे में फ़रमाते 


हैं रसूलुल्लाह (४26) ने जिन्नील ( ५८४४ ) को 
खूबसूरत रेशमी जोड़े में देखा उस ने ज़मीन व 
. आसमान के दर्मियान (वाली जगह) को भरा 
हुआथा। 


बुख़ारी:3232. मुस्लिम: 74. अहमद: / 394. 


(8.७ :०७ 2७ ८ ४८ ४.७ - 3283 


हर , पन 


री ४०० ) ) हि है| ४2०१० (| ०.) 
ओं टर्नी (री «5०० (डा (की “टी > 
७ 35.४ <5 ७] ८०० >> + प्नेशट २ 
(््टे है पट है: 5 गा] 5 2 हि है|! (डॉ 
32304 886 205 200 78 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3284 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(८८४८) आयत “बह लोग जो बड़े गुनाहों ओर 
बेहयाइयों से बचते हैं मगर सगीरा गुनाह (हो 
जाते हैं)” (आयतः32) की तफ़्सीर में 
रिवायत करते हैं कि नबी (३28) ने फ़रमाया, 
“'ऐ अल्लाह अगर तू बख्शता है तो सब गुनाह 
बख्श दे तेरा कोन सा बन्दा है जो गुनाह न 
करता हो। 


सहीह; हाकिम:2/ 469. हिदायतुरूवात:2288. 


हर न ((< न 2.० कि ॉ हर 
(> | >ंचो उलन्‍ल्‍लर (्टों ) 


5५ .०७ ७५४ 5६ 4 ७४७ - 3284 
&+ उ्ज| | ४४ + क+्५े ४ 
हम हा क्र 
७ एन ८४८ 5५६ २४2 | 3, 
५» 5.8 ०७ :2७४ (८0 | 5252 
५६ ६ दा। ६४5 ८23 ४५ 4 

(५० 3 <) 2८ ४5 


बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे सिर्फ ज़करिया 


बिन इस्हाक़ के तरीक़ से ही जानते हैं। 
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है ८9, 


नि नल तल ललित वकील सनक नल न नल लक कल नल ता त *% 


54 - तफ़सीर सूर॒ह क़मर। . हे 
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3285 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४४५४) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह 
(४४) के साथ मिना में थे तो चाँद दो टुकड़ों में 
फट गया, एक टुकड़ा पहाड़ के पीछे और एक 
अगली तरफ़ हो गया तो रसूलुल्लाह (४६) ने 








हम से फ़रमाया, “गवाह हो जाओ।” यानी “_ 


कयामत आ गई ओर चाँद फट गया।” 
(आयतः: ) 
बुख़ारी:3636. मुस्लिम:2800.. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3286 - सय्यदना अनस (<?४) बयान करते हैं 


कि अहले मक्का ने नबी (5४६) से किसी 


निशानी (मोजिज़े) का मुतालबा किया तो 
पक्का में दो दफ़ा चाँद दो टुकड़े हुआ, फिर यह 
आयात नाज़िल हुई “ क़यामत बहुत क़रीब आ 
गई ओर चाँद फट गया, ओर अगर वह कोई 
निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं ओर कहते 


हैं: “ यह एक जाट हे जो गुज़र जाने वाला है।” . 


(आयत: - 2) यानी चला जाने वाला।. 
बुखारी:3637. मुस्लिम:2802. अहमद: /43. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६5 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3287 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<$:८) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) 
के दौर में चाँद फटा तो नबी (४६) ने हम से 
फ़रमाया, “गवाह हो जाओ।” 


ह (६६६2 ६ ६ भ्ध हि 5, कि 
3778 7: 0 25 की 28 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3288 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ;)& ,७9:६ ८ 5,5४० ६6६५ - 3288 
(<४४८) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) आह आल 
के दोर में चाँद टूट गया तो रसूलुल्लाह (5५६). ' 2730 3 00 शनि ट तिल कक उडी केक हल 


नेफ़रमाया, “गवाह हो जाओ।” &&॥ :०७ ८ ०४ 7 72४० 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 282. 24५5 420 3 4४ ०५०) २4८ ४ «8! 
26 4॥॥ 5 जो 

न ५५०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


3289 - सय्यदना जुबेर बिन मुतइम (€5).. 8६ .08 ..:८ &; ५६ ४४ - 3289 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) के दौर में. ,, , ७४5 ७४ ५6 - ४ 
चाँद फट कर दो टुकड़े हो गया एक उस पहाड़ ४७७ 
पर एक इस पहाड़ पर, तो लोग कहने लगे: ७४ ># 7४ 2४ * >+ >+ (हा 
हर ४59) हर पर जादू कर हे हेतो & (८6 5.5॥ :०७ 2. ६ ० ० 
उन किसी ने कहा: अगर उस ने हम पर कं ऑ 8 और 
लोगो क्‍ >> ५७ ५.3 5205 ५0! ं 
जादू किया है लेकिन वह सब लोगों प जादू. 7 “४३ ज+ दी १ 
करने की सलाहियत नहीं रखता। *.. ७ 9 हडचं हे 9४32 
सहीहुल इस्नाद:अहमद:4/87. इब्मे हिब्बान:6497.. ४४  #् ४-० 5 55 .|<#४ 
हाकिम: 2/ 472. रश ६८८८ ५४ आह 


कट 4 02 अल 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: बाज़ ने इस हदीस को हुसैन से बवास्ता जुबेर बिन मुहम्मद 
उनके बाप के ज़रिए उनके दादा सय्यदना जुबेर बिन मुत्‌इम (४६८) से इसी तरह रिवायत किया है। 
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3290 - सय्यदना अबू हरेरा (८८) बयान 
करते हैं कि कुरैश के मुश्ककीन आकर 
रसूलुल्लाह (३४६४) से तक़्दीर के मसले में 
झगड़ा करने लगे तो यह आयात नाज़िल हुई 
““जिस दिन वह अपने चेहरों के बल घसीटे 
जाएंगे ओर कहा जाएगा आग का छूना चखो 
बेशक हर चीज़ को हम ने एक अंदाज़े से पेदा 
किया है।'' (आयत: 48- 49) 


सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 257. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





329] - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

«५2 ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) 
अपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाये फिर 
आप(#४४) ने उन्हें सूरह रहमान शुरू से आरिबिर 
तक पढ़ कर सुनाई तो वह ख़ामोश रहे, आप 
(205) ने फ़रमाया, “मेंने जिन्‍नों की रात इसे 
जिन्‍मों पर पढ़ा था तो वह तुम से अच्छा जवाय 
देते थे। में जब इस आयत पर पहुंचता “तुम 


अपने रब की कोन- कौन सी नेअमत को. 


झुठलाओगे। (आयत: 43) तो वह (जवाब देते 
हुए) कहते: ऐ हमारे रब हम तेरी किसी नेअमत 
को नहीं झुठलाते तमाम तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं। 
हसन: हाकिम: 2/473. बेहक़ी:2/232.अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:250 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते 
मुस्लिम हो ज़ुहेर बिन मुहम्मद से जानते हैं। 
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हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे बवास्ता वलीद बिन 
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है जमे सुन॒न विभिंजी #* ० (४8 266 (३ (५४:.2-०८४८७ ६ 
इमाम अहमद बिन हंबल (७४% ) फ़रमाते हैं: शायद यह ज़ुहेर बिन मुहम्मद वह हैं जो शाम में थे यह वह 
नहीं हैं जिन से इराक़ में रिवायत की जाती है शायद वह और आदमी है। लोगों ने नाम को आगे पीछे कर 
दिया है इसलिए उस से मुन्कर अहादीस रिवायत करते हैं। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (#: 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 


) फ़रमाते हैं: अहले शाम ज़्हैर बिन महम्मद से मन्‍्कर अहादीस 


रिवायत करते हैं जबकि अहले इराक़ उन से सेहत के क़रीब- क़रीब अहादीस रिवायत करते हैं। 


जलन पा एज जी हलक जज लय हा लजजण जज ता भा ता हा हज त जा 


| 56 तफ़सीर सूरह वाक़िया। 


3292 - सय्यदना अबू हरेरा (८१४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मेंने अपने नेक 
बन्दों के लिए वह कुछ तेयार किया है जो 
किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना 
नहीं ओर न ही किसी इन्सान के दिल पर उसका 
ख़याल गुजरा हे। अगर चाहो तो यह आयत 
पढ़ो: “ कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए 
आँखें ठंडी करने का क्या सामान छिपा कर 
रखा गया है, यह उनके आमाल की जज़ा है।” 
(सज्दा: 77) और जन्नत में एक दरख़त है कि 
ऊँट सवार सो साल तक भी उसके साए में चले 
तो उसे उबूर नहीं कर सकता, अगर चाहो तो 
तुम पढ़ो '“'ओर ऐसे साए जो खूब फेले हुए 
हैं।'” (वाक़िया: 30) जन्नत की एक कोड़े के 
बराबर की जगह दुनिया और उसके तमाम 
चीजों से बेहतर है, अगर चाहो तो यह आयत 
पढ़ी “फिर जो शख़्स आग से दूर कर दिया 
गया तो यक्रीनन वह कामयाब हो गया और 
दुनिया की ज़िंदगी तो धोके के सामान के सिवा 
कुछ भी नहीं। ” (आले- इमरान: 85) 


हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर (303) 
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है जामेंअ उन लिहिजी 804 


कुरआने करीए की तफसीर 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


3293 - सय्यदना अनस (८१४) से रिवायत है 
कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “बेशक जन्नत में 
एक दरख़त है कि ऊँट सवार उसके साए में सो 
साल चल कर भी उसे उबूर (पार) नहीं कर 
सकेगा, अगर चाहते हो तो पढ़ो “ओर ऐसे 
साए जो खूब फेले हुए होंगे और ऐसा पानी जो 
गिराया जा रहा होगा।” (आयात: 30- 3॥) 


बुख़ारी:325]. अहमद:3/ 0. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५.४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस बारे में अबू सईद ख़ुदरी 


“5 ) से भी हदीस मर्वी है। 


3294 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (८४४) 
नबी करीम (5४८) से अल्लाह का फ़रमान 
“ ओर ऊंचे बिस्तरों में।” (आयत: 34) के बारे 
में रिवायत करते हैं कि आप (#&६) ने 
फ़रमाया, “उनकी बलंदी आसमानों ज़मीन के 
दर्भियानी फ़ासले की तरह होगी ओर उन दोनों 
के दर्मियान पांच सो साल की मसाफ़त हे। 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2540, 
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5 55 इक पक 5 08 
८००) | डर 32० न ८ -०५.० 5 हा 
के जज. केक शा कुल «| (श्र कण 5 कण 
डज् 
६४४; २४ (०४% 53) :22% 
७ 0 तय ४१३) ५४(#) | (9 5्र [२०] | ः (८5 


हि ४०).० (४००० (७८.०८: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६) फरमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे रिश्दीन के तरीक़ से ही जानते 


हैं। बञज़ 


उमा कहते हैं: इस हदीस में ज़मीनो आसमान जितनी बलंदी का मतलब यह है कि ऊंचे 


बिस्‍्तरों की बलन्दिये दर्जात के लिहाज़ से और दर्जात ऐसे हैं कि हर दो दर्जों के दर्मियान आसमान से 


ज़मीन जितना फ़ासला है। 


3295 - सय्यदना अली (<४$) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने आयत: “ओर तुम 


अपना हिस्सा यह ठहराते हो कि बेशक तुम 


झठलाते हो।” (आयतः:82) की तफ़्सीर में 


४.७ :४४ (७० 52 3४ ४-५ - 3295 
| | (:5)2. 5 #&#>2 2 2० ८22० 2 ॥| 


| 
पल 


८८०१० हि अत (व ५४०) नी 
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 जाजिंअं युनंन लिशिजी 50४ ( कुरआने करीम की तफ़सीर (२ 268 #% (५००7 ०-०८ 500 
फ़रमाया, (हिस्से से मुराद) तुम्हारा शुक्र है, तुम द॥ /(> »॥ ३.०८ 3७ 25 १७ ३ 
कहते हो: हमें फुलां सितारे की वजह से बारिश | ४3: हि 
दी गई ओर फुलां- फुलां सितारे की वजह से। ” 7० मिड) अंकों पर १ 
ज़ईफुल इस्नाद: अहमद:/89. खराइती फ़ी मसाविल._+४५ ४४६८ ५४५४ («४ :८४ (७४०४४ 
अख्लाक़:784. (४53 ४ ०६५३ ४ ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। हम इसे इस्त्राईल के 
तरीक़ से ही मर्फ जानते हैं नीज़ सुफ़ियान सोरी ने भी अब्दुल आला से बवास्ता अबू अब्दुर्रहमान 


सुलमी, सय्यदना अली (<&&) से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस रिवायत की है लेकिन वह मर्फू 
नहीं है। द 


3296 - सय्यदना अनस (<&) बयान करते हैं. .६८ ८५ ८०:८० ,(६८ ४ (85 - 3296 
कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाने इलाही है. 225 2: 

“बिलाशुब्हा हम ने उन (बिस्तरों वाली ४ ' &93 ४० ५ 5232४ >> 
औरतों) को पेदा किया नए सिरे से पेदा # 3४ > ४ <# ते 05 (6०४ 
करना।” (आयत:35) के बारे में फ़माया, 22५ ४॥ >> ५0 ०.०५ ०७ :०७ ८ 





में मुब्तला थीं।” आओ >> ऊेे 6४0 अं >> ॥| 
ज़ईफल इस्नाद:हननाद फ़ी ज़ुहद:2. तबरी:27/ 85 (०) (८८८ 2५७८ 


तौज़ीह: ... : आँखों से पानी जारी रहने की वजह से नज़र कमज़ोर या चुंधिया जाना, चुन्धाहट, ज़ोफे 
बसर। (अल- कामूसुल वहीद, प:26) 


(००, 2०० >>» : ::;: आँख के गोशा में सफ़ेद मैल आना, आशूबे चश्म की वजह से आँख से सफ़ेद 
मेल निकलना। (अल- मोजमल वसीत:प।44) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मूसा बिन उबेदा के 
तरीक़ से ही मर्फ जानते हैं, जबकि मूसा बिन उबेदा और यज़ीद बिन अबान रकाशी दोनों ही हदीस में 
ज़ईफ़ हैं। 


3297 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७४ :)४ ३५४ 2 ७४ - 3297 
2» ) से रिवायत है कि अबू बक्र (८११) ने 


अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (:४८६)! आप जप #पिई 3+ कील 35 १3४७ 
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कर क्‍ 
कुरआने करीम की तफ़सीर 





बूढ़े हो गए हैं, आप (2४८) ने फ़रमाया, “ मुझे 
सूरह हद, वाक़िया, अल- मुर्सलात, अम्मा 
यतसाअलून ओर इज़श्शम्सु कुब्विरत ने बूढ़ा 
कर दिया है। ' 


सहीह: हाकिम: 2/343, इब्ने अबी शैबा:0/ 553. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:955 





"5 ०९० 20 ++ 4०५ ७० ७८ 

6 ही हर ही बिल तह 

55 65004 छोड 5 ४ 225५ 
50% 55 5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते 
हैं ओर अली बिन सालेह ने भी इस हदीस को बवास्ता अबू इस्हाक़, अबू जुहैफ़ा से इसी तरह रिवायत 
की है। नीज़ बवास्ता अबू इस्हाक मैसरा से इसमें से कुछ मुर्सल मर्वी है ओर अबू बक्र बिन अयाश ने 
भी अबू इस्हाक से बवास्ता इक्रिमा, नबी (४४) से शैबान की अबू इस्हाक से मर्जी हदीस जेसी हदीस 
रिवायत की है। लेकिन इसमें इब्ने अब्बास (2४) का ज़िक्र नहीं हे हमें यह हदीस हाशिम बिन वलीद 


हवी ने अबू बक्र बिन अयाश से बयान की है। 





3298 - सय्यदना अबू हरैरा (७१८) रिवायत 


करते हैं कि नबी (४५2) ओर आप के सहाबा 
बेठे हुए थे कि अचानक उनके ऊपर ऐक बादल 
आ गया, तो अल्लाह के नबी (;5४) ने 
फ़रमाया “ क्या तुम जानते हो कि यह क्‍या 
है?” उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह ओर उसके 
रसल बेहतर जानते हैं। आप (४६) ने 
फ़रमाया, “यह बादल हैं ज़मीन को सेराब 
करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें 
उस कोम की तरफ़ चलाता है जो उसका शुक्र 
अदा नहीं करते ओर न ही उसे पुकारते हैं।” 
फिर आप (5) ने फ़रमाया, “क्या तुम 

जानते हो कि तुम्हारे ऊपर क्या हे?” उन्होंने 
अर्ज़ किया अल्लाह ओर उसके रसूल ही बेहतर 
जानते हैं। आप (:४६) ने फ़रमाया, “यह 


बन वचन 0४ ४४६ ४४-४७ - 3298 
(३६५ ह (६ रथ (+ जल ड 
>> (» हे ६ >> :> (9 ६ हट है 
4. हि अलजओ (3५७ 5 ६ >ै०३०४१७० है हा 
रह मा के 2 
८-७ :०७ 3७8 ३०७ >>) ६ 
85 ६:४८ .38 62 ९१: हक आ| 
(कोल श््ल ३ ४0: ्थ्् री धो 
उध ऋ5 अल 40 >> ५0 
5 2,८ /अ ५ | हक 
०४७ <७- ६4८७ ५» $| ४७-४५ 
0 हा फ ग नी दर £ है ट 
औ : (“५०2 ०; 4.3)| (> ०2 ०. | न 
रे 5] रे (६६ 4» (५ > ०22 
25 08 ०० : (५७ ७ ७ 55)० 
2) दा किलो कह 
५) /' 9) ० ०) ; + 
हि 
डा (८ <. 5 ४0) 53, 
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॥4ककापमइलआाकभकूआ गला 


रक़ी है, महफूज़ छत और रोकी गई मोज 
(लहर)।” फिर आप ने फ़रमाया, “क्या तुम 
जानते हो कि तुम्हारे ओर इस छत के दर्मियान 
कितना फ़ासिला है?” उन्होंने अर्ज़ किया, 
अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। 
आप (:४६) ने फ़रमाया, “तुम्हारे ओर उसके 
दर्मियान पांच सो साल की मसाफ़त है।” 

आप( 
कि इसके ऊपर क्‍या हे?” उन्होंने अर्ज़ किया, 
अल्लाह ओर उसके रसूल बेहतर जानते हैं। 
आप (३४६) ने फ़रमाया, “ फिर उसके ऊपर दो 
आसमान हें उनके दर्मियान भी पांच सो साल 
की मसाफ़त है।” यहाँ तक कि आप ने सात 
आसमान शुमार किए, “हर दो आसमान के 
दर्मियान ज़मीन व आसमान जितना फासला 






जानते हो कि उसके ऊपर क्या हे?” उन्होंने 
अर्ज़ किया, अल्लाह ओर उसके रसूल बेहतर 
जानते हैं। आप (३४६४) ने फ़रमाया, “उस से 
ऊपर अर्श है उसके ओर ऊपर आसमान के 
दर्मियान उतनी ही दूरी है जितनी दो आसमान 
के दर्मियान है। ” फिर आप (2४६) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे नीचे क्या हे? ' 





उन्होंने अर्ज़ की : अल्लाह ओर उसके रसूल 


बेहतर जानते हैं। आप (:४६) ने फ़रमाया, 
“यह ज़मीन है।” फिर आप ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि इसके नीचे क्या हे? ” 
उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह ओर उसके रसूल 
बेहतर जानते हैं। आप (28) ने फ़रमाया, 


) ने फ़रमाया, “क्या तुम जानते हो 


डा ४ 


ना 


53) है हि है| है] (्च 4 ,2.९ )|५ 40250 


| ०५००३ 40४॥ :|»७ ४४७ 
८529 &+४० <४६ ६597 ७७ :०७ 
लक मे 32४ (# ४४ | ०५४०० 
८७ 5 0,25 40 :/७ १६६५ 
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५5 3205 59 ७ 5०४ | 7७ 
४03 59 389 :०७ .४५४।| ०५..३3 «४! 
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कुरआने करीम की तफसीर 


“इसके नीचे एक ओर ज़मीन हे दोनों के 
दर्मियान पांच सो साल की मसाफ़त है।” यहाँ 
तक कि आप ने सात ज़मीन शुमार कीं। “हर 
दो ज़मीनों के दर्मियान पांच सो साल की 
पसाफ़त हे।” फिर आप (:४£) ने फ़रमाया, 
“उस ज़ात की कसम! जिस के हाथ में मुहम्मद 
(४८) की जान है! अगर तुम किसी आदमी 
को एक रस्सी से निचली ज़मीन की तरफ़ 





उतारो तो वह अल्लाह पर ही उतरेगा।” फिर 


आप (४४) ने यह आयत पढ़ी “ वही अव्वल, 
आखिर, ज़ाहिर, ओर बातिन है ओर वह हर 
चीज़ को खूब जानने वाला है। ” (आयत: 3) 
ज़ईफ़.: अहमद:2/370. इब्ने अबी आसिम फ़ीस- 
सुनना:578. ज़िलालुल जन्ना:578. 


है प्रैन्‍ीट 





७४ 3््री॥ ४४७ ४ .5- 20७ ४ 

$ रा 
| हि 4 जज हैं. 28/॥ 
35 ७४५3 #५॥ 35 ०५४ »| 


(००. नज्यीव्ट्ीश एज 


७ 


६ सं 


>> 


तौज़ीह: ५५, : ४.५, की जमा है पानी उठाने वाले ऊँट, बादलों को पानी वाले ऊंटों के साथ तशबीह 
दी गई हैं क्योंकि यह बादल भी पानी उठाकर सैराब करते हैं। 


(४) आसमान को कहा जाता है (अल- कामूसुल वहीद,प. 658) 


वजाहतः: इमाम तिर्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है। नीज़ अय्यूब, यूनस बिन 
उबेद और अली बिन मदीनी से मर्वीा है कि हसन बसरी ने अबू हुरैरा ( 


) से सिमा (सुनना) नहीं 


किया ओर बञ्ज़ उलमा ने इस हदीस की वज़ाहत करते हुए कहा है कि वह अल्लाह के इल्म, कुदरत 
और उसकी सल्तनत पर ही गिरेगा और अल्लाह का इल्म, कृदरत और उसकी सल्तनत हर जगह हे 
जब कि वह खद अर्श पर है। जेसा कि उसने अपनी किताब में बयान किया है। 


58 - तफ़्सीर सूरह मुजादला। 





99 - सय्यदना सलमा बिन सखर अंसारी 
(<५४) बयान करते हैं कि में एक ऐसा आदमी 
था कि ओरतों के साथ जिमा (हमबिस्तरी) 
करने की कुव्वत जिस कदर मुझे दी गई थी 

उतनी किसी दुसरे को नहीं मिली होगी, चुनांचे 









अर लक हक कम पर न 28५०-६२ 


24 2>्यों३ 2४४ ८2 ०५८ (४.७ - 3299 
(४.७ :१0७ ,.>3 >>) 5,५४० 7८ 
हि बल (४३७ ०5 ५03) (2 हे बह] 


ध् (० ४ 3>*+ (३२ गौ 0 ली हैं 
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फिर जब रमज़ान आया तो में ने रमज़ान के गुज़र 
जाने तक इस डर से अपनी बीवियों से ज़िहार ” 
कर लिया कि में कहीं उस से रात को जिमा 
(हमबिस्तरी) शुरू कर बेदूं फिर यह जारी रहे 
यहाँ तक कि दिन आजाए ओरे में उसे छोड़ने की 
ताक़त नहीं रखूंगा। फिर वह एक रात मेरी 
ख़िदमत कर रही थी कि अचानक उसकी कोई 
चीज़ ज़ाहिर हुई तो में उस पर कूद पड़ा, फिर 
जब सुबह हुई तो मैंने सुबह सवेरे ही अपनी कोम 
के लोगों के पास जाकर उन्हें अपना वाकिया 
सुनाया मेंने कहा: तुम लोग मेरे साथ 
रसूलुल्लाह ($४६) के पास चलो में आप को 
अपना माजरा सुनाऊंगा, उन लोगों ने कहा: 
नहीं, बल्कि अल्लाह की क़सम! तू ऐसा मत 
कर, हमें डर हे कि कहीं हमारे बारे में कुरआन न 
नाज़िल हो जाए, या रसूलुल्लाह (४४६) हमारे 


बारे में कोई ऐसी बात न इर्शाद फ़रमा दें जिसका _ 


आर हमारे ऊपर बाकी रहे, तुम जाओ और जो 

तुम्हें बेहतर लगे करो। रावी कहते हें: फिर में 
निकल कर रसूलुल्लाह (३४४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ, आप को अपना किस्सा सुनाया 





तो आप (5४६) ने फ़रमाया, “ तुमने यह काम 
किया है? मेंने अर्ज़ किया जी मैंने ये काम किया 


है। आप ने फ़रमाया, “तुम ने यह काम किया 
है?” मेंने अर्ज़ की मेंने ही यह काम किया हे। 
आप($४४) ने फ़रमाया, “तुमने यह कुछ 
किया? मैंने अर्ज़ किया जी मैंने ही यह काम 
किया है और में हाज़िर हूँ आप मेरे बारे में 
अल्लाह का फैसला इर्शाद फ़रमाएं में उस पर 


कुरआने करीम की तफ़सीर 





५2 हु हक ही के ८ 
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कुरआने करीम 


सब्र करूंगा, आप (3४६) ने फ़रमाया, “एक 
गुलाम की गर्दन आज़ाद कर।” कहते हैं: मेंने 
अपना हाथ अपनी गर्दन पर मार कर कहा: उस 
ज़ात की कसम जिसने आप को हक के साथ 
भेजा है में इसके अलावा किसी गर्दन का 
मालिक नहीं बना हूँ। आप (:४४) ने फ़रमाया, 
“फिर दो महीनों के रोज़े रखो। ” मेंने अर्ज़ किया 
ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! यह परेशानी जो 
मुझे आई है रोज़े में ही तो आई है। आप (३४६) 
ने फ़रमाया, “फिर साठ मिस्कीनों को खाना 
खिलाओ।” मेंने अर्ज़ किया उस ज़ात की 
क़सम! जिस ने आप को हक के साथ भेजा हे 
हम ने यह रात भूके गुज़ारी हे हमारे पास रात का 
खाना नहीं था। आप (:४६) ने फ़रमाया, “बनू 
जुरेक के सदका के आमिल के पास जा कर उस 
से कहो कि वह सदका का माल तुम्हें दे दे, फिर 
अपनी तरफ़ से उस में एक वसक (साठ साअ) 
साठ मिस्कीनों को खिला देना, फिर बाकी सारे 
माल को अपने ओर अपनी बीवी पर ख़र्च कर 
देना।” रावी कहते हैं: मेंने अपनी कोम के पास 
वापस आकर कहा: मेंने तुम्हारे पास तंगी ओर 
. बुरी सोच पाई जब कि रसूलुल्लाह (४४६) के 
पास मुझे आसानी और बर्कत मिली, 
- आप(#%&) ने मेरे लिए तुम्हारे सदकात का 
_ हुक्म दिया हे सो तुम मुझे दो, तो उन्होंने मेरे 


हवाले कर दिया। 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 98 
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ज़िहार कहलाता है। 
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 जलेंअं चनन विलिजी हम: 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


5५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७५४) फ़रमाते हैं: मेरे मुताबिक सलमान बिन यसार ने सलमा 


बिन सखर («४») से सिमा नहीं किया। 


उन्हें सलमा बिन सखर भी कहा जाता है और सलमान बिन सखर भी, नीज़ इस मसला में औस बिन 


सामित ( 


3300 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(«५ ) बयान करते हैं कि जब आयत “ ऐ ईमान 
वालो! जब तुम रसूलुल्लाह (:४६) से सरगोशी 
करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदक़ा कर 
लिया करो।” (आयतः 2) नाज़िल हुई तो नबी 
(59४) ने मुझ से फ़रमाया, “तुम्हारी क्या राय 
है? एक दीनार (सदक़ा होना चाहिए) ?” मेंने 


अर्ज़ किया लोग उसकी ताक़त नहीं रखेंगे। 


फ़रमाया, “आधा दीनार?” मेंने कहा: कि 
उसकी भी ताक़त नहीं रखेंगे। आप (2४5) ने 
फ़रमाया, “फिर कितना?” मैंने अर्ज़ किया 
एक जो (बराबर सोना) आप($४8) ने 
फ़रमाया, “तुम तो बहुत कमी करने वाले हो। ” 
कहते हैं: फिर यह आयत नाज़िल हुई “ कया तुम 
अपनी सरगोशियों से पहले सदक़ा करने से डरते 
हो।” (आयत: 3) (अली <४%) कहते हें मेरी 
वजह से अल्लाह तआला ने इस उपम्मत पर 
तड़फ़ीफ़ कर दी। 


ज़ईफल इस्नाद: इब्ने अबी शेबा:2/8,82. अब्द बिन 
हुमेद:90. निसाई फी ख़साइसे अली: 52 


) की बीवी खोला बिन्ते सालबा (<:१४ ) से भी हदीस मर्वा है। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही 
जानते हैं ओर जौ से मराद जौ के बराबर सोना है नीज़ अबू जाद का नाम राफ़े है। 


330] - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£&) 


बयान करते हैं एक यहूदी ने नबी (३४६) ओर 





लै5 5० ८ 45 ७४५ - 330 
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आप के सहाबा के पास आकर अस्सामू 
अलेकुम कहा: (तुम्हें मोत आए) तो लोगों ने 
उसका जवाब दिया, फिर नबी (£४६6) ने 
फ़रमाया, “तुम्हें मालूम हे कि उस ने क्या कहा 
था?” सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और 
उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐ 
अल्लाह के नबी (हमारे ख़याल में तो) उस ने 
सलाम कहा है। आप (426) ने फ़रमाया, “नहीं 
बल्कि उस ने इस तरह कहा था उसे मेरे पास 
लाओ।” वह उसे लाये तो आप (:४६) ने 
फ़रमाया, “तुमने अस्सामू अलेकुम कहा था? 


कुरआने करीम 





उस ने कहा: जी हाँ” तब अल्लाह के नबी 


(४6) ने फ़रमाया, “जब अहले किताब में से 
कोई शख़्स तुम्हें सलाम कहे तो तुम (जवाब देते 
हुए सिर्फ) अलेका (तुझ पर भी) ही कहो।” 


यानी जो तुमने कहा वही तुझ पर भी हो। 


अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “ओर जब तेरे 
पास आते हैं तो (उन लफ़्ज़ों के साथ) तुझे 
सलाम कहते हैं जिनके साथ अलूलाह ने तुझे 
सलाम नहीं कहा।' (आयत: 8) 


बुखारी:6258. मुस्लिम:263. अबू दाऊद:5207. इब्ने 
माजह: 3697. अहमद:3/ 40 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। द 


| _ %-ताीटझूहह हशर। | 





3302 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 


(<2४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४8) 


ने बनू नजीर की बुबेरा नामी खुजूर को जला 
ओर कटवा दिया तो अल्लाह तआला ने यह 








कह ७3 हे हि ६ 3४ हद (डी ४ हे हे हा 
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; सुनन लि्िजी हा कुरआने करीम व 


आयत उतारी “ जो भी खुजूर का दरढत तुमने 


काटा, या उसे उसकी जड़ों पर खड़ा छोड़ा तो 
वह अल्लाह की इजाज़त से था, ताकि वह 
नाफर्मानों को ज़लील करे।” (आयत:5) 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 552 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3303 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(<४४४) अल्लाह अज्ज़ व जल्‍्ल के फ़रमान 
“जो भी खुजूर का दरख़त तुमने काटा या उसे 
उसकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया।” के बारे में 
फ़रमाते हैं: “ 4-५४ से मुराद खुजूर का दरख़्त हे 
ओर “ ताकि वह नाफ़र्मानों को रुस्वा करे” 


की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: मुसलमानों ने उन्हें 


उनके क़िलों से उतार दिया ओर जब खुजूरें 
काटने का हुक्म दिया गया तो उनके दिलों में 
खटका सा था, मुसलमानों ने कहा: हम ने कुंछ 


काटे हैं ओर कुछ छोड़ दिए हैं हम रसूलुल्लाह 


(22६) से ज़रूर पूछेंगे कि क्या जो हम ने काटा 
है उस में हमारे लिए अज्र हे, ओर कया जिसे हम 
ने छोड़ा है उस में गुनाह है? तो अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई “ जो 
भी खुजूर का दरख़त तुमने काटा या उसे उसकी 
जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया।” (आयत: 5) 


सहीहल इस्नाद:निसाई:574. तबरानी फ़िल औसत: 
59] 


4) ७४७ - 3303 
“*५५० * हि ५ है (४५.७ है।है। हम 
(४.७ :०७ (० 3५ (#०४- (७४.७ :०७ 


९ ट्री थ्र बटटन्टील० ७ 4 0 रन हि 2 टी 


(७ ) : ०-७ है ०..| ०७ ह ५.० ५-+ .डं + 


(#+ “७ ७ ५०5 ड़ ५.) 45 
343 «<»4॥ ८&0| (७), 


८ 42% «+ 5 #»5%४- ७ ४८०५४ 
(न्‍्टै < >> (९ (9>र्ग है| हे 
ल्‍>०-०]| ही ५७ ४४० ) १००८ 


१0४ ४५० > ५८७ ८ ८४५४५ «८ 


७४७ ५७ ४ ७ ४-3 ५४ ४0 _/.> 

223 कि 5५ हुए (७. (७.८ ०) हर 

॥ 2 4५ 5 ७] : ७ 40 2४५ 
८१ " (७,०। 5 45७ ७,०४५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बअज़ ने इस हदीस को | 
हफ्स बिन गियास से बवास्ता हबीब बिन अबी उम्रा, सईद बिन जुबेर से मुर्सल रिवायत किया है उस में 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<5:5) का ज़िक्र नहीं किया। द 


यह हदीस हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने हारून बिन मुआविया से उन्होंने हफ्स बिन गिग्ास से 
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। ज़ानेंञ उनन लिहिजी ह* नई कुरआते करीम 


तफसीर 


' 9 277 | आ ६ ” 
३, हू, हर | (६८००.-८८१५ । $ 


बवास्ता हबीब बिन अबी उम्रा, सईद बिन जुबेर के ज़रिए नबी ($/&) से मुर्सल बयान की है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७७) ने यह हदीस मुझ से सुनी थी। 


3304 - सय्यदना अबू हुरेरा (६६5) से 


रिवायत हे कि अंसार के एक आदमी (अबू 


तल्हा <£%) के पास एक मेहमान रात में ठहरा 
तो उसके पास सिर्फ अपना ओर अपने बच्चों 
का खाना था, चुनांचे उस ने अपनी बीवी से 
कहा: बच्चों को सुला दो, चिराग बुझा दो ओर 
जो कुछ तुम्हारे पास हे वह मेहमान के पास रख 
दो। फिर यह आयत नाज़िल हुई “ओर वह 
अपने आप पर दूसरों को तर्जीह देते हैं ख़्वाह 
उन्हें सख़त हाजत हो। ” (आयतः: 9) 
बुख़ारी:3798. मुस्लिम:2054 





8७ :0७ ,379 2 ७६४ - 3304 
हि ०+ 39% ५ हलक ला श्र 223. 
2प्थी) ७ ॥5 3 मद ( ल्‍+ 9७ 
“४59 )| ००७ ५ ४४ -६५-० 
आर मरा) ०७४ 2७० <४5 
-40 (रत ही (2 बंद 


५ ८६ 


०० 999] 839 ३8 .225५ ७ 


् है ४2.02 £ 
.[&०५ ८५: 55 9 2५.८४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


60 - तासीर सूरह मुम्तहिना। 


3305 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<३:४) फ़रमाते हैं: मुझे, जुबर ओर मिक़्दाद 
बिन अस्वद को रसूलुल्लाह ($४६) ने रवाना 
किया आप(5४६) ने फ़रमाया, “तुम लोग 
जाओ यहाँ तक कि रौज़े खाख पहुँचो वहाँ पर 
एक ऊँट सवार ओरत होगी उस के पास एक 
ख़त होगा उस से वह लेकर मेरे पास आओ। ” 
चुनांचे हम अपने घोड़े दोडाते हुए निकले यहाँ 
तक कि हम रौज़े खाख पहुंचे अचानक हम ने 
एक ऊँट सवार ओरत देखी, हम ने कहा: ख़त 
निकालो वह कहने लगी: मेरे पास कोई ख़त 
नहीं है। हम ने कहा: तुम ख़त ज़रूर, निकालो 











ह (६5.७. है है. «० <््ा 
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वर्ना अपने कपड़े उतारो। ” रावी कहते हैं: फिर 
उसने अपने बालों की चोटी से वह ख़त 
निकाला, हम उसे लेकर रसूलुल्लाह (५४६) के 
पास पहुंचे तो देखा वह ख़त हातिम बिन अबी 
बल्ता (८६४) की तरफ़ से मक्का के मुश्रिकीन 
लोगों की तरफ़ था। उन्होंने नबी ($४६) के 
बकज़ कामों की उन्हें ख़बर दी थी। आप 
(५४६) ने फ़रमाया, “ऐ हातिब यह क्‍या हे? 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (५४४)! मुझ 
पर जल्दी में कोई फ़ेसला न करना, में कुरेश में 
मिला हुआ एक शख़्स था मैं उनके खानदान से 
नहीं हूँ जबकि आप के साथ जितने भी 
मुहाजिरीन हैं उनकी रिश्तेदारियाँ हैं जिनकी 
वजह से वह लोग मक्का में अपने अहल ओर 
अमवाल को बचाते हैं, मेंने चाहा जब मेरे पास 


नसब से यह चीज़ नहीं है तो में उन पर एहसान 


कर दूँ जिसकी वजह से वह मेरी क़राबत का 
ख़याल रखें ओर मेंने यह काम कुफ़, दीन से 

इर्तिदाद ओर इस्लाम के बाद कुफ़ पर राज़ी 
होते हुए नहीं किया। तो नबी (:४४) ने 
फ़रमाया, “इस ने सच बोला है।” उमर बिन 
ख़त्ताब (८४४) कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
_ रसूल (३४६)! मुझे छोड़िए में इस मुनाफ़िक़ की 
गर्दन उतारता हूँ, तो नबी (:४£) ने फ़रमाया, 
“यह बद्र में शरीक हुआ था तुझे क्या पता 
यकीनन अल्लाह तआला ने अहले बद्र को 
माफ़ फ़रमा दिया है ओर फ़रमाया है :जो चाहो 
काम करो मेंने तुम्हें बखश दिया है।” रावी 

कहते हैं: इसी मामले में यह सूरत नाज़िल हुई 


कुरआने करम की तफसीर 


७8 2०५0 555 5 £»;॥ ७ 


39» >> ७ 8 ,<७)॥ >#| 
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9 जामिंअं सुनन लिछिंजी शक कुरआने करीम की तफ़सीर [६3 | 279 | ल्‍ आई (4६७7-४५ ६ 
थी “ऐ ईमान वालो! मेरे और अपने दुश्मनों ६७6 १ ८ ८.४  ए। 8.2) 
को दोस्त मत बनाओ तुम उनकी तरफ़ ५ :६४॥ 5.४६ 5८३४| 

मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हो।” (आयतः ) > ४६० 22 303 24 
अप्र बिन दीनार कहते हैं कि मैंने देखा कि. डा &॥ <*४9 + 3 3&# ४४ .5+०7 
उबेदुल्लाह इब्ने अबी राफे, सब्यदना अली... ८४ ७७ ५७५ ७॥ 
बिन अबी तालिब («४४ ) के कातिब थे। ० हा 


बुख़ारी:3007. मुस्लिम:2494. अबू दाऊद:2650 | 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में उमर और 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (5६६८) से भी हदीस मर्वी है। द 


बहुत से रावियों ने सुफ़ियान बिन उयय्ना से इस हदीस को ऐसे ही रिवायत किया है ओर ऐसे अल्फ़ाज़ .. 
ज़िक्र किए हैं कि उन्होंने कहा: तुम ख़त ज़रूर निकालोगी या तुम अपने कपड़े उतारो। और बवास्ता 
अबू अब्दुर्रह्रमान बिन यह्या अस्सुलमी भी अली बिन अबी तालिब («&£४) से इसी तरह मर्वी हे 
जबकि बअज़ ने ज़िक्र किया है कि उन्होंने कहा तुम ख़त निकालो या हम तुझे नंगा कर देंगे। 





न" 488४8 4॥ह ( "३४४ अं 8६७ .॥७ ७2 :३ (८ (६४ - 3306 
अल्लाह के रसूल (४६) इसी आयत है 

औरतों के मद पे ५ | ६ >#*न्‍॑ ५ $ | | 
साथ ही ओरतों का इम्तिहान लेते थे जिस में. ४ घट थी पल क्‍+ हओं ४ 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया है ''ऐनबी! जब. "४2 ४४ ७ :<७ 4४५ # 55% 
आप के पास मोमिना ओरतें आकर बेअत 2४9५ )| ६० ४: ८८3 4६5 4॥॥ /.> ५0 


.. (आयत: 2) 0 ऋए ॥आ दी 738 2. 
बुख़ारी:489. मुस्लिम: 866. अबू दाऊद:2947. इब्ने |. 30 5 ही 5 3) 08000 
पमाजह: 3306. क्‍ 


2095 55% 0500 0 20357 % 

27% 77 5486 40 
मामर कहते हैं: मुझे इब्ने ताऊस ने अपने बाप से यह बयान किया कि रसूलुल्लाह (3४४) के हाथ ने 
किसी भी औरत का हाथ नहीं छुआ सिवाए उस औरत के जिस के आप मालिक थे। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3307 - सब्यदा उम्मे सलमा अंन्सारिया (8६ .)& , ८ :५ १८ 85 - 3307 
(४2४) बयान करती हैं कि ख़वातीन में से एक 


2055 5 0 0 52%: 





5/7७€/7/६7 धा।7 
<2.25 64*%6&6 7 37 


सुनुन हर कुरआने कंरीम थे 


ओरत ने अर्ज़ किया यह मारूफ़ क्या चीज़ है? 
जिसमें आप (5४६) की नाफ़रभानी करना 
हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। आप (४६) ने 
फ़रमाया, “तुम नोहा न करना।” मेंने अर्ज़ 


किया: ऐ अल्लाह के रसूल (2४४)! बनू फुलां 


ने मेरे चच्रा के मरने पर मेरी मदद की थी, मुझ 
पर उनका बदला चुकाना ज़रूरी है। तो आप ने 
इन्कार कर दिया फिर मेंने कई मर्ततरा आप से 
 इस्शर किया तो आप ने मुझे उनका बदला 
चुकाने की इजाज़त दे दी फिर उनके बदले के 
बाद मेंने आज तक किसी पर नोहा नहीं किया 
ओर इन ओरतों में से मेरे अलावा हर ओरत ने 
नौहा किया है। 


हसन: इब्ने माजह: 579. अहमद:6/ 320 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर इस बारे में सय्यदा उम्मे 


अतिय्या (४४८४) से भी हदीस मर्वा है। 


अब्द बिन हुमेद कहते हैं: उम्मे सलमा अन्सारिया, सय्यदा अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन ही हैं। 


3308 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (&&) 
अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल के फ़रमान: “जब 
तुम्हारे पास हिज्रत करने वाली मोमिना ओरतें 
आयें तो उनका इम्तिहान लो” (आयत: 40) 
. की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: कोई भी औरत जब 
नबी (४४८) के पास मुसलमान होने के लिए 
आती तो आप उस से अल्लाह के नाम की 
कसम लेते कि वह अपने खाविंद की नाचाकी 
की वजह से नहीं आई वह तो सिर्फ अल्लाह 
ओर उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर 
निकली है। 

इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। 


(४७ ०००४ 55 4. ४४.७ - 3308 
55 कक ४७ 5.५१ < 2 ८४ +#< 
4५४ ६ ४-०) > 7 रे हछओं 
जय 9 + व हर एक 2 
5७७६४)॥ 6:७६ 8) :« ५४४ ०9% ०५ 
४59॥ 55७ :0७ ,(६७,०८०७ ५८ 


| 2; नर कै (६४७ दा ही ४-4] है| 
जज 38 ८४ ७ ५0०५ ६४५ ४2.२ 
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कुरआने करीम 









) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (५४६) के 
कुछ सहाबा बैठे आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे, 
हम ने कहा: अगर हम जान लें कि कोन सा 
अमल अल्लाह को सब से ज़्यादा महबूब है? 
तो हम वह काम करें। चुनांचे अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: “अल्लाह का 
पाक होना हर उस चीज़ ने बयान किया जो 
आसमान और ज़मीन में है, ओर वही सब पर 
ग़ालिब कमाल हिक्मत वाला हेै। ऐ ईमान 
वालो! जो तुम करते नहीं वह कहते क्‍यों हो? 
(आयत: - 2) अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते 
हैं: फिर हमें रसूलुल्लाह (३४६) ने पढ़कर 
सुनाई, यह्या कहते हैं हमें अबू सलमा ने पढ़ 
कर सुनाई, इब्ने कसीर कहते हैं हमें ओज़ाई ने 


पढ़ कर सुनाई अब्दुल्लाह कहते हैं हमें इब्ने 
कसीर ने पढ़ कर सुनाई। 

सहीहुल इस्नाद:अहमद:5/452.,.. दारमी:2395. 
हाकिम: 2/ 69. 


तफ़सीर 


3 4६६ 40 (/> ५॥| 





5:4॥ :0७ 


“(53 हा ४, 4 
405 ५ 0: | 
५ ०७ 8 कि ०42)| 3.०४ (3 


(पी ० 
०१ ४ 
हक 
<< 2५7) < 2७ ३ :४४ ,७५॥४७ 
20 मे ४7 ह।। हि 60 हा त के।। ही) 
3035 22000 ५७ ४५ (2 ४ ५४! 
8५% ॥ 4 50% ही ६ 73] ५ 
59० ८) 50 ४2 ०७ (५,६६४ १ 
49% 4॥)7 | 0 025 06 0585 
6-० (४ ४८४ ४५७ 2 ७ मम, 
| ४७ ००० 2 ४४८ ७:७४ : 2८ 2७ 
४७ 5>॥59) ७५८ ७४४ : & 
5 20 5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: औज़ाई से इस हदीस की सनद में महम्मद बिन अबी 


कसीर पर इख़ितिलाफ़ हे। 


इब्ने मुबारक ने औज़ाई से बवास्ता यह्या बिन अबी कसीर, हिलाल बिन अबी मैमूना से अता बिन 
यसार के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन सलाम या अबू सलमा के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन सलाम (<$%) से 


रिवायत की है। 


जब कि वलीद बिन मस्लमा ने इस हदीस को औज़ाई से मुहम्मद बिन कसीर की तरह रिवायत किया है। 
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सुनुन लिछिजी शक कुरआने करीम 


330 - सय्यदना अबू हुरैरा (८६४) रिवायत 
करते हैं कि जब सूरह जुमा नाज़िल हुई तो हम 
रसूलुल्लाह (४8) के पास थे आप(३४४) ने 
उसकी तिलावत फ़रमाई फिर जब आप “ ओर 
उन में से कुछ ओर लोगों में भी (आप को भेजा 
है) जो अभी तक उन से नहीं मिले।” 
(आयतः: 3) पर पहुंचे तो एक आदमी ने 
आप(:४६) से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(4४६)! यह कोन लोग हैं जो हम से मिले नहीं 
तो आप($४६) ने उस शख़स से बात न की, 
और सलमान फ़ारसी हमारे अन्दर मोजूद थे। 
रसूलुल्लाह (:४६) ने अपना हाथ सलमान पर 
रख कर फ़रमाया, “उस ज़ात की क़सम! 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! अगर ईमान सुरय्या 














रद 


(सितारों के झुरमुट) तक भी पहुँच जाए तो इन 


लोगों में से कुछ अफराद हासिल कर लेंगे। 


बुख़ारी:4897. मुस्लिम:2546. 


तफ़सीर 


(282 9 ४०2 :८८७ ४ 


4<2<..] | ए, ९७७ (९४ 9 पक! 62 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है ओर अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, अली 


बिन मदीनी के वालिद हें इन्हें यह्या बिन मईन ने ज़ईफ़ कहा है नीज़ अबू हुरैरा ( 


) की नबी (2४८) 


से रिवायत की गई यह हदीस इस के अलावा एक और सनद से भी मर्वी है। 


अबू गैस का नाम सालिम है अब्दुल्लाह बिन मुतीअ के आज़ादकर्दा थे, मदीना के रहने वाले सिक़ह्‌ 
रावी हैं और सौर बिन ज़ैद मदीना के रहने वाले थे जब कि सोर बिन यज़ीद शाम के रहने वाले थे। 


33 - सय्यदना जाबिर (<३) से रिवायत है 
कि नबी (2४४) जुमा के दिन खड़े हुए ख़ुत्बा 
इर्शाद फ़रमा रहे थे कि उसी दौरान मदीना का 
(गल्ले वाला) काफ़िला आ गया, तो 
रसूलुल्लाह (३४६) के सहाबा उसकी तरफ़ दोड़ 


(3.७ :०७३ «2 "०० ५3०७ - 33]] 
(5: | कम ४ (फुल 5 है| है. ५ (नली 
(5 हा 2 :०४ '> मी ५3९४० 
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पड़े, यहाँ तक कि उन में से सिर्फ 2 आदमी 
बाकी रह गए जिनमें अबू बक्र ओर उमर 
(९४४) भी थे तो यह आयत नाज़िल हुई “ और 
जब वह कोई तिजारत या तमाशा देखते हें तो 
उठ कर उस तरफ़ चले जाते हैं।” (आयत: १4) 


बुख़ारी:4499. मुस्लिम:863. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





अजजेअअबन छल #मिके।.. करते कर करीम की तफ़्सीर 





44७ 40 
४५०५ ९७५ ७:७७ 220४ १.८ 4०२४5 
4५ 5६ ४ ७ 723 ५४६ ४0 _.> ५४॥ 
25 55 0 0 320 55 .| 
900 0 7 6 2 


3 ४:४७ २७००४ ०५ <<>< 


25 68 2 870 5 कि कक 


अबू ईसा कहते हैं) हमें अहमद बिन मुनीअ ने (वह कहते हैं) हमें हुशैम ने हुसैन से बवास्ता सालिम 


बिन अबी जाद जाबिर («९४ ) से नबी ( 


४८) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (२४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हसन सहीह है। 





3342 - सय्यदना ज़ेद बिन अरकम (<(%) 
बयान करते हैं: में अपने चचा के साथ था कि 
मेंने सुना अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल 
अपने साथियों से कह रहा था “उन लोगों पर 
ख़र्च न करो जो अल्लाह के रसूल के पास हैं 
यहाँ तक कि वह मुन्तशिर हो जाएँ।” 
(आयात: 7) यक्कीनन अगर हम वापस मदीना 
आ गए तो शो ज़्यादा इज्ज़त वाला है वह 
ज़ल्लील को निकाल देगा।” (आयत: 8) मैंने 
यह बात अपने चचा से ज़िक्र की फिर मेरे चचा 
ने नबी (३४४) से इसका तजकिरा किया तो 
नबी (:४६&) ने मुझे बलाया मैंने आप को बात 
बता दी। फिर रसूलुल्लाह (4४६) ने अब्दुल्लाह 
बिन उबय बिन सलूल ओर उसके साथियों को 
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बुलाया तो उन्होंने क़समें उठा लीं कि हम ने 

नहीं कहा। तो रसूलुल्लाह (5४६) ने मुझे झूठा 
ओर उसे सच्चा जान लिया, मुझे इतना गम 
लाहिक़ हुआ कि इस क़दर पहले कभी नहीं 
हुआ था, में अपने घर में बेठ गया तो मेरे चचा 
ने कहा तुमने यही चाहा था कि रसूलुल्लाह 
(:४६) तुझे झुठला दें ओर तुझ पर नाराज़ हों, 
चुनांचे अल्लाह तआला ने यह सूरत “जब 
मुनाफ़िक़ आप के पास आते हैं” नाज़िल 
फ़रमा दी तो रसूलुल्लाह (३४6) ने मेरी तरफ़ 
पेगाम भेजा (में आया) तो आप(2४6) ने उसे 
पढ़ कर फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला ने 
तुम्हारी तस्दीक़ कर दी है। " 


बुखारी:4900. मुस्लिम:2772 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


333 - ज़ेद बिन अरक़म («४:८) बयान करते 
हैं कि हम ने रसूलुल्लाह (४४६) के साथ मिल 
कर जंग की ओर हमारे साथ कुछ बदवी लोग 
. भी थे फिर हम लोग पानी की तरफ़ दोड़े और 
बदवी हम से पहले वहाँ पहुँच गए तो एक 
आराबी अपने साथियों से पहले पहुँच गया, 
वह आराबी पहले आकर होज़ भरता ओर 
इसके इर्द गिर्द पत्थर रख कर उस पर एक 
चमड़ा डाल देता ताकि उसके साथी आजाएं। 
रावी कहते हैं: फिर अंसार में से एक आदपी 
उस आराबी के पास गया तो उस ने अपनी 
ऊंटनी की महार छोड़ दी ताकि वह पानी पी ले 
उस आराबी ने उसका इन्कार किया तो अंसारी 
ने पानी की रुकावट तोड़ दी, आराबी ने एक 
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४ जॉलिंक सुचन 2 हर हु 
लकड़ी उठा कर अंसारी के सर पर मार कर उसे 
ज़ख्मी कर दिया, फिर वह अंसारी मुनाफ़िकों 
के सरदार अब्दुल्लाह बिन ऊबय के पास 
आया उसे वाकिया बताया ओर वह उसके 


तुरआने करीम 
न्न्कः 


साथियों में से था, अब्दुल्लाह बिन उबय गुस्से . 


में आ गया कहने लगा: जो लोग अल्लाह के 
रसूल के पास हैं उन पर ख़र्च न करो यहाँ तक 
कि वह उनके पास से चले जाएँ यानी आराबी। 
जब कि वह रसूलुल्लाह (5४४) के पास खाने 
के वक़्त आ जाते थे। फिर अब्दुल्लाह ने कहा: 
जब वह मुहम्मद (5४४) के पास से मुन्तशिर हो 
जाएँ तो मुहम्मद (:४४) के पास खाना लेकर 
जाना ताकि वह ओर उनके साथ वाले खा लें। 
फिर अपने साथियों से कहने लगा: अगर हम 
मदीना लोटे तो ज़्यादा इज्ज़त वाला ज़लील 
को निकाल दे, ज़ेद कहते हैं: में रसूलुल्लाह 
($४६) के पीछे सवारी पर था कि मेंने 
अब्दुल्लाह बिन उबय (की बात) को सुन 
लिया फिर मेंने अपने चाचा को बताया तो 
उन्होंने जाकर रसूलुल्लाह (५४६) को ख़बर दी 

रसूलुल्लाह (4४४) ने उसकी तरफ़ पेगाम भेजा 
तो उसने क़सम उठा ली ओर इन्कार कर दिया। 

रावी कहते हैं: रसूलुल्लाह (5४६) ने उसे सच्चा 
ओर मुझे झूठा समझ लिया, फिर मेरे चच्ा मेरे 
पास आकर कहने लगे: तुमने यही चाहा था 
कि अल्लाह के रसूल तुझ से नाराज़ हों और 
आप ओर मुसलमान तुझे झूठा कह दें। कहते हैं 
कि मुझे इतना गम हुआ कि किसी को भी 
उतना नहीं हुआ होगा। कहते हैं: फिर में सफ़र 
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है जालेंअ सुच॒न विशिजी 4 
में रसूलुल्लाह (३४६) के साथ चल रहा था मेंने 
परेशानी से अपना सर झुकाया हुआ था कि 
अचानक रसूलुल्लाह($४६) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। आप (5४६) ने मेरा कान मरोड़ा ओर 
मुस्कुरा दिए, मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता 
कि इसके बदले मुझे दुनिया में हमेशा की 
ज़िंदगी मिलती, फिर अबू बक्र मुझे मिले तो 
कहने लगे: रसूलुल्लाह (:४६) ने तुझ से कया 
कहा था? मेंने कहा: आप ने मुझ से कुछ नहीं 
कहा: बस आप ने मेरा कान मरोड़ा ओर 
मुस्कुरा दिए तो उन्होंने कहा: खुश हो जाओ, 
फिर मुझे उमर मिले तो मेंने उन से भी वही 
कहा: जो मैंने अबू बक्र से कहा था, फिर जब 
सुबह हुई तो रसूलुल्लाह (४5) ने सूरह 
मुनाफिकून पढ़ी। 

सहीहुल इस्नाद:हाकिम:2/ 488. तबरानी:504. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:355 


कुरआने करीम की तफ़सीर 5 8 286 । 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3374 - सय्यदना ज़ेद बिन अरक़म («४») 
रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उबय ने 
गज्व- ए- तबूक में कहा “अगर हम मदीना 
वापस गए तो ज़्यादा इज्ज़त वाला, ज़लील 


को ज़रूर निकाल देगा।” (आयतः:8) कहते 


हैं: मेंने नबी (४४६) के पास जाकर इसका ज़िक्र 
किया तो उस ने क़सम दे दी कि मैंने नहीं कहा, 
मुझे मेरी कोम ने मलामत की कहने लगे: तुने 
इससे क्‍या चाहा था फिर में घर आया ओर 
ग़मज़दा व परेशान हो कर सो गया, चुनांचे 


नबी (2४६) मेरे पास तशरीफ़ लाये, या में आप 
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१ जागेओ सनन हिल 84१४ 


की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (2४६) ने. 


फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने तुम्हारी 
तस्दीक़ू कर दी है।” कहते हैं: यह आयत 
नाज़िल हुई थी “ यह वही लोग हैं जो कहते हैं 
कि उन लोगों पर ख़र्च न करो जो अल्लाह के 
रसूल के पास हैं यहाँ तक कि वह मुन्तशिर हो 
जाएँ।” (आयत: 7) 

सहीह: अहमद: 4/ 368. बुख़ारी:4902. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


33व5 - सय्यदना जाबिर («४४ ) बयान करते 
हैं कि हम एक गज्वा में थे। सुफ़ियान कहते हैं: 
लोगों का ख़याल है कि वह गज्वा बनी 
मुस्तलिक था। कि मुहाजिरीन में से एक 


आदमी ने एक अंसारी आदमी के सुरीन पर 


हाथ मारा, तो मुहाजिर कहने लगा: ऐ 
मुहाजिरो! ओर अंसारी ने कहा: ऐ अंसार के 
लोगो! यह बात नबी (5४६) ने सुनी तो 
. फ़रमाया, “यह जाहिलियत की पुकार केसी 

हे?” लोगों ने कहा: मुहाजिरीन में से एक 
आदमी ने एक अंसार के सुरीन के पर हाथ मारा 
है। तो नबी (:४४) ने फ़रमाया, “इस काम को 
छोड़ दो यह बुरा काम है।” फिर अब्दुल्लाह 
. बिन उबय बिन सलूल ने यह बात सुनी, तो 
कहने लगा: क्‍या उन लोगों ने यह काम किया 


है? अल्लाह की कसम! अगर हम मदीना _ 


वापस लोटे तो ज़्यादा इज्ज़त वाला ज़लील 
को निकाल देगा।” उमर (<£४) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (5४६)। आप मुझे छोड़ें में 

इस मुनाफ़िक़ की गर्दन उतारता हूँ, नबी (४४) 
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ने फ़रमाया, “इसे छोड़ दो कहीं लोग यह बातें 
नकरें कि मुहम्मद (४४६) अपने ही साथियों को 
कत्ल करते हैं।” अप्र के अलावा बाकी रावी 
कहते हैं: कि इस मुनाफ़िक़॒ के बेटे अब्दुल्लाह 
बिन अब्दुल्लाह ने उससे कहा: अल्लाह की 
कसम! तू वापस नहीं जा सकता जब तक तू 
इक़रार न कर ले कि तू ज़ील ओर अल्लाह के 
रसूल इज्ज़त वाले हैं तो उस ने ऐसे ही किया। 


बुख़ारी:358. मुस्लिम:2584. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६५ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


336 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(८४४) फ़रमाते हैं: जिस के पास इतना माल 
हो जो उसे उसके रबर के घर के हज तक 
. पहुंचाता हो या उस में ज़कात वाजिब हो फिर 
बह यह काम न करे तो वह मोत के वक़्त लोटने 
का सवाल करेगा। एक आदमी ने कहा: ऐ इब्ने 
अब्बास! अल्लाह से डरो दुनिया में लोटने का 
सवाल तो काफ़िर करेंगे। तो उन्होंने फ़रमाया, 


इस बारे में में कुरआन की तिलावत करता हूँ 


ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल ओर तुम्हारी 
ओलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफ़िल न 
कर दें ओर जो ऐसा करते हैं वही लोग ख़सारा 


उठाने वाले हैं और उस में ख़र्च करो जो हम ने. 


तुम्हें दिया है इस से पहले कि तुम में से किसी 
को मोत आ जाए तो वह कहे ऐ मेरे रब तूने मुझे 
क़रीब मुहत तक मोहलत क्‍यों न दी कि में 
सदका करता।” से लेकर “ ओर अल्लाह 
तआला तुम्हारे आमाल से पूरी तरह बा ख़बर 
है।” तक (आयत:9- 7) उस ने कहा: 
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२५४४४; मिलिली ५२ हधु ५ 
ज़कात कब वाजिब होती हे? फ़रमाया, जब 
माल दो सो दिरहम या इस से ऊपर हो जाए, 


कहा: हज को क्या चीज़ वाजिब करती हे? 


फ़रमाया, “ रास्ते का ख़र्च ओर ऊँट। 


ज़ईफुल इस्नाद:तबरी फित्‌ तफ़्सीर: 28/8. ज़ईफ़ 
जामे:5803 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहतः (अबू ईसा कहते हैं) हमें अब्द बिन हुमेद ने (वह कहते हैं) हमें अब्दुर्रजाक ने सौरी से 


उन्होंने यह्या बिन अबू हय्या से बवास्ता ज़ह्हाक, सय्यदना इब्ने अब्बास ( 


) से उन्होंने नबी 


(495) से ऐसी ही हदीस बयान की है। नीज़ सुफ़ियान बिन उयय्ना और दीगर रावियों ने इस हदीस को 


अबू जनाब से बचवास्ता ज़ह्ह्मक, इब्ने अब्बास ( 


) का कौल रिवायत किया है वह मर्फू नहीं है और 


यह अब्दुर्रज्ञाक की रिवायत से ज़्यादा सहीह है नीज़ अबू जनाब क़साब का नाम यह्या बिन अबू हय्या 


ही है यह हदीस में क़वी नहीं है। 





337 - बकरा, (४४% ) रिवायत करते हैं कि 


एक शख़स ने इब्ने अब्बास (<&) से इस 
आयत “ऐ ईमान वालो! ब्रेशक तुम्हारी 


दुश्मन हैं सो तुम उनसे होशियार रहो।” 
(आयत: 4) के मुताल्लिक सवाल किया तो 
उन्होंने फ़रमाया, “यह अहले मक्का के कुछ 
आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कुबूल किया ओर 
नबी (:४६) के पास आने का इरादा किया तो 
उनकी बीवियों ओर ओलाद ने उन्हें 
रसूलुल्लाह (5४४) के पास आने से रोका फिर 
जब वह रसूलुल्लाह (526) के पास आए तो 
उन्होंने देखा कि लोग तो दीन की बातें समझ 
चुके हैं, उन्होंने उनको सज़ा देने का इरादा 
किया तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
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$ जाते सुनन विलिजी # 544६४ | कुरआतने करीम 

नाज़िल फ़रमा दी ''ऐ ईमान वालो! बेशक 
तुमारी बीवियों ओर ओलाद में से बअज़ 
तुम्हारे दुश्मन हैं सो तुम उन से होशियार 


रहना। 
हसन: हाकिम:2/ 490. तबरानी:720. 


तफ़सीर | 290 | 





>न्‍् (ठी (9 -४७ ०) | 

४ ६ 45 # थ। ५४४ ४,35७ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





338 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(<४१४) बयान करते हैं कि में हमेशा से इस बात 
का हरीस (ख़वाहिशमंद)था कि में उमर ( <९९४) 
से नबी (2४४) की अज़्वाजे मुतह्हरात में से उन 
दो ओरतों के बारे में सवाल करूं जिन के 
मुताल्लिक अल्लाह तआला ने फ़रमाया हे 
“अगर तुम दोनों अल्लाह की तरफ़ तोबा करो 
तो बेहतर है क्योंकि यक़ीनन तुम्हारे दिल हक़ से 
हट गए हैं।” (आयत:4) यहाँ तक कि उमर 

<2;४) ने हज किया, मेंने एक बर्तन से उनके 
हाथों पर पानी बहाया, उन्होंने वुज़ू किया: फिर 
पेंने कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन नबी (5४8) की 
अज़्वाजे मुतह्हरात में से वह दो ओरतें कोन थीं 
जिन के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है 
“४ अगर तुम अल्लाह की तरफ़ तोबा करो तो 


बेहतर हे क्योंकि यक़ीनन तुम्हारे दिल हक़ से हट _ 


गए हैं? तो उन्होंने मुझ से फ़रमाया, “ऐ इब्ने 
अब्बास तुम पर तअज्जुब है। ज़ोहरी फ़रमाते हैं 

अल्लाह की कसम! उन्हें इब्ने अब्बास का 
सवाल करना बुरा लगा लेकिन फिर भी इसे 


के हा ४09००“ 5 थ >' 429० | हक + 
> आज ++ करडओ रे ०४६! 
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 जामिअ सनन तेजी 04 
छिपाया नहीं। वह मुझ से फ़रमाने लगे: वह 
आयशा ओर हफ़्सा थीं। रावी कहते हैं: फिर वह 
मुझे सारी बात सुनाने लगे फ़रमाया, हम कुरेशी 
लोग ओरतों पर गालिब थे फिर जब हम मदीना 
में आए तो हम ने ऐसी कोम को पाया जिन पर 
उनकी ओरतें गालिब थीं तो हमारी ओरतों ने भी 
उनकी ओरतों से सीखना शुरू कर दिया, 
चुनांचे एक दिन में अपनी बीवी पर गुस्सा हुआ 


तो वह मुझे जवाब देने लगी उस ने कहा: आप 


को यह बुरा क्‍यों लगता है अल्लाह की कसम! 
नबी (४४) की बीवियां भी आप (:४5) को 
जवाब देती हैं ओर उन में से कोई तो सारा दिन 


रात तक आप को छोड़े रखती है। उमर कहते हैं: 





पमेंने अपने दिल में कहा उनमें से जिस ने भी यह - 


काम किया हे वह महरूम हो गई ओर उस ने 
नुकसान उठाया। कहते हैं: मेरा घर मदीना की 
बलंद जानिब बनू उमय्या के महल्ले में था, ओर 
एक अंसारी मेरा पड़ोसी था, हम बारी- बारी 


रसूलुल्लाह (४४४) के पास जाते थे, एक दिन 


वह नीचे जाता और वहि वगेरह की ख़बर मेरे 
पास लाता ओर एक दिन में नीचे जाता तो में भी 


- ऐसे ही उसके पास आता, कहते हैं: हमें यह बात 


बताई जा रही थी कि गस्सान के लोग हमारे 
साथ जंग करने के लिए अपने घोड़ों को नाल 
(लोहे की खुरियाँ) लगा रहे हैं, फिर वंह 
(अंसारी) एक दिन रात के वक़्त मेरे पास आया 
तो उस ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया मैं उसकी 
तरफ़ गया वह कहने लगा: बहुत बड़ा हादसा हो 
गया हे मेंने कहा: क्या गस्‍्सान के लोग आ गए 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 
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हैं? उस ने कहा: इस से भी बड़ा है, रसूलुल्लाह 
(४४६) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी हे, 
मेंने अपने दिल में कहा हफ़्सा महरूम हो गई 
ओर उसने नुकसान उठाया मुझे यक्रीन था कि 
यह काम होने वाला है। कहते हैं: फिर जब मेंने 
सुबह की नमाज़ पढ़ी फिर अपने ऊपर कपड़े 
समेट कर चल पड़ा यहाँ तक कि में हफ़्सा के 
पास पहुंचा, देखा वह रो रही थी, मेंने कहा: 
कया अल्लाह के रसूल (५8४४) ने तुम सब को 
तलाक़ दे दी है? वह कहने लगीं: में नहीं 
जानती, वह उस बाला खाने में अलाहिदा 
(अलग) हो गए हैं। कहते हैं: में चला फिर एक 
सियाह फाम गुलाम के पास आया। मेंने कहा: 
उमर के लिए इजाज़त तलब करो, वह अन्दर 
गया फिर मेरे पास आकर कहने लगा: मैंने आप 
(3४६) से तुम्हारा ज़िक्र किया था लेकिन आप 
(526) ने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हें में 
मस्जिद की तरफ़ चल दिया, देखा कि मिम्बर 
के इर्द गिर्द भी कुछ लोग बेठे रो रहे हैं में भी उन 
के पास बैठ गया फिर मुझ पर वही फ़िक्र 
ग़ालिब हुई तो में गुलाम के पास आया। मेंने 
कहा: उमर के लिए इजाज़त मांगो वह अन्दर 
गया फिर मेरे पास आकर कहने लगा: मैंने आप 

/४) से तुम्हारा ज़िक्र किया लेकिन आप ने 
कुछ नहीं कहा: में फिर मस्जिद की तरफ़ चला 
गया (वहाँ) बेठा फिर मुझ पर वही फ़िक्र 
ग़ालिब हुईं तो मैं गुलाम के पास गया: मेंने 
कहा: उमर के लिए इजाज़त मांगो वह अन्दर 
गया फिर आकर कहने लगा: मेंने कहा लेकिन 


तफसीर 
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छल्जी .कुरआने करीम 
आप ने कुछ नहीं फ़रमाया, “में वापसी के लिए 
मुड़ा तो वह गुलाम मुझे बुलाने लगा उस ने 
कहा: आप आ जाएं आप (४४) ने आप के 

लिए इजाज़त दे दी है। में अन्दर गया तो देखा 

नबी (;४४) एक चटाई पर तकिया लगाए हुए 
थे, मेंने उस के निशान आप के पहलुओं पर 
देखे, फिर मेंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के स्सूल 
(४४८)! क्‍या आप ने अपनी बीवी को तलाक दे 
दी है? आप ने फ़रमाया, “नहीं”, मैंने कहा: 
अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह के रसूल (5५8)! 
काश आप हमें देखते हम कुरेशी लोग ओरतों 
पर गालिब थे फिर जब हम मदीना में आए तो 
हम ने ऐसी कोम को पाया जिन पर उनकी ओरतें 
गालिब हैं तो हमारी ओरतों ने भी उनकी औरतों 
की आदात सीखना शुरू कर दीं में एक दिन 
अपनी बीवी पर गुस्सा हुआ तो वह मुझे जवाब 
देने लगी मेंने इस बात को बुरा माना तो वह 
कहने लगी: आप क्‍यों बुरा मानते हैं अल्लाह 
की कसम! नबी (5४४) की बीवियां भी उन्हें 





जवाब दे लेती हैं ओर उन में से कोई तो दिन भर 


रात तक उन्हें छोड़े रखती है। फिर मेंने हफ़्सा से 
कहा: क्या तुम रसूलुल्लाह (:४४) को जवाब 
देती हो? उस ने कहा: हाँ, और हम में से कोई तो 
सारा दिन रात तक आप को छोड़े रखती हे, तो 
मेंने कहा: तुम में से जिस ने यह काम किया वह 
पमहसूम हो गई, ओर उस ने नुक़सान उठाया, 
क्या तुम इस बात से बेख़ोफ़ हो गई हो कि 


4४6 किन 


रसूलुल्लाह (४४६) की नाराज़गी की वजह से 


्ल 


अल्लाह भी उस पर नाराज़ हो जाएगा, फिर तो 





तंफसीर 
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४ हु रा कुरआने करीम 

यक़ीनन वह हलाक हो जाएगी? तो नबी (४४६) 
मुस्कुरा दिए, मजीद कहा: फिर मेंने हफ़्सा से 
कहा: रसूलुल्लाह (5४६) को जवाब न दिया 
कर ओर न ही उन से किसी चीज़ का सवाल 
करना, जो तुम्हें जरूरत हो मुझ से मांग लेना 
. और तुम्हें यह भी बात धोके में न रखे कि तुम्हारी 
हम जोली आयशा तुम से ज़्यादा खूबसूरत ओर 
रसूलुल्लाह (5४६) को प्यारी है, कहते हैं: आप 
(3208) दूसरी बार मुस्कुराए। मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (5४६)! में आपका दिल 
बहलाऊँ? आप ने फ़रमाया,हाँ, फिर मेंने 


अपना सर उठाया तो घर में मुझे तीन चमड़ों के _ 


अलावा कुछ नज़र न आया, मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (:४६)! आप अल्लाह से 
ढठुआ कीजिए कि वह आप की उप्मत पर 
बुस्अत पैदा कर दे उस ने फ़ारस ओर रूम पर भी 
तो वुस्अत की है हालांकि वह उसकी इबादत 
भी नहीं करते। तो आप (4४६) सीधे हो कर बेठ 
गए, फिर फ़रमाया, “ऐ इब्ने ख़त्ताब! क्या तुम्हें 
शक है यह लोग वह हैं जिनकी रोज़ियाँ इन्हें 
टुनिया की ज़िन्दगी में ही दे दी गई हैं।” कहते हैं: 
आप ने कसम उठाई थी कि एक महीना अपनी 
बीवियों के पास नहीं जाएंगे सो इस पर अल्लाह 
तआला ने एताब किया फिर क़सम का 


कफ्फ़ारा मुक़रर किया। जोहरी कहते हैं कि मुझे 


उर्वा ने बताया कि सय्यदा आयशा («&£&) 
फ़रमाती हैं: जब उन्तीस दिन गुज़रे तो नबी 
(४४६) मेरे पास तशरीफ़ लाये मुझ से इब्तिदा 
की आप(308) ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! में 


तफ़सीर 


8 294 #म (४०००:०८५७ [६ 
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3 जागेंअ युनन लिलिजी औबिस....> कुरआने करीम 
तुम से एक बात ज़िक्र करने लगा हूँ तुम अपने 
पां बाप के मशवरे के बगेर जल्दी (में फेसला) 
न करना।” कहती हैं: फिर आप(2४£) ने यह 
आयत पढ़ी “ ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह 
दीजिए” (अल- अहज़ाब: 28) फ़रमाती हें: 
अल्लाह की कसम! आप जानते थे कि मेरे मां 
बाप आप से जुदा होने का मशवरा नहीं देंगे, मेंने 
अर्ज़ किया क्‍या इस बारे में अपने वालिदेन से 


मशवरा करूं? मैं तो अल्लाह, उस के रसूल _ 
ओर आखिरत के घर की ही ख़वाहिश मन्द हूँ, 


मामर कहते हें: मुझे अय्यूब ने बताया कि 
आयशा (७४४४) ने आप (:४४) से कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (2४६)! आप अपनी बीवियों 
को न बताना कि मेंने आप को पसंद किया है तो 
नबी (3४४) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने 
मुझे बात पहुंचाने वाला बना कर भेजा हे न कि 


मशक्कत में डालने वाला बना कर। 
तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2464. 


| तफसीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है जो कि कई तुरूक़ 


(सनदों) से इब्ने अब्बास (<४४) से मर्वी है। 





339 - अब्दुल वाहिद बिन सुलेम कहते हैं 
कि में मक्का में आया तो मेरी मुलाक़ात अता 
बिन अबी रबाह से हुई, मैंने कहा: ऐ मुहम्मद! 

हमारे पास कुछ लोग तकदीर के बारे में बात 
करते हैं तो अता ने कहा: मेरी मुलाक़ात वबलीद 
बिन उबादा बिन सामित से हुई थी तो उन्होंने 
फ़रमाया, “मुझे मेरे बाप ने बयान किया कि 





०७ «४ ४ (४८ ४-७» - 339 
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मेंने आप (रसूल (४६) को सुना आप फ़मा ६ ,. <.॥ ५३ 5६८ ७ 4.9) 
_ हे थे: “बेशक अल्लाह ने सब से पहले कलम िक | 
को पेदा किया फिर उस से कहा: लिख, तो वह (४ १4४ ०५५ <<.... ह न हि (ढ+ह 
हमेशा तक होने वाले कामों को लिखने लग... */ ७४ ७ ४॥ | :०५४ ४-3 4८४५८ 4 
हे &5 # ५५ 5# <8 5४ 2 ६6 


सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 255. 
है 22 »| 


... बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक किस्सा भी है यह हदीस हसन सहीह 


ग़रीब है ओर इस बारे में इब्ने अब्बास («४७ ) से भी हदीस मर्वी है। 





3320 - सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल (४६ .]& ,. ८८ :९ 5८ ७४६४ - 3320 


मुत्तलिब (८2५४) बयान करते हैं कि वह एक है 
जमाअत में मक्का की कंकरीली जगह (बत्हा).. ४ 927 < '#- ऊ >> 

में बैठे हुए थे ओर रसूलुल्लाह (२४६) भी उनमें. 2४ %८ &# ५ ७7 ४५० + 
बरेठे थे कि अचानक उन के ऊपर से एक बादल ही मत ६55 >+ 42८ 2; 
गुजरा: लोग नि उसकी तरफ़ देखने लगे तो . «2 &; :०७ ५८ 2४८ .2 _एओं 
रसूलुल्लाह(9४6) ने फ़रमाया, “क्या तुम ५; 448४-49 +%#: 
जानते हो कि इसका नाम क्या है? लोगों ने. ५४४५ ७० (४ ४४८) (2 ८2४ 
अर्ज़ किया जी हाँ यह बादल है? अल्लाह के. 3॥| «५७ 2७ ८-3 ५४6 4 /.> 40 
रसूल (:४६) ने फ़रमाया, “मुज़्न भी?” अर्ज़॒ ॥६ 80 65 काठ | % 
किया मुज़्न भी, रसूलुल्लाह ?($४६) ने गा 

' फ़रमाया, “और अनान भी” अर्ज़ किया. ४ ७ १४६ 4 ० %४॥ ४५०८ 
अनान भी (कहा जाता है) फिर रसूलुल्लाह | «#& :#७ ९2% #-/ ७ 5305० 
(४६) ने उन से फ़रमाया, “क्यातुम जानतेहो.. 27८ ६॥ ५0 (2056 5 2525) 
कि आसमान ओर ज़मीन के दर्मियान कितनी 4. 3७ 5४॥ :/8 :892॥ :४- 
दूरी है?” लोगों ने अर्ज़ किया नहीं, अल्लाह. 72 6 ४४ जरा फट 
की कसम! हम नहीं जानते। आप (2७6) ने... ६५७४५ :&:3 १४४ *॥ ० 4४ 
फ़रमाया, “इन दोनों के दर्भियान, इकहत्तर... 40 ० ५20 ०५०८ ६ ८७ ४ 5६४॥ 
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ई जले /" ह््ञ | _कुरआने करीम 

बहत्तर या तिहत्तर साल की दूरी हे ओर उस से 
ऊपर वाला आसमान भी इसी तरह हे।” यहाँ 
तक कि आप ने इसी तरह सात आसमान गिने, 
फिर फ़रमाया, “सातवें आसमान के ऊपर 
समन्दर है उसके ऊपर ओर नीचे वाले हिस्से के 
दर्मियान एक आसमान से दुसरे आसमान 
जितना फ़ासला है उसके ऊपर आठ पहाड़ी 
बकरे हैं जिनके खुरों और घुटनों के दर्मियान 
आसमान से आसमान जितना फासला है फिर 
उनकी पुएतों (पीठों) के ऊपर अर्श है, जिस के 


निचले ओर ऊपर वाले हिस्से के दर्मियान _ 


आसमान से आसमान जितना फ़ासला है ओर 
अल्लाह तआला उस (अर्श) के ऊपर है। ” 
ज़ईफ़. अबू दाऊद:4723. इब्मे माजह:93, 
अहमद: / 206. 


तफ़सीर 





५ ८ ० 23)+ है (४५८ 4९४८ 

(७ 20५ ०) :|/७ ९.०))॥|9 £५.०! 
4>95 ७ ७६६४ ७ ३४ 5७ :०७ ,५2.- 
० ६० #“फ $॥ 2७ ७५ 
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८०) 39% :०७ $# 50.05 >:2.: ८ 
५४ ३४3 5४ 5६ $< 2&.॥ 
बटप्े ४3 393) जजों 2>| ०००० 
७ ० ८4553 &७00% ८ ००॥| 
जज 00.७४ 5४% # 5५० ५] १५० 
0258 00% 5 00 400 हक 
। ४:03 3५ <॥॥ ५-८ 


तोज़ीह: 2०, : |>५ की जमा है। पहाड़ी बकरा लेकिन शायद इस से मुराद फ़रिश्ते हैं जो ऐसी सूरत में 


हों। (वल्लाहु तआला आलम) 


वज़ाहत: अब्द बिन हुमेद कहते हैं मेंने यह्या बिन मईन से सुना वह कह रहे थे कि अब्दुररहमान बिन 
साद हज करने क्यों नहीं जाते कि लोग भी उन से यह हदीस सुन लें। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर वलीद बिन अबो सोर ने भी सिमाक से 
इसी तरह मर्फ रिवायत की है जब कि शरीक ने सिमाक से इस हदीस का कुछ हिस्सा मौकूफ़ रिवायत 


किया है उसे मर्फू ज़िक्र नहीं किया। 


नीज़ अब्दुरहमान अर्राज़ी हैं जो कि अब्दुल्लाह बिन साद के बेटे थे। 


332 - अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन 
साद अर्राज़ी रिवायत करते हैं कि उन के बाप ने 
बयान किया कि उनके बाप (साद) %$&) ने 
बताया: मेंने बुखारा में एक शख़स को खच्चर 


>० 3.७ - 332] 
2००० (0 “7 ५८ हट >> (३५७ 
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कुरआने करीम की तफ़सीर [६ 298 (7 (६:७०--८०८/५ 

पर (सवार) देखा उस (के सर पर) सियाह & ५८७८, १४; <४॥ :०७ 5: :४ 
पगड़ी थी ओर वह कह रहा था, यह मुझे 
रसूलुल्लाह (5४४) ने पहनाई थी। 





(६2५०३ ; है हब ४ ८ 43 2. ८४.<०...० 4:८9 ४292 


ज़ईफुल इस्नाद:अबू दाऊद:4038 #-3 १५८ 40 (५५० ५0 





3322 - सय्यदना अबू सईद (<&) से ७६४ :36 35 2 ७६४ - 3322 
रिवायत है कि नबी (2४६) ने अल्लाह तआला 

के फ़रमान 44 | 8) [ (४-24 ) की तफ़्सीर में ४७) | ( 3० (रआी ननचण॑ स> २ 
फ़रमाया, “तेल की तलछट की तरह, जब वह ४4 (ट + (-+॥ (८ है।3 
उसे अपने चेहरे के क़रीब करेगा तो उसके चेहरे 2 8 2 5 तक | 
की जिल्द उस में गिर जाएगी। >8 && 28 (६8) 2४ 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2584. मा 
१५०) ४3४ ४०८ ५६६3 [०४ | 


+ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है हम इसे रिश्दीन के तरीक़ से ही जानते हैं। 


| तफ़्सीर सूर॒ह जिन्‍न। _| 


न ही 

3323 - कर: बिन अब्बास 2 :38 (2७ 5 45 88 - 3323 
) बयान कर रसूलुल्लाह (5४४) 

ने जिन्‍नों के ऊपर न कुरआन पढ़ा और न ही पट ही बज कीट नमक टी लटक 
उन्हें देखा था, रसूलुल्लाह (७6६) अपने. #४ 9४  'जनी 9३ खेटं “* 2 
सहाबा की एक जमात में उकाज़ के बाज़ारकी.. 93 ००४ «० 86 «0 ०,०५३ | ७ :०७ 
तरफ़ चले, जब कि शयातीन ओर आसमान 275 ॥॥ /> ५20 3,००७ 3५9॥ 
की ख़बर के दर्मियान कोई चीज़ हायल कर दी वी 2,)०७ ५७ ६. 28 
गई थी और उन पर शोले मारे गए थे, चुनाँचे कं टी #5 
शयातीन अपनी कौम के पास वापस गए तो. 258 7४४ 5७ है ४3 *१0 ४ 35५० 
कोम के लोग कहने लगे: तुम्हें क्‍या हुआ? ४ ##&% <225 है 
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है 20 ५, 
उन्होंने कहा: हमारे और आसमान की ख़बर के 
दर्मियान कोई रुकावट आ चुकी हे और हमारे 
ऊपर शोले छोड़े गए हैं, त्तो वह कहने लगे: 
हमारे ओर आसमान की ख़बर के दर्मियान 
कोई नई चीज़ रुकावट बनी है सो तुम ज़मीन 
की मश्रिकों ओर इसकी मरिरबों में फेल जाओ 
देखो वह क्या चीज़ है जो हमारे ओर ख़बर के 
दर्मियान हाइल हुई है? कहते हैं: फिर वह चले 
फिर ज़मीन की मश्रिक व मरिरिब में तलाश 
करने लगे कि वह कोन सी चीज़ है जो उनके 
और ख़बरे आसमान के दर्मियान हायल हुई है। 
चुनांचे वह लोग जो तिहामा की तरफ़ आए थे 
रसूलुल्लाह (:४६) के पास पहुंचे, उकाज़ के 
बाज़ार की तरफ़ जाते हुए वादिए नख्ला में 
अपने सहाबा को फज्ज की नपाज़ पढ़ा रहे थे, 
जब उन्होंने कुरआन सुना तो कान लगा कर 
कहने लगे: अल्लाह की कसम! यही चीज़ 
तुम्हारे ओर आसमान की ख़बर के दर्मियान 
हायल हुई है। रावी कहते हैं: फिर वह उसी 
वक़्त अपनी कोम के पास जाकर कहने लगे: ऐ 
हमारी कोम! “ बिलाशुब्हा हम ने एक अजीब 
कुरआन सुना है, जो सीधी राह की तरफ़ ले 
जाता है हम थे उस पर ईमान ले आए और अब 


हम अपने रब के साथ किसी को कभी शरीक 


नहीं करेंगे।” (आयत: - 2) चुनांचे अल्लाह 
तआला ने अपने नबी (2४४) पर यह सूरत 
नाज़िल फ़रमाई “कह दीजिए मेरी तरफ़ वहि 
की गई है कि बेशक जिन्‍्नों की एक जमाअत ने 
कान लगा कर सुना। ” आप की तरफ़ तो सिर्फ 


. कुरआने करीम की तफसीर 


ह ७.४ ) हे | 


(8 299 (नी 
७ :/ 2५०४ / 2.#(<)॥ >< 9 


५८५८0 ७ 595 ४८६ 3० :५४ 550 
८६३ ४७ ७ :,४६ 2२८॥ ७४८ 5.९ 
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हि 
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कुरआने करीम की तफसीर 


जिन्‍नों की बात वहि की गई थी। 7 मद जज की 0 
बुख़ारी:773. मुस्लिम:449. ।" े 


( :2५०)2 [७ ६ 4७०० 2:2४ 3. 
48 5/9५ ७४७ $/5% ५0 ६६ (6 
रावी कहता है; इसी सनद से इब्ने अब्बास (७७५४) से मर्वी है कि यह भी जिन्‍्नमों ने ही अपनी कौम से 
कहा था “जब अल्लाह का बन्दा उसे पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो वह क़रीब थे कि उस पर तह बतह 
जमा हो जाएँ।” फ़रमाते हैं: जब उन्होंने देखा कि आप (४६) नमाज़ पढ़ रहे हैं ओर आपके सहाबा भी 
आप के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे और आप के सज्दे पर सज्दा करते थे तो उन्होंने आप के सहाबा की 
 इताअत पर तअज्जुब किया (और) अपनी कौम से कहा: जब अल्लाह का बन्दा उसे पुकारने खड़ा 


हुआ तो वह सहाबा क़रीब थे कि उस पर तह बतह जमा हो जाते।” (आयत:9) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3324 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४४४) फ़रमाते हैं: जिन्नात आसमान की 
तरफ़ चढ़ कर वहि की बातों पर कान लगा कर 
सुनते थे, फिर जब कोई बात सुन लेते तो उस में 
नो बातों का इज़ाफ़ा कर देते, वह बात तो 
सहीह साबित हो जाती ओर उनका इज़ाफ़ा 
बातिल होता, चुनांचे जब रसूलुल्लाह (5४5) 
को नबुव्वत मिली तो उनकी मजलिस छीन 
गई, उन्होंने इब्लीस से इसका ज़िक्र किया। 
ओर इससे पहले उन पर सितारों की मार नहीं 
पड़ती थी तो इब्लीस ने उन से कहा: यह सिर्फ 
ज़मीन में कोई रूनूमा होने वाली चीज़ ही हो 
सकती है फिर उस ने अपने लश्कर भेजे तो 
उन्होंने रसूलुल्लाह (४६) को दो पहाड़ों के 
दर्मियान खड़े नमाज़ पढ़ते हुए पाया। शायद 
उन्होंने मक्का का कहा था फिर वह उस से मिले 
तो उसे उसकी ख़बर दी वह कहने लगा: यही 


3० 25. #४ 


:०७ «५ (४ ४ ४.७ - 3324 
४४५ ७४ सेट 8 #८ ४५ 
दर 27५ के ($ हे 
++ उपज # एं> :५७ ४५०] 
0 0 5 0 गे 
पके ०० (| 3० उन 
(६३ + न्‍ 0 ४:८४] हर हि | / 5 (७ हक हरे 
न [9 कै | | | 92५०-०० || ५ स्‍ी | 
प्रा द 4.८] गर (६ (५०८ 
५७ ७५ +४& 555 ५७)॥ ७७ ७-८ 
हि 
40 ०,०८३ 3८ ४७६ ५७९ 5,525 5७ 
५ 9.£४ |>2०० (००2 नर ०.॥| ह (5 
है, | गा ही हि ह ४५ 44 हैं. 
लक | हे (3 ५: है ४23 4०७ 
7 शल ०  2 
ग 25 22 2 द्र ४ 22 
क्र हो “> 5 2 5 3| 8 
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5/7७€/7/६77 ६धा।/7 
<2&2.25 64*%6&6 7 37 





नई चीज़ ज़मीन में रूनूमा हुई है। 


सहीह: अहमद: / 274. तबरानी: 243. 


तुरआने करीम की तफ़सीर [६ 30] ££+] 
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3325 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(५४४४) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(३४६) से सुना, आप वहि के मोकूफ़ होने के 
बारे में बयान फ़रमा रहे थे, आप ने अपनी 
हदीस में फ़रमाया, “में चल रहा था कि मेंने 
आसमान से एक आवाज़ सुनी, चुनांचे मेंने 
अपना सर उठाया तो देखा वही फ़रिशए्ता जो 


हिरा में मेरे पास आया था आसमानों ज़मीन के ._ 


दर्मियान कुर्सी पर बेठा हुआ था, में उस से डर 


गया फिर मैं वापस घर आया तो मैंने कहा: मुझे 


कम्बल में लपेट दो मुझे कम्बल में लपेट दो, 
तो उन्होंने मुझे चादर में लपेट लिया फिर 
अल्लाह तआला ने यह आयात “ऐ चादर 
ओढ़ने वाले! खड़ा हो कर डरा” से लेकर “ 
ओर नापाकी को दूर कर” (आयत: - 5) तक 
नाज़िल फ़रमाई, नमाज़ फ़र्ज़ होने से पहले 
(नाज़िल हुई थीं)। 


. बुख़ारी:4. मुस्लिम:67 


क्‍ | ब्रे (७ (डर | 


2 2 0 00 5 कक जज 


'उा3)॥ ५ 
न ज 2 3 4० ( + कट 
2 00 6 06 5239 | 
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८५.० ,20 ४ ५५६ (७ ०४६ 
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३ 3055 हज कक 

६ (2 »७: ८५ 39५ > ८ ६ हि. 

56, 35. ४८ 

4 ५) 53 + ५.)| ४५७ ४ ५४32-४ 

5) ०9४ ॥॥ 588 # 
>> “3१० ष्ी 

४0.४ _>:४ ४ 5 ७४७ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इसे यहया बिन अबी 
कसीर ने भी बवास्ता अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ऐसे ही जाबिर (७६४८) से रिवायत किया है, और 


सलमा का नाम अब्दुल्लाह था। 
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3326 - सय्यदना अबू सईद (<£%) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($४£) ने फ़रमाया, 
“सऊद आग का एक पहाड़ है जिस पर काफिर 
सत्तर साल तक चढ़ता रहेगा फिर हमेशा उसी 
तरह ही गिरता रहेगा। 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2576. 


जले वजन छह #थिग.. कुराते करीम व करीम की तफसीर 





(७ :०७ 2७ ८5 3२८ (४.७ - 3326 
+ की अर ही (#++ | ४४ 
कद 2 लि हे बहा 
04528 40 25 28 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे इब्ने लहीया के तरीक़ से ही 


मर्फू जानते हैं नीज़ इसका कुछ हिस्सा बवास्ता अतिय्या, अबू सईद ( 


मौकूफ़न भी मर्वी है। 


3327 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४४४) बयान करते हैं कि यहूदियों के कुछ 
लोगों ने नबी (५४६) के कुछ सहाबा से कहा: 
क्या तुम्हारे नबी जानते हैं कि जहन्नम के दारोगे 
कितने हैं? उन्होंने कहा: हम नहीं जानते हम 
अपने नबी से पूछेंगे। चुनांचे उनमें से एक नबी 
(४४६) के पास आकर कहने लगा: ऐ 
मुहम्मद (५४६)! आज आपके सहाबा मग्लूब 
हुए?” उस ने कहा: यहूदियों ने उन से पूछा था 
कि तुम्हारे नबी जहन्नम के दारोगों की तादाद 
जानते हैं? आप ने फ़रमाया, “तो उन्होंने क्‍या 
कहा?” वह कहने लगा: उन लोगों ने कहा: 
हम नहीं जानते हम अपने नबी से पूछेंगे। आप 
(3४6) ने फ़रमाया, “ क्‍या वह लोग भी मग्लूब 
होते हैं जिन से वह बात पूछी जाए जिसका उन्हें 
इल्म न हो ओर वह कह दे हम नहीं जानते हम 
अपने नबी से पूछेंगे, बल्कि उन (यहूदी) लोगों 
ने तो अपने नबी से सवाल करते हुए कहा था 


) के कौल की सूरत में 
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८ ०७ ,४-3 246 4 (0 > 5४ 
5 ४309 ४ 5 5 तट 
80० ८८ | :5५४ ५ :०७ 5.८ 
05 5.७ ७६ :0७ १८६७ 25% 5: & 
४७ ७३ ०5 & 3.5 १ :/४७ 
५७8 56% १ ७० 5 2५5 २.४ 
४ 25 58 2॥ 8 ७ 5. 


(24५ ईँ (६ >> अी दि 
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४ जालेंअ सुनन विशिंजी 9 5४ कुरआने कप 


कि हमें ज़ाहिरन अल्लाह दिखाओ। अल्लाह 


के दुश्मनों को मेरे पास लाओ में उन से जन्नत 
की मिट्टी के बारे में पूछता हूँ जो कि मैदा है। ” 
फिर जब वह आए तो कहने लगे: ऐ अबुल 
क़ासिम! जहन्नम के दारोगे कितने हैं?” आप 
ने इशारे से फ़रमाया, “ इतने ओर इतने।” एक 
मर्ततवा दस ओर एक मर्तबा नो वह कहने लगे 

जी हाँ। नबी (2४८) ने उन से फ़रमाया, “ जन्नत 
की मिट्टी क्या हे? ” रावी कहते हैं वह थोड़ी देर 
ख़ामोश रहे फिर कहने लगे: ऐ अबुल क़ासिम 


कया वह रोटी हे? नबी (१४४) ने फ़रमाया: ” 
पेदे की रोटी है। 

ज़ईफ़. अहमद:3/36],. अस- सिलसिला अज़- 
ज़ईफा: 3348 


|| तफसीर 





88 303 | (६2७ 

एस इस गड 4 0५८ | ० 
80 ए ६ :/७ ६७ ४५ ,४७१.॥ 
(> 5७53 5७ :०७ ८७६ 25 5५ & 
पर ४७ ४८259 (33 65 + :£ 
७ :८3 4४6 40 ०० 0 2४ ०७ 
[»७ $ ८०६७ |... :०७ ८५० ८०८ 
>> ५0 0.८; ०७ ...७॥ (| ८ 55 
20334 ८५ १४:43 446 4 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ मुजालिद के तरीक़ से ही जानते 


हैं।... 


3328 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£४) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने इस 
आयत “वही लायक़ है कि उस से डरा जाए 
ओर वही बडखिशश करने के लायक हे" 
. (आयत:56) की तफ़्सीर में फ़रमाया, 
“अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं: में 
इस लायक हूँ कि मुझ से डरा जाए पस जो 
शख़स मुझ से डरे फिर वह मेरे साथ किसी को 
माबूद न बनाए तो में इस लायक हूँ कि उसे 
त्रर््श दू। 
ज़ईफ़. इब्ने 
दारमी:2727 


माजह:4299, अहमद:3/ 42. 


5५ €>थ्यों ८० ४] ४.७ - 3328 
०७ ० ४ ८ 5; ४.७ :०४७५ 
ही हे 93 2लम्ण 4॥| 2८ 5 ०६० 
जज रे ओर 3 २ ० (रा 2 
22५ 40 ० «0 /५०; 5. ४7५ 
| >) :४20 ००४ (््े "७ ४ “की 


2 40 ०७ :35 ॥:६८॥ 85 ४४5 


जे हिला] नली ८ (रो 3) | है ७ ; 52 
हा गा 7 कर 22 
कै ४८ ही है ४ ८ ८० (520० श्द! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है नीज़ स॒हेल इस हदीस में क़वी नहीं है 


और साबित से रिवायत करने में सुहैल अकेला है। 





5/टए/एातहाए 
42.25 64*%6&6 7 37 





7- तरफ़्सीर सूरह क़यामा। 


बम + सह +अम 3८ 3कमत पाल 


3329 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४ द 


रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (४६) पर जब 
कुरआन नाज़िल होता तो आप उसे याद करने 
के इरादे से अपनी ज़बान को हरकत देते थे, 


चुनांचे अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल. 


फ़रमा दी “ आप अपनी ज़बान को हरकत न दें 
ताकि आप इसे जल्द याद कर लें” 
(आयतः 6) रावी कहते हैं: फिर आप अपने 
होटों को हरकत देते थे ओर सुफ़ियान ने भी 
(हदीस बयान करते वक़्त) अपने होंट हिलाए। 


बुख़ारी:5. मुस्लिम:448. निसाई:935. 


(४.५ :८७ ० | 


| ४-७ - 3329 
हि ७ (७४9० (४ ४442० हि ही 8 की 
9 नी कही पा टथज २ अट+ 
४५४ ॥॥ 286 ,0॥ २,०८५ 5७ :0७ , ६८ 


दर ४ हे 2] | श्र 
2. 0 6 ५ 5 कट 22 


जे :/ ४४ 2; ४0 ०५४५७ ४&४< 


5७३ :०७ (५, ४ <0:0 ५ 
8 


25६ (42 ््् 
4८-०८ 3९०७ ४:39 4:०५ 4० ४ >> 


बजाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अली बिन मदीनी कहते हैं: यह्या बिन सईद अल- क़त्तान का कहना है कि सुफ़ियान सोरी, मूसा बिन 
अबी आयशा की अच्छे अल्फ़ाज़ में तारीफ़ किया करते थे। 


3330 - इब्ने उमर (८४१४) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (5४४) ने फ़रमाया, “सब से कम 
मर्तबे वाला जन्नती वह होगा जो अपने 
बागात, बीवियों, ख़ादिमों ओर पलन्गों को 
देखेगा कि उनकी मसाफ़त एक हज़ार साल की 
है और अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के नज़दीक 
सब से ज़्यादा इज्ज़त वाला वह होगा जो सुबह 
शाम उसका दीदार करेगा फिर रसूलुल्लाह 
(४४६) ने यह आयत पढ़ी “ कुछ चेहरे उस दिन 


हश्शाश बश्शाश होंगे, अपने रब को देखा रहे क्‍ 


होंगे। (आयत: 22- 23) 
ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2553. 


(6७ :०७ >८+ ८2 ६८ ४४.७ - 3330 
७ ४ # पड॥| ७ 4४८ 
५) ०५) ०५७ ००८ ल्‍०> | <<. 

पड (रे ०0 5 5६03 44 40 (० 
१०-७५ 4०) 52४० (| +&५ ६.०४ ४५०७ 
40 ० ६238 25 -४ ४५०० १))०४ 


है 2०2 
| ल्‍ा द्र्ड न 909० 


(* 2....६००) 99००८ ०.६०) कर (१ 
०५%४ (६००) ५८.५ ४4 | (5 मई] कक 
"8:४० ५८) ४.०० 2४६०४ 
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६005 /2 23० कि 2, 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे इसे बहुत से रावियों ने इस्राईल से इसी 
तरह मर्फू रिवायत किया है। 





जबकि अब्दुल मलिक बिन अबजर ने सुवेर से इब्ने उमर (५४%) का कौल रिवायत किया है वह मर्फू 
नहीं है और अश्जई ने भी सुफ़ियान से बवास्ता सुवेर मुजाहिद से इब्ने उमर (<४५८) का कौल रिवायत 
किया है वह मर्फू नहीं है नीज़ सौरी के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिस ने इसमें मुजाहिद का 
ज़िक्र किया हो। 


यह हदीस हमें अबू कुरैब ने बवास्ता अब्दुल्लाह अश्जई, सुफ़ियान से बयान की है। सुवेर की कुनियत 
अबू जहम है जबकि अबू फ़ाख्ता का नाम सईद बिन अलाक़ा था। 


3334 - सय्यदा आयशा («१») फ़रमाती हैं 
सूरह “((,»४५ ४) नाबीना सहाबी इब्ने  । ८ 
उम्मे मक्तूम (८४%) के बारे में नाज़िल हुई थी व अल बटन अत जे जज 
वह रसूलुल्लाह (४४) के पास आकर कहने... «5 >+ ४59# > 6४४ (५४४८ ५० + 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (:४£)! मेरी रहनुमाई .॥| (ह (0४ <#] ४४ :<७ 459८ 
कीजिए जब कि रसूलुल्लाह (5४६) के पास हर ् )॥ «2८ : 
मुश्रिकीन के बड़े लोगों में से एक आदमी (4 

(बैठा हुआ) था, तो रसूलुल्लाह (३७६) उस से... ४ ०५८० ६ ८+४ 0४ 3 १४४ 
;स्वैनथा लगे ओर दुसरे शख़्स पर मुततजह - 2१७ 40 /.> ५0 2,:०; 55: ८ ०-5॥ 
होते थे ओर आप फ़रमा रहे थे। “. क्‍या मेरी ््पि 

बात में तुम्हें कोई बुराई नज़र आ रही हे?” वह ८ रजनी ॥+ 35 ० हि: 
कहता: नहीं, तो इस बारे में यह नाज़िल हुई... ४7: #:3 4४ | (० ४0 ८४५-० 


_: 





>५०४..० (दर (बट 9४ जीन ७४.७ - 333] 


करे 





थी। क्‍ (2. ५9 | ०3 ६ है! | (#+ हिला ; 
सहीहुल इस्नाद: हाकिम:2/544. अबू याला:4848. ०७ ५७ «७ ) :०५०७ १८ ०५ 
इब्मे हिब्बान:535. ह 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है और बअज़ ने इस हदीस को 
बवास्ता हिशाम बिन उर्वा उनके बाप से रिवायत किया है, वह कहते हैं “( /;5 -<«] इब्ने उम्मे 
मक्तूम के बारे में उतरी थी और इसमें आयशा (<&:%) का ज़िक्र नहीं किया। 
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3 जारेंअ सुन॑न विछिजी हब कुरआने करीम की तफसीर 
3332 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (६६ ,)8 ,.(८ ८; 2:& ७5 - 3332 
(<£४) से रिवायत हे कि नबी (:४६) ने ,, , 8 ७६ .6 , ५४ ६६ 4:5८ 
फ़रमाया, “तुम नंगे पाँव, नंगे बदन और बगैर... ०४ ५४ ५ ४ ४४ | +२ ८ 
ख़तना के जमा किए जाओगे।” तो एक औरत. “““/## && ४ >४ ४१७ <# «+०४ 
कहने लगी: क्‍या हम एक दुसरे का सतर 4१५३) /( ८.5॥ ५ ५०५ &॥ ६८ 








देखेंगे? आप (2४६) ने फ़रमाया, “ऐ फुलां. ५..: 5... ८ 8 के मिट 
औरत “उस दिन उन में से ह_ एक शख़्स की... 4 अ  आ कज का 
ऐसी हालत होगी जो उसे (दूसरों से) बेपवाह. 3 “४५ उ& 3 गन अर 
कर देगी।” (37) . ६5 <. 50] ८५७ ६ :४४ ६ ८ 
हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2423 038) ४ (५ फ्ट 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है जो कई तुरूक़ (सनदों) से इब्ने 
अब्बास (<४४) से मर्वी है, इसे सईद बिन जुबेर ने भी इब्ने अब्बास (८१%) से इसी तरह रिवायत 
किया है। नीज़ इस बारे में सय्यदा आयशा («४») से भी हदीस मर्वा है। 


(#«<-] || 35“ ७०७० (५११ 9 रण /उ3 ॒ 
3333 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर हक उ.६5 ७६८ - 3353 
(<३४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) 0 39 25 ७5७ .3७ ,३:६४ 
ने फ़रमाया, “जो शख़्स यह चाहे कि वह... ४२ रथ 


क़यामत को ऐसे देखे जेसे आँख देखती है, तो. >#र 2४ &+ 2५ | 2४ +४६ ५:०] 

उसे चाहिएकिवह: ( |) 4४०४ ०००५. &॥ <&.- :0४ ,5७४५७॥ 5,६ ८॥ #; 

८५3. £५८.४॥ |) 3 4० ५४॥| ४८. ५ (4 |] पा 
हर जनम. की 3250: 5 6 90007 

सहीह: अहमद:2/27. हाकिम:2/55. अस- े 

सिलसिला अस- सहोहा: 08. या 6४ ४ बधय ण १० ५४ ++५ 


5 | 5025 25 ४5 &७ 
8] + [5:४8 8५-०४ ॥8॥] 5 नदह 

45530 £५.॥| 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और हिशाम बिन यूसुफ़ वगैरह ने 
भी इस हदीस को इसी सनद से रिवायत किया है कि आप (४६) ने फ़रमाया, “जिसे यह अच्छा लगे 





73 - तफ़सीर सूरह तक्वीर। 


' मल मल चेक पवन कलर ए अमल करवट कल 
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भर ४. 
कि वह क़यामत के दिन को आँखों से देखे तो वह 
(5:५8 2.<॥ ।$॥ का ज़िक्र नहीं किया। 


74 - तफ़्मीर सूरह मुतफ्फ़िफीन | 
3334 - सय्यदना अबू हरेरा (४४४) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (3४6) ने फ़रमाया, 

“बन्दा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल 
में एक सियाह निशान लगा दिया जाता है, फिर 
जब वह उस गुनाह से हट कर तोबा ओर 
इस्तिगफ़ार करता है तो उसका दिल साफ़ 
(क्लीन) कर दिया जाता है, ओर अगर दोबारा 
गुनाह करता है तो उस सियाही में इज़ाफ़ा कर 
दिया जाता है यहाँ तक कि वह सियाही उस के 
दिल पर चढ़ जाती है ओर यही वह रान (जंग) 

है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने किया है “ हरगिज़ 
नहीं बल्कि ज़ंग बनकर छा गया है उन के दिलों 
पर जो वह कमाते थे।” (आयत: 4) 


हसन: इब्ने माजह:4224. सहीहुत्त्गीब: 620. 
अहमद: 2/ 297. हाकिम:2/ 57. | 












(5558 70.:)॥ ।॥ (55:25 :.:<॥ || पढ़े 





<2॥ (६५७ :०७ ८58 ७६४७ - 3334 
टी र ट्ध्ण्ष्ध | (नी ५) "०५० हि डी 


कक का ४ ०० (ा ५ त्रः हि ( 
|| ४१॥॥ | :०७ ६०3 42५ 40 /> 20 


डॉ 


2 25 ५5 ; उट्ड: अ 55325 प्र प्श 
'£3% ० “| 2४ ० <<४: «६ । 
हे ६ 5 54 (9: 
४५ ५ है 2. ५.) ( $ «५. (2 गा | जी 


2 _%०३ ५4८5 हि 8 नै) 3० 
७ 4७५ ५० 55 (5 98] ६ 55 37] 
एक 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3335 - नाफ़े कहते हैं सप्यदना अब्दुल्लाह 
बिन उमर («४») ने फ़रमाया, “ हम्माद ने कहा 


हे कि हमारे नजदीक यह मर्फ है। “ जिस दिन. 


लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। 
(आयतः: 6) आप (३४६) फ़रमाते हैं: वह निस्फ़ 
कानों तक पसीनों में खड़े होंगे। 


बुखारी:4938. मुस्लिम:2862. इब्मे माजह:4278. 


है >>) न नी हा (42 
ड>्य <238 20) ४८ ६४ - 3335 
या ल्‍ा हा का (४2, लग (८4५ हू (३ 
८ ८ >>! दिन ८ 22) व 3 >> 3.७ : हे 
(६३ हर! (2, कप (६ नि 2८ (; 
5० ४» :३ :०/ 8 जा के ्ड 
हु जी ७४ ५ 7 

प्। ५ (&]! थ्र 9) हर (६] अर कक >> दा ् 9> 
(जी टर थी #»0 #») हक 
हे ५ रण है ६ >' | श्र हि रे (३ 
कम रु डा (> ब्टे 0 : है 


"| 
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६ जाने सुनन विहिजी ४ (४ * .. कुरआने करीम की तफ़्सीर ५ ९ 308 | 9 ( ६६,2०००८८१, ४ 
टली मन पक हर उमर :८ ८ ७४७ :०७ ,॥७ ७६४ - 3336 
(८१%) से रिवायत है कि नबी ($/&) ने हक हल 
(आयत) “ जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन. #* री 'ट्र ै ४४ # ४7 ०४ 
के सामने खड़े होंगे” की तफ़्सीर में फ़माया,... ८ 3 :६< 40 ५० ४४  -+«+ 
आदमी अपने निस्फ़ कानों तक पसीनों में 50 05 6 27 002 8 2] 
खड़ा होगा। क्‍ 
सहीह: इस की तख़रीज पिछली हदीस में गुज़र चुकी है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस बारे में अबू हुरैरा 
(«६४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


१००) ५० | हों (>2 (४१०४ 





मी ट कमल >नन जनक 


3337 - सय्यदा आयशा (<६&४) बयान करती ६:६८ .)$ ,.८३ :१ 5९० ४६४ - 3337 
हैं कि मैंने नबी (७४) से सुना, आप फ़रमा रहे 
थे, “ जिससे हिसाब में झगड़ा हुआ वह * ं 
हलाक हो गया, मेंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के. <४५ ८० « 5: (८ | (+ *2+-7 
रसूल (३४६)! अल्लाह तबारक व तआला तो 53 ४६५ ६0 ८.0 <&- :<४४७ 
फ़रमाते हैं: “ वह शख़्स जिसका आमाल ८8 ॥७ <:..] 5॥6 ७ :)६ 
नामा उस के दायें हाथ में दिया गया, सो हक आल कह ६ 
अन्करीब उस से आसान हिसाब लिया. («४ &» ५७) :०५६ 40 &| 5४ ०-८ 
जाएगा।” (7- 8) आप (४६) ने फ़रमाया,. :०७ [५.2] ४9 | 5४४४ ७ 
“बह तो सिर्फ पेशी करना है। ' द रा शा ल: 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2426 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


(अबू ईसा कहते हैं) हमें सुवेद बिन नसर ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक, उस्मान बिन अस्वद से 
इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। नीज़ हमें मुहम्मद बिन अबान वगैरह ने भी अब्दुल 
वह्हाब सक्‍फी से, उन्हें अय्यूब ने इब्ने अबी मुलैका से बवास्ता आयशा (३2) नबी (:४४) से ऐसी 
ही हदीस बयान की है। 


श 9. 


प्र: 4 ८<० री ४9४9० ७ हे है| जरौजज कम 
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3338 - सय्यदना अनस (<25) से रिवायत है उपर 20६ 25 45० (४४५ - 3338 
कि नबी (४६) ने फ़रमाया, “जिस से हिसाब. ५५ ८८ ७४ :28 
लिया गया वह अज़ाब में गिरफ़्तार हो गया।”.._ 7 क्या ०२ ढह हक “७ 
हसन सहीह:इब्ने अदी फिल ०५.0 ८ न (5 «० + ४2३४७ 
कामिल:5/ 828.ज़िलालल जनना:885. : 5 0 2 5 


वज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी (७४) कहते है) क़तादा के ज़रिए अनस (<५४) से मर्वी यह हदीस ग़रीब 
है, हम इसे क़तादा से बवास्ता अनस (<४५४) नबी करीम (:४५5) से सिर्फ इसी सनद से जानते हैं।... 


|. 76 तप़्सीर सूर॒ह बुछृज। 


अल -र ० >प० +न-म शत मरा ++-++२२०० ७०२८४ ८२८प३+४०+स कप ८५ 86 ५)३०००४ ०३२५ * कम पद अर फरमान नकल कक 


3339 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 27 ६ पक मात शान, 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४४5) ने फ़माया,.. ,..  , ,,. 200 ही व 
“योमे मौऊद, क़यामत का दिन है, योमे मश्हृद.. ४ (४7 ० हि व | €7 
अरफ़ा का दिन ओर शाहिद से मुराद जुमा का. # '>४ 7 ८०४ <# ०५७ >7 (४०३४ 
दिन है।” आप (डं8) ने फ़रमाया, “इससे. ७ :)७ 52५ , ६० 30 ०४ 50| /४ 
अफ़ज़ल किसी ओर दिन पर सूरज तुलू होता है >्प्छ 55,६5५ 22 208 .॥ 3... 
और न ही गुरूब इसमें एक ऐसी घड़ी है कि... /ट  हह्डट आए 
< 9 92 («| ड. ४ 2०े 4 हक पक ८ 
मोमिन अल्लाह से भलाई की दुआ करते हुए. & ५ * # ४ २+#+#ं 83४5 
पा ले तो अल्लाह तआला उसकी दुआ कुबूल <:४ 9; _<<)॥ <<& ७५ <<ट 
करते हैं ओर किसी चीज़ से पनाह मांगे तो ४ १ ६८. ५५ ८5५ ( .४ ८ 
अल्लाह तआला उसे उस से पनाह देते हैं। ” आर 
| प्य हल भै 

हसन: बैहक़ी: 3/ 70. तबरानी फ़िल औसतः:१097 ; का का ॥ 
अस- सिलसिला अस-सहीहा:502. हिदायतुरूबात. 4०७ 40 33७| )| 2९5 ८.० ०८८ 33 «40 
४2४ 2 308 # 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे मूसा बिन उबेदा के 
तरीक़ से ही जानते हैं और मूसा बिन उबेदा हदीस में ज़ईफ़ है। इसे यह्या बिन सईद वगैरह ने इसके 

हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है। नीज़ शोबा, सुफ़ियान सौरी ओर दीगर अइम्म- ए- हदीस ने भी 
मूसा बिन उबेदा से रिवायत की है। 


(अबू ईसा कहते हैं) हमें अली बिन हुज़ ने, उन्होंने कहा: हमें कुर्ा बिन तमाम असदी ने भी मूसा बिन 
उबेदा से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 


१७७७०७७/७७॥एएशएशशण७७्७०ाा॥ा४४णणणआ ७४७७ णण णाणाणाांणाा शा सब लक 
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_जागेंअ सनन तिलिजी हम 


कुरआने करीप की तफ़सीर 


(68 30 हमे (5002-“८५ ६ 


मूसा बिन उबैदा रबज़ी की कुनियत अबू अब्दुल अज़ीज़ है। इसके हाफ़िज़े की वजह से यह्या बिन. 
सईद अल- क़त्तान और दीगर मुहद्दिसीन ने इस पर जरह की है। 


3340 - सय्यदना सुहेब (७४) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह ($४४) जब असर की नमाज़ पढ़ 
लेते तो हम्स करते। बकज़ के मुताबिक़ हम्स 
अपने होंटों को हरकत देना है। गोया कि बात 
कर रहा हो। आप से अर्ज़ किया गया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (५४४)! जब आप अरर पढ़ 
लेते हैं तो आप अपने होंटों को हरकत देते हें, 


आप (३४४) ने फ़रमाया, “अंबिया में से एक 


नबी को अपनी उम्मत की वजह से फ़ख् हुआ, 
तो उस ने कहा: उन के (मुकाबले के) लिए 
कोन खड़ा हो सकता हे? चुनांचे अल्लाह 
तआला ने उस नबी की तरफ़ वहि की, कि आप 
उन्हें इख़्तियार दें कि में उन से इंतिकाम लूं या 
उन पर उनके दुश्मन को मुसलल्‍लत कर दूं, तो 
उन्होंने इंतिकाम को पसंद किया, फिर अल्लाह 


तआला ने उन पर मौत को मुसललत कर दिया 


तो एक दिन में उन के सत्तर हज़ार मर गए। ” रावी 
कहते हैं: जब आप यह हदीस बयान करते तो 


एक और हदीस भी बयान करते थे। आप (2४६) 


ने फ़रमाया, “बादशाहों में से एक बादशाह था 
ओर उस बादशाह का एक काहिन (नुजूमी) भी 
था, जो उस के लिए कहानत किया करता था, 
फिर (एक दफा) काहिन ने कहा: मेरे लिए एक 


समझदार होशियार लड़का देखो ताकि में उसे 


अपना इल्म सिखा दूं, मुझे डर हे कि में मर गया 
तो लोगों से यह इल्म ख़त्म हो जाएगा, ओर 
तुम्हारे अन्दर कोई भी इसे नहीं जानता होगा, 





4०2० ८१०६ १० > (८६६५ 

555 ४005८ 3 5 55 6 5 330 
(:4.५ ५ (६ ली थ्य ००५ ४० 
& : :५०- '>+५«| 3० रा 2 
52 द् > 0» श्र पर 80 4५० 
ज्ल्य्‌ हे] 3 ६ >> मी री] |» | है 

आल ट है दा 
'जैत (्ढ पर जज 2५ + पं 
आह 5 0 हे 
ह न्‍ज ७-० जे सआ+ी 

>् दर 43% "ु ५१८ 
(बे >> >> ॥॥ ८.3 2८४ 40| 
आओ 32 ७ 9०० >> * हमर) ह 
4८८५3 2 ऋए से ०७ (७ «४५ 
हा 2232 (८ 2 १६ 2] है (५७ 455 ५ अर्थ 
५०) | दिस ं «| ५.) टल्पलि ४ न ७ 
(४६ ६ ॥$ का मन 88) »॥| ८2 > जा 
प् ० :०७ ९६.८७ :«| 222 | )| 
4 ७७४ | £ 

१५ 0 50 >ऊर्क ओ 250 5 
पल: ५७ 4०५ ५-२४ ह। £ ५२०) हि 
०7 ०५४८ १ ०५२ 4॥| ग् * ६ ९ ) ५६) ्र 2. 
3 ८8 508: (3) *5£ 3 3 2 हअ 
44 ० ८ 3, 4 | गा > ००८० ०७४९ मा १ > ०० 
हम | ०७४४) (*ईननी (ब्रा आ एल 
५ मल: द ६४) (2६ हर कक 
+६८ जी आज नं [32०५७ ५#०१-४ 
का हर १५] 
34० €6ड४2 हो ले ८४७४ ०» 
. सक ् 
. «| 
>०अ>ण 4६ ८४५ ।॥॥ 5७; :०७ - 
-63340 :०७ , #)| >..७४। ५. <.७ 


ु है 8 2 2 2५% री हट्रि थे 
८ 5] 35, 29 2.० ८:०७ 5७ 


(7५2॥ :5»53॥ 38 ४ 585 :»७ 
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आप (६) ने फ़रमाया, “उन्होंने उसकी 
तज्वीज़ के मुताबिक (एक लड़का) देख कर 
उसे हुक्म दिया कि काहिन की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ करे और हर रोज़ उसके पास जाए, 
वह लड़का उसके पास जाने लगा ओर लड़के 
के रास्ते पर एक राहिब भी अपने इबादत खाने 
में होता था।” मामर कहते हैं: मेरा छ़याल हे कि 


उन दिनों यह गिर्जों वाले मुसलमान थे। आप _ 


2४४) ने फ़रमाया, “फिर यह लड़का जब भी 
उस राहिब के पास से गुज़रता तो उस से (बातें) 
पूछता, फिर वह ऐसे ही करता रहा यहाँ तक कि 
उस राहिब ने उस लड़के को बताया कि में 
अल्लाह की इबादत करता हूँ, आप(:४४) ने 
फ़रमाया, “बह लड़का राहिब के पास ठहरा 
रहता ओर काहिन के पास देर से जाता, उस 
काहिन ने लड़के के घर वालों को पेगाम भेजा 
कि लगता है यह अब मेरे पास नहीं आयेगा, 
लड़के ने राहिब से यह बात बताई तो राहिब ने 
उस से कहा, जब काहिन तुझ से पूछे कि तुम 
कहाँ थे? तो तुम कहना कि अपने घर वालों के 
पास था। ओर जब घर वाले तुझ से पूछें कि तुम 
कहाँ थे तो तुम बताना कि तुम काहिन के पास 
थे। आप (4४६) ने फ़रमाया, “वह लड़का इसी 
तरीके पर काम कर रहा था कि अचानक वह 
लोगों की जमाअत के पास से गुज़रा जिन्हें एक 
जानवर ने रोका हुआ था। बक्षज़ के बक़ोल यह 
जानवर शेर था। आप ने फ़रमाया, उस लड़के ने 
एक पत्थर पकड़ कर कहा: ऐ अल्लाह! अगर 
राहिब की बात सच हे तो में तुझ से सदाल 





१ उेअंउका ली कधिगे।.. कुणानेकत की तफ़्तीर. कि करीम की तफ़सीर _#ह 3 मे 
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£ जनिओ सुनन विशिजी हम 
करता हूँ कि तू इसे मार दे, आप($४६) ने 
फ़रमाया, “उस ने पत्थर फेंका तो वह जानवर 
मर गया, लोग कहने लगे: इसे किसने मारा हे? 
लोगों ने कहा: उस लड़के ने फिर लोग 
ख़ौफ़ज़दा हो गए कहने लगे: उस लड़के ने ऐसा 
इल्म सीख लिया हे जिसे ओर कोई नहीं जनता, 
आप(2४४) ने फ़रमाया, “उस के मुताल्लिक 
एक अंधे ने सुना तो उसने उस लड़के से कहा: 
अगर तू मेरी बीनाई वापस ले आए तो तुझे यह 
कुछ दूंगा, उस लड़के ने उस अंधे से कहा: में तुम 
से यह नहीं चाहता लेकिन यह बता कि अगर 


कुरआने करीम 


तेरी बीनाई वापस आ जाए तो क्या उस ज़ात पर 


ईमान ले आओगे जिस ने उसे तुम पर वापस 
किया? वह कहने लगा, हाँ आप (४६6) ने 
फ़रमाया, “फिर उस ने अल्लाह से दुआ की तो 
अल्लाह ने उसकी बीनाई वापस कर दी ओर 
नाबीना ईमान ले आया, फिर उनका यह 
मामला बादशाह तक पहुंचा तो उसने उस 
लड़के, राहिब ओर नाबीने की तरफ़ आदमी 
भेज कर उन्हें बुलवाया। कहने लगा: में तुम में से 
हर एक को उस तरीके से कत्ल करूंगा जिस 
तरीके से उसके साथी को कत्ल नहीं करूंगा, 
फिर उस ने राहिब ओर नाबीने शख़स के बारे में 
हुक्म दिया उन में से एक के सिर के दर्मियान 
आरा रख कर उसे कृत्ल किया ओर दूसरे को 
. एक ओर तरीके से क़त्ल किया। फिर लड़के बारे 


में हुक्म देते हुए कहने लगा: इसे फुलां पहाड़ 


तक ले जा कर उसकी चोटी से गिरा देना। वह 
लोग उसे उस पहाड़ तक ले गए, फिर जब उस 





| तफ़सीर 
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$ जामेंअ सनन लिछिली कुरआने करीम व 
जगह पहुंचे जहां से उसे नीचे गिराना चाहते थे 
तो वह ख़ुद ही वहाँ से गिरने ओर लुढ़कने लगे 
यहाँ तक कि उन में से उस लड़के के अलावा 
कोई न बच सका, आप (2४६) ने फ़रमाया, फिर 





वह लड़का वापस आया तो बादशाह ने हुक्म 


दिया कि इसे समन्दर में ले जाकर गिरा दो, फिर 
उसे समन्दर की तरफ़ ले जाया गया तो अल्लाह 
तआला ने उसके साथ वालों को गर्क कर दिया 
ओर उसे निजात दे दी, फिर लड़के ने बादशाह 
से कहा: तुम मुझे उस वक़्त तक नहीं मार सकते 
जब तक मुझे सूली पर लटका कर तीर न मारो 
ओर जब भी तुम तीर मारो तो यह कहना “ उस 
लड़के के रब के नाम से” आप(:४£) ने 
फ़रमाया, “फिर उस बादशाह ने हुक्म दिया तो 


उस लड़के को सूली पर लटकाया गया फिर 


उसने उसे तीर मारते हुए कहा “उस लड़के के रब 
के नाम से” आप ने फ़रमाया, “जब उसे तीर 
लगा तो उस लड़के ने अपना हाथ अपनी 
कनपट्टी पर रख लिया और वह मर गया, तो 
लोगों ने कहा: यह लड़का ऐसा इल्म जानता था 
जो और कोई भी नहीं जानता, हम भी उस 


लड़के के रब पर ईमान लाते हैं, फिर बादशाह से 


कहा गया; तू तीन आंदमियों की मुख़ालिफ़त 
से घबराता था, यह तो सारा आलम तेरा 
मुख़ालिफ़ हो गया है, आप (5४६ 





“फिर उस ने खाइयां खुदवा कर, उस में 


लकड़ियाँ ओर आग डलवा कर लोगों को जमा 
करके कहने लगा: जो शख़्स अपने दीन से 
वापस आ जाएगा, हम उसे छोड़ देंगे और जो 


तफसीर 
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5 7:7£/0 | व: है 
दीन नहीं छोड़ेगा हम उसे इस आग में फेंक देंगे। 


फिर वह उन्हें उन खाइयों में फेंकने लगा, आप 
(४४४) ने फ़रमाया, “अल्लाह तबारक व 
तआला इसी के मुताल्लिक़ फ़रमाते हें: 
“खाइयों वाले मारे गए जो सरासर आग थी, 
बहुत ईंधन वाली।” से लेकर। “ जो सब पे 
गालिब, हिकमत वाला है।” तक (आयत: 4- 
8) आप ने फ़रमाया, “फिर लड़के को दफ़न 
कर दिया गया। रावी कहते हें: बयान किया 
जाता हे कि उसे उमर बिन ख़त्ताब (<११५) के 
दोरे ख़िलाफ़त में निकाला गया और उसकी 
उंगली वेसे ही उसकी कनपड्ी पर थी, जिस तरह 
उस ने कत्ल होने के वक़्त रखी थी। 


मुस्लिम:3005. अहमद:6/ 6. इब्ने हिब्बान:873 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 





334] - सय्यदना जाबिर (<४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया 
“ मुझे हुक्म दिया गया है कि में लोगों से लड़ाई 
करूं यहाँ तक कि वह ४। ४ ० ४ न कह दें, जब 
उसे कह देंगे तो उन्होंने मुझ से अपने खून और 
माल बचा लिए सिवाए उस कलिमे के हक़ के, 
ओर उनका हिसाब अल्लाह पर हे। फिर आप 
ने यह आयात पढ़ीं, आप तो सिर्फ नसीहत 
करने वाले हैं, आप उन पर दारोगा नहीं हैं।” 
(आयत: 2- 22) 


सहीह:मुस्लिम; 2 इब्ने माजह: 3928. अहमद:3/ 295 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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१ जागेंअ उनन तिलिजी ##4४ कुरआने करीम की तफ़सीर 
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3342 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन ( 5 2304 2 उ 9॥ 0 55 उ 40 
रिवायत है कि नबी (3४६) से शफ़आ (जोड़े) 

के बारे में पूछा गया। तो आप(288) ने 7 ४८ ओ 
फ़रमाया, “यह नमाज़ है, जिन में बअज़ जोड़ा. ७ “38 &८ ७७ ७-७ :3७ ,.3॥$ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है: हम इसे क़तादा के तरीक़ से ही जानते 
हैं और खालिद बिन केस हम्दानी ने भी इसे क़तादा से ऐसे ही रिवायत किया है। 


|». 


3343 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़मूुआ ६ ७०। 58 5.७ ७४७ - 3343 
४2) बयान करते हैं कि मेंने एक दिन नबी 
(४28) से सुना, आप ऊंटनी ओर उसके 
कातिल का ज़िक्र कर रहे थे, फ़माया, “जब 0४ :४ >#+ <# ला (+ 5४» > 
बदबख्त उठा।” (आयत:2) उस (ऊंटनी को. /॥ / > ७. <&... :3७ ,४55; 
कत्ल करने) के लिए एक शरीर, गालिब और. 5 अल 

करी, में है हि है. ४०७3(॥॥ ३.2 (७ नह ढक 
अपने क़रबीले में अबू ज़मू्आ की तरह + है 
ज़ोरआवर शख़्स उठा। फिर मैंने आप(:४6) से. + 5४ [४४८ >«| |] ७७ ७६६ 
सुना, आप(४6) ने औरतों का तजकिरा करते... & 4४; ७ ६-७ 5/६ 2/५ 055 ५४ 
हुए फ़ममाया, “किस मकसद के लिएतुम में से. ६६ ८ -है॥ ६६ 
कोई शख़्स अपनी बीवी को गुलाम की तरह, ,«  , मम कब 
कोड़े मारे और शायद कि उसी दिन के आख़िर. ५ “>ह ऑई ' कह ० 
में वह उसके साथ लेटे।” रावी कहते हैं: फिर. 2७४ | 5 ५४०८ ७ *-5; >४४ 
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उुनव 86 हक 
आप (:8४) ने उन्हें हवा खारिज़ होने की वजह 
से हंसने पर तंबीह फ़रमाई। आप (४६४) ने 
फ़रमाया, “कोई शख़स उस काम पर क्‍यों 


. हंसता है, जो वह ख़ुद करता है। ' 
बुखारी:4942. मुस्लिम: 2855 


कुरआने करीम 


॥ तफ़्सीर 


क | (7: ्छ, | 

] हि / + ्ै 

हि | | 36| ह] (0) के] 
४ है थु ््‌ प 


35 जन आटे. ६६६०3 #£ 
(७० ५७ ४0 :०४७ :#:«| 


4 9 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3344 - सय्यदना अली ( 


नबी (३४६) भी आकर बेठ गए, हम भी 
आप(5४६) के साथ आकर बेठ गए और 


आप(:४६) के पास एक छड़ी थी जिस के साथ 


आप (2४६) ज़मीन को कुरेदने लगे, फिर 
आप(:४४) ने अपना सर आसमान की तरफ़ 
उठा कर फ़रमाया, “कोई ज़ी रूह जान ऐसी 
नहीं जिसका (जन्नती या दोज़खी) ठिकाना 
लिखा न गया हो।” तो लोगों ने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (:४४) क्या फिर हम अपनी 
तक़्दीर पर भरोसा न कर लें जो शख़स सआदत 
मंदी का अहल होगा, वह सआदत वाले 
आमाल कर लेगा ओर जो बदबख़ती का 
अहल होगा वह बदबख़ती वाले आमाल कर 
लेगा? आप($४६) ने फ़रमाया, “ बल्कि तुम 
अमल करो हर एक के लिए आसानी की गई है, 
जो शख़स सआदत वालों में से हे उसे सआदत 
वाले अमल की तरफ़ आसानी दी जाती हे ओर 
जो शख़स बदबख़ती वालों में से हे उसे 
बटबख़ती के आमाल की तरफ़ आसानी दी 


८) बयान करते हैं 
कि हम बक़ी में एक जनाज़े में शरीक थे कि 





| /2॥॥ (0:8८ ,० ८.०६ ०८ 80 ) | 
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जाती हे।” फिर आप(:४४) ने यह आयात पढीं 


“ पस॒ वह शख़्स जिस ने अल्लाह के रास्ते में 
दिया, नाफ़रमानी से बचा ओर उसने सब से 
अच्छी बात को सच माना, तो यक्ीनन हम उसे 
आसान रास्ते के लिए सहलत देंगे, ओर लेकिन 
जिस ने बुख्ल किया, बेपरवाह रहा, ओर उसने 
सबसे अच्छी बात को झुठलाया तो यक्ीनन 
हम उसे मुश्किल रास्ते के लिए सहलत देंगे। 
(आयत: 5- 40) 


नुख़ारी:362. मुस्लिम:2647. अबू दाऊद:4694. इब्मे 
माजह:78 


(«५ उप००८? १ (०३ (#4+ | 2 ) 
(अत (9 हि दे हि (| हि डिक 0 
(४०० कक, (>> (५ ०.5५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 





बयान करते हें कि में नबी ( 
गार में था कि आप($४४) की उंगली से खून 
निकल आया तो नबी (2४६) ने फ़रमाया, “तू 
एक उंगली ही है जो खून आलूद हुई है और जो 
सदमा भी तुझे पहुंचा है वह अल्लाह के रास्ते में 
ही है। रावी कहते हैं: जिब्नील ( 2८0 ) ने आने 
में देर कर दी तो मुश्रिकीन कहने लगे: मुहम्मद 


) के साथ एक 





४८) को छोड़ दिया गया है तो अल्लाह 
तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल 
फ़रमाई: “ नतेरे रब ने तुझे छोड़ा हे ओर न वह 
नाराज़ हुआ है। ” (आयत:ः 3) 

बख़ारी:25. मस्लिम:796. अहमद:4/ 32 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%( 


कि 
०0) ५.६, 
दे 


अस्वद बिन कैस से रिवायत किया है। 
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52) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा और सौरी ने भी 
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। 82 - ताझीए सूहह इन्शिशाह | 


2223.93:0202:505402 22 ४8:22 


3346 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<5&) 
. अपनी कोम के एक आदमी मालिक बिन 
सासा (<£;४) से रिवायत करते हैं कि नबी 
(:४£) ने फ़रमाया, “में बेतुल्लाह के पास सोने 
ओर जागने के दर्मियानी हालत में था कि 
अचानक मेंने एक कहने वाले को सुना जो कह 
रहा था एक शख़स तीन लोगों के दर्भियान हे। 


फिर मेरे पास सोने की एक प्रुट लाईं गई जिसमें 


ज़मज़म का पानी था', फिर मेरे सीने को यहाँ से 
यहाँ तक खोला गया।” क़तादा कहते हैं: मेंने 
अनस (<) से कहा: इस से क्या मुराद हे? 
उन्होंने फ़रमाया, “पेट के निचले हिस्से तक। 
आप ने फ़रमाया, “फिर मेरा दिल निकाला 
. गया, चुनांचे उस ने मेरे दिल को ज़मज़म के 
पानी से धो कर उसे उसकी जगह रख दिया 
फिर ईमान व हिकमत से भर दिया गया।” ओर 
इस हदीस में एक लंबा किस्सा भी है। 


बुख़ारी:3207. मुस्लिम:64. निसाई:448 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


358 
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४.५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है इसे हिशाम दस्तवाई ओर 
हम्माम ने भी क़तादा से रिवायत किया है। नीज़ इस बारे में अबू ज़र (८६४८) से भी हदीस मर्वी है। 





करते हुए फ़रमाते हैं: जिसने सूरह ८४803 
८५४५) पढ़ी, फिर जब आयत: “ क्‍या 
. अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं 
है।” (आयतः:8) पढ़े तो उसे चाहिए कि वह 


(६१०० | 9“, ००० (०११ 9 <ज्ट 6 3 
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पढ़े “ क्‍यों नहीं और में इस बात पर गवाह हूँ। ” 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:887. अहमद:2/ 249. हुमेदी:995 


सय्यदना अबू हररा (<३५४) से मर्वी है। 





3348 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(५४८) आयत: “हम अन्करीब जहन्नम के 
: फ़रिश्तों को बुला लेंगे।” (आयत:8) की 
तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: अबू जहल ने कहा: अगर 
में मुहम्मद (३४६) को नमाज़ पढ़ते देख लूं तो 
ज़रूर उसकी गर्दन रोद डालूँगा। नबी (३४४) ने 
फ़रमाया, “अगर वह ऐसा करता तो फ़रिश्ते 
उसे सब के सामने पकड़ लेते। ” 


सहीह: बुख़ारी:4958. अहमद: / 248. 


हब कुरआने करीम की तफसीर 


84 - तफ़्सीर सूर॒ह अलक़। 





9229 | 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इसी सनद के साथ नामालूम आराबी के ज़रिए 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 





3349 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


) रिवायत करते हैं कि नबी (३/£) नमाज़ 
पढ़ रहे थे कि अबू जहल आकर कहने लगा: 
क्या पेंने तुम्हें इस काम से रोका नहीं था? क्या 
मेंने तुम्हें इस काम से रोका नहीं था? क्‍या मेंने 
तुम्हें इस काम से रोका नहीं था? फिर नबी 
(४४६) ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो 
आप(:४४) ने उसे झिड़का, अबू जहल कहने 
लगा: तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ मुझ 


४७ ६६) ,०- £ ४४ - 3349 
उ् (१ 393 _+ >> ५७ ४]! ४४.७ 
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#गेंअ सुनन हब | कुरआन करीम 
से ज़्यादा हमनशीं किसी के नहीं हैं। तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयात 
नाज़िल फ़रमा दीं: “वह अपनी मजलिस को 
बुला ले, हम अन्क़रीब जहन्नम के फ़रिश्तों को 
बुला लेंगे।” (आयतः 7- 8) इब्ने अब्बास 
(४१४) फ़रमाते हैं: अल्लाह की कसम! अगर 
बह अपनी मजलिस को बुला लेता तो 
अल्लाह के फ़रिश्ते यक्नीनन उसे पकड़ लेते। 


सहीहुल इस्नाद: इस से पहली हदीस के तहत तख़रीज 
गुज़र चुकी है। अस- सिलसिला अस- सहीहा:275 


7 तफसीर 


2४ ५४० ७ #जथ <8 : # ४ ०४६ 8:9७ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। ओर इस बारे में अबू 
हरेरा (७७) से भी हदीस मर्वी है। (अबू हुरैरा &&) से मर्वी रिवायत सहीह मुस्लिम, ह: 2297 में है। 


(अबू सुफ़ियान) 





3350 - यूसुफ़ बिन साद से रिवायत है कि 


हसन बिन अली («<४४) के मुआविया (<€&) 
के हाथ पर बेअत करने के बाद एक आदमी 
उनके सामने खड़ा हो कर कहने लगा: आप ने 
मोमिनों के चेहरे को सियाह कर दिया है, या 
यह कहा: कि ऐ मोमिनों के चेहरे को सियाह 
करने वाले! तो उन्होंने फ़रमाया, “मुझे 
इल्ज़ाम न दे, अल्लाह तुझ पर रहम फ़रमाए, 
नबी (३४४) को बनी उमय्या अपने मिम्बर पर 
नज़र आए, तो यह आप (5४४) को बुरा लगा, 
चुनाँचे यह सूरत नाज़िल हुई: “बेशक हम ने 
आप को कौसर अता फ़रमाई।” यानी ऐ 
मुहम्मद! (2४६) यह जन्नत में एक नहर है और 
यह भी नाज़िल हुई: “ हम ने इसे क़द्र की रात 


है (है! | 500१८ 2 3 >> ५० (5.५ - 3350 


७४५ :०७ ३. 0०॥ 5॥8 ४ ७६५७ 
७52४ 5585 50 500 55 227 
६ ८८ ५८ ५४ डर ) ७ 5 ०७ ६ ट्रै+ ०-० 
४४3 ८९६ :०४७६ ८,७०७ &८ ७ <& 
5०5) १०३७) 3» ९ $| ४ 5० 
ं ७) (3 ६ ४) “८ >) (5:००.१० ')] ०४८५ 
७90 88 व 23 00 
४02०८ ७।) :</५5 ४0५ ४.७ ००७ 
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5/7७€/7/६77 धा।7 
<2.25 64*%&6 7 37 





हि बम टेक तीर  अआ32 88 ४०:००:०८५ 
नाज़िल किया, और आप क्या जानें लेलतुल. ७; 80 ३9 ७ ४५ ॥। 35; 
क़द्र क्या है? लेलतुल क॒द्र एक हज़ार महीनों से 


ह बेहतर हे। १ (आयत: |- 3) ऐ मुहम्मद (2४6) । | (5 >> >> ०५.2 हज] ०... (७ <|,3| 
आप (5४६) के बाद बनू उमय्या हाकिम बन «४ 45०0 3५ ४-०५ ०५ [+: 
जाएंगे। कासिम कहते हैं: फिर हम ने इसे शुमार. ४,५४१ ३5 ४ > 5७ ७७४5७ ....७/ 
किया तो वह हज़ार महीने ही बनते थे एक दिन ््ि सा 
भी ज़्यादा या कम नहीं था। 


ज़ईफुल इस्नाद मुज़्तरिब, मतन मुन्कर: हाकिम:3/ 70 
तबरानी: 2753 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ कासिम बिन फ़ज़ल के 
तरीक़ से ही जानते हैं ओर कासिम बिन फ़ज़ल की यूसुफ़ बिन माज़िन से ली गई रिवायत में क़लाम 
किया गया है। 


कासिम बिन फ़ज़ल हदानी सिक़ह रावी हैं उन्हें यहया बिन साद और अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सिक़ह्‌ 
कहा है। जब कि यूसुफ़ बिन साद मज्हूल है और इस हदीस को इन अल्फ़ाज़ से हम सिर्फ़ इसी तरीक़ से 


दर 92 ण्ध्- (७ 0. 


ही जानते हैं। 


335 - जिर्र बिन हबेश (५४%) 'जिनकी 
कुनियत अबू प्नरियम हे' कहते हैं कि मेंने 
सय्यदना उबय बिन काब («<४४) से कहा 
आपके भाई सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसूऊद 
कहते हैं: जो शख़्स पूरा साल कयाम करे, वह 
लेलतुल क़द्र को पा लेगा। तो उन्होंने कहा: 
अल्लाह तआला अबू अब्दुरहमान को बख्शे, 
यक़ीनन वह जानते हैं कि वह रमजान की 
आखिरी दस रातों में है, ओर वह सत्ताइसवीं 


रात है, लेकिन उनका इरादा यह होगा कि कहीं 


लोग भरोसा न कर लें, फिर उन्होंने इंशा 
अल्लाह कहा बगेर कसम उठाए कि वह 
सत्ताइसवीं रात है। रावी कहते हैं: मैंने उनसे 
कहा: ऐ अबू मून्ज़िरर आप यह केसे कह सकते 





&& :४४७ ८८ («४ ७ ४४ - 335 
># «७५3 «४2५ > ०८ ० 3९४ 
०५४ दल ७ 23 ७०० ४44 द 
5४40 5& 2७ 8 3 ६ 22) <5 

ईर्ि ट् पण तपक: है अत 
'>#० : ४ (20 40 2४६ :०४४ 2०४) 
०2 553) ्ज 3 | ४० ४४ 
452; ०४/४४3 (८४४ ४4९ (५ «3५५७०; 
ब्ध्य १ <& 2 6 559 ४58 
९ <# :७ (०२०४3 6८-- ४९) (६:| 
29५ :०७ 5, ४ ६ 20 2,8 ५५.६ 


९ च्द 
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#रिंअ सुनुन लिलिजी कु | कुरआने करीम 

हैं? उन्होंने फ़रमाया, “उस निशानी या 
अलामत की वजह से जो हमें रसूलुल्लाह 
(४४६) ने बताई थी कि “उस दिन सूरज 
निकलता है तो उसकी किरण (शुआ) नहीं 
 होती।” 

हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 793 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 






| 
3352 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४ ) 


बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (5४६) से _ 


कहा: ऐ कायनात के सबसे बेहतर इंसान! आप 
ने फ़रमाया,वह तो इब्राहीम ( ३९४४ ) थे।” 


मुस्लिम:2369. अबू दाऊद:4672. अहमद:3/ 78. 


)| तफसीर 





| 322 | 
446 40 ० 20 ०५५ ४; ० 
४६५७८) 


५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


86 - तफ़्सीर सूरह बय्यना। 


पर मिट यह पल 328 2,43 29 24 5 7क%:0 03 > 250९4 89 02263: 6:27: ५ 380 है हि 


<< 285,८ ८25 :<४ 00 





(3.७ - 3352 


(5.५ :०७ , (६८ 


5९४ ७४७ :०७ ३.४ ८: ..)| २८ 
| ०७ ४ .2 ,७&८॥ 
५ ४8 ८-0 (४३ ०७ :०५८ 20५७ ८ 


220 2)5 :०७ -2,2 ;४ 


बजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 













| के 
3353 - सय्यदना अबू हरेरा (८६%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (528) ने यह आयत: 
“उस दिन वह अपनी ख़बरें बयान कर देगी।" 
(आयत:4) पढ़कर फ़रमाया, “क्‍या तुम 
जानते हो कि उसकी ख़बरें क्या हैं?” लोगों ने 
 अर्ज़ किया अल्लाह ओर उसके रसूल ही बेहतर 
जानते हैं, आप (४४६) ने फ़रमाया, “उसकी 
ख़बरें यह हैं कि वह हर मर्द ओर ओरत पर उन 
कापों की गवाही देगी जो उसने उसकी पुश्त 


(सतह) पर किए होंगे, वह कहेगी: उसने फुलां 








द््ध 33359 29322: 05083 056 525332 2 जद पल है 
॥ 


53) ५-७5$४४.० ८2५०८ 87 | 





(7७ :०४ ० ८) ४५८ (४.७ - 3353 


डी ६ ०४ मम (्् कक (्ब््लीष ८ & कक हुआ स्ढा 
है] 0५७ ४ '&>*थं >> 


; ०2] | 9-४० /9 १५४५८ ४४/ | (०5 ५४४ ३०० ) 
| “2 (9 2० >> 0.० 
७ 5७) ०७ (७;७।| “>> #& ५) 
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जनेंअ उनन ठोहिजी 8४ कुरआने करीम की तफ़सीर #म 323 # (४०००--०८८५ 
के की यह काम किया था, यही उसकी. ८ ४ 2७ (8 & ४४ ४ छा 48. 
गे है ०० ५ | हक (५ 9 ( 4 हम ४; 
ज़ईफुल इस्नाद: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्ब... ० 30 + ४५4० (अ+ ++ ५४ 
ही 9 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 

ली ट 


| _ 88 -ताप्ीर झूखह तकालुर। ._ 


3354 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन शिख्खीर 5 ः >> (5.७ - 3354. 
(४४%) बयान करते हैं कि वह नबी (५१६) की 


ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप सूरह &५+। ; हज 
>;॥ (तुम्हें एक दुसरे से ज़्यादा हासिल करने... ४ ४ २४ >7 ४४०४७ >+ ४2७ 
की हिर्स ने वीदासो कर दिया है) पढ़ हि ही 0 | 2 02 5० ४-४) 
आप (९:४४) / आदम का बेटा... .# द जा 
2 हालांकि 5 | । | 

कहता है मेरा माल, मेरा माल। हालांकि. 2 80/ह४ #४०४ ४८ 
आगे पहुंचा दिया या खा कर तुम ने ख़त्म कर <5:< ७ )॥| 2७ 5. 2 ७: 
दियायापहनकरबोसीदा करदिया।!.. <*] 20 8800 500 5 उस 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2442. 


६. 





“५९५७८ ७४.७ :०७ ८ ४ <०3 ४.७ 
ट्र्ट 


(८268 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3355 - सय्यदना अली (<£:८) बयान करते हैं 28५ ७४४७ :08 5४ ४ ७४ - 3355 
कि हम अज़ाबे क़ब्र में शक करते रहे यहाँ तक नि कह या 
कि सूरह हर &5॥ नाज़िल हुई | ८>डइली (व उप 3 ते (+ ५5) ह धो 
ज़ईफुल इस्नाद:तबरानी: फी तफ्सीरिही: 30/284.. 535 && 3/४ > ४५५)  -ट४७॥ं 


ज़िलालल जन्ना:877. 
(७ 8 575 & 2४8 ०८ 
जी का न्ट्ली (डा ५ _) भी ५ 0 २ ६ ० टच 


आज 37 7 मी | है 


(५ #9 - 
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बज़ाहत: अबू कुरैब ने एक दफा यह भी कहा है कि अप्र बिन अबी कैस (यह अर्राजी हैं और अम्र बिन 
कैस मलई कूफी हैं) ने बावास्ते इब्ने अबी लैला, मिन्हाल बिन अम्र से रिवायत की है। (यानी हज्जाज 


की जगह इब्ने अबी लैला का ज़िक्र किया है) 
इमाम तिर्मिज़ी (# 


3356 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर बिन 
अव्बाम (<१४) अपने बाप से रिवायत करते हैं 
कि जब आयत: “फिर यक़ीनन उस दिन तुम्हें 
_ नेआमतों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा।” 
(आयत: 8) नाज़िल हुई तो जुबेर ने कहा: ऐ. 

अल्लाह के रसूल (2४६)! हम से किस नेअूमत 
... के बारे में सवाल किया जाएगा? जब कि यह 

तो दो सियाह चीज़ें पानी ओर खुजूर हैं। आप 
(326) ने फ़रमाया, “यह तो अब हो कर 
रहेगा।" 


हसनुल इस्नाद:इब्ने माजह:458. अहमद:/ 64. 
हुमेदी:6॥ 


६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


४५४ :)४ ,-<& .. ८॥ ७४ - 3356 
0 330 3 5७४ 5५०2० 57 
> उरी ने उर ऋअीच 0 ८१५०-३० 
जि 5 गी >2 50 २४० 4० +५ 
22०5४ (५०४ £) :<५४ ४० “७ ,५५.| 
५ “५०४ ४५०५ ९: अज ४७ (रथ >> 
रद 25229 ७४ ५५७ 2६ ०४. 

5222 7 5 57322 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3357 - सय्यदना अबू हरैरा (८४८) बयान 
करते हैं कि जब यह आयत: “फिर यक्रीनन 
उस दिन तुम्हें नेअमतों के बारे में पूछा 
. जाएगा।” नाज़िल हुई तो लोगों ने अर्ज़ किया 
ऐ अल्लाह के रसूल (३४६)! हमें किस नेअमत 
के बारे में पूछा जाएगा यह तो सिर्फ दो सियाह 
चीजें (पानी ओर खुजूर) हैं, जब कि दुश्मन 
सामने ओर हमारी तलवारें हमारी गर्दनों पर हें। 
आप (४४) ने फ़रमाया, “यक्ीनन यह 
. (सवाल) तो अन्करीब होगा। 


हसन लिगैरिही: अबू याला:6636, दुसरे तरीक़ से। 


(5.७ :०७ ,.७७ ८5 २१८ ४.७ - 3357 
जी अर हक हि 
रु म्््ू ५ 

£) 52४ १४४ ४०0 ४:४७ ४४४ ..! 
(६ : 2६] ७ बट 20. "2० 2 मीन 

८ उ्डा 7७ (3) # ४ 

ट्राई 5 (०६ 4 2१०: श्र ०9४८ >> 

७७ ७०७ ४००८८ ..८0॥ 3 ६० 20 ०५: 

(० ४८०3 ०७ 3-00 5555.) 

०५०० <)3 ता : “७ १७६५० 


४८ऋ-> रे हक 


०] + 9 


(रे 3७०० ४ २०३७ ++ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२६४ ) फ़रमाते हैं; इब्ने उयय्ना की मुहम्मद बिन अम्र से रिवायतकर्दा हदीस 
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मेरे नजदीक इस से ज़्यादा सहीह है क्योंकि सुफ़ियान बिन उयय्ना पद अबू बक्र बिन अयाश से बड़े | 


हाफ़िज़ ओर सहीह हदीस बयान करने वाले हैं। 


3358 - सय्यदना अबू हरेरा (७४) बयान 
करते हैं कि आप (:४६) ने फ़रमाया, 
“क्यामत के दिन बन्दे से नेअमतों में से सबसे 
पहला सवाल यह किया जाएगा कि (अल्लाह 
तआला की तरफ़ से) उसे कहा जाएगा: क्‍या 
हम ने तेरे जिस्म को तंदुरुस्त नहीं बनाया था 
ओर क्‍या हमने तुझे ठंडे पानी से सैर नहीं किया 
था?” 


सहीह: हाकिम:4/ 38. इब्ने हिब्बान:7364. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 539. 


४४ :2४ (७ ८2 2८ ७४ - 3358 
रे ली 2 4200 न के #छ5 
6 जे >मी २ ज9 सप्था 
४७ 0,६29 ए 2.2. :05 ८ ४ 
| 3 46 0 ० ०0 ०.०३. 

>> ४ ल्ब्र :2०८2॥ 59 4६५ हे कल ः द 
5:2० 4 ६० ४ :४ 3७ ४. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और ज़ट्हाक, अब्दुर्ह्मान बिन 
अज़्ख् के बेटे हैं, जिन्हें अर्ज़म भी कहा जाता है और अर्ज़म ज़्यादा सहीह हे। 


89 - तफ़सीर सूरह कौसर। 


3359 - सय्यदना अनस (<££४) रिबायत करते 
हैं कि अल्लाह तआला का फ़रमान: / बिला 
छुब्हा हम ने आप को कोसर अता की।” की 
तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि नबी ($४४) ने 
फ़रमाया, “यह जन्नत में एक नहर है।” रावी 
कहते हैं:फिर नबी (5४६) ने फ़रमाया, “ मेंने 
जन्नत में एक नहर देखी जिस के दोनों किनारे 
पोतियों के खेमे थे। मेंने कहा: जिब्रील! यह 
क्या है? उन्होंने कहा: यह (वह) कौसर है जो 
अल्लाह तआला ने आप को अता की है। ” 

बुख़ारी:4964. अबू दाऊद:4748, अहमद:3/ 64 





(४.७ :०७ 225 ८; ६८ ८.७ - 3359 


45 53७ ३८ ० 4७ 559! 
“० ७) :>ज्ट ०9 हा ष 
53 ५० 40॥ ० ८. ॥ 
४४४ :०७ ६०० ४ ४ » :०७ 
८७ 5७७ 20 ७ ४ <05 ४8 
७ ०७50, 7० ६७ ७ पट ,॥#90॥ 
40 28४:। ५.॥ ४१5) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


55/7७/77६८ धा#7 
4<५2&2.25 6<*“6 7 357 


$ जागेंअं सुनन विलिजी मन 
3360 - सय्यदना अनस (<£४८) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (2९6) ने फ़रमाया, “में 
जन्नत में चल रहा था कि अचानक मेरे सामने 
एक नहर आ गई जिसके किनारे मोतियों के 
ख़ेमे थे, मेंने फ़रिश्ते से कहा: यह क्‍या है? उस 
ने कहा: यह वह कोसर हे जो अल्लाह तआला 
ने आप को अता की है।” आप (५४६) ने 
फ़रमाया, “फिर उस ने अपना हाथ मिट्टी में 
मार कर कस्तूरी निकाली, फिर मेरे लिए 


कुरआने करीम 


सिद्रतुल मुन्तहा को बलंद किया गया तो मेंने 


उसके पास बहुत बड़ा नूर देखा। ” 
सहीह:इससे पहली हदीस के तहत तख़रीज गुज़र चुकी है। 


तफ़सीर 


४.७ :४७४ ७७ 5: +# ४-४ - 3360 
हुवे &<+2 ल्‍य|। (3.५ :०७ ५८०) हे 6४2४ 
०४ :०७ ५«&| (+ ०3३४७ <<74) ० 


| 7३) * श्र !! | [६०% 48% | >> 
हु ४ गे औ। ट्श्टै हनन | - सआप है ॥| (००). 


98 हि £ ला कि ३ 
<5 29 २७ ४७७ ४ / >>, 

है व हा | (६ ९ न कट ;ल्‍ 3] 7 
(४-४ >95|]] ७ :०७ १७ ७ ८०००० ० 
58) ' 0 28, “2 :#४६ >.*5 ३६ 
259 | १०४६ <०५०७ # :०७ 20 280८ 


22 छे ० 5 ५4 ड़ है र्क (3 
। 0) बटन डर <<3, (* ६ (५....० है ४ ७ 


्ख 


(६४८ कट म ५ ग् ह् 4 हम ० 
» दि >+ <2 ७ 23 | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से 


अनस (<४%) से मर्वी है। 


336। - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<९४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(3४6) ने फ़रमाया, “ कोसर जन्नत में एक नहर 
है जिस के किनारे सोने के हैं ओर उसका पानी 
मोतियों और याकूत पर बहता है, उसकी मिट्टी 
कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबू दार है, उसका 
पानी शहद से ज़्यादा मीठा ओर बर्फ़ से ज़्यादा 
सफ़ेद हे। ” क्‍ 


सहीह: इब्ने 
दारमी:2840, 


माजह:4334... अहमद:2/ 67. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


हे ् $ है 
5 थ॥ >> ४0॥ ०.०; 


225.2 (3६ :)05 4५ (४६४ - 336॥ 


(| ५ (|. ५ कि 44७ | 
पा ध्दन्ड | (2 १४ हि “५ ५४७५ ० 


ल्‍ली ० 0०“ 0“ (| 9 («७ *ः 

जम ४.०| >० "2 ४ थी 
जन 9३१४ 2५ ६+ 2०१ 7४ ४० 

०७ :०७ 

35 ७७ धण (6 के 9० #:5 

की, 4(:॥: ११ (८ १-३ न दा 

प्ऊए3 3ची रे ॥> ७४3 दर 

न्‍्ा हर है हे 9 हर न दर अ 2 

>> (| १६७३ «८.2.०.| 5 <<' ५८५ 

8] हर है| हम 2 ट 
४ 2 ० | है हैं. है. न हि अर | 
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कुरआने करीम 


न अली 854 


90 - तफ़्सीर सूरह नस। 
| है 


3362 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(«१४ ) रिवायत करते हैं कि उमर (८४५८) नबी 
(४६) के सहाबा की मौजूदगी में मुझ से पूछा 
करते थे, तो अब्दुरहमान बिन ओफ़ (४५४) ने 
कहा: आप उस से पूछते हैं हालांकि हमारे भी 
ऐसे ही बेटे हैं? रावी कहते हैं: उपर (४) ने 
उन से कहा: “ तुम जानते हो कि में क्यों पूछता 
हूँ? चुनांचे उन से इस आयत: “जब अल्लाह 
की मदद और फतह आ जाए। ” के बारे में पूछा 
तो मैंने कहा: यह रसूलुल्लाह (5४४) की 
वफ़ात है जो आप को बाताई गई है ओर उन्होंने 
आखिर तक सूरत पढ़ी, फिर उमर (८४८) ने 
उन से कहा: अल्लाह की क़सम! इस बारे में में 
भी वही जानता हूँ जो तुम जानते हो। 


बुख़ारी:3627. अहमद: / 337 


तफ्सीर 





त्ः्ड | ७) ९०४ (37 ै.. रण 9() 
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# ४४ :<& (६६03 40 १० ४७ |॥] 
4 0| ४०५ «४5 40 0० ०0 0,०५ (४ 
०५४ ७४ »)॥ 5». ७; «४४| 

४ ७ ॥| (६६५ 5 ७ ५॥॥ 


_र्ज 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा के ज़रिए अबुल बशर से इसी सनद के 
साथ ऐसे ही हदीस बयान की है लेकिन इसमें है कि अब्दुररहमान बिन औफ़ ने उनसे कहा, आप उस से 
पूछते हैं हालांकि हमारा भी ऐसा हो बेटा है। यह हदीस भी हसन सहीह हे। 








3363 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(«2५४ ) बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह 
(;४४) ने सफ़ा पहाड़ी पर, चढ़कर “ या 
सबाहाह! ” की आवाज़ दी तो कुरैशी आप के 
पास जमा हो गए, आप (३:४8) ने फ़रमाया, 
“में सख़्त अज़ाब से पहले तुम्हें डराता हूँ, तुम 


हि लक 


। | 
| (५ ००*कन)े 37 ९४० (७) .. जा 9 ! 
' कर । 


_+-+-++ >- --4 


59७ «० 5 3४5 3४ ७४५ - 3363 
५४०००) (४.७ :०३ ८१५१७ | | 





४. ७००५४ ० > 0८ #छदहड ७ ०८2 ०८“ 
जा ४ अर प्र पटल डी ४0 »१ कक >> डी. 
| री न्‍ौ 
(४०2 ः 4 > रा ना (5 ६ 558 («4 
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! जाति उचन विलिजी है 
यह बताओ कि अगर में तुम्हें यह ख़बर दूं कि 
दुश्मन शाम या सुबह को तुम्हारे ऊपर हमला 
करने वाला है, कया तुम मुझे सच्चा समझोगे ? 
तो अबू लहब कहने लगा: तूने इसीलिए हमें 
इकट्ठा किया था? तू हलाक हो जाए। तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने यह सूरत 
नाज़िल फ़रमा दी: “ अबू लहब के दोनों हाथ 


हलाक हो गए ओर वह ख़ुद हलाक हो गया। ” 
बुख़ारी:4070. मुस्लिम:208. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस 





3364 - सय्यदना उबय बिन काब (<४$%) से 


रिवायत है कि मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (४६) 


से कहा: आप हमें अपने रब का नसब बताएं तो 
अल्लाह तआला ने यह सूरत नाज़िल फ़रमाई 
“कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह ही 
बे नियाज़ है।” समद वह होता है जिस ने न 


किसी को जना ओर न ही वह जना गया।” _ 


इसलिए कि जो चीज़ पेदा होती है उसे 
अन्क़रीब मोत आएगी ओर जिसे मोत आए 
उसके वारिस होते हैं, अल्लाह को न मोत 
आएगी, न ही कोई उसका वारिस बनेगा।” 
और न कोई उसके बराबर का है।” आप 
(20६) ने फ़रमाया, “उसके मुशाबेह और 


बराबर कोई नहीं ओर न ही उस जेसी कोई 
चीज हे। |) 
हसन: (४0 9) कील के अलावा: 


अहमद: 5/ 33. 


कुरआबे करीम की तफ़सीर 


3 328 हमे (६:०2....०८४५ ॥ 
(६2. ड़ हि मी मा हर ५2 दर 
६०)0॥ 5 «४2 5४$ #:3 2४० 4॥| 
क्र 

री ५ न्न्् (3 (५. (>> ना (5 ध (23 

2७ 4 <ज४७ ०७५० ५ :५४७ 

७७७ ०५० 44: 5६ ४0 5 4 :2७ 
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६... २ 5.2८ 25८] ४7 2.0. ० # ४ ०, 
8.2० 559॥ $ 55; /॥ 9 &/॥ 
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स हसन सहीह है। क्‍ 
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| जर्लेश अबन कुरआने करीम की तफसीर 68 329 हैली। (६७.::“८७ । 
3365 - हर आलिया से रिवायत हे कि (005 % 6 222 2 ७५८ [६६६ - 3365 
नबी (2४६) ने उन (मुश्रिकों) के माबूदों (के . ., 
बातिल होने) का तज़किरा किया तो कहने. ४“ 
लगे: आप हमें अपने रब का नसब बताएं। रावी ४ “४४ (| # हरी 9 ४2 
कहते हैं: फिर आप (2४६) के पास जिन्नील. (इ &$ ८-5 ४४७ 4॥ >> 3.॥ 
( १८४४ ) यह सूरत लेकर आए “कह दीजिए कक शी 
वह अल्लाह एक है।” फिर इसी तरह ज़िक्र "यठ ४ के कद गम 
किया ओर इसमें उबय बिन काब का ज़िक्र (७ 40 » |) :32»-- १.४ 
. नहीं किया। 

. ज़ईफ़: तबरी फित्‌ तफ़्सीर:30/343. उकैली फी 
ज़ोफा:4/ 4. ज़िलालुल जना:663 
वज़ाहतः यह हदीस अबू साद की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। अबू साद का नाम मुहम्मद बिन मुयस्सर 
है, अबू जाफ़र राज़ी का नाम ईसा है और अबुल आलिया का नाम रूफ़े था, यह एक गुलाम था उन्हें 
सबा की रहने वाली एक औरत ने आज़ाद किया था। 








् 
है; 
कफ फ्् 





3366 - सय्यदा आयशा («<१४) से रिवायत है 
. कि नबी (:४४) ने चाँद की तरफ़ देख कर 
फ़रमाया, “ऐ आयशा! उस के शर से अल्लाह 
की पनाह मांगो यही है जो छिप कर अन्धेरा.. ॥४ 9 ४72४४ की के हुमा 97! 
करता है।” क्‍ ॥ «८4४७ ६6 ४४५ «० 4+ >४३ 


हसन सहीह: अहमद: 6/6. हाकिम:2/540.... «0 ५ & ८.3 ५८४ 40 हि | 


५ न हि] 32४ हक <.| हि व है 3 


तयालिसी: 48०. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 372. ५०३ ई ;८2। ६24० 0४३ 
ट 5 48 2४५ उरनर्दा/ 44५ ६ :/४ 


<र; || 5»७॥ 9 [७ 5७ ५७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3367 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर जुहनी. ७8६५ .3७ , ६८ 52 45८ ७४७ - 3367 


25) से रिवायत है कि नबी ($४६ 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझ पर कुछ 
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सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2902. 









ओलाद के इंकार का वाक़िया। 


3368 - सय्यदना अबू हरैरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&४६) ने फ़रमाया, 
“जब अल्लाह तआला ने आदम ( 5९४४ ) को 
पेदा कर के उनमें रूह फूंकी तो उन्हें छींक आई, 
उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उन्होंने अल्लाह 
के हुक्म से ही उसकी तारीफ़ की, तो उनके रब 
ने उनसे कहा: ऐ आदम (यहमुकल्लाह) 
अल्लाह तुझ पर रहम करे, उन फरिश्तों के पास 
जाओ जो सरदार बेठे हुए थे। फिर उन्हें 
अस्सलामु अलेकुम कहना, उन्होंने जवाब देते 
हुए कहा: व अलेकस्सलामु व रहमतुल्लाह, 
फिर वह अपने रब के पास आए तो अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया, यही तुम्हारा तोहफ़ा 
(सलाम) है ओर तुम्हारी ओलाद का भी 
आपस में तोहफ़ा है। फिर अल्लाह तआला ने 
उनसे कहा: जब कि उस अल्लाह के दोनों हाथ 
बंद थे, इन दोनों में से एक का इन्तिखाब कर 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


ऐसी आयात नाज़िल की हैं उन जेसी देखी नहीं 
गई। (.४॥ ५५ 4» &) आखिर तक ओर 


ष् 94 - आदम (१८४४) की तख्लीक़,झलाम | 
| की ड्ष्लिदा, छींक, उनके इंकाह और उनकी | 
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९ जालेंअ सुनुन लिशिजी | है कुरआने करीम 
लो, उन्होंने कहा: में अपने रब का दायाँ हाथ 
पसंद करता हूँ ओर मेरे रब के दोनों हाथ ही दायें 
बा बरकत हैं, चुनांचे अल्लाह तआला ने उसे 
खोला तो उस में आदम ओर उनकी ओलाद 
थी, वह कहने लगे ऐ मेरे रब यह कोन हें? 


फ़रमाया यह तुम्हारी ओलाद हे, अचानक देखा ._ 


कि हर इंसान की दो आँखों के दर्मियान उसकी 


उमर लिखी हुई है उन में निहायत एक खूबसूरत _ 


चेहरे वाला आदमी था, कहा: ऐ मेरे रब यह 
कौन है? फ़रमाया,यह तुम्हारा बेटा दाऊद है, 
मेंने उसकी उमर चालीस साल लिखी है, कहने 
लगे: ऐ मेरे रब! में अपनी उमर में से साठ साल 
उसे देता हूँ, फ़रमाया तुम ओर यह 
(सख़ावत) ? आप (4४६) ने फ़रमाया, “फिर 
जितना अर्सा अल्लाह ने चाहा उन्हें जन्नत में 
ठहराया गया, फिर वहाँ से उतार दिया गया तो 
आदम (%९४४ ) अपनी उप्र गिना करते थे, 
चुनांचे मलकुल मौत उनके पास आया तो 
आदम ( १९८४ ) ने उस से कहा: तुम जल्दी आ 
गए हो, मेरे लिए तो एक हज़ार साल लिखा गया 
था।उस फ़रिश्ते ने कहा: क्‍यों नहीं, लेकिन 
आप ने साठ साल अपने बेटे दाऊद ( %९८४४ ) 
को दे दिए थे। लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया, 
चुनांचे उन की ओलाद ने भी इन्कार किया, 
ओर वह भूले तो उनकी ओलाद भी भूली, आप 


(;४8) ने फ़रमाया, “फिर उसी दिन से तहरीर 


ओर गवाहों का हुक्म दे दिया गया।” 
. हसन संहीह: हाकिम:/64. इब्ने हिब्बान:667. अबू 
याला:6580 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


7 332 हक (४००.--०८८७ 
) नबी (5४६) से मर्वी है जो कि ज़ेद बिन असलम अन अबी 





(सनदों) से बवास्ता अबू हुरेरा ( 


सालेह अन अबी हुरैरा अनिन नबी (:४६&) का तरीक़ है। 





3369 - सय्यदना अनस बिन मालिक («£&) 
से रिवायत है कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, 
“जब अल्लाह तआला ने ज़मीन को बनाया 
तो वह हिलने लगी, फिर उस ने पहाड़ों को बना 
कर उस के ऊपर रखा तो वह थम गई। फरिशएतों 
ने पहाड़ों की मज़बूती की वजह से तअज्जुब 
करते हुए कहा: ऐ परवरदिगार! क्या पहाड़ों से 
सख़त भी तेरी कोई मख़लूक़ है? फ़रमाया, हाँ, 
लोहा। कहने लगे: ऐ परवरदिगार! क्‍या तेरी 


मख़लूक़ में लोहे से सख्त भी कोई चीज़ है? . 


फ़र्माया: हाँ। आग तो उन्होंने कहा ऐ 
परवरदिगार क्या तेरी मख़लूक़ में आग से भी 
ज़्यादा सख़त कोई चीज़ है? फ़रमाया,हाँ, 
पानी है। उन्होंने कहा: ऐ परवरदिगार! क्‍या 
पानी से सख़त भी कोई मख़लूक़ है? 
फ़रमाया,हाँ, हवा हे। उन्होंने कहा: ऐ 
परवरदिगार! क्या तेरी मख़लूक़ में हवा से भी 
ज़्यादा सख़त कोई चीज़ हे? फ़रमाया,हाँ, 
आदम का बेटा जो अपने दायें (हाथ) से 
सदक़ा करता है तो उसे अपने बायें हाथ से भी 
पोशीदा रखता है। 
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कक छः . ० हिएरर जी ०४ कुर करीम ' - दे 4 ३. भ (६:५2 
४ जागेंअ सचन लिलिजी #*/ आने करीम की तफ़्सीर (६7 333 छह 


ख़ुलासा क्‍ 

* बगेर इल्म के अपनी राय से कुरआन की तफ़्सीर करना मज्मूम (बुरा) अमल है। 

० सूरह फातिहा को ही नमाज़ क़रार दिया गया है। नीज़ इसकी हर आयत पढ़ने पर अल्लाह तआला 

. जबाब देते हैं। 

*» ओलादे आदम के रंगों का इख़्तिलाफ़ मिट्टी की वजह से है। 

० दुबुर में बीवी से सोहबत करना हराम है इसी तरह अय्यामे हेज़ में भी जिमा (हमबिस्तरी) करना 
मना है। 

* जो लोग मुतशाबेह आयात के पीछे लगते हों उन से बचना ज़रूरी है। 

० सूरह निसा में ख्वातीन के मसाइल उजागर किए गए हैं इसी लिए इसे निसा कहा गया है। 

०» अल्लाह तआला ने माजूरों से जिहाद की फर्ज़ियत उठा ली है। 

० दीन को मुकम्मल कर दिया गया है लिहाज़ा इसमें किसी इज़ाफ़े की गुंजाइश नहीं है। 

* तट्वीले क़िब्ला एक इम्तिहान था। 

० मुश्रिकीन के मुंह बंद करने के लिए सूरह अनूआम का मुताला किया जाए। 

० सूरह अन्फ़ाल ओर सूरह तौबा में जंगी चालों और जंग के तरीक़े के साथ माले ग़नीमत के तक़्सीम 
करने के मसाइल का भी बयान हुआ है। 

० छोटे छोटे गुनाह नेकियाँ करने की वजह से मिटा दिए जाते हैं। 

० यूसुफ़ ( %££% ) के खानदान में लगातार चार पुश्तों तक नबी आते रहे हैं। 

. ० मक़ामे महमूद से मुराद शफ़ाअत है। 

* जब जान जाने का खदशा हो तो तारीज़न बात को फेर कर कहा जा सकता है जैसा कि इब्राहीम 
( 9८0४ ) ने कहा था। 

* सय्यदा आयशा (<£&) की फ़ज़ीलत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह तआला ने उनकी पाक 

.. दामनी को कुरआन के अल्फ़ाज़ बना दिए हैं। 

० निकाह के बाद हस्बे तौफ़ीक़ दावते वलीमा की जाए। 

०» सबा किसी ओरत का नाम नहीं एक मर्द का नाम था। 


ल्‍. 5/7€#/टा 7 
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* अक्सर बेशतर मुहद्दसीन का फारसी होना हदीस में पेशीन गोई का मिस्दाक़ है। 
७ मेराज की रात नबी (३४४) ने अपने रब को नहीं देखा। 

७ चाँद का फट जाना क़यामत के क़रीब आ जाने की निशानी थी। 

० बहुत कम लोगों की मौजूदगी में भी जुमा हो सकता है। 

० अस्हाबुल उख्दूद मुसलमान थे ओर अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा शोहदा का है। 

०» पाल बढ़ाने की लालच इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। 

* कौसर जन्नत में एक नहर है जो रसूलुल्लाह (२४६) को अता की गई है। 

० सूरह नख्र में रसूलुल्लाह (2५8) की वफ़ात का इशारा है। 

० पहाड़ों को इसलिए पेदा किया गया है कि ज़मीन की हरकत ख़त्म हो जाए। 
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दुआओं का बयाव 
.._ मज़मून नन्यद 46 
2545: 4॥ ०9% 0,25:“>% 0) ०८) 
नबी अकरम (2:6६) से मर्वी दुआओं का बयान। 
तआरुफ़ 


235 अहादीस और 49 अबवाब पर मुश्तमिल इस बयान में आएगा। 


» दुआ का तरीक़ा। 
० कुबूलियते दुआ की शराइत (शर्तें)।- 


० मस्नून दुआएं ओर उनके ओक़ात (प॥९)। 


- दुआ की फ़जीलत। 








3370 - अबू हरेरा (७४४) से रिवायत है कि 
. नबी (88) ने फ़रमाया, “ अल्लाह तआला के 
यहाँ दुआ से बढ़कर कोई चीज़ बुजुर्गी वाली 
नहीं है। ” 

हसन: इब्ने माजह: 3329. सहीहत्तगींब:629. 
अहमद: 2/ 362. बुख़ारी फ़ी अदबिल मुफ़रद:72. 





2£५०। ०००७ 3 ८५ ८ २.८ ! 


सिपमराइशा वात हसाताकला उन | 
अय्ण 5 5 2.७ ७६४ - 3370 


5० ५०॥ 58 2 ७५ :0७ 5८0 
4 ७3७ ६८ 2०४) 3:25 (४४.७ :०७ 
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25.5 उडी 7 ६3 2५ 4 _> ८.2! 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे इमरान अल- क़त्तान के _ 


तरीक़ से ही मर्फ़ जानते हैं। 


इमरान अल- क्त्तान, दावर के बेटे हैं उनकी कुनियत अबू अव्वाम है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने भी 
बवास्ता अब्दुर्र्रमान बिन महदी इमरान अल- क़त्तान से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है। 


5/76९/7६7 धा।7 
<५2&2.25 64*%6&6 7 37 





|उजर्जेंड सनन तिलिली है 4६६ .... दुआओं का बयान ६४336 हे (६02प्य छा, 

2-दुआइबादतका मगुजहै। | | .४5६०962:4/04529..६2 । 
337 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७४७). (६. ६ , ३८ ?*: ३६ 55 _ हवा | 
से रिवायत है कि नवी (5४६) ने फ़रमाया, 


44 दुआ इबादत का मग्ज़ हे। | क्‍ द हि है कक] ह + > ५ 
ज़ईफ़ इस लफ्ज़ के साथ: तबरानी फ़िल औसत:3220.. #* कक 8 अब 24 
ज़ईफुत्त्गीब: 06 3380४ /८ £७.) :०५ 28५ 2, ६ ४॥७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है हम इसे इब्ने लहीया की 
सनद से ही जानते हैं। 
3372 - सय्यदना नोमान बिन बशीर (<१४) से 
रिवायत हे कि नबी (४४४) ने फ़रमाया, “दुआ 
ही तो इबादत है।” फिर आप ने यह आयत पढ़ी. ४ “२7४ ' र++ी छह “9४०७ 0२ ०५८ 
“ओर तुम्हारे परवरदिगार ने कहा हे कि मुझे... #“ <## ५ (लक उप्थ प# कुकर. 
पुकारो, में तुम्हारी पुकार को कुबूल हल 80०0 # :७<॥ :0७ ६.5 ५१० 40 
बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं. 
अन्करीब वह जलील हो कर जहन्नम में ५ ० अली हज मि० हल हर 
दाख़िल होंगे।” (गाफिर: 60) क्‍ ## ५304० (6५ ५6 8४८ ७४ 
सहीह: अबू दाऊद:479. इब्ने माजह:3828. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 2654 द 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४;& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ इसे मंसूर ओर आमश ने भी 
ज़र से रिवायत किया है और हम इसे ज़र की सनद से ही जानते हैं। 


ज़र बिन अब्दुल्लाह हम्दानी सिक़ह रावी हैं और उमर बिन ज़र के वालिद हैं। द 


+ 


७४७ :2७ ७० ८४ ७६५ - 3372 


(6०22७ 





3- जो अल्लाह से माँगता नहीं अल्लाह 
उस पर नाराज हो जाता है। 





3373 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४८) से रिवायत :: ७ (६४७ .॥७ ६5४5 ७६४ - 3373 
है कि रसूलुल्लाह (2४४६) ने फ़रमाया, “जो ५५ ही 
अल्लाह से नहीं माँगता तो अल्लाह उस पर हिल करत कक की तर अमित चल 
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दुआओं का बयान ; ५ 

2 386 ५0 2.०८ 2७ 0७ 529 ,, ६ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%५४) फ़रमाते हैं: इस हदीस को वकीअ ने भी कई रावियों के वास्ते से अबू 
मलीह से रिवायत किया है और हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 


अबू मलीह का नाम सबीह था। मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना वह यह बात करते थे कि उन्हें 
फारसी भी कहा जाता था। हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने वह कहते हैं हमें अबू आसिम ने उन्हें हुमेद बिन अबू 
) से ऐसी ही हदीस बयान की है। ._ 


नाराज़ हो जाता है।” . 
हसन: इब्ने माजह:3827. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा: 2654. अहमद: 2.442. हाकिम: /497 


मलीह ने अबू सालेह से बवास्ता अबू हुरैरा ( 


| - जिक्र तुम्हारा बेहतरीन अमल और तुम्हारे द। 


मालिक के यहाँ सब से पाकीजा चीज है। 


3374 - अबू मूसा अशूअरी ( 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (४४) के साथ एक 
जंग में थे, फिर जब हम लोटे तो मदीना को 
देखते ही लोगों ने बलंद आवाजों से अल्लाहु 
अकबर कहा: तो रसूलुल्लाह (४६) ने 
फ़रमाया, “तुम्हारा रब बहरा ओर गायब नहीं हे 





वह तो तुम्हार ओर तुम्हारी सवारियों के सरों के 5५.3 हल 2] | हज 2... । ( ८5:3। 


दर्मियान हे।” फिर फ़रमाया: “ऐ अब्दुल्लाह 
बिन केस! क्या में तुम्हें जन्‍नत के खजानों में से 
एक ख़ज़ाने के मुताल्लिक न बताऊँ (वह है) ४ 
४ 7] 558 ४३ 29» ।' 


सहीह: अबू दाऊद: 528. 


) बयान. 





30 5 8 अक , 
'छ2ईए 5५५ ० + 2४-०२ 4०७ 
(६ :/७ <€<& 5.5१ 96 0० | ९८ 
कल मर 2 पा 3 ५४४ ४ै+०2 कि 
40 ४५०४ ०५४ , ४83 ४ ७४५ 
> + 0५ 4 मल हक | 8 
४५:४७ है 820७, ४) ८25 ४52 
03 ८ 625 4 8000 ०० 

400 )॥॥| 595 १; ०१७) ०० ; 5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू उस्मान नहदी का नाम 
अब्दुररहमान बिन मुछ और अबू नुआमा का नाम अप्र बिन ईसा है। नीज़ " वह तुम्हारे और तुम्हारी 
सवारियों के सरों के दर्मियान है” से मुराद उसका इल्म और कुदरत है। 
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3375 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुसर ( ; - 
से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ 


422 


अल्लाह के रसूल (5४४)! इस्लाम के 
अहकामात तो बहुत हैं चुनांचे आप मुझे कोई 
ऐसी चीज़ बताइए जिसे में मज़बूती से थाम लूं। 
आप (5४६) ने फ़रमाया, तुम्हारी ज़बान हर 
वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2429 





दुआओं का बयाव 


| 5 - जिक्र करने की फ़जीलत। क 





2 मी सकल फ गन वन कट ननप डे मकल सम 262 5 22:23: 20767 | 


8४५ .)७ . 34 2 ७४५ - 3375 


१ 3 + हट (2 2 42१ (७८ र+ ५०] (> 
(५ है] ०) 3 ८ >्य (2 नह है| जोन (+ नडली 
4० «5 ण्ल््टी ०»). | हः हा (| नह है| है कह 


॒ ०६ *] है] ४५-68... £ (४ न्ट (22४ 


4४ »3 ५४ ५४० ५४५० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसनगारीब है।ह 






|__निह्ाद करने वाले से अफ़ज़ल है। 


+--+--+०० “-+-+““०“““*-*+००--०---०८ 


3376 - सय्यदना अबू सईद («४ ) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (2४६) से पूछा गया: क़यामत 
के दिन अल्लाह के यहाँ किस बन्‍्दे के दर्जात 


अफ़ज़ल होंगे? आप (:४६८) ने फ़रमाया 
“कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले 
मर्दों ओर ओरतों के” रावी कहते हैं: मेंने अर्ज़ 
की: ऐ अल्लाह के रसूल (5४८ 
रास्ते में जंग करने वाला? आप(:४४) ने 
फ़रमाया, “ अगर वह कुफ्फ़ार ओर मुश्रिकीन में 
अपनी तलवार चलाए हत्ता कि वह टूट जाए 
ओर ख़ुद खून आलूद हो जाए तो फिर भी कसरत 
के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द ओर 
ओरतें उस से अफ़ज़ल दर्जात में होंगे। ' 


ज़ईफ़: अहमद:3/ 75. अबू याला:40. ज़ईफुत्तर्गीब:898 


| 6- कसरत से (ज़्यादा से ज़्यादा) अल्लाह | 
का जिक्र करने वाला अल्लाह के रास्ते में | 


४)। अल्लाह के. 


| ।४४०४॥ ७० » ७७ ०७५८५... ८ 6 | 


43 (५.० 3 (५55० (»* (५०७) 





पच+ हरदा कण (रह + हु 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है हम इसे सिर्फ दराज की सनद से ही जानते हैं। 
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3377 - सय्यदना अबू दर्दा (७४८) बयान 
करते हैं कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “क्या में 
तुम्हें तुम्हारे सब से बेहतरीन, तुम्हारे मालिक के 
यहाँ पाकीज़ा तरीन ओर तुम्हारे दर्जात में सब से 
बलंद अमल के बारे में न बताऊँ? जो तुम्हारे 
लिए सोना ओर चांदी ख़र्च करने से बेहतर हे 
ओर इस बात से भी बेहतर हे कि तुम अपने 
दुश्मन से मिलो फिर तुम उनकी गर्दनें उतारो 
ओर वह तुप्हारी गर्दनें उतारें? लोगों ने अर्ज़ 
किया, क्यों नहीं ज़रूर, आप ने फ़रमाया, “वह 
अल्लाह तआला का ज़िक्र है।” सय्यदना 
मुआज़ बिन जबल (<555) फ़रमाते हैं: अल्लाह 
के ज़िक्र से बढ़ कर कोई चीज़ अल्लाह के 
अज़ाब से निजात दिलाने वाली नहीं हे। 

सहीह: इब्मे माजह:3790. सहीहत्तगीब: ॥493 
अहमद:5/ 95. हाकिम:/ 496 


4० ४ दुआओं का बयान 


+ ह् | (६००.--“€५ । हे के 
हि। 
न्‍् 


5 गत 5: 3377 


 &€+ 0 339 


हे 4 ० 4 ० | (| छं ७ .. 
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22०७5 आ ५0 585 0७ . ६: ७ 
23 25 4 वन 48 हुए 424 ७ (४ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: बाज़ ने इस हदीस को इसी सनद से अब्दुल्लाह बिन सईद 


से इसी तरह रिवायत किया है और बाज़ ने उन से मुर्सल रिवायत की है। 





3378 - सय्यदना अबू हरैरा और अबू सईद 


ख़ुदरी (<४४) गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह 

2४८) ने फ़रमाया, “जो लोग अल्लाह का 
ज़िक्र करते हैं तो फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत 
उन्हें हाँप लेती हे, उन पर सकीनत नाज़िल होती 
है ओर अल्लाह तआला उनका ज़िक्र फ़रिश्तों 
में करते हैं। 


मुस्लिम:2700. इब्ने माजह:379, अहमद:3/ 33, 





।..58॥ ८.9 225 04452 56 
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5/7७/7/६77 ६धा/7 
<2&2.25 64%6&6 7 37 





दुआओं का बयान 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
3379 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी ( 

बयान करते हैं कि मुआविया («:७) मस्जिद में 
आए तो कहने लगे: तुम लोग किस लिए बेठे 





हो? उन्होंने कहा: हम बैठे अल्लाह का ज़िक्र 


कर रहे हैं: उन्होंने ने पूछा अल्लाह की कृसम! 


कया इसीलिए बेठे हो ? लोगों ने कहा: अल्लाह. 


की क़सम! हम सिर्फ़ इसी लिए बेठे हैं। फ़रमाने 
लगे: मेंने इसलिए तुम से कसम नहीं ली की तुम 
झूठ बोलते हो हालांकि मुझ से कम रसूलुल्लाह 
(226६) की अहादीस रिवायत करने वाला और 
कोई नहीं है, रसूलुल्लाह (5४६) अपने सहाबा 


के एक हल्के के पास तशरीफ़ लाये तो आप... 


(५06) ने फ़रमाया, “केसे बैठे हो?” अर्ज़ 
किया, हम बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं 


ओर जो उस ने हमें इस्लाम की तरफ़ हिदायत 
देकर हम पर एहसान किया है उस पर उसका 


शुक्र अदा कर रहे हैं। तो आप($४६) ने 


फ़रमाया, “ क्‍या अल्लाह की कसम! इसीलिए 


ही बेठे हो?” उन लोगों ने कहा:! अल्लाह की 
कसम! हम इसी लिए ही बेठे हैं, आप (2४४) ने 
फ़रमाया, “में ने इसलिए तुम से कसम नहीं ली 
कि तुम झूठे हो, वजह यह है कि जिब्नील ने मेरे 
पास आकर मुझे बताया कि अल्लाह तआला 
फ़रिश्तों पर तुम्हारे साथ फ़ख् करता हैं।” * ” 
मुस्लिम:270. निसाई:5426. अहमद:4/ 92. 


८४५ ी | (न ००रर्न 9 ४ ४554॥| ७2 
0०००८ (>न्ट्ले ८ (033 455... व अप 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


(४.७ :०७ ६८ 4४ -45< ४४७ - 3379 
2 ७४७ :०७ 32५० «| 2४८ 50 ८४४ 
छा ईडी ५४५ (| ५ 4७ 
हज अ90 ५ हु# 7७ ४.७० /४८ 
६६६ :॥65 38:8९ ७ :0७ ०-८! 


8) ८ ७५ 2७ ही 585. 


(4 छा :0७ 28 १ ६-४ ७ ४॥॥ :।/७ 


| 5७४ ७; हा <॥$ #धध्द ४ 
(५०) ४-३० #॥| (४०४ ०.० ९००४ ) कि (>> ॒ 


| (न्‍नट ५.४ है कह 3 ८५१ १-० ७५०७ (| 


4४ 5 2४ /४ €# “3 १४ 
6॥ 520 ६६७६ ७ 5-४2 ७ ०७ 


4२ ५ 53 >0-07 ४-७ ४० ०७०८५ 


2४0 9७ ४2 )॥| 5.४ ७ ४४:५७ 
४ | छा ४ 3 )॥| घटा ७ 


5 


॥7 ० >> 8 हह्ण सकी हजाशा। 
.529)॥ 68५ »४४॥ ॥ ०:४५ 
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दुआओं का बयान 


तोज़ीह: (।) इस हदीस से बअज़ लोग इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि ज़िक्र की मजलिसें व 
महफ़िलें कायम करना और जजश्ने विलादते मुस्तफ़ा (३४६) मनाना दुरुस्त है, जब कि इस हदीस में कहीं 
भी इन बातों का ज़िक्र मौजूद नहीं। इस हदीस से ज़्यादा से ज़्यादा यही सबूत मिलता है कि दीनी उमूर पर 

बात करने के लिए मजलिस कायम की जा सकती है वललाहु आलम! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही जानते क्‍ 


-जिस मजलिस में जिक्रे इलाही न होता हो 


०--+>०३००५ ५-० ५८ --+००+००- ७-०++००+०-०«००--+ 


3380 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) से रिवायत 
है कि नबी (4४६) ने फ़रमाया, “ जो लोग किसी 
मजलिस में बेठ कर अल्लाह का ज़िक्र नहीं 








(3.> - 3380 


५32४० (४५७ है! ५६०५० ्ं >> ज्टोजवक 


करते ओर न ही अपने नबी पर दरूद पढ़ते हैं तो 
वह मजलिस उन पर बाइसे हसरत व नुक़सान 
होगी, फिर अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें अज़ाब 
दे और अगर चाहे तो उन्हें बख्श दे।” 

सहीह: अबू दाऊद:4855. 
अहमद: 2/ 446. 


सहीहुत्तगींब: 572. 


228 (० 4६ ॥र््ी 9 हरे 4८ 
७ :०७ ८-3 ४० 40 ० &4॥ -« 
2 आओ 6 65 25 55 
3४ ७४5 ०४ 3 पीडडी ही अधि 

"4 >५ ४५ ४४] ४६५८ ४5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहि०) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, और कई तुरूक़ से 


बवास्ता अबू हरैरा (७६४४) नबी ( 


से मर्वी है 
9 - मुसलमान की दुआ कुबूल की जाती है। 


















338 - सय्यदना जाबिर (<४४) रिवायत करते 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (:४६) को फ़रमाते हुए 
सुना: “जो शख़स कोई भी दुआ करता हे तो 
अल्लाह तआला उसे उसके सवाल के मुताबिक 
दे देता है या उस से उस जेसी बुराई (तक्लीफ़) 
रोक लेता है जब तक वह किसी गुनाह या 
रिश्तेदारी को तोड़ने की ठुआ नहीं करता।” 


हसन: अहमद: 3/ 360. हिदायतुरूँवात: 276. 





गा 
कु 
। 





| 82£> (७)| >- ७५०2 9 ॥ 





५७७ 52 (5.७ :०७ ८७ ४४५७ - 338] 


हक कस बडे ७5 ५ हर डी ९ हल (्रै नी 
५० ७ ०७८ 73 4४५४ 40 _42.> 40 
| है हक (७ हहै॥| ०७ | £ ५५ हा 


(7) ०७..25 है| 5 है (४ (७ 4५० 5 9०० हि 
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8 जामेंअं सुचन "हब दुआओ का बयान 8342 #*# (४०००:-०८ 
वज़ाहतः: इस बारे में अबू सईद और उबादा बिन सामित («५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 
3382 - सय्यदना अबू हरैरा (<&) से ७६४ .308 ,5४% ८ 455८ ७६५ - 3382 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 5208 लि 
“जिसे यह बात अच्छी लगे कि सख्तियों के. 7 ४० )व ० ४ ४ को > “हे 
वक़्त अल्लाह तआला उसकी दुआ कुबूल करे. “६० (४ न कक 2 26४ ७ (“४४ 
तो कक कि ख़ुशहाली ' में कसरत से... 2४६ 40 /> ५0 3,०५८ 35 :0७ 
| दुआ | ९ 


हसन: अबू याला:6396. अस- सिलसिला अस- सहीहा 


तौज़ीह: (।) »७१॥ : क॒शादंगी, आसूदगी, खुशहाली (अल- कामूसुल वहीद, प.6) 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 








3540 5» ४ 4॥ २०८८ $ ६० ६४ 








3383 - सय्यदना जाबिर (७४) बयान करते. ५. .) ७ 58 ४४ 65 - 3383 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (४६) को फ़रमाते हुए... ., ज् ः ७१५ 3६ 
. . सुना: “बेहतरीन ज़िक्र »/ ४| १४) ४ और टी 3 पट न 
"बेहतरीन दुआ ५») ५० हे।” ६.5 >> ७ 4७५० ४७७० :०७ ४.५०) 


हम 
ही 0 ४ 9 ०» (>> 
९००“ रिड (कक 


५० 28 5 55200 
।80॥ 3) ४.0 .» :०,६ ६ ५0 ४,०५ 

20 45%) 2७०)॥ |.35 .4॥॥ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे मूसा बिन इब्राहीम के 
_तरीक़ से ही जानते हैं। नीज़ अली बिन मदीनी और दीगर मोहह्विसीन ने भी इस हदीस को मूसा बिन 
इब्राहीम से ही रिवायत किया है। 


3384 - सय्यदा आयशा (४९६८) बयान करती ९९ ८5 75८5५ ,.2४ 2 ७४ - 3384 


८2: वक़्त अल्लाह को | ० ७५5 २ (954. 
हैं कि रसूलुल्लाह (:४&) हर वक़्त अल्लाह |.2 ६४5; ५ #< ७-७ :0७ 2.७८ 


हसन:... इब्ने माजह:3800. . सहीहुत्तगींब:526. 
हाकिम:/ 498. इब्ने हिब्बान:846. 


. याद करते थे। प्र हि 

डी 60000. कर >. ७ + ४ #५० ५ ४2.25 
मुस्लिम:373. अबू दाऊद:8. इब्मे माजह:302. इनने. ४ धट एटटडए् 22 
खुजेमा:207. अहमद:6/70 . 5७ :<75 «८55५ २८ «४92#> + -++ 


20 4 5 ४0 5. ४6 ५॥ 
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जानेंअ अनन विलिजी कब] द दुआओं का बयान (६-२ 343 । | (६:०2..-.<८/, 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे यहया बिन ज़करिया बिन 
अबी ज़ायदा की सनद से ही जानते हैं ओर बही का नाम अब्दुल्लाह था। 








3385 - सय्यदना उबय बिन काब (<&) से ,55,5॥ ..5? ४८ ८5 2५० ७६७ - 3385 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६४) जब किसी. ५० ,>६॥ 85७ १० 9 2 5 
को याद करके उस के लिए दुआ करते तो पहले ४ ऋण फल 9 


अपनेलिएदुआकरते। .... करत करती दुलनी फर पटना 3 जज (०! 
सहीह: अबू दाऊद: 3984. हिदायतुरूबात:298. . 4४ ५.3 ४ #४ + ७ 
अहमद: 5/ 2. इब्ने अबी शबा:0/ 29, 220 ७55 ७ 55 || 5७ ४८3 ५५ 20 /> 

द ०....८८, | 2) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और कतन का नाम अग्न 


बिन हैसम 





3386 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (७७) 0 5 200 00 5 «6 
रिवायत करते हैं कि रसलुल्लाह (:5४£ 
दुआ में हाथ उठाते तो उन्हें अपने चेहरे पर फेरने # 8५ 
से पहले नीचे नहीं करते थे। मुहम्मद बिन. ८४ 9४ 48४ + (&#४| 5 १५७ 
. पमुसनन्‍्ना ने अपनी हदीस में कहा है कि आप उन्हें. && 3४ >> > «५ ऋण 3५: 
- चेहरे पर फेरने तक वापस नहीं लाते थे। 0 आता का 


ज़ईफ़: हाकिम: /536. . अब्द बिन हमेंद:39. 2088 (८ ॥ 
| ध्£ न. |$| 422 ४ हर है| 
हिंदायतुरूबत:285 कक + पा पक १2० (07५ हेड 500 
(० ॥ ८, #0 >> । है ५२०५ (५८2 (८: 
१३०) ५-६: (रे ५००७ ४ ४ :4८५-४- (* द 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हम्माद बिन ईसा के 
तरीक़ से ही जानते हैं जब कि वह इसे बयान करने में अकेले हैं और यह बहुत कम हदीस बयान करने 





002 850 आज 3 7. 208 
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दुआओं का बयान 





वाले हैं नीज़ इनमें से बहुत से लोगों ने रिवायत ली है। 
हंज़ला बिन अबी स॒फ़ियान जमही सिक़ह हें उन्हें यहया बिन सईद अल- क़त्तान ने सिक़ह कहा है। 


॥2 - दुआ में जल्द बाजी करने वाला। 


3387 - सय्यदना अबू हरेरा (८८) से रिवायत 
है कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “आदमी की 
दुआ (उस वक़्त तक) कुबूल होती है जब तक 
वह जल्दी नहीं करता (उसकी जल्दी यह हे 
कि) वह कहता है: मेंने दुआ की थी लेकिन 
(मेरी दुआ) कुबूल नहीं हुई। " द 


बुख़ारी:6340. मुस्लिम:2735. अबू दाऊद: 484. इब्ने 
माजह:3853 








। 
28222 7 5 /257/32:22:/%20- 52 25024:/ 224 पंआाउलबा 





(2. है (२७०८८2. 32 9“ 9 


“० 5.७ :०७ ७४५०) ६.७ - 3387 
जद की कफ 2४ न ७ ४५०५ :७ 
# 4  # उ्ो दी कि पे 

(><-2 है ५०७ १.) 44 (2 ््ं | 
+े ०५9 "७ लण्ड ४ ७ ००७) 


की (कारन एिफरिकटीनकी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$5 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू उबेदा का नाम साद है 
जो कि अब्दुररहमान बिन अजहर के आज़ादकर्दा थे, यह भी कहा जाता है कि यह अब्दुरहमान बिन औफ़ 
) के आज़ादकर्दा थे और अब्दुर्रहरमान बिन अज़हर, अब्दुररहमान बिन औफ़ के चचा के बेटे थे। 


नीज इस बारे में अनस («४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 





3388 - सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान 


(<2५४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “जो शख़्स हर दिन की सुबह ओर हर 
रात की शाम को (यह कलिमात) उस अल्लाह 
के नाम से जिस नाम के साथ ज़मीन आसमान 
में कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती ओर वह 
हर बात को सुनने वाला जानने वाला हे” तीन 
दफ़ा कहे तो उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं 
पहुंचाएगी। ” 


अबान को एक हिस्से में फालिज हुआ था तो 








७9 6&-०॥॥,500 35५ ५...६ 3 । 


७४४ :०७ ८६ ५ 44८ ४४:४७ - 3388 
4 ७४ ६2७ 2.०४ 4५ 58 &| 
हे 5४ (+ «१.४ 2 «2४% | जे ज्न्‍ण. 
बी 
59 503 05 0 7 % 47 50 5 
70 (8 ५८ ५४ 5 ८६० (४ ५५६ :६६ 
जे मै 2०० & 24 3) (0 40 गम 
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है जानेंड सुनन तिशिजी # न 
एक आदमी उनकी तरफ़ देखने लगा, अबान ने 
उस से कहा: क्‍या देखते हो? सुनो! हदीस तो 
ऐसे ही है जेसे मेंने तुम्हें बयान की है, लेकिन उस 
दिन में उसे पढ़ नहीं सका था ताकि अल्लाह 
तआला मुझ पर अपनी तकदीर जारी कर दे। 


हसन सहीह: अबू दाऊद:5088. इब्मे माजह:3869. 
अहमद: / 62. हाकिम:/ 54. 


दुआओं का बयान 


9345 #म ४०००:८८५ £ 

५ 8५ 58; :५.5 8:55 ५ 30 

री (6 (20 ॥« 605 5 2.० 

5 3..७0| $| ७ ११५5 ७:5४ ४ 26 

40 ८2 22% 4७ (४ (5४ <४-७ 
१953 ३७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 





3389 - सय्यदना सोबान (<१४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “जिस 
शख्स ने शाम के वक़्त यह कहा “ में अल्लाह के 
रब होने इस्लाम के दीन होने ओर मुहम्मद (2४6) 
के नबी होने पर राजी हुआ।” तो अल्लाह पर 
हक है कि वह उसे राज़ी कर दे। ” 


ज़ईफ़: इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा: 5020 


७४ :०७ ६5४0 ,. ४ ७5५ - 3389 


6 के हि 
७०५ 


:७ ३७४ ३८ «4:४५. पड + 9४» 
कील जी 7 कि तल 
०)०३०२००० १ हि (६.३ 6०१५५ £ (५), ०0, ७2०८ ) 

“८००० ० 4 ग 2० ७७ 3७ ९. 


5 कक 2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हें: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


3390 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४५४) बयान करते हैं कि नबी (2/£) शाम के 


वक़्त कहते थे “ हम ने शाम की और अल्लाह 


के सारे मुल्क ने शाम की, ओर सब तारीफ़ 
अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं वह अकेला है, उसका कोई शरीक 
नहीं।” रावी कहते हैं: मेरा ख़याल हे कि फिर 
यह भी कहा था “ उसकी बादशाहत है ओर 
उसी के लिए सब तारीफ़ है ओर वह हर चीज़ पर 
कामिल कुदरत रखता है, में तुझ से इस रात की 
बेहतरी का सवाल करता हूँ और उस रात की 
बेहतरी का जो उसके बाद है ओर में इस रात के 





(23.५ :०७ व ८ (५2, (६५७ - 3390 
० ना ढः क्री ना 

५४] #ज । >> 0“ 0०0“ छ 9 मी नए 
नजर 0 >> 2 ++ + 2४५० ०7 ४० 
40 ० ६ 5४ :०७ .॥| /:८ ३० 
53 5 ०७ .-</ |3| ४५3 4६५४ 
क्र हि] व है द्घ 4०८] ट # 86 0 
4॥ +॥| ४ १; ५0 2५009 «0 202॥ 
<(2॥ ०७॥।। ,४/ 2. .5 १ ५८७; 
<0०| ४७ ८55 ४ ०७ »; >#/] 
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दुआओं का बयान 


शर से तेरी पनाह में आता हूँ ओर इसके बाद 
आने वाली रात की शर से, ( ऐ मेरे रब! ) में | धत 
काहिली और बुढ़ापे की खराबी से तेरी पनाह में. / >25 26४ * ४ के ४ ४ २४५७ 
आता हूँ।” और सुबह के वक़्त भी आप ऐसे ही. , 250 ५, 5) ८५ 4, 5,८65 ७४६ 
कहते “ हम नेसुबह की और अल्लाह के सारा... । | 
मुल्क ने सुबह की ओर सब तारीफ़ें अल्लाह ही ५ न 
के लिए हैं।” (आगे इसी तरह आखिर तक) 689 ४८:5४ ४03 ५७ ६० 5 
मुस्लिम:2723. अबू दाऊद:507]. अहमद: /440. द ५)! >> ५ 20 <(॥ 
इब्ने हिब्बान:963 


द (9 ड़ ढ्‌ 422 2 ० के (७ 0 
जज ४ 223 20० १२४७ ५ ७ 
है) प्श्् (| >> ० ४ अप, 
26॥ ०३ 0 ०० 8७ ४, 5.5. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा ने भी इसी सनद के 
साथ इब्ने मसऊद (<४१४) से रिवायत किया है लेकिन वह मर्फ नहीं है। 


339] - सय्यदना अबू हुरेश (६४) रिवायत 8६ .38 , ४७ ८३ 5 ४४ - 339 

.. करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) अपने सहाबा [22 (2७, ७: .38 >ह 
. को तालीम देते हुए फ़रमाते थे “कि जब तुम में. ४ ४१ “व “ पक जम दड 
से कोई शख़स सुबह करे तो यह कहना चाहिए 5४ :४७ 5५9 | <+ 5४ &+ ४० गे 
“ऐ अल्लाह तेरी ही हिफ़ाज़त में हम ने सुबह ४ 25 2४6 थी _> १0४ ०५०: 
की और तेरी हिफ़ाज़त में हम ने शाम की, तेरे ही. ((॥ . ६6 &:& बा 
नाम पर हम ज़िंदा होते हैं ओर तेरे ही नाम पर हम. हक के मो जि की 
मरते हैं ओर तेरी ही तरफ़ उठकर जाना है, ओर कट गा 52 ' 5४ हा # 
जब शाम करे तो कहे “ तेरी ही हिफ़ाज़त में हम. ० जी ३ अन्न डए3 अप 
ने शाम की और तेरी हिफ़ाज़त में सुबह की, तेरे. 2५ (७5 2५ ७८ 23 ७:८३ 2, ;॥॥ 
ही नाम से हम ज़िंदा होते हें और तेरे ही नाम के... ह 35 22% 2: क्‍ 
साथ हम मरते हैं ओर तेरी ही तरफ़ लोटना हे। 5 

सहीह: अबू दाऊद:5068. इब्ने माजह:3868. अस- 


सिलसिला अस-सहीहा: 263. अहमद:2/354. इब्ने 
हिब्बान:964 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
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4- दुआ: ऐ अल्लाह गैब व हाजिर के जानने | 


वाले ज़मीन व आसमानों को बनाने वाले | 


3392 - सय्यदना अबू हरेरा (७४८) रिवायत 





करते हैं कि अबू बक्र (<&) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (5४६)! मुझे किसी चीज़ का 
हुक्म दें जिसे में सुबहो- शाम पढें। आप (5४६) 
ने फ़रमाया, “तुम कहो “ऐ अल्लाह! गेब ओर 
हाज़िर के जानने वाले! आसमानों ओर ज़मीन 
को पेदा करने.वाले! हर चीज़ के रब ओर उसके 
मालिक! में गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं। में तेरी पनाह में आता हूँ अपने नफ़्स 
के शर से ओर शेतान के शर और उसके शिर्क 


से।” आप(४४६) ने फ़रमाया, “इसे सुबह, 


शाम ओर जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो 
पढ़ो । 3) 
सहीह: अबू दाऊद:5067. अस-सिलसिला अस- 


 सहीहा:2753. अहमद:/9,40... दारमी:2692. 
तयालिसी:2582 द 


दुआओं का बयान 
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9 -> 
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| के आम । 32८ कि 43 (2 का कक आ ८, 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3393 - समब्यदना शदह्ाद बिन औस (<2४) से 


_रिवायत है कि नबी (2४6) ने उन से फ़रमाया 
“क्या में तुम्हे सम्यटुल इस्तिःफ़ार न बताऊँ ? ” 
ऐ अल्लाह तू ही मेरा रब है तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं तूने मुझे पेदा फ़रमाया ओर में तेरा बन्दा हूँ 
ओर में अपनी ताक़त के मुताबिक़ तेरे अहद 





"७ >> 5४ ६४० ७४.७ - 3393 


थ्र्प हट ० हर ्द््ं (्र 2 "५० ५४०७ 


69 री बा अत] ना 9 * (52 हि हा 
धर रे | कि कर पी नज्थ्ट ) (४ ७) ७०-० नी ६ 2४० 
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कक द्रव 
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दुआओं का बयान 





और वादे पर (कायम) हूँ, मैं तुझ से उस चीज़ 


के शर (बुराई) से पनाह माँगता हूँ जिस का मेंने 
इर्तिकाब किया, में तेरे सामने तेरे इनाम का 


इकरार करता हूँ जो मुझ पर हुआ ओर में अपने 
गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, लिहाज़ा तू मुझे _ 


माफ़ कर दे, हक़ीक़त यह है कि तेरे सिवा कोई 
गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता।” तुम में से 
कोई शख़स अगर इसे शाम के वक़्त पढ़े फिर 
वह सुबह से पहले फोत हो जाए तो वह शख़स 
जन्नत में जाएगा ओर जो शख़्स सुबह के वक़्त 


यह दुआ पढ़े फिर शाम से पहले फौत हो जाए. 


तो वह भी जन्नत में जाएगा।” 


बुख़ारी:6306. निसाई:5522. अस-सिलसिला अस- _ 


सहीहा: 747. 


न 4० ५८.०.) ज्रोड७०० ८ <3| | 


७५ ०95 ॥ 3) 8॥ १ 5 <:/ 


४ “320५० 
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( मा 2.3 ९! हैः | 
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“| 4 2253 )॥| ६-८ ७ 05 3-४ 4०0८ 


०४ 2-४ 4४५ ट्रक (५-०४ >ब ४ ५५४ ४5 

452.) 4०! ब्ज््ग्ब्र 0 | (डाम्गूं | 
वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने उमर, इब्ने मसऊद, इब्ने अब्ज़ा और बुरेदा (६६४) से भी हदीस 
मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है और अब्दुल अज़ीज़ 
बिन अबी हाज़िम, इब्ने अबी हाज़िम जाहिद ही हैं। नीज़ यह हदीस एक और सनद से भी शद्दाद बिन 
औस (<:&) से मवी है। 





3394 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (€(७5) 


से रिवायत हे कि नबी (2४6) ने उन से फ़रमाया, 
“क्या में तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखाऊँ जो तुम 
अपने बिस्तर पर जाते वक़्त पढ़ो, अगर उसी 
रात तुम फोत हो गए तो तुम फ़िल्रते इस्लाम पर 
फौत होगे ओर अगर सुबह करोगे तो तुझे भलाई 
मिलेगी? तुम कहो “ऐ अल्लाह मेंने अपना 
नफ़्स तेरे ताज़े कर दिया, अपना चेहरा तेरी तरफ़ 
मुतवजह कर दिया ओर अपना मामला तुझे 


(७.७ :४८७ ८ | 5॥ ४.७ - 3394 
पटक 5०] (डा (० कह है ई (2... 
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3 सच का | दुआओं का बयान ने 349 । ते । 
सौंप दिया सवाब में रगबत करते हुए ओर तेरे 5 बडा दही 498 ॥55 30० 
अज़ाब से डरते हुए ओर मैंने अपनी पुश्त तेरी 


तरफ़ झुका दी तेरी बारगाह के सिवा कोई न. ४2 ४+#3 '४« (हक) २४६५ ४४ 
पनाहगाह है न निजात की जगह, में तेरी उस . 39 “वी; री ६5: <5 .<0॥ 
किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की 270 था 2७ >: ५" 0  प 
ओर उस नबी पर भी जिसे तूने भेजा। ” 222 3 0064 09: 
हैं सुनाते | हे ७८८ &| ० ०६ | हर ८६ ५०. 
बराअ कहते हैं: फिर मेंने दुआ सुनाते हुए कहा: >् <४६5 <79 उग्। 2७, <थ 
. ओर तेरे रसूल के साथ ईमान लाया जिसे तूने जग 2,9 डा डाटा 38 डा 
हमारी तरफ़ भेजा, तो आप (झैंड) ने अपना ,. वि 
हाथ मेरे सीने पर मार कर फ़रमाया, “(यह # 'छ/-+ ८ १2४ ७४४ ::७ <.)| 


. कहो) तेरे नबी के साथ जिसे तूने भेजा। ” | है हि? .॥$ 
बुख़ारी:7488. मुस्लिम:270. अबू दाऊद:5046. इब्ने ड 
माजह:3876 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इस बारे में राफे बिन ख़दीज 
 (<) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से बराअ (<७) से मर्वी है। इसे मंसूर बिन 
मोतमिर ने भी साद बिन उबेदा से बवास्ता बराअ (४४४), नबी अकरम (:४६) से रिवायत किया है 
लेकिन इसमें है कि _ जब तुम बा वज़ू अपने बिस्तर पर जाओ। द क्‍ 
3395 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (<&) से. 8६ :७ , ६ ८5 25० ७६६४ - 3395 
रिवायत है कि नबी (5४£) ने फ़रमाया, “जब 
तुम में से कोई शख़स दायें करवट पर लेट कर $ 
यह दुआ पढ़े “ ऐ अल्लाह! मैंने अपना नफ़्स वो हा प्र आलीरए 0+ 7५४ 
तेरे ताब़े कर दिया ओर अपना चेहरा तेरी तरफ़ 6०४ >5 5 | >2| उ०७८। 2 २ 
मुतवज्जह किया ओर अपनी पुशत तेरी तरफ़ ;। ( * 5 5 हे 
झुकाई ओर अपना मामला तुझे सोंप दिया, 5 
तेरी बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह है न अपन 2 
निजात की जगह, में तेरी किताब ओर तेरे रसूल... ७ “| 0:४७ | ०0 4६ 
पर ईमान लाता हूँ” फिर अगर उसी रात उसे. 4,३$ ८2 ( ॥५ ,20॥ (०449 ८4४29 «<5॥ 


सके 


मोत आगई तो जन्नत में दाख़िल होगा। . 4७ ६० ,<0ग 3. 3.92; , 





5 एं.७& :०७ 5 5: 4५४६: 
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दुआओं का बयान 





ज़ईफुल इस्नाद, 20 ,...., ): ०५» » ) ) पिछली वाली 
हदीस के मुख़ालिफ़ है। तबराअनी:4420. निसाई फ़ी 
अमलिल यौम वल लेला:777. ज़ईफुत्तर्गीब: 342. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज ( 
सनद से हसन ग़रीब है। 


3396 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) जब अपने 
बिस्तर पर जाते तो यह दुआ पढ़ते “ हर किस्म 
की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हे जिस ने हमें 
खिलाया, पिलाया, हमें काफी हो गया ओर 
हमें ठिकाना दिया (वर्ना) कितने ही ऐसे लोग हें 
जिनकी न कोई किफ़ायत करने वाला है और न 
ठिकाना देने वाला। 


मुस्लिम:275. अबू दाऊद:5053. अहमद:3/ 53 


8४ 20,2५3 <;७५ 2 «४ | 
० हि हा <७ 
) से मर्वी यह हदीस इस 


० | (5 0 | 2 (८३५ 
(७ ० ८)>५००४ (2 5०५८ ४५-०० - ३3396 
8 28 
40 2,०5 $ 20७ -5 ..॥ ६६ २0 ६८ 
52५9 «| ७॥ | 58 /.3 ५०४ 40 /> 


द्ध 


5 26% 5» | हक 20 5 525 


८ & ")] (२९ > (5 9 


४3% 339 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


>+>०-->- -७+०+०७--७ ००--०+७००+_५>+त “कान ॥+ अननता पननननगान- ७० कनान विन लिन «3-४ लीन कक तिया तय विनिितानिन जन जिओ मीविगनीनी-अलक नर किला“ क्‍उतििलीण भगाए धनी नीला अताविनानिन जल 





3397 - सय्यदना अबू सईद («5४ ) से रिवायत 


है कि नबी (४४6) ने फ़रमाया, “जिस ने अपने 
बिस्तर पर जाते वक़्त तीन मर्तबा “में अज़्मत 
वाले अल्लाह से बख़िशिश माँगता हूँ जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं जो ज़िंदा कायम रहने 
वाला है ओर में उसकी तरफ़ रुजू करता हूँ" 
कहा, तो अल्लाह तआला उस के गुनाह बख्प 
देगा अगरचे वह समन्दर के झाग की तरह या 
दरख्तों के पत्तों की तादाद में, टीलों की रेत (के 








+ी 


८ ४ 9» (2 । 
८३.०) ८0। 20०८2: » ७० 4८.० ८ /॥ 


५928) ६० ५४ ५) ६। 


४४ ५0 /६८ & ६५० ४: - 3397 
4०८ <+ ५50५०) (+ ४१७०७ 2।| ४.७ 
ब5 4 2० 6 .+ 2८ | 4 
229 | ४3५ && ४७ # :४७ ४.५ 
"50 >|ी 2 ॥| 8॥ ) 500॥0 20 «८ 
0 ४93 40 4६ ४ ८१४ .22॥ <» 5 


७2 नी ०.५ ५2 ६ अप श्रथ) हम 36 
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क्‍ ज़र्गत) की तादाद में ओर ख़वाह दुनिया के 
दिनों की तादाद में भी हों। 


ज़ईफ़: अहमद: 3/0. अबू याला:339. अल- 
कलिमुत्तय्यब:39. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है हम, इसे उबेदल्लाह 


| ॥8 दुआ: ऐ अल्लाह जिस दिल तू अपने बन्दों 


॥ को जमा करेगा मुझे अपने अजाव से बचाना। |. 





3398 - सय्यदना हुज़ैफा बिन यमान (<5४) से 
रिवायत है कि नबी (5४६) जब सोना चाहते तो _ 
अपना हाथ अपने सर के नीचे रख कर कहते: 
“ऐ अल्लाह मुझे उस दिन अपने अज़ाब से 
बचाना जिस दिन तू अपने बन्दों को जमा करेगा 
या तू अपने बन्दों को उठाएगा। 

हुमेदी:444. अस- सिलसिला 


सहीह: अहमद: 5५/ 382. 
अस- सहीहा: 2754 


दुआओं का बयान 


2 अब सिट अल म अली जिस कट ०: कक अप मिल चल अल कल नल । 





ल्‍लाह बिन वलीद 


(८ ७) ०0.6० ०० 4८.० (2 ! 


(१० शर्ट 





७5८०६ 


(5.७ :०७ ८ | 2 ७.७ - 3398 


है, (डी _्मेनीण ( <(2 | 5 -+2 ही (2... 


| 3 पट दि ०५०५-२० कया ५० २ 


283 80 8 38 255 28 40. 


(हे ##० ७ 
<5 5: 2 <ड्द्ड 2 न्य्वप हट < 


४ 9:2, 8“ 


/ ५2. <>: ०-९ &#53 


बज़ाहत: इमाम तिर्भिज़ी ( ७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3399 - बराअ बिन आज़िब (४५) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5) सोते वक़्त 
अपना दायाँ हाथ (अपने दायें रुख़सार के) नीचे 
रख कर कहते: “ऐ अल्लाह मुझे (उस दिन) 
अपने अज़ाब से बचाना जिस दिन तू अपने 
बन्दों को उठाएगा। ” 

सहीह: निसाई फ़ी अमलिल यौम वल लैला:758. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 2703. 


७०. ४:४ :2७ ३४ 2 ६४५ - 3399 


# ०, #० 
(» (कर ॑ृी॑ँ॒॒ृ॒छस कर “2 डी ६ 3 *<०«० हि 


(डा (रची ५3४५ (हट! का ८०...| ी (६.2! 


७ ०) 3४ :०७ “००2४ ः 4 डी ४0० २ 

हा 3५. 2 33 ३2 >् ५८ टर ४] कि ह 
बे 23-00 किस अर उ ली 2 मेड 8 का | >£ *४)| 
हि ग 3 52५ पी 
८3० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है सोरी ने इस हदीस को 
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दुआओं का बयान 





बवास्ता अबू इस्हाक़, बराअ (६४) से रिवायत करते वक़्त उन दोनों में से किसी का ज़िक्र नहीं किया। 
जब कि शोबा ने उसे अबू इस्हाक़ से, अबू उबेदा और एक दूसरे आदमी के ज़रिए बराअ (<£») से 
रिवायत किया है। जब कि इख्राईल ने इसे अबू इस्हाक़ से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद बराअ 


(६४४) से रिवायत किया है ओर अबू इस्हाक़ ने बवास्ता अबू उबेदा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<£१5) 
से नबी (4४६) की ऐसी ही हदीस बयान की है। द 


9 - दुआ: ऐ अल्लाह! आसमानों और 


जमीनों के खव... आख़िए तक। 





3400 - सय्यदना अबू हुरेरा (४६) रिवायत 


करते हैं: रसूलुल्लाह (5४६) हमें हकक्‍्म दिया 
करते थे कि जब हम में से कोई शख़स अपने 
लेटने की जगह पर जाए तो वह कहे: “ऐ 
अल्लाह! आसमानों ओर ज़मीनों के रब! ऐ 
हमारे रब! ऐ हमारे ओर हर चीज़ के रब! ऐ दाने 
ओर गुठलियों के फाड़ने वाले! ऐ तोरात व 
इंजील और कुरआन को नाज़िल करने वाले! में 
तुझ से हर उस शर वाली चीज़ के शर से पनाह 
माँगता हूँ जिसकी पेशानी को तू पकड़े हुए है, तू 
ही अव्वल है पस तुझ से पहले कोई चीज़ नहीं, 
और तू गालिब है पस तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं, 
ओर तू ही बातिन है पस तुझ से पोशीदा कोई 
चीज़ नहीं, मुझ से मेरा कर्ज़ अदा कर दे ओर 
मुझे फक्र से निकाल कर गनी कर दे।” _ 
मुस्लिम: 273. अबू दाऊद:5057. इब्ने माजह:383. 
अहमद:2/ 384. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





क्‍ >> द्र->! जुट 540। :»&9 42० ८ 9 । 
| ॥ । 





द | ६७22 ») ५०३५ । 


">> > | ५5 *० ०)|॥ ०८ ४०७ - 3400 


5 ०5 ६ 3५ ् हक (७: ५ ७ 


हक 52295 7 ४४७ ५६ 20 


ई 2 ७7 82 ० ५ (४१८ हद 5 ६2८ 
० | नश््ख््ट् रे द ० |3| हा 
कल ०93 धतं २० 7! 
9४! 3 ] | [५ 4 +: ०.८ (०८ 
६ ही (9 ह | . 6 4५४४ मी ध्ज्रै * )॥ 
>>, # 4६ री श । हे ९2 
८५ 3५४ 9५४ ००३५ 89% ०:८५ 
ट्र रा ०५८. >> (६ व पर र् ५ ही श 9. ० 
2 द्र > 22 3 5 हल भी २८ 
30 3 6555 25 25 ०७५) 
४:5५ 495 >»५थ। 55 3-०८ <५ 
हा | ्ड 2 <59 बे दिन, 4 | 9 ९ £५ ०८ 


6 
४ हि | व (जी (9 2-४ | (श्री का 
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20 - दुआ: ऐ मेरे रब में तेटे नाम के साथ न्‍ 


ही अपना पहलू बिस्तर पर रखता हूँ। 





340 - सय्यदना अबू हरेरा (७३४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, “जब तुम 
में से कोई शख़्स अपने बिस्तर से उठे ओर फिर 
दोबारा उसकी तरफ़ आए तो उसे अपनी चादर 
के दामन से तीन मर्तबा झाड़े, क्योंकि वह नहीं 
_ जानता कि उस (के जाने) के बाद उस पर क्‍या 
चीज़ आ गई है, फिर जब लेटे तो यह दुआ पढ़े “ 





ऐ मेरे रब! तेरे ही नाम के साथ मेंने अपना पहलू 
(बिस्तर पर) रखा ओर तेरे ही नाम के साथ 


उठाउंगा, लिहाज़ा अगर तू मेरी रूह रोक ले तो 
उस पर रहम फ़रमाना ओर अगर तू उसे छोड़ दे तो 
उसकी ऐसे हिफाज़त फ़रमाना जेसे तू अपने नेक 
बन्दों की हिफाज़त फ़रमाता है।” ओर जब बेदार 
हो तो कहे: “हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही 
के लिए है जिस ने मुझे जिस्मानी आफ़ियत दी, 
मेरे ऊपर मेरी रूह लोटा दी और मुझे अपनी याद 


की इजाज़त दी।” 
बुख़ारी:6320. मुस्लिम:274. अबू दाऊद:5050. इब्मे 
माजह:3874 


(5.5५ :/७ ८ | | ४5.७ - 340 
कल रे 3०४८ ऊ अर उप 
०..)| हे अल! 3 ६ 0)>2 >* हल डी (5 200 | 


७ ८७ 8 :०७ ४८3 2४५ 40 > 


422 20 9 90 45७ ही ७०६५ ०८ 

&<;.५.22./ ८2.2... ०.) | हल (ला ० खखद। | 23 हि 
4४५. | ५५) - ८ | १० ७ $ री हु ब्व्न्न्ल हद] 9) |; 
(६ अआक आ हे जा 0५ ०4२ ० की 
। (9 : 4.23 ) | <9 हिल है. 62 है . _#४2 
| ७।० ५० (टन <-5..०| 
न्‍टण-ण 230० 4० 5०८ ५७. ६४४५७ 
या है ॥ डे दे फ अन्य ऊ हि / मै लक ० हु (5 
उन ० उन्हीं 0५9७ अं! । है 
४) (9 (५732 कि »)) ५५ के अल... (टी (52 ध्ठै 5: 


"१०० (५ 


2 ही जे 


बज़ाहत: इस बारे में जाबिर और आयशा (<£5) से भी हदीस मवी है। नीज़ अबू हुरैरा (७१७) की हदीस हसन 


है ओर बअज़ ने इस हदीस को रिवायत करते हुए कहा 





०3००५ ००००२३-४०३०००-०*०००००८-०-०-७५५- -५०“_..-०.------५२५०-०००००००००-१०५०१५७०५५-४-०५५०५-३-०००-०००-०००००००७०-०--४५०-२०.... -+..०००- “-“-७--- +-.7**#+-७-५५- “०००५० 


कि नबी (३४४) हर रात जब अपने बिस्तर पर 


3402 - सब्यदा आयशा («४») से रिवायत 


'स्वालक-बफरकन+-ज इलभनासाक "की नरम कञ-न१3 पएफय नह कक 2 


कि वह अपनी चादर के बाहर वाले हिस्से से झाडे। 





थी ७४५ :०७ ८5 ७३५ - 3402 


शक 20 दि डी कक का, से, हट, 











5/7७€/7/६7 धा।7 
<2.25 64*%6&6 7 37 





जाते तो अपनी हथेलियों को मिला कर उन में 
083 ५#४॥ 2 २३७ 0453 ५+७| &। ७ 08 
(0 ७२ 3७ ., पढ़ कर फूँक मारते,फिर 
जहां तक मुम्किन होता अपने जिस्म पर फेरते 
अपने सर, चेहरे ओर जिस्म के सामने वाले 
हिस्से से शुरू करते, यह काम आप तीन मर्तबा 
करते। 


बुख़ारी:507. अबू दाऊद:5056, इब्ने माजह:3875. 
अहमद:6/ 6 


दुआओं का बयाव 
७२ ५ु७० 






७ 2४४ “| ७ :०८४५८ 5. ४५) <+ 
०.६ हिल है हाई हि &५०० (>2 ४७! ५५5१ | | के | 
“रा ४० >» ७ :५5७७3 ७ ७८.७ << 
पट 3 ठ3उ3 अं २० २४ (35 
०0 2 ।॥7 (2:८2, 9 कि सम 4 -> 09० 55 (] 
हि 22| (७ लक था + ५४ 
हर की हर ४ * 
५७3 ०५44633 4०) रे “# निए न 
। 5 3 2 ५5 2५८ | 0० >््> (9 
४9 4१४ 20 «६ १०८ ५५ 08 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


22 - सूर॒ह काफ़िरुन, सज्दा, मुल्क, बनी | 


इसार्ईल और मुसब्बिह्त सूरतें पढ़ना। 





3403 - सय्यदना फर्वा बिन नोफ़ल ( हा ) | 


रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी (४६) की 
 ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ., 
अल्लाह के रसूल (5४६)! आप मुझे कोई ऐसी 
चीज़ सिखाइए जिसे में अपने बिस्तर पर जाते 
वक़्त पढ़ें। आप (2४४) ने फ़रमाया, “तुम ४ (४ 
 5.5७0॥ (६ पढ़ो” बिलाशुब्हा (ये 
सूरत) शिर्क से निजात दिलाती है।” शोबा 
कहते हैं: (अबू इस्हाक़) कभी यह कहते थे कि 
(आप ने फ़रमाया) एक मर्तबा पढ़ो और कभी 
यह नहीं कहते थे। 


सहीह: अबू दाऊद:5055. सहीहुत्तगींब:605. अबू 
याला:596. निसाई: 804. 


[2.७ :०७ ३१:८८ ८५ 3५३७ ४४.७ - 3403 
जा ७५5 5 ७ 2७ 35 हट 
४,05५ 5 55 5 ४55 &+ 3७८ 
की लि ० हा कक, 
3 <३॥ || 89 ६४ «४ ५0४ ०५०: 
७७ 5,५४७) पा ६ 5 :6॥ 0७ . .३9 
४.० ०५८ ७६७। :०८०७-८ ०७ 27८) ८5 ४7 


4 2 >> ग् द्र 
७०५५८ 3) ७५०३ 


वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं: ) हमें मूसा बिन हिजाम ने (वह कहते हैं) हमें यहया बिन आदम ने 
इस्राईल से, उन्हें अबू इस्हाक़ ने बवास्ता फ़र्वा बिन नोफ़ल, उन के बाप से रिवायत की है कि वह नबी 
(५४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए फिर इसी मफ़हूम की हदीस बयान की और यह ज़्यांदा सहीह है। 
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; जा लि लिकी..।!/हफ.  दुआओं का बयान ; 8 355 । है आ. (६:०2)-०८ 2 
इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: ज़ुहेर ने भी इस हदीस को अबू इस्हाक़ से बवास्ता फर्वा बिन नोफ़ल 
उन के बाप के ज़रिए नबी (4४६) से इसी तरह रिवायत किया है और शोबा की रिवायत से ज़्यादा दुरुस्त 
और सहीह है। 
नीज़ अबू इस्हाक़ के शागिदों ने उन से रिवायत करते वक़्त इज़्तिराब किया है। यह हदीस एक और तरीक़ _ 
से भी मर्वी है इसे अब्दुररहमान बिन नोफ़ल ने भी अपने बाप के ज़रिए नबी (2४६) से रिवायत किया है 
ओर अब्दुर्रहमान, फ़र्वा बिन नोफ़ल के भाई हैं। 

3404 - सय्यदना जाबिर (८४८) बयान करते. .॥६$ , | 42 20 25५ (54५ - 3404 
हैं कि नबी (2४६) सूरह तंजील, सज्दा ओर सूरह. .. कर ३8 ४ ते 
मुल्क पढ़े बगैर सोते नहीं थे। ही की जी पक ली कप जे | 
हि # ७ 3 46 54४0 58 :०७ ,.2४ 

क्‍ ४८८५३ 5-०--० |. :८ 2 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&& ) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान सौरी और दीगर मोहद्दिसीन ने भी इस हदीस को... 
लेस से अबू जुबेर के ज़रिए बवास्‍्ता जाबिर (<£%) नबी करीम (5४६) से इसी तरह रिवायत किया है। 
जबकि ज़ुहैर ने यह हदीस अबू जुबेर से इसी तरह रिवायत की है कि मैंने उन से कहा: क्या आप ने जाबिर 
से सुनी है? तो उन्होंने कहा: मेंने जाबिर से खुद नहीं सुनी बल्कि मैंने सफ़वान या इब्ने सफ़वान से सनी है। 
नीज़ शबाबा ने मुगीरा बिन मुस्लिम से बवास्ता अबू जुबेर, जाबिर (७४४) से लैस की (बयानकर्दा) 
हदीस जेसी रिवायत की है। 

3405 - सय्यदा आयशा (&&) बयान करती .]७ ,,॥ »:« ८५ (४५७ 88 - 3405 
हैं कि नबी (5४6) सूरह जुमर और बनी इस्राईल ला ह 
पढ़े बगेर नहीं सोते थे। 


सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 2892. 


सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 2892. 


०5 ५८2 | + ८-०) हर कस (८403. 


४ है 2 0 2 >आ 0 («४ हप्य है! (“०४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: मुझे इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने बताया कि यह 
अबू लुबाबा जो हैं उनका नाम मरवान है जो कि अब्दुररहमान बिन ज़ियाद के आज़ादकर्दा थे। उन्होंने 
आयशा («:%) से सिमा (सुनना) किया ओर उन से हम्माद बिन सलमा ने सिमा (सुनना) किया है। 
3406 - सय्यदना इर्बाज़ बिन सारिया (<१५) कि 2 0 
से रिवायत है कि नबी (2४६) मुसब्बिहात 
सूरतें पढ़े बगेर नहीं सोते थे और आप(३$४६) हल ही पर फ्र क्‍्टप जी 22४ 
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. एक हज़ार आयात से बेहतर हे। " 
हसन: तख़रीज के लिए देखिए 292. 


तोज़ीह: जो सूरते &.... : («...« से शुरू होती हैं। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%६४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





3407 - बनू हंज़ला के एक आदमी से रिवायत 


है कि में एक सफ़र में शह्दाद बिन ओस (<£%) 
के साथ था तो उन्होंने कहा: क्या में तुम्हें वह 
ढुआ न सिखाऊँ जो अल्लाह के रसूल (:8£) 
हमें सिखाया करते थे? तुम यह कहो “ऐ 
अल्लाह में तुझ से हर काम में साबित कदमी 
ओर हिदायत की पुख़तगी का सवाल करता हूँ, 
ओर में तुझ से तेरी नेअमत के शुक्र ओर तेरी 
अच्छी इबादत करने का सवाल करता हूँ, और 
में तुझ से सच्ची ज़बान और फ़र्माबर्दार दिल 


माँगता हूँ और में उस चीज़ की बुराई से तेरी 


पनाह माँगता हूँ जो तू जानता है और में तुझ से ह 
भलाई माँगता हूँ जो तू जानता है ओर में तुझ से 
उन गुनाहों की बख़िशिश माँगता हूँ जो तू जानता 
है, बेशक तू ही गेबों को अच्छी तरह जानने 
वाला है।” रावी कहते हैं: रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “जो शख़स अपनी बिस्तर पर पहुँच 
कर किताबुल्‍लाह की कोई सूरत पढ़े तो 


दुआओं का बयान 


फ़रमाते: “इन सूरतों में एक आयत है जो कि 





+ है हे रा 
०2540 2० 6.0 58 «४2 ,०. ४ >५९/ 
ज्ई- 58 > ४७ ) 5७ ४.५ 

2 0 4.० 5 ८ ५६७ :० ५८५ 


&00। 560 ७०५६५ ५ 23 


हु 


3407 


(5.७ :०७ ३१४ ८2 ३५०४ ४४.७ 
>+ 3६० ७-४» ०७ 9 ४ 
कं 0 8 टयी 
52 3५०५5 <2>.० :०७ /& 5७ ८ ०» (४; 
5७ ७ 4४५) :०७ ४ » _॥| 
$ ७८ 753 295 4॥ ० 50 ०५०: 


(० ० आर्ट 6] दी 2४६ 
+ अं ५ 40९ ८2४४ 4००३३ ८०५०० 
65 55% 0830 “072 5255 
<0 2 दीजण (७ ८ 3 <५ 3५०9 «५-० 
4॥ 45 ४५ 29४: 5 48 ७ ४ 5० 
0॥ 223 289 <. 5 5 5 53 
>५ ७ 33 ४ :८०3 4४५ ५४ /.> 


हि है, | ४ है ष्ज्न्त ६०४ ७३१ ९) 2७२ (2 ८*+२२८८२५० 
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#जार्ेंअ थुनन तेलिजी ५२ 4४ | दुआओं का बयान 
अल्लाह तआला एक फ़रिश्ते को (उस की 
हिफ़ाज़त पर) मुक़रर कर देता है फिर कोई चीज़ 





नहीं ता. हे 
तक्लीफ़ देने के लिए उस के क़रीब नहीं आती - . “कल लकी 
हत्ता कि जब चाहे उठे।” 
ज़ईफ़: निसाई;: ॥304.  अहमद:4/25. इलब्ने 
हिब्बान:974 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। जरैरी सईद बिन 


इयास अबू मसऊद जुरेरी हैं, और अबू अला का नाम यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन हे 
| ०005 76:5---॥ 3) ४६ ५... 24 


5055 ,५.०<॥॥ 






24-सोते वक़्त सुब्हान अल्लाह, 


| अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कहना | 








3408 - सय्यदना अली (<३४) से रिवायत है... हिल 4 ँ | 
कि फातिमा («४») ने चक्की पीसने की वजह ०४ शा 

से अपने हाथों के आबले की मुझ से शिकायत... 9४ 9 '०५- #%॥ ७-५ :<५७ ४८7 
की तो मेंने कहा: अगर तुम अपने वालिद के. ,*,& १. 5. १. .८...... 5 
पास जाकर उन से ख़ादिम मांगो (तो बेहतर... ४६ ६७ ६55 ः हे ह हक] न गा 
होगा), चुनांचे आप (:४६) ने फ़माया, “क्या. ४ अं ४ *४+ ७; ४ | हम 
में तुम दोनों को ऐसा काम ना बताऊँ जो तुम्हेर... ७३४ 420 20 >55४॥ 9 ::७ ,...<<! 

लिए ख़ाति ? 3 हि न बा मी 

लिए ख़ादिम से बेहतर हे ; / जब तुम अपने लेटने ५० ५४४ ५५ 9 ७ ६ ५४३४ अर .& 
की जगह जाओ तो तैंतीस-तैंतीस मतबा 7. हिह 
अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहानल्‍ललाह और. ४४ 90% #>--७ धन || :००४ 
चौंतीस मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा करो। ५५ 5205 ७७४5 20% ४५६ 50% 
इस हदीस में एक किस्सा भी है। 


इब्ने हिव्बान:6922. बज्ज़ार:548. 


अत हुए ७ हर 3! दीन 9 हनन का कट है 
4 >थ०४ ५23 2०००2 ह्+3 बन 

कि 
ही क :96::26 75: कब 936: 
तोज़ीह: बुख़ारी: 33. व मुस्लिम: 2723. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: इब्ने औन की सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह 
हदीस एक और सनद से भी अली (&१४) से मर्वी 
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कि फातिमा («४६ ) नबी (:४६) के पास जाकर 
अपने हाथों के आबलों ” की शिकायत करने 
लगीं तो आप ने उन्हें सुब्हानअललाह, अल्लाहु 
अकबर ओर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म 


दिया। 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए पिछली हदीस। 


(56.७ :०७ , <#८ 2 +++< ४४.७ - 3409 
+ ४३७ + २ कर ए्ी >०+ || 
है 4५2५७ ०४५७ :०७ >> + «५५० 
फल अं ई| शह 4 ० 5 

2०४५ 2334 (६०८४५ ७:०७ . ७४६ 


तोज़ीह: | : 2५० की जमा है इस से मुराद है काम करने की वजह से हाथों पर पड़ने वाला आबला 
या छाला इसकी जमा |»«» और )५.. आती है। (अल- कामूसुल वहीद:पृ.525 


ञ्ु 6४4० (0.०७ ३ 4४.० .( 25 






सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और 
अल्लाह अकबर कहने की फ़जीलत। 


340 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्न (<५८) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 


फ़रमाया, “दो आदतें ऐसी हैं जिन पर कोई 


मुसलमान हमेशगी कर ले तो वह जन्नत में 
दाख़िल होगा और सुनो! वह बहुत आसान हैं 
जबकि उन पर अमल करने वाले थोड़े हैं, हर 
नमाज़ के बाद दस टफ़ा सुबहान अल्लाह, दस 
दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और दस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर कहे।” रावी कहते हैं: मैंने रसूलुल्लाह 
($४६) को देखा आप उन्‍हें अपने हाथ पर गिन 
रहे थे आप (3४६) ने फ़रमाया, “तो यह (पाँचों 
नमाज़ों में) ज़बान पर एक सो पच्चास और 
क़यामत के दिन तराजू में एक हज़ार पांच सौ 
होंगी, ओर जब तुम अपनी लेटने की जगह पर 
आओ तो सौ मर्तबा सुब्हान अल्लाह, 










25 - नमाजों के बाद और सोते वक़्त । 





द् | ०० ५»५०))। >२० 3 20.००।५ ०५०१४०)५ 


०७ मा अर ४-७ - 3440 
४.७ :०७ «४० ८४ ४४००० ५४.४ 
5 5 आल ली 000 हे 
५0 2.०5 ०७ :3७ 5 > 20 
५ 5७५६ 5 255 थी 
&#ण। 053 )॥| ६८ ४) ५७५५-४८ 
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अजजेंअयबन छह जी शक छा का बयान 





अल्हम्दुलिल्लाह और अललाहु अकबर कहो 
तो यह ज़बान पर एक सो लेकिन तराजू में एक 
हज़ार होंगी, पस तुम में से कोन है जो दिन ओर 
रात में दो हज़ार पांच सो बुराइयां करता होगा।” 
सहाबा ने अर्ज़ किया, हम उसे केसे नहीं पढ़ 
सकते? आप 5४5) ने फ़रमाया, “तुम में से एक 
शख़्स के पास नमाज़ ,में शेतान आकर कहता 
है फुलां काम याद कर, फुलां याद कर हत्ता कि 
वह नमाज़ मुकम्मल करता हे तो शैतान उसे यह 
काम करने नहीं देता ओर आदमी के पास उस 
के' बिस्तर पर आकर उसे सुलाता रहता है हत्ता 
किवह सो जाता है। 
सहोह: अबू दाऊद:5065. 
. निसाई:348, अहमद:2/ 60. 





*) 


इब्ने माजह:926. 





4>०-०० टी ० <».७। 9 ०5.००] 
40 205 ४७ 7४४3 82255 
४० 936७ 0 ०) 9५४०५ 
"७ ०-४४ ॥ <६655 :७ प६- 
० _ठ 35 30905) (7 | ०६ 
जल 'ड ५33 क्‍ 4 *&३| ४५,६५5 
हि मी 2 न आम 


४0 ५ ७ 4०५५८ ५ १७ १००६-२८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा और सौरी ने भी इस 
हदीस को अला बिन साइब से रिवायत किया है और आमश ने अता बिन साइब से इस हदीस को _ 


इखितिसार के साथ रिवायत किया है। 


नीज़ इस बारे में ज़ेद बिन साबित, अनस ओर इब्ने अब्बास («४४४ ) से भी हदीस मर्वी है। 


34व - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (<३१५) 
रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (५१६) को 


देखा आप तस्बीहात को (उँगलियों पर) गिनते 
थे। 


सहीह: अबू दाऊद: 502 


८८०८ + «०0 ++ ,० 


०७ ५४०) 22८ ८2 +७>८ ४६७ - 34] 
£ ड #* + पं. 
हम हर ०५. 2५० 3 ५१९2 डी ६ ०-४ 2 


ब् ४५ 25 ९ 7] (४ ना 
ल्््न "| 325 485 ०0॥॥ 32... 05 :0७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:5४) फ़रमाते हैं: आमश के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है। 





342 - सय्यदना काब बिन उज्ा (८४४) से 
रिवायत है कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, 
“(नमाज़ के) बाद में कहे जाने वाले कुछ ऐसे 
अज्कार हैं जिन्हें पढ़ने वाला महरूम नहीं होता, 





82 >» 0०४४८- ८५ +४४ ६७ - 342 
42 #६० ७.७ :७ 29५5) ३...) 
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जनेंअ सनन तिलिजी हज 


तुम हर नमाज़ के बाद तेंतीस मर्तबा सुब्हान 
अल्लाह, तेंतीस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 


चोतीस मर्ततबा अललाहु अकबर कहा करो। ” 
मुस्लिम: 596, निसाई: 349. 


दुआओं का बयान 





७ छई उजसल हे 
हर 
| 


(५ हु] रेस का डी & 35% ५ (१४४ कि 


फ् 


नल अं + 62७ 7 ७5 + «४४ 


५६४७ २>८ ॥ ०६८६७ :० ७ म, 4:२५ 2.)| 


ह 4१८ ८, 2५५ ग भ्र हे व] ५्र 
3४5 ४४ 79.० 8 ४ ७ 2॥ ६८ 


5४029 ४७८) ०४७५ ४0४9 ४१४ ०८: 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अम्र बिन केस मलई सिक़ह्‌ 
हाफ़िज़ हैं। शोबा ने भी इस हदीस को हकम से रिवायत किया है जो कि मर्फ़ नहीं है। जबकि मंसूर बिन 


मोतमिर ने इसे हकम से मर्फ़ रिवायत किया है। 


343 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित (&१) 
बयान करते हैं हमें हुक्म दिया गया था कि हम 
हर नमाज़ के बाद तेंतीस मर्तबा सुब्हान 
अल्लाह ओर तेंतीस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह 
और चोंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहें, 
फ़रमाते हैं फिर एक अंसारी शख़स ने ख़वाब में 
देखा तो उस (में नज़र आने वाले) शख़स ने 
कहा “ क्या तुम्हें रसूलुल्लाह (:४£8) ने हुक्म 
दिया है कि तुम हर नमाज़ के बाद तेंतीस मर्तबा 
सुब्हान अल्लाह, तैंतीस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 
ओर चौंतीस मर्तबा अललाहु अकबर कहो, उस 
ने कहा हाँ, वह कहने लगा: तुम इन्हें पच्चीस- 

. पच्चीस मर्तबरा कर लो ओर उन के साथ */| ४ 
«१! ४ भी शामिल कर लो, फिर सुबह के वक़्त 
उस ने नबी (४४) को आकर बताया तो 
आप(:४६) ने फ़रमाया,ऐसे कर लो। ” 


:गह: मोहक्रिक़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की लेकिन 
७ हदीस निसाई में भी है। हदीस नम्बर: 357. 


८५ ४5 - (३६2 
48 ७४ ..४५ ८8 ७९ ७४ - 343 
0 कक हक 8 5 


अं धर] हि हर (नल 
अर जे 2० सी पूरी पर अली एम >पत: 
4 


द् ६0 पर ४ 
5 >3 हल 5 0५० ::७ ८८ ०॥| (2 
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[- रात को आँख खुल जाने पर पढ़ी जाने 
क्‍ वाली दुआ। 


/+नक७-+-कत कक ननन4 “ज ७3० +-+ 380 "++ कक जाग पन-क>+ज»-न रा कल-क- कान कृत कल -3,-न फैल कमान के "ा+ओि पल लकी सेना किक नम न ग-ल---क नमन ++-०:5०-ककक-++अ“->- न -की-- की कक किक जप ०-की पा "रकटीनीड-+नकत+++कन०. 


344 - उबादा बिन सामित (<”#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (52६) ने फ़रमाया 


“जो शख़्स रात के वक़्त बेदार होने पर यह कहे 


“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी 
बादशाहत है, उसी के लिए हर तारीफ़ है ओर 
वह हर चीज़ पर कादिर हे, और अल्लाह पाक 
है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और 
अल्लाह बहुत बड़ा है, गुनाह से बचने की 
हिम्मत ओर नेकी करने की ताक़त अल्लाह ही 
की तोफ़ीक़ के साथ है, फिर कहे ऐ मेरे रब घुझे 
. बख्शं दे” या यह फ़रमाया, कि “फिर दुआ करे 
तो उसकी दुआ कुबूल की जाती है फिर अगर 
पुख्ता अज़्म करके वुज़ू करे फिर नमाज़ पढे तो 
उसकी नमाज़ कुबूल की जाती है। ” 


बुखारी:54. अबू दाऊद:5060. इब्ने माजह:3878. 
अहमद: 5/ 3१3 





दुआओं का बयान 
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बज़ाहत: स्पाम तिर्मिज़ी (२४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


34॥5 - मस्‍लमा बिन अग्र से रिवायत है कि 


उमर बिन हानी (%&) हर रोज़ एक हज़ार. 


रक्त नमाज़ पढ़ते ओर एक लाख तस्वीह 
करते थे। 


ज़ईफुल इस्नाद मकतूअ इस पर तख़रीज नहीं की गई। 


(४.७ :०७ ४५ < ८४5 ४.७ - 345 
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27. दुआ: अल्लाह ने उसकी झुन ली जि 


ने उसकी तारीफ़ की। 
3476 


सय्यदना रबीया बिन काब असलमी 
(«१४ ) बयान करते हैं कि में रात को नबी 
(४2) के दरवाज़े के पास सोता था फिर में 
आप को वुज़ू का पानी देता तो में रात को बहुत 
देर तक सुनता रहता आप (5४४) फ़रमाते थे “ 


अल्लाह ने उस शख़स की सुन ली जिस ने _ 


उसकी तारीफ़ की।” और में काफी रात तक 


सुनता आप(<४४) कहते थे “तमाम तारीफ़ 


अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का 


परवर दिगार हे। ” 
सहीह: इब्ने माजह:3879.निसाई:69. अहमद:4/ 57. 
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हर! ०५८ (2० कि ५३ हक 4०.०) ८ 0 ०००००० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


छाए ८ ८ 2५ 22 | 
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्फ सय्यदना हुज़ेफा बिन यमान (९४%) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) जब सोने का 
इरादा करते तो आप कहते: “ऐ अल्लाह तेरे 


नाम के साथ हीं मैं मरता हूँ ओर ज़िंदा होता हूँ” 


ओर जब बेदार होते तो कहते “हर किस्म की 
तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिस ने मेरी जान 
को मरने के बाद ज़िंदा किया और उसी की 


तरफ़ उठ कर जाना है।” 
बुख़ारी:632. अबू दाऊद:5049.. इब्ने माजह:3880. 
अहमद:5/ 385. 






| 29 - दुआ: तमाम ताहीफ़रें उम्त अल्लाह के | 
लिए है जिसने मेरी जान को जिंदा किया। । 
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# जारलेंअ सुन 


जानेंअ सन ठ8िजी 


348 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<#&) से 


. रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (:४६) जब आधी 
रात को नमाज़ के लिए उठते तो यह कहा करते 
थे “ऐ अल्लाह हर किस्म की तारीफ़ तेरे लिए 
ही है तू आसमानों ओर ज़मीन का नूर है, हर 
किस्म की तारीफ़ तेरे लिए ही है तू आसमानों 
ओर ज़मीन को क़ायम करने वाला है और हर 
क्रिस्म की तारीफ़ तेरे लिए ही है तू आसमानों - 

ज़मीन ओर जो कुछ उन में है सब का 


परवरदिगार है, तू हक़ ज़ात है, तेरा बादा सच्चा 


है तेरी मुलाक़ात बरहक़ है, जन्नत बरहक है, 
_ जहन्नम बरहक़ है ओर क़यामत भी बरहक है, ऐ 
अल्लाह! तेरे लिए ही में ताज़े हुआ, तुझी पर 
ईमान लाया, तुझी पर मैंने भरोसा किया, तेरी 
ही तरफ़ मेंने रुजू किया, तेरी ही मदद के साथ 
पेंने (तेरे दृश्मनों से) मुकाबला किया ओर तेरी 


ही तरफ़ में फेसला लेकर आया, पस तू मुझे 


माफ़ फ़रमा दे जो कुछ मेंने पहले किया और जो 
कुछ मेने बाद में किया, जो कुछ मेंने पोशीदा 
. किया ओर जा कुछ सरेआम किया तू ही मेरा 
माबूद है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। 
बुखारी:]20.मुस्लिम:769. अबू दाऊद:77. इब्ने 
माजह:355. निसाई: 69. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ से बवास्ता इब्ने 


अब्बास (<2$%) नबी करीम (३४६) से मर्वी है। 
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30 - दुआ: ऐ अल्लाह में तेरी रहमत का 


सवाल कहता हूँ।। 


349 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


2) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(4४४) को एक रात नमाज़ से फ़ारिग होने के 
बाद सुना आप फ़रमा रहे थे: “ ऐ अल्लाह में 
तुझ से तेरी रहमत का सवाल करता हूँ जिसके 
साथ तू मेरे दिल को हिदायत दे दे, मेरे काम को 
ठीक कर दे, मेरे मुतफ़रिक काम जमा कर दे 
मेरे गायब को उसके साथ दुरुस्त कर दे, मेरे 
मोजूद को इस से बलंद कर दे, इस के साथ मेरे 
आमाल को पाक कर दे, इस के साथ मुझे 
सीधी राह दिखला दे, वापस ले आ इसके साथ 
मेरे प्यारों को और इस के साथ मुझे हर बुराई से 
बचा, ऐ अल्लाह! मुझे ऐसा ईमान ओर यकीन 
अता फ़रमा जिस के बाद कुफ़ न हो, ऐसी 
रहमत जिस के साथ में दुनिया ओर आख़िरत में 
तेरी करामत का शर्फ़ हासिल कर लूं। ऐ. 
अल्लाह में तुझ से अता में कामयाबी का 

सवाल करता हूँ, एक रिवायत में है कि क़ज़ा में 
. ओर शोहदा की मेहमान नवाज़ी, खुशबख़्त 
लोगों की ज़िंदगी ओर दुश्मनों पर मदद का 
सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह में अपनी ज़रुरत 
तेरे सामने रख रहा हूँ अगरचे मेरी अक्लू थोड़ी 
ओर मेरे अमल कमज़ोर हैं, में तेरी रहमत का 
मोहताज हूँ, पस ऐ कामों का फेसला करने 
बाले! सीनों को शिफा देने वाले! में तुझ से 





दुआओं का बयान. 
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! जानेंअ सनन ठिलिजी है क्‍ 
सवाल करता हूँ कि जिस तरह तू दरियाओं 
(समन्दरों) को मिलने से बचाता है मुझे भी 
दहकती अज़ाब से, बचा ले हलाकत की दुआ 
ओर क़तब्र के फिल्‍ने से बचा, ऐ अल्लाह जिस 
भलाई के (काम) से मेरी अक्ल थोड़ी हो, 


(यानी मेरी समझ में ना आए), न मेरी निय्यत क्‍ 


उस तक पहुंची हो और न ही मेरा सवाल, 
जिसका तूने अपनी मडख़लूक़ में से किसी के 
लिए वादा किया है या ऐसी भलाई जो तू अपने 
बन्दों में से किसी को देने वाला है तो में इसमें 
रगबत करता ओर ऐ रब्बुल आलमीन में वह 

तुझ से तेरी रहमत के साथ माँगता हूँ। ऐ 
अल्लाह मज़बूत रस्सी ओर भलाई के काम 
बाले! में तुझ से क़यामत के दिन अमन, हमेशा 
रहने के दिन गवाह ओर म॒क़रब लोगों के साथ 


जन्नत का सवाल करता हूँ जो लोग बहुत. 


ज़्यादा रुकू करने वाले बहुत ज़्यादा सज्दा करने 


वाले और अपने बादे को पूरा करने वाले हैं, तू 


मेहरबान ओर नर्मी करने वाला. है और 
बिलाशुब्हा तू वही करता है जो तेरा इरादा हो, 


ऐ अल्लाह हमें रहनुमाई करने वाले हिदायत _ 
याफ्ता बना, जो न ख़ुद गुमराह हों ओर न 


गुमराह करने वाले, अपने दोस्तों के लिए बाइसे 
सलामती और अपने दुश्मनों के लिए दुश्मन 
बना, हम तेरी मोहब्बत की वजह से ही 


मोहब्बत करें ओर जो तेरी मुख़ालिफ़त करे 
उसके साथ तेरी दुश्मनी की वजह से ही दुश्मनी 


रखें, ऐ अल्लाह! यह दुआ है ओर इसे कुबूल 
करना तेरा ही काम है यह तो एक कोशिश है जब 





_दुआओं का बयान 
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! जालेंड उन व जी 84५ दुआओं का बयान, 
कि भरोसा तुझ पर ही है, ऐ अल्लाह मेरे दिल में 
नूरपेदाफ़रमा दे, मेरी कब्र में भी, मरे आगे और. , , _.. . ,,  .. 
मेरे पीछे भी, मेरे दायें और मेरे बाएं भी, मेरे. ४ >४2 कम बी 230 कर 
ऊपर और मेरे नीचे भी, मेरे कानों और मेरी. (6 5» «४ 5 33 «०-४६ 
निगाह में भी, मेरे बालों ओर मेरे जिल्द में भी, ०८ 5५ » ४४८ ८६0 , ०५ 
मेरे गोश्त ओर मेरे खून में भी, ऐ अल्लाह मेरे नूर... 3 2 ७ ि 
को खूब ज़्यादा कर, मुझे नूर अता कर और मेरे. ५ ४/// '-|7 धट जर्कल्जाओ 56 
लिए (हर तरफ़) नूर कर दे, वह ज़ात पाक है. ०५४ ग्रे ४४५० ५ ४५ ऊंट 
जिसने इज्ज़त की चादर ओढ़ी ओर उसे ० हि 2 कि 8 मना आ व । 
ज़ात के लिए ख़ास किया, वह ज़ात पाक ४ आओ नह ४ 
जिस ने बुज़ुर्गोी का लिबास पहना ओर उसके न हल जन आज व 
साथ साहिबे इज्ज़त बना, वह ज़ात पाक है. ० जंच+ कजजज खबरे पजिपल (४7५ 
जिसे तस्बीहात लायक हैं, फ़ज्लो नेञ्मत 3) रडण 35 
वाला पाक है, इज्ज़त व बुजुर्गी वाला पाक है, कक 

ज़ुल्जलाल वल इकराम पाक है। ” 

ज़ईफुल इस्नाद: इब्मे खुजेमा:9. तबरानी:0668 

अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:296. द 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस तर्ज़ पर हम इसे इब्ने अबी लैला से 
सिर्फ इसी हदीस से ही जानते हैं। जब कि शोबा और सौरी ने भी सलमा बिन कुहेल से बवास्ता कुरैब' 
इब्ने अब्बास (८१) से नबी (5४६) की इस हदीस का कुछ हिस्सा रिवायत किया है। लेकिन इस तरह 
तवालत के साथ (सविस्तार) रिवायत नहीं किया। 
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. 3420 . अबू सलमा रिवायत करते हैं कि मेंने 
सय्यदा आयशा («४») से सवाल किया कि 


4 22५ 2८9 € («३० ५ (५४८ 3५७ 3420 


५५5५ (6५ :०७ , ८2 ८४ १+ 0: :,७ 
नबी (5४४) अपनी रात की नमाज़ (तहजुद) “डी ४ रॉ ०४० २+ ४ का 
को किस दुआ से शुरू करते थे? उन्होंने. +४ पी रर्श 5 2४ ५० :-४ ५४ 
फ़रमाया, “जब आप रात को नमाज़ में खड़े. 55४ 8५ «*<५ </0. :०७ «४4५ ४ ७७ 
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होते तो कहते “ ऐ अल्लाह! जिब्रील, मीकाईल 
ओर इस्राफील के रब! आसमानों ओर ज़मीन 
को पेदा करने वाले! गैब ओर हाज़िर को जानने 
वाले! 
का फ़ेसला करता है जिस में यह इख़्तिलाफ़ 
करते हैं। हक़ की जिन बातों में इख्तिलाफ़ 
किया गया है मुझे उसमें हिदायत दे दे बेशक तू 
सीधे रास्ते पर है। 


मुस्लिम:770. अबू दाऊद:767. इब्मे माजह:॥357.. 


निसाई:625. अहमद:6/ 56 
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तू ही अपने बन्दों के दर्मियान. उस चीज़ _ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६८ ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन गरीब है। 





जमीनों आसमान को बनाने वाले की 
तरफ़ फेर दिया। 


3424 - अली बिन अबी तालिब (<१४) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (३8) जब नमाज़ में 
खड़े होते तो कहते: “ मैंने यक्सू हो कर अपना 
चेहरा उस हस्ती की तरफ़ फेर दिया जिस ने 
. आसमानों और ज़मीन को पेदा फ़रमाया ओरे में 
मुश्रिकों में से नहीं हूँ। यक़्ीनन मेरी नमाज़, पेरी 
कुर्बानी मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह 
र्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक 
नहीं ओर मुझे इसी बात का हुक्म हुआ है ओर में 
फ़रमाबदर्रों में से हूँ। ऐ अल्लाह! तू ही बादशाह 
है! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू मेरा रब है ओर 
में तेरा बन्दा हूँ, मेंने अपने आप पर जुल्म किया 
ओर मेंने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, पस तू 
मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे ओर वाक़िया यह है 





आना | | | 
। 32 - दुआ: मैंने यक्‍्सू हो कर अपना चेहरा 
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दै (4, 

कि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। 
ओर बेहतरीन अख्लाक़ की तरफ़ मेरी रहनुमाई 
फ़रमा तेरे सिवा कोई भी बेहतरीन अख्लाक़ की 
तरफ़ रहनुमाई नहीं कर सकता ओर मुझ से बुरे 


अख्लाक़ हटा दे कि तेरे सिवा कोई भी मुझ से 


बुरे अख्लाक़ नहीं हटा सकता, में तुझ पर ईमान 
लाया तू बहुत बा बरकत और बलंद है, में तुझ से 
माफ़ी माँगता हूँ और तेरे हुज़ूर तौबा करता हूँ।” 
फिर जब आप रुकू करते तो कहते: “ ऐ अल्लाह 
में तेरे लिए झुका, तुझी पर ईमान लाया ओर में 
तेरा ही फ़रमांबरदार बना तेरे लिए ही इज्हारे 
आजिज़ी किया पेरे कानों ने, मेरी आँखों ने, मेरे 
दिमाग ने, मेरी हड्डियों ओर मेरे पुट्ठों ने, फिर जब 
रुकू से सर उठाते तो कहते: “ऐ अल्लाह! ऐ 
हमारे परवरदिगार! तेरे लिए ही हर किस्म की 
तारीफ़ है इतनी की जिस से आसमान, ज़मीनें 
और इन दोनों के दर्मियान भर जाए, ओर इस के 
बाद हर वह चीज़ भर जाए जिसे तू चाहे।' फिर 
जब सज्दा करते तो कहते: “ऐ अल्लाह मेंने तेरे 
लिए ही सज्दा किया, तुझी पर ईमान लाया और 
तेरा ही फ़रमांबर्दार हुआ मेरा चेहरा उस हस्ती के 
. लिएसज्दा रेज़ हुआ जिस ने उसे पेदा किया, उसे 
शकक्‍्लो- सूरत दी और उसके कानों और आँखों 
के शिगाफ़ बनाए, बड़ा बा बरकत हे अल्लाह 
जो बेहतरीन खालिक़ है।” फिर तशह्हुद और 
सलाम के दर्मियान सब से आखिर में कहते: ' 
.. “ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ़ कर दे जो कुछ मेंने 

. पहले किया, और जो कुछ बाद में किया, जो कुछ 
: मैंने छिष कर किया ओर जो कुछ मेंने सरे आम 
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जागेंअ चुनन विलेजी ४ रब | __दुआओं का बयान 


किया ओर जिसे तू मुझ से भी ज़्यादा जानता है तू 
ही आगे करने वाला ओर तू ही पीछे करने वाला 
है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायकनहीं। ” 


मुस्लिम:77. अबू दाऊद:760. इब्मे माजह:054 
निसाई:897 


वज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी ( 
3422 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(४४) से रिवायत हे कि अल्लाह के रसूल 
(2४६) जब नमाज़ में खड़े होते तो कहते: “ मेंने 


यकक्‍्सू होकर अपना चेहरा उस हस्ती की तरफ़ फेर _ 


दिया जिस ने आसमानों ओर ज़मीनों को पैदा 
फ़रमाया और में मुश्रिकों में से नहीं हूँ, यक्नीनन 
मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी ओर मेरी 
मोत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है 
उसका कोई शरीक नहीं ओर मुझे इसी बात का 
हुक्म हुआ है, कि में फ़रमांबदारों में से हूँ, ऐ 
अल्लाह तू ही बादशाह हे तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, तू मेरा रब है, में तेरा बन्दा हूँ मेने अपने आप 
पर जुल्म किया ओर मेंने अपने गुनाहों का 
एतराफ़ किया, पस तू मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा 
दे ओर बेहतरीन अख़लाक़ की तरफ़ मेरी 
रहनुमाई फ़रमा, तेरे सिवा कोई भी बेहतरीन 
अख़लाक़ की तरफ़ रहनुमाई नहीं कर सकता 
. ओर मुझ से बुरे अख़लाक़ हटा दे कि तेरे सिवा 
पुझ से कोई भी बुरे अख़लाक़ नहीं हटा सकता, 
. में हाज़िर हूँ और ताब्े फ़रमान हूँ और तमाम तर 
भलाई तेरे हाथों में है और बुराई तेरी तरफ़ मंसूब 
नहीं हो सकती, मुझे तौफ़ीक़ तेरी ही वजह से हे, 
इल्तिजा भी तेरी तरफ़ है तू बहुत बा बरकत और 
बलंद हे में तुझ से माफ़ी माँगता हूँ और तेरी तरफ़ 


58 0, गे, 


(५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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१ जानेंअ युचन विशिजी (का 
तौबा करता हूँ।” फिर जब रुकू करते तो कहते: 
“ऐ अल्लाह में तेरे लिए ही झुका, तुझी पर 
ईमान लाया ओरे तेरा ही फ़रमांबरदार बना, मेरे 
कानों मेरी आँखों, मेरी हड्डियों और मेरे पुट्टों ने 
तेरे लिए ही इज्हारे आजिज़ी किया।” ओर जब 
रुकू से उठते तो कहते: “ऐ अल्लाह ! ऐ हमारे 
परवरदिगार! तेरे लिए ही हर किस्म की तारीफ़ है 
इतनी कि जिस से आसमान भर जाए, ओर जो 
जिससे ज़मीन भर जाये ओर कुछ इन दोनों के 
दर्मियान हे और उसके बाद हर वह चीज़ भर जाए 
जिसे तू चाहे।” फिर जब सज्दा करते तो कहते: 


“ऐ अल्लाह! मेंने तेरे लिए ही सज्दा किया, 


तुझी पर ईमान लाया ओर तेरा ही फ़रमांबरदार 
हुआ, मेरा चेहरा उस हस्ती के लिए सज्दा रेज़ 
हुआ जिस ने उसे पेदा किया, उसे शक्लो सूरत 
दी ओर उसके कानों ओर आँखों के शिगाफ़ 
बनाएसो अल्लाह तआला बड़ा बा बरकत है जो 
बेहतरीन पेदा करने वाला हे। फिर जब तशहहुद 
ओर सलाम के दर्मियान होते तो सब से आखिर 
में कहते: “ ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ़ करदे जो 
कुछ मेंने पहले किया ओर जो कुछ बाद में 
किया, जो कुछ मेंने छिप कर किया ओर जो 
कुछ मेंने सरे आम किया ओर जो मेंने ज़्यादती 
की ओर जिसे तू मुझ से भी ज़्यादा जानता है, तू 
ही (हर चीज़ को उसके मक़ाम तक) आगे करने 
वाला है ओर तू ही (उस से) पीछे करने वाला है। 

तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ” 

. सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 266 


दुआओं का बयान 
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हे हां दुआओं का बयान 


3423 - अली बिन अबी तालिब (<££) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४४६) जब फ़र्ज़ 
नमाज़ में खड़े होते तो अपने दोनों हाथ अपने 
कंधो के बराबर तक उठाते ओर आप (4४६) जब 


अपनी किरअत मुकम्मल कर के रुकू करने का 


इरादा करते ओर रुकू से सर उठाते वक़्त भी ऐसे 
ही (रफुडउल यदेन) किया करते थे, और जब 
अपनी नमाज़ में बेठे होते तो अपने हाथ नहीं 
उठाते थे। फिर जब दो रकझतें पढ़ कर खड़े होते 
तो उसी तरह अपने दोनों हाथ उठाते फिर 
अल्लाहु अकबर कहते, ओर जब तकक्‍वीरे 
तहरीमा के बाद नमाज़ शुरू करते तो यह दुआ 
पढ़ते “ मेने यक्‍्सू हो कर अपना चेहरा उस हस्ती 
की तरफ़ फेर दिया जिस ने आसमानों और 
ज़मीन को पैदा फ़रमाया ओर में मुश्रिकों में से 
नहीं हूँ। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरी 
ज़िंदगी ओर मेरी मोत अल्लाह रब्बुल आलमीन 
के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं ओर मुझे 
इसी बात का हुक्म हुआ है ओर में अल्लाह के 
फ़रमांबरदारों में से हूँ, ऐ अल्लाह! तू ही 
बादशाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक 
है, तू मेरा रब हे और में तेरा बन्दा हूँ,मेंने अपने 
आप पर जुल्म किया ओर पेंने अपने गुनाहों का 
एतराफ़ किया, पस तू मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा 
दे वाक़िया यह हे कि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ 
नहीं कर सकता, ओर मुझ से बुरे अखड़लाक़ हटा 
दे कि तेरे सिवा कोई भी मुझ से बुरे अख़लाक़ 
नहीं हटा सकता में हाज़िर हूँ ओर में ताब्ने फ़रमान 
हूँ ओर मुझे तोफ़ीक़ तेरी ही वजह से है इल्तिज़ा 
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५ 
है 


भी तेरी ही तरफ़ है तेरे सिवा कोई जाए निजात 
ओर पनाह की जगह नहीं हे, में तुझ से बख़िशिश 
माँगता हूँ और तेरी तरफ़ ही तोबा करता हूँ।” 
फिर आप किरअ्त करते फिर जब आप रुकू 


करते तो रुकू में आप (४४६) की यह दुआ होती 


थी “ऐ अल्लाह में तेरे लिए ही झुका ओर तुझी 
पर ईमान लाया ओरे में तेरा ही फ़रमांबरदार बना 
ओर तू ही मेरा रब हे, मेरे कानों, आँखों, मेरे 
दिमाग़ और मेरी हड्डियों ने अल्लाह रब्बुल 
आलमीन के लिए ही इज्हारे आजिज़ी किया।” 
फिर जब रुकू से सर उठाते तो कहते “ अल्लाह ने 
सुन ली जिस ने उस की तारीफ़ की ऐ अल्लाह! 
“ ऐ हमारे परवरदिगार! तेरे लिए ही हर किस्म की 
तारीफ़ है इतनी कि जिस से आसमानों ज़मीन 
भर जाए ओर उसके बाद हर वह चीज़ भर जाए 
जिसे तू चाहे।” फिर जब सज्दा करते तो कहते 
“ऐ अल्लाह मेंने तेरे लिए ही सज्दा किया, तुझी 
पर ईमान लाया ओर तेरा ही फ़रमांबरदार हुआ 
ओर तू ही मेरा रब हे मेरा चेहरा उस हस्ती के लिए 
सज्दा रेज़ हुआ जिस ने उसे पेदा किया और 
उसकी शक्लो सूरत बनाई बड़ा बरकत हे 
अल्लाह जो बेहतरीन पेदा करने वाला है। ” ओर 
नमाज़ मुकम्मल करने के वक़्त यह कहते “ ऐ. 
अल्लाह! तू मुझे माफ़ कर दे जो मेंने पहले 
किया और जो मेंने बाद में किया जो कुछ मैंने 
छिप कर किया ओर जो कुछ मैंने सरे आम किया 
और तू ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं।” 


हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 266. 


दुआओं का बयान 
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दुआओं का बयान 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इमाम शाफ़ेई ओर हमारे साथियों 
का इसी पर अमल है। जबकि अहले कूफा के बअज़ उलमा कहते हैं कि यह नफ़ल नमाज़ में है इसे फ़र्ज़ 
नमाज़ में न पढ़े। 

इमाम तिर्मिज़ी (७&?) फ़रमाते हैं: इमाम अहमद (७(&) भी इसे कुछ ख़याल नहीं करते ओर मेंने अबू 
अब्दुल्लाह यानी मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना कह रहे थे कि सुलेमान बिन दाऊद हाशमी ने इस 
हदीस को ज़िक्र करने के बाद कहा यह (हदीस) हमारे नज़दीक ज़ोहरी की बवास्ता सालिम उनके बाप से 


रिवायतकर्दा हदीस की तरह ही है। 


33 - सज्द-ए- तिलावत की दुआएं। 





3424 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(<४४) से रिवायत है कि एक आदमी ने 
रसूलुल्लाह (४४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो 
कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! 
मेंने आज रात ख़वाब में देखा कि में एक दरख़त 
के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने सज्दा किया 
तो मेरे सज्दे की वजह से दरख़त ने भी सज्दा 
क्रिया, मैंने उसे सुना तो वह दरख़्त कह रहा था : 
ऐ अल्लाह! मेरे लिए इस सज्दे के एवज़ अपने 
यहाँ अज्र लिख दे ओर इसकी वजह से मुझ से 
गुनाहों का बोझ उतार दे, इसे मेरे लिए अपने 
यहाँ ज़खीरा बना दे ओर इस सज्दे को मेरी तरफ़ 
से कुबूल फ़रमा जेसे तूने यह सज्दा अपने बन्दे 
दाऊद ( %९८४ ) की तरफ़ से कुबूल किया था। 
हसन: तख़रीज के लिए देखिए 579. 


इब्ने जुरेज कहते हैं: मुझे तुम्हारे दादा ने बताया कि इब्ने अब्बास ( 
आयते सज्दा की किरअत पर सज्दा किया, इब्ने अब्बास ( 
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दुआओं का बयान 





; ह 4 ४ 
: वही दुआ पढ़ रहे थे जो उस आदमी ने दरख़त की तरफ़ से बताई थी। 


वज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी ( 


3425 - सय्यदा आयशा (४४४) बयान करती 
हैं कि नबी (३४६) रात के वक़्त कुरआन के 


सज्दों में यह कहा करते थे “ प्रेरे चेहरे ने उस. 


ज़ात को सज्दा किया जिस ने उसे पेदा फ़रमाया 
ओर उस ने अपनी ताक़त और कुव्वत से उस के 
कान और आँख के सूराख बनाए। ”  ” 


सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 580. 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं 
और इस बारे में अबू सईद (<९%) से भी हदीस मर्वी है। 
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देखिये (अल- मस्तदरक हाकिम, हदीस:802) 





3426 - अनस बिन मालिक («<££) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया, 
“जिस शख़्स ने अपने घर से निकलते वक़्त कहा 
(में इस घर से) अल्लाह के नाम के साथ 
(निकल रहा हूँ) मेंने अल्लाह पर भरोसा किया 
ओर गुनाह से बचने की तोफ़ीक़ है न नेकी करने 
की ताकत मगर अल्लाह ही की तोफ़ीक़ से। ” तो 
उस से कहा जाता है कि तुझे काफी हे, तुझे बचा 
लिया गया ओर शैतान उस से दूर हो जाता है। ” 


सहीह: अबू दाऊद:2095. सहीहुत्तर्गीब:605. इब्ने 
हिब्बान:822. बेहक़ी:5/ 25॥ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहींह ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 
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5 - दुआ: अल्लाह के नाम से मेंने 


अल्लाह पर ही भरोसा किया। 


3427 - सय्यदा उम्मे सलमा («<££४) बयान 
करती हैं कि नबी (३४६) जब अपने घर से 
निकलते तो कहते: “अल्लाह के नाम से, मेंने 
अल्लाह ही पर भरोसा किया ऐ अल्लाह! हम 
तुझ से पनाह मांगते हैं कि हम फिसलें या 
गुमराह हों, हम जुल्म करें या हम पर जुल्म 
किया जाए, हम जिहालत के काम करें या हम 
पर जिहालत की जाए। ” 


सहीह: अबू दाऊद:5094 
माजह:3884. अहमद:6/ 306 


निसाई:5486. इब्मे 


दुआओं का बयान _. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





३ - बाजार में दाखिल होने की दुआ। 


3428 - मुहम्मद बिन वासे कहते हैं कि में मक्का 
आया तो मुझे मेरे भाई सालिम बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर मिले: “उन्होंने मुझे अपने बाप के 
बासस्‍्ते से अपने दादा उमर बिन ख़त्ताब (<(१४) से 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“जिस शख़्स ने बाज़ार में दाखिल होते वक़्त यह 
कहा: “ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसकी 
बादशाहत है, उस के लिए हर किस्म की तारीफ़ 
है, वह ज़िंदा रहने वाला है, उसे मोत नहीं 
आएगी, उसी के हाथ में सारी भलाई है और वह 
हर चीज़ पर क़ादिर है। ” तो अल्लाह तआला उस 
के लिए दस लाख नेकियाँ लिख देते हैं, दस 





गा 
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॥ जागेंअ सुनन तिलिंजी हवा दुआओं का बयान 
लाख बुराइयां मिटा देते है ओर उसके दस लाख ४४ >म <ह 2 ७५ २54: ,यँ 
दर्जात बलंद कर देते हैं। 

हसन: इब्ने माजह:2235. सहीहुत्तर्गीब:694. 

अहमद: /47. हाकिम:/ 538. | 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है इसे आले जुबेर के खजांची अम्र बिन 
दीनार ने भी सालिम बिन अब्दुल्लाह से इसी तरह रिवायत किया है। 

3429 - सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ,2५॥ 550 ८3 45 25, ६४ - 3429 
अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत ,« 2छट5 ..2॥ ८0 5६ ७७ .3७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३98) ने फ़माया,.. ५ “7 हक ४ ब् 
“जिस शख़्स ने बाज़ार में यह दुआ पढ़ी. >४ एप जे उठ ४४ 3४ 3४ 
“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह. ०5५४ ,४८ 5 ४५ &# «8 ४ ५७४ 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की. _/०५0 ०,०८५ $ .& ३० ५ ६८ ८८ 
बादशाहत हे उसी के लिए हर किस्म की तारीफ़ 3३2.॥ 3 38 ५५ :28 4-5 2७ 4॥ 
है वह ज़िंदा करता और मारता है और वह ख़ुद कक हक या ्ा जल 
' ज़िंदा रहने वाला है, उसे मौत नहीं आएगी, उसी. “2 “+* 4 «४ ७५.४ ) 2००५ *॥ )| ४| 
के हाथ में हर किस्म की भलाई है और वह हर. १०६ “<“»८ 3 6& #3 <..23 (#< “+>४!| 
चीज़ पर क़ादिर है” तो अल्लाह तआला उसके. 44 <& 50.5 ५५४ | 5 # «| 
लिए दस लाख नेकियाँ लिखदेते हैं, उस सेदस॒ ७. _+ _ 4९८ ७०६ .5-« री <हँ 
लाख गुनाह मिटा देते हें ओर उस के लिए जन्नत 

में एक घर बना देते हैं। -अशण (2 ४2 (65 
हसन: देखिये पिछली हदीस। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह अम्न बिन दीनार बस्रा के रहने वाले थे, इन के बारे में 
बअज़ मोहद्दिंसीन ने कलाम किया है। नीज़ इस हदीस को यहया बिन सुलेम अत्ताइफ़ी ने इमरान बिन 
मुस्लिम से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (&४) के ज़रिए नबी (५४६) से रिवायत किया है 
इसमें उन्होंने उमर (७९४७) का ज़िक्र नहीं किया। 


कपकमक मदर स्् व्यय अप हम क्ल्ससप ड ढ़ का न छी 
| 3 - मरीज क्या दुआ पढे? 
बरामाा क््व्ण्ण्ब | 


3430 - सय्यदना अबू सईद और सय्यदना अबू. ,॥६ ७9 ५ 3४८ ४७४ - 3430 
हरैरा (४५) गवाही देते हैं कि नबी (88) ने... गज 2 
फ़माया, “जो शख्स यह कहे “अल्लाह के... £ऋ*€ “४४ ४ टी 3 पलट न ली मत 
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दुआओं का बयान 


सिवा कोई माबूद नहीं ओर अल्लाह बहुत बड़ा 


है, तो अल्लाह तआला उस की तस्दीक करते हुए 
फ़रमाते हैं: “ मेरे सिवा कोई माबूद नहीं ओर में ही 
सब से बड़ा हूँ, ओर जब बन्दा यह कहे “ अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है, तो 
अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “मेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं और में अकेला हूँ, और जब बन्दा यह 
कहे:' “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह 
तआला फ़रमाते हैं: मेरे सिवा कोई माबुद नहीं, में 
अकेला हूँ मेरा कोई शरीक नहीं, जब बन्दा यह 
कहे “ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं उसकी 
बादशाहत हे और उसी के लिए हर किस्म की 
तारीफ़ है, तो अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “ मेरे 
सिवा कोई माबद नहीं मेरी ही बादशाहत हे ओर 
मेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं। ओर जब बन्दा यह 
कहता है: “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
गुनाह से बचने की ताक़त ओर नेकी करने की 
ताक़त अल्लाह ही की तोफ़ीक से है, तो अल्लाह 
तआला फ़रमाते हैं: “मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, 
गुनाह से बचने की ताक़त ओर नेकी करने की 
कुष्वत मेरे साथ ही है।” ओर आप (:४8) 
फ़रमाया करते थे; “जो शख़स अपनी बीमारी में 
यह कहे फिर मर जाए तो आग उसे नहीं छुएगी। ” 
सहीह: इब्ने माजह:379. सहीहुत्त्गीब:348. इब्ने 
हिब्बान:85. हाकिमः / 5. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है इसे शोबा ने भी अबू इस्हाक़ से 
बवास्ता अगराबी मुस्लिम, अबू हुरेश और अबू सईद (&४४) से इसी हदीस के मफ़हूम में रिवायत किया 
हे लेकिन शोबा ने इसे मर्फ़ ज़िक्र नहीं किया। यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन 





जाफ़र शोबा से बयान की है। 
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3434 - सय्यदना उमर (<४%) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “ जो शख़्स 
किसी मुसीबतज़दा को देख कर यह दुआ पढ़े 
“हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है 
जिसने मुझे इस चीज़ से आफ़ियत दी जिस में 
तुझे मुब्तला किया हे ओर मुझे अपनी मख़लूक़ 
में से बहुत से लोगों पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई 
है।” तो उसे उस मुसीबत से आफ़ियत मिल 
जाएगी जब तक वह ज़िंदा रहे ओर जो भी 
मुसीबत हो। ' 


हसन: इब्मे माजह:3892. तयालिसी:3. अब्द बिन हुमेद:38. 


343] 
3 4 >००० 2 २६ ४८ ७.७ :०७ 
ही 
द हा नल 90“ हि 0 *॑ न | 
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८ ७०३७४ ७ ४८७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा से भी हदीस 
मर्वी है और अग्र बिन दीनार आले जुबेर के खजांची थे जो कि बसरा के रहने वाले थे, ओर यह हदीस में 
क़वी नहीं हैं। और यह सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से कुछ रिवायत लेने में अकेले हैं, नीज़ अबू 
जाफ़र मुहम्मद बिन अली से मर्वी है कि जब आदमी किसी मुसीबतज़दा को देखे तो उस मुसीबत से 
पनाह मांगे और.यह दुआ अपने दिल में कहे मुसीबतज़दा को न सुनाये। _ 


3432 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (2४४) ने फ़रमाया, “जिस 
शख़स ने किसी मुसीबतज़दा को देख कर यह 
दुआ पढ़ी “हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह 
के लिए है जिसने मुझे उस चीज़ से आफ़ियत दी 
जिस में तुझे मुब्तला किया है और मुझे अपनी 
मख़लूक़ में से बहुत से लोगों पर फ़्ज़ीलत अता 
फ़रमाई है” तो उसे बह मुसीबत नहीं पहुंचेगी। ' 


सहीह:तबरानी फ़िल औसत:472. सहीहुत्तगींब:3392. 


25 टच &४८ ४ ७४४ - 3432 
20 २० 88 5४७ ७६४५ :/४ ०५ 
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| 39 से उठते वक़्त की दुआ। 
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3433 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
” है कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “जो 
शख़स किसी मजलिस में बेठे फिर वहाँ उसकी 
फुज़ूल बातें बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो वह अपनी 





इस मजलिस से उठने से पहले यह दुआ पढ़ ले 


“ऐ अल्लाह! तू अपनी तारीफ़ के साथ पाक है 
में गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं 
में तुझ से बख़िशश माँगता हूँ ओर तेरी तरफ़ 
तोबा करता हूँ” तो उसके इस मजलिस में होने 


वाले तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है। ” 
सहीह: अबू दाऊद:4858,  हाकिम:/ 536. 
अहमद: 2/ 369. 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बर्ज़ा (७६४४) और आयशा ( 





इमाम तिर्मिज़ी ( 
ही जानते हैं। 
3434 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<४५४) रिवायत करते हैं कि एक मजलिस से 
उठने से पहले रसूलुल्लाह ($/६£) की सो 
मर्तबा इस्तिग्फ़ार शुमार की जाती थी। “ऐ मेरे 
रब! मुझे ८ख्श दे मुझ पर रुजू फ़रमा, बेशक 
तू बहुत ज़्यादा तौबा कुबूल करने वाला 
बख्शने वाला है। 


सहीह: अबू दाऊद:१56. 
अहमद: 2/ 2. इब्ने हिब्बान:927. 


इब्ने माजह:3874. 


दुआओं का बयाव 





) से रिवायत 
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) से भी हदीस मर्वी है। 


 ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है हम इसे सहैल के तरीक़ से 


9950 ४) 22८ ८5 १८ ७४७ - 3434 
४ है हक 5 दि ८७ (री ६ (५०४७४ (४५५ मे है। है] 


क> 9“ 


क्र एन ही +# ०5५ 7 ४८ 
20 ० ५0॥ ०0,2०३) ४ 5७ :.७ ८८ 
05 22७ ४५ 2०५ ०८) (७ 3 42 
४ 6६ <$ 0 #न ८४ %७६  ॥(5 

50 2, 5 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने बवास्ता सुफ़ियान, मुहम्मद बिन सूका से इसी सनद 


के साथ ऐसे ही रिवायत की है। 
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4  दुआओं का बयान #3 380 # (4:०2.--“८४| 








3435 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७६ .)४ ,,६६ ८३ 4५55 ६5 - 3435 
८१५४) से रिवायत है कि नबी (४४६) मुसीबत कक, 
(परेशानी) के वक़्त यह दुआ पढ़ते थे “ अल्लाह.“ + * हक न वी हनन 0 गत 
के सिवा कोई माबूद नहीं वह बड़ा बुर्दबार, बड़ी १४ &# ० ५ | >+ 5४७ ० 
३“ कस कल इक -> 40 ॥॥| 2 3 :.४)॥ 53» ,£८ 5७ ३४६ 
नहीं जो अ्शे अज़ीम का रब हे अल्लाह के सिवा गन नि 
कोई माबूद नहीं जो आसमानों ओर ज़मीन का हर ५० 4 3 ४६ 3 पर्डअओों दहन 


रब और अर्शे करीम का रब है।” >१0274 ५०० ५० 40 3| 2| 3) ८४#४! 
बुख़ारी:6345. मुस्लिम:2730. इब्ने माजह:3883. 42 ७४०४ ५००३ 
अहमद:॥/ 228. 


वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें इब्ने अबी अदी ने, उन्हें हिशाम ने क़तादा 

से उन्हें अबू आलिया ने बवास्ता इब्ने अब्बास («४४) नबी करीम (:४६) से इस जेसी ही हदीस बयान 

की है। नीज़ इस बारे में अली (<४४८) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 

3436 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) से रिवायत. ६; ८) ८३ ४ 0 ४ ७४७ - 3436 

ग््ड ! (ीच > 

है कि नबी (2४६) को जब कोई फ़िक्र लाहिक़॒ मी अं 

होती तो आप अपना सरे मुबारक आसमान की... 2 22 जे कक ९४2 

तरफ़ उठा कर कहते: “अज़मत वाला अल्लाह. >## 7 >7 ## 5 ७ *#%५ (| 0४ 

पाक है” ओर जब आप(#86) दुआ में खूब. ६७ 86 5.4 $ 52% _. ५० 5:६०) 
५. 4 ज़िंदा || 

कोशिश करते तो कहते: “ऐ ज़िंदा रहने वाले! ६ ,,८॥ ॥ <- ४: 20 दर ॥ 


ऐ क़ायम रहने वाले! ” हा 

(०.४) रा 3 | ४४४ “७०. 
ज़ईफ़ जिद्दा: अबू याला:6545. इब्नु सुना फी अअलिल पट  डत २५2 ध्लनन् 4४ 5 जा 
यौम वल लेला: 338, अस- सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा: । 00 0 6 ६ 
6345 हु 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 
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4॥ - किसी जगह उतरने की दुआ 


अलसी 





3437 - सय्यदा खोला बिन्ते हकीम सुलमिया 

) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (9४6) ने 
फ़रमाया, “ जो शखड़स किसी जगह उत्तर कर यह 
दुआ पढ़ ले “में अल्लाह के मुकम्मल 
कलिमात की पनाह माँगता हूँ उसकी मख़लूक़ 
के शर से” तो उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं 
पहुंचाएगी यहाँ तक कि वह अपनी उस जगह से 
कूच कर जाए। 
मुस्लिम: 2708, इब्ने माजह:3547. अहमद:6/ 377 





६ ०» सर ०) (न (डी ६ जल्‍दी हि कर ->22 


04 0८ 


>5 ८ ४४ 7२ ५ 2८ 3२ ५7» 
 + ८.४४) » | 2४७० + “२०८४० ५: 
40 2५०) &# 3५०० «४७ ४ 2५% 
3४ :४७ £ १:४७ ८५४  :०४ 4४5 
| 5 ७ 5 ७७ »्द्धा 40 ०७७. 


हि 


<3 4. >०० ५३१ हैं । शो (० £( 27 0 «०2 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। ओर मालिक बिन अनस 
ने भी इस हदीस को याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशंज से इसी हदीस की तरह रिवायत किया है। नीज़ 
यह हदीस इब्ने अजलान ने भी याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज से रिवायत की है और वह इसे 
बवास्ता सईद बिन मुसय्यब, खोला («££) से बताते हैं 


इमाम तिर्मिज़ी (%$४) फ़रमाते हैं; लेस की रिवायत इब्ने अजलान की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 





. 3438 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५2६) जब सफ़र करते 
तो आप अपनी सवारी पर सवार होते वक़्त 
अपनी उंगली से इशारा करके फ़रमाते। शोबा ने 
भी उंगली फेलाई। “ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र 


का साथी ओर घर में निगहबान है, ऐ अल्लाह! 


तू अपनी ख़ेर ख़वाही के साथ हमारे साथ रह 
ओर हमें अपने ज़िम्मा में ही वापस लोटा, ऐ 
अल्लाह! हमारे लिए ज़मीन को समेट दे ओर 


) रिवायत 





६5७ |$| ०५६८ है. की 42 


मल अली अब के पु 





४ | ++ | +४४८ ७-७ - 3438 


दे 3 (># |2 ४.७ :-७ रण 
4 «# ##ंचों 5५ ०३ 4॥| 29८ 5.८ ८६55 
०2 3४ ०७ ४ ०» हर ली ः “«<८ ) ) कि 
४७ ६4० <<55 ४. |॥॥ टू ०0 


£० 2६0 :०७ ४८: 
जो (० पा जजी3) | 3 ८० 


०)ौ५० १ ८/५20.८2 (५ 
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दुआओं का बयान 


हमारे सफ़र को आसान बना दे, ऐ अल्लाह! में द। 250, ७७; ०-०, ७७० ८ई॥ 
सफ़र की मशक्कत ओर गमगीन लोटने से तेरी | ६॥ .9<॥ ७६८ दा ह 
पनाह माँगता हँ। !१ + हि मम 0५०७3 ५०) ४४ ,; 
सहीह: अबू. दाऊद:2598.. निसाई:5504. ०० 22४; 2] ५६८; 2.५ 2५ ३५०| 
अहमद:2/40., हाकिम:2/99. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४7) फ़रमाते हैं: यह हदीस में सिर्फ इब्ने अदी के तरीक़ से ही जानता था 
हत्ता कि मुझे सुबेद ने भी बयान की। 


हमें सुवेद बिन नख्र ने भी बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शोबा से इसी सनद के साथ इसी मफ़हूम की 
हदीस बयान की है। _ 


इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (७७४) के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे 
बवास्ता इब्ने अदी ही शोबा से जानते हैं। 


3439 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सर्जिस (६४ .28& ४5% ८5 4 ७६ - 3439 
2) से रिवायत हे कि नबी (४४६) जब सफ़र... 


करते तो कहते “ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र में खेल ५6 ४हओ हे ७६ ॥7र्ड 5 ३५४ 
साथी और घर में निगहबान है, ऐ अल्लाह! तू. + िे दुढ ४४ ०७ >> ०४ 2४ 
हमारे सफ़र में हमारा साथ दे और हमारे घर में. «««॥ ७ <>« </ :६॥ :०५८ ४0. 
हमारा मुहाफ़िज़बन जा, ऐअल्लाह में सफ़तकी._ 5 ७७.७ दां॥ ,४॥ ५ &,/&7॥ 
मशक्कत से, ग़मगीन लोटने से, फ़रमांबरदारी से ; १ ॥ 40 ,७४| हम 
निकल कर नाफ़रमानी की तरफ़ जाने से, 34 (रह; 5 ४४५७; «४४४८ 
मजलूम की बहुआ और अहलो पाल पे बुरा 3३ हर ०० [८७ | श्र (६८५ रस 





पंज़र देखने से तेरी पनाह माँगता हूँ। ' 5७० 029 #+ ० 2+#3 23 ०५४४ जय 
मुस्लिम:343. इब्ने माजह:3888. निसाई:5498- थ्रप ७) ४ ६६) 


. 5500. अहमद:5/ 82. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, ओर « ,£॥ .« ,,»४।| " भी मर्वी 
है और ,,४)॥ «५ ,,०", ०,४)॥ या ,,£) दोनों का मतलब एक ही है और वह है ईमान से कुफ़ की 
तरफ़ फ़रमांबरदारी से नाफ़रमानी की तरफ़ रुजू करना(पलटना)। 

यानी इस से मुराद एक चीज़ से दूसरी ऐसी चीज़ की तरफ़ लौटना जो उस से बुरी हो। 
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|43- जब 43 - जब सफ़र से वापस आए तो क्या कहे? 


3440 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<४४). ४६६ .॥५ ८3072 ८2 3.25. (४.७ - 3440 





बयान करते हैं कि नबी (३४६) जब सफ़र से 5 न 

बापस आते तो कहते “(यह) लौटने वाले, . ४ ४ “४ ४७ «335 ४ 
तौबा करने वाले, इबादत करने वाले और &> #% & छहगों <<«- ::७ -5७--| 
अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं। ” 8 >> 2.४ ४ ८ 8० 45८ 2७ 


सहीह: अहमद:4/38]. तयालिसी:76. इब्ने. :५ है| ४६ ४ है: लक आर हि मर हे 
हिब्बान:277. इब्मे अबी शैबा:2/ 520. हर 3485 03% «84% 

ह 9०५० ४० (2) ४१००५ 3» 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, नीज़ सौरी ने भी इस हदीस को 
बवास्ता अबू इस्हाक़, बराअ बिन आज़िब (<&&) से रिवायत किया है। इसमें रबीअ बिन बराअ का 
ज़िक्र नहीं किया। लेकिन शोबा की रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


नीज़ इस बारे में इब्ने उमर, अनस और जाबिर बिन अब्दुल्लाह ( <५5) से भी अहादीस मर्वा हैं। 





पु 





॥ 44. मदीना की दीवारें देखकर आप | ) 
। का अपनी सवारी को दौड़ाना और अपने 
जानवर को हरकत देना। 


(4४25) ५० (५2 | ४०.० ५० 






5००७ ()| ४ ,&/ 0५८ ४६॥५ 





344 - सय्यदना अनस (<४5) से रिवायत है. ७६६ .38 , 4० ८3 4८ ७58 - 344] 
'कि नबी (७६) जब सफ़र से लोटते, आप की | , त् 
नज़र मदीना की दीवारों पर पड़ती तो “४ ४” अपन आए मच कट 
आप( 2५6) अपनी ऊंटनी को दौड़ाते और अगर. ८2 #% ॥| 58 ४3 46४ <*0 /.० €:४ 
ह+३४५०० ४48 वलत नर सु ६» वां 20४ 0 88 0 
हलक अजित कल अंक आकर ४४ ७० ४+# 265 ५५ 3७ ॥॥ «४६० 

बुखारी:802. अहमद:3/ 59. इब्ने हिब्बान:270. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


5/7७/7/६77 धा।7 
<$92.25 64%6&6 -7 37 


ना 


(0८2|£> | [0५८५ ७८ 45 





उबब2 -.. सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 


(<४४) रिवायत करते हैं कि नबी (५४६) जब 
किसी आदमी को रूख़सत करते तो उसका हाथ 
पकड़ लेते फिर उसे न छोड़ते यहाँ तक कि वह 
आदमी ख़ुद नबी (५2६) का हाथ छोड़ता ओर 
आप (४४६) फ़रमाते: “में तुम्हारा दीन, तुम्हारी 
अमानत ओर तुम्हारे आमाल का ख़ातमा 
अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ' 


सहीह: इब्ने माजह:2826., अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:6. तबरानी: 3384. 


20 25 (. ८४ 4 ७४ - 3442 


2: ६5 2 ७४५ :०७ .<.०॥ 5०22.) 
3४ ० ०४३ २४८ | ६४४ 4 ८5 ८: 
5७ ०७ ५ _>**र् हि ++ (२४ (री ८४.2 हि 
५५ ६ १22 >७>| ०) आर्ट, | ब् | 4४ ० ते 8 
(| $ हुए # कड़ी 0४५ # ५+#:४ 
रह है| ६25४ है कह ६ ७५०५ ०<.> 42.॥| (०४ 

. ४05 >5 280७6 28» 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस ग़रीब है नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ 


से इब्ने उमर («४५») से मर्वी है। 


3443 - सालिम (४४ ) से रिवायत हे कि जब क्‍ 


कोई आदमी सफ़र का इरादा करता तो इब्ने 
उमर (५४४) उस से कहते: “ कि मेरे करीब हो 
जा मैं तुम्हें वेसे ही रूख़तत करता हूँ जेसे 
रसूलुल्लाह (४४६) हमें रूख़सत किया करते थे 
फिर कहते: “में तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत 
और तुम्हारे आमाल का खात्मा अल्लाह को 
सॉंपता हूँ। 

सहीह: अहमद: 2/7. निसाई: 8806. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 6 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
बिन अब्दुल्लाह के तरीक़ से मर्वी है। 


350 «४ | ७५-८५ ७४.७ - 3443 
4+ ४५७ ० «+ ८2 3०८० ४.० :०७ 
89 ४7 ०.६ ७७४ ८5 &॥ 9 0७ 
४५३ 5७ ८७ 355 (2५ 88 / /५८ 
55 2४6 40 ० ५0 
८0५०८ &2%3 “८६५४५ ८<.) 4४ (259: 


अ 
“मकर 2 49 ५, 
हे ०५४७ ९ ०392 + 


) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है जो सालिम 
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3444 - अनस (<£%) रिवायत करते हैं कि 
एक आदमी ने रसूलुल्लाह (:४४) की ख़िदमत 
में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के ० 
रसूल (:४६)! में सफ़र पर जाना चाहता हूँ, . ./! 

आप मुझे जादे राह (सफ़र का खर्चा, तोशा) ॥.:.; ४ :2६& 72 0 हक] 
दीजिए तो आप ने फ़रमाया: “अल्लाह 2 आह 
तआला तुझे तक़्वा का तोशा दे” उस ने अर्ज़ 55 का हे 5 
किया, कुछ और भी दीजिए। आप(३४8६) ने... ४७ <058 ८६; :४७ ..33 ४७ «३ 





कस फेक ही 409 


5) ७७ ४.७ :०७ १६० ४७ 


(3 ०७ ५३० डी «८: का 





फ़रमाया, “और वह तेरे गुनाह बख्शे।” उसने. :%॥ ॥| हे ४ कि महक 2 
कहा: मेरे मां बाप आप पर फ़िदा हों ओर 2 2 

. दीजिए आप($४४) ने फ़रमाया, “ओर तू जहां । हे 
भी हो वह तुझे भलाई मयस्सर करे। ” 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 


_47- आप (2६) का मुझ्ाफिह को अल्लाह से | 
इएले और हर बलंदी पट अललाहु अकबर । 
कहने की व्सिय्यत करला। 









० | (६ श्र न | 4..० है. ५.२० बदला 47 


का ह-] (डर 2) | $ 











 >0० )) ०८ ४०७० 2, 25 (2५.५ 
(>++> | ण्रौज्ण (४ (४७४३० गो न 3 44 5 


है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 


422 हक 





रसूल (5४६)! में सफ़र का इरादा रखता हूँ सो 
आप मुझे कोई वसीयत कर दीजिए। आप (3286) 
ने फ़रमाया, “अल्लाह के डर (तक़्वा) को 
लाजिम रखना और हर बलंदी पर अल्लाहु 


अकबर कहना” फिर जब वह वापस मुड़ा तो 
आप(5४६) ने कहा: ऐ अल्लाह इस के लिए दूरी .. 


को समेट दे ओर इस पर सफ़र आसान कर दे। ” 
हसन सहीह:हाकिम:2/ 97. इब्ने खुजेमा:2532. अल- 
कलिमुत्तयब:72. अहमद;2/ 325. हाकिम: / 445. 


>> प 5-5 ४.७ :०७ 5३४) 3.35) 


ख्> पक 3४5 | «५ >> ७ 
८ ४०७ १७४; 3 529 | 5८ 5: 
०७  ०.०१७ 30 3 ०.) 2 «0४ ०५; 
४ कई (व 0 २५४० 5%४2 ८2५ 

अर किए ७ ,द) 3 2 ४७ 
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दुआओं का बयान 


है हक 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


48 - सवारी (किसी जानवर) पर सवार 
होने की दुआ। 


3446 - अली बिन रबीया (४४) कहते हैं में 









गवाही देता हूँ कि सय्यदना अली (<£४) के 


पास एक सवारी लाई गई ताकि वह उस पर 
सवार हों, फिर जब उन्होंने अपना पाँव रिकाब 
में रखा तो तीन दफ़ा बिस्मिललाह कहा, फिर 
. जब उसकी पुश्त पर बैठ गए तो 
अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर कहा: “पाक है 
बह ज़ात जिस ने इस सवारी को हमारे ताब्े कर 
दिया वर्ना हम इसे काबू में करने वाले नहीं थे 
ओर बेशक हम अपने रब ही की तरफ़ वापस 
जाने वाले हैं” (अज- जुख्झफ़: 3- 4) फिर 
तीन मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह ओर तीन दफ़ा 
 अल्लाहु अकबर कहने के बाद कहा: “ (ऐ. 
अल्लाह! ) तू पाक हे मैंने अपनी जान पर जुल्म 
किया पस तू मुझे बख्श दे, वाक़िया यह है कि 
तू ही गुनाहों को बख़श सकता है। फिर हंस पड़े, 
मेंने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन! आप 
किस वजह से हैँसे हैं? फ़रमाया,मेंने 


2४52 # 


रसूलुल्लाह (5४5) को देखा आप(38४: 





पँ 


मुस्कुरा दिए, मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (3/8)! आप किस लिए मुस्कुराए हैं? 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला 
अपने बन्दे से खुश होता है जब बन्दा कहता है ऐ 





)नेभी 


द ऐसे ही किया जेसे मेंने किया हे फिर आप. ४०५४४ 290) ७ <०>८० 2५४ (४ 


42 ,. 4 5. | (5 
4.9 ८८८ |) ५255 5 «५ 40 





“० ई (६ $क (६॥ > 
| ७४७ :०७ ,८६& ७.७ - 3446 


> 2६ 4 उल्ज। (0 ३६ हा 
५४४ 2 ८2 6६ 24५5 :०७ ... 
40 «०22 : ०७ ७) ५ ४8, &» ४४ 
्ञ्। 3७ ७.६ (जज ४-० (६७ ३६ 
छह. ५७० 2 हैं. नं 3७८०] "७ (्प 


| 


४ (9008४ ७; | ४५ &६८४,४ ४ ४४ 


नी 


हा 


3 2८७ ० < 5 .४ हि < 505५. 
< >> सब <<४| || ००»०४| हि ] ०० 
| ५ डी ॥+॑ई कया 32 ८8 


40 2० 20 ०.०; ८0, :०७ $2.:५:/॥ 
४>५> ८ पथ भी व क..ए 2.2 (७5 &-० घर कक + 


3 का 
“03०० » /£* «१. ५ /4 श 5 
व ०४ #४१४ ०४ (० ५४ 


६422 4]: 
मेरे रख मुझे मेरे गुनाह बऱश दे क्योंकि तेरे सिवा 
कोई गुनाहों को नहीं बड़श सकता। ” 


5/7€७/॥/६ धा।7 ह 
48225 64<“6 7 37 


दुआओं का बयाव 


सहीह: अबू दाऊद:2602. अहमद: 
हिब्बान:2697 


0/97. इब्ने 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं; इस बारे में इब्ने उमर (८४5 ) से भी हदीस मर्वी है और यह 





हदीस हसन सहीह है। 
3447 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<४:४) से रिवायत है कि नबी (३9६) जब सफ़र 


.. का इरादा करते तो अपनी सवारी पर बैठ कर 
तीन दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते ओर कहते 


“पाक है वह ज़ात जिस ने इस सवारी को हमारे 


: ताब्ने कर दिया वर्ना हम इसे काबू में करने वाले . 
नहीं थे ओर बेशक हम अपने रब की तरफ़ _ 
वापस जाने वाले हैं (अज- जुख्रूफ़: 3- 74) 


फिर कहते हैं: ऐ अल्लाह! में तुझ से अपने इस 
सफ़र में नेकी, तक़्वा ओर ऐसे अमल का 


सवाल करता हूँ जिसे तू पसंद फ़रमाए। ऐ 
अल्लाह, हम पर यह सफ़र आसान कर दे ओर 


ज़मीन की लम्बी मसाफ़त हम से लपेट दे, ऐ 


अल्लाह! इस सफ़र में तू ही हमारा साथी है और 
तू ही हमारा जानशीन है घर बालों में, ऐ 
अल्लाह! तू इस सफ़र में हमारा साथ दे ओर 


हमारे घर वालों में हमारा जानशीन बन जा हम 
वापस लोटने वाले हैं, तोबा करने वाले हैं 
इबादत करने वाले ओर अपने रब ही की तारीफ़ 


... करनेवाले हैं।” 


.. मुस्लिम:342. अबू दाऊद:2599. अहमद:2/ 44.. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


४: ०४ ४ ७५ 5: ४४ - 3447 
25 3६७ (४.७ :०७ ,2॥ 0८) ८५ ०॥॥ 

का थ्र्ः ९ ० की हे (४ «८4५ 
40 ० 5600 8 5 /॥0 ५८ ८5,७ 
5 89; २5४ 5५ ॥ 5७ ६-5 ४ 
५५ ४ ४ ४ 37)0॥ 5७८:.] 
£ ०८६८ ७ 0 ५; 5०/६ ४ ४ 
०2 # छ०५ हट ४7५० (० # :८४ 
ही 0,०५5 ७ (न 5५ 555 5 
26 5४ (६ ००६ ८5६४0 22 
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ध न (१ ु (६ हि (2070 | (4. का दर । 

&४५७॥ ८४»: 3 ७७-५० ६६ |») 
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छे हि श्प ० ५ 2 ५ ई रद न कान ा (६५ रण 
है ७५४! :4/» (४! है || ०८७४८ 5७; , था 


>ः ही ७ ४; ८ कह 5 (६८ ८3 
95०७४ ७८० 3५-२७ 3५४४ ०॥ ६५८ 
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..3....8 »> 3) » 3०७८-50 
४ :०४७ ,<६ 53 45८ ४४५ - 3448 


€[ 7: | माना: 


| 50 -मुझ्ाफ़िर की दुआ। ः 


3448 - सय्यदना अबू हरेरा (८४८) से रिवायत 
हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “तीन 
दुआएं कुबूल की जाती हैं: “ मज्लूम की दुआ, 
मुसाफिर की दुआ ओर बाप की बेटे पर बहुआ। 
हसन: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर: 905. 





० पर (हाँ 0 (री हरी फ ीच 0६ 
<१४ :856 «0४ ०.०, ०७ :०७ 572» .. 
89०3५ ७४० | 8५४3 :००९४७४६-७ ५०० 
१7 ० 2959५ -#0-<) 
वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं: हमें इस्माईल बिन इब्नाहीम ने हिशाम 
दस्तवाई के ज़रिए, यहया बिन अबी कसीर से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है ओर इसमें 
इज़ाफ़ा है कि " (यह दुआएं) क़ुबूल होती हैं और इनकी क़ुबूलियत में कोई शक नहीं। (हसन) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अबू जाफ़र राज़ी जिनसे यहया बिन 
अबी कसीर ने रिवायत की है उन्हें अबू जाफ़ः अल- मुअज्ज़िन भी कहा जाता है और यह्या बिन अबी 








5 - आंधी चलने के वक़्त की दुआ। 


3449 - सय्यदा आयशा («<४६४) रिवायत 


करती हैं कि नबी (52६) जब आंधी देखते तो 
यह दुआ पढ़ते “ऐ अल्लाह! में तुझ से इसकी 
भलाई का सवाल करता हूँ ओर उस चीज़ की 
भलाई का जो इसमें है ओर उस चीज़ की भलाई 
का जो इस के साथ भेजा गया है ओर में इसके 
. श्र से तेरी पनाह में आता हूँ और उस चीज़ के 
शर से जो इसमें हे ओर उस चीज़ के शर से जिस 
. केसाथ उसे भेजा गया है। ” द 
मुस्लिम:899. बेहक़ी:3/ 360 


वजाहत; इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हें: इस बारे में उबय बिन काब ( 


और यह हदीस हसन है। 


.._ कसीर ने उनसे बहुत सी अहादीस रिवायत की हैं मगर हम उनका नाम नहीं जानते। 






| 56४» <र+< || ७५६८ ७.2 5 


2 2950 ७ >४)॥ 4५ ४४ - 3449 
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) से भी हदीस मर्वी है 
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3450 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 


(८९४) से रिवायत है कि नबी (:४£ 

(7) और बिजलियों ” की आवाज़ 
सुनते तो कहते “ऐ अल्लाह! हमें अपने गज़ब 
के साथ न मारना ओर हमें अपने अज़ाब से 
हलाक न करना बल्कि इस से पहले ही हमें 
आफ़ियत दे देना। ” 


ज़ईफ़,. अहमद: 2/00. 
याला:5507.हाकिम:4/ 286. अस- सिलसिला अज़- 
ज़ईफा: 042. 





दुआओं का बयान 





निसाई:0763. अबू 


[389 | प 
ड़ भर न कि | (६०:-“€&५ । डे 
है ह है है है 


५०७३०।६८।$| 0 ४८ ७ ४ 52 


9 45८ (४.७ :०७ ८:5७ (४.७ - 3450 
हे जल अर हक की कक 
५ 950 ४६ ५ #५ ५६ "४ 
5७ ८: 25 4 ० ५॥ 2.०५ $ .2..| 
ये ०७ 25८०५ ४7 ७; (७ ॥$॥| 
3८५ ४०७: ८४।३४४ १); ४ ५७६, ६८४ ३ 

<४)५ |. 


तौज़ीह: (।) .>,| : गरज, कड़क, बिजली की चमक के बाद गूंजने वाली आवाज़, (अल- कामूसुल 
वहींद, प.638) (2) 2,../ : आसमान से गिरने वाली बिजली। (अल- कामूसुल वहीद, प.925) 








53 - चोद देखने की दुआ। 


345 - सय्यदना तल्हा बिन उबेदुल्लाह 


<) से रिवायत है कि नबी (5४८) जब चाँद 
देखते तो कहते “ऐ अल्लाह! तू इसे अम्न, 
ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ हम पर 
तुलू फ़रमा, (ऐ चाँद) मेरा और तेरा रब 


अल्लाह ही है। ” 
सहीह: अहमद: / 462. हाकिम:4/ 285. दारमी:695. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 86. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 











वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७% ) फ़रमाते हें: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


9 





०9७॥३2४ 5:०2 ,६& ७ ६ 53 


८ | द डा (६ 5 $ > (६३ * 
2७४७ :४०७ ८ ८; >०>< ६४.७ - 345] 
| 5 32८ 9...० ५0.५» है] ४ | हा 


न 5४ (४ (२ ०५, ५४ ) हि ड्स्डन्जं 


ध्डं ८७ 0.2६ डी ८*..। (डी 78] हि 

-9५॥ डा | 5७ 868 *0॥ 5 .०॥ 

9५८०७ ० ५ की ०. »| (६० * 5 
40 ५) ५52) ला) | ००१..॥५ 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 
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दुआओं का बयान 


| _ 54 - गुस्से के वक़्त की दुआ। ५५४५७ 2,६५६ 54 





422 ++2% 552: |; 


3452 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (€&४). ७५४ .2७ ,53५६ ८; 5,2४० ७६४ - 3452 
से रिवायत है कि नबी (2४६) के पास दो के अं, £. ८ 
आदमियों ने एक दूसरे को बुगा भला कहा, हत्ता. / प्र > 4 
.._ (यहाँ तक) कि उममें से एक के चेहरे में गुस्से के. ४ ० दर्श 9 9#० २८ 5 '>न++ 
आसार नज़र आने लगे तो नबी (२३४६) ने ८४ <# 39065 <&/ :४७ | >» ३७८ 
फ़रमाया, “में ३४१ कलिमा जानता हि ' 35055 #& 75200 % 
अगर यह कह दे तो इसका गुस्सा ख़त्म 6 क्‍ 
जाएगा।” (वह यह है) “में अल्लाह की पनाह ४2) ५० सईक [दी ४ सा 4 


में आता हूँ शेतान मर्दूद से। ” 32 १४४ ३७० :*६-६० ५-४ ७ ४ «०5 
सहीह: अबू. दाऊद:4780. अहमद:5/ 240. हज हि 20. 
तयालिसी:570... कम ० 


वज़ाहत: इस बारे में सुलेमान बिन सुर्द (७५४) से भी हदीस मर्वी है। (सुलेमान बिन सुर्द वाली रिवायत 
सहीह बुख़ारी में है हदीस:3282 (अबू सूफ़ियान) 


अबू ईसा कहते हैं; हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने अब्दुर्रहमान के ज़रिए सुफ़ियान से इसी सनद के साथ इसी 
तरह रिवायत की है और यह हदीस मुर्सल है। क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने मुआज़ बिन जबल 
2४) से सिमा (सुनना) नहीं किया, मुआज़ बिन जबल (&७&) उमर (<५5) की ख़िलाफ़त में फोत 
. हुए हैं और जब उमर बिन ख़त्ताब (६५८) शहीद हुए थे तो अब्दुररहमान बिन अबी लैला छ: साल के थे। _ 
नीज़ शोबा ने भी बवास्ता हकम, अब्दुररहमान बिन अबी लैला से इसी तरह रिवायत की है और 
अब्दुररहमान बिन अबी लैला ने उमर (<£६%) से रिवायत की है ओर उन्हें देखा भी था। (सही) 


अब्दुरहमान बिन अबी लैला की कुनियत अबू ईसा थी और अबू लेला का नाम यसार था. नीज़ 
अब्दुररहमान बिन अबी लैला से मर्वी है कि मैंने नबी (४४6) के एक सौ बीस अंसारी सहाबा को पाया है। 





3453 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («४») से क्‍ 
रिवायत है कि उन्होंने नबी (52६) से सुना आप 


. पं 6६५४ ८ ०..!| के उस ७. हा >] ्ठै | ्् रे ० ८ 4०० 
नेफ़रमाया, “तुम में से कोई शख्स जब अच्छा. ” + 7“ ४ : डॉ रह ५० 


बज 4 2 
ली मरीज 20 तल ज पटल 0 पक 
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दुआओं का बयान 


ख़वाब देखे तो बह अल्लाह की तरफ़ से हे उसे 
चाहिए कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे 
और अपना ख़बाब बयान कर दे, ओर जब 
इसके अलावा कोई नापसंदीदा ख़वाब देखे तो 
वह शैतान की तरफ़ से है, उसे चाहिए कि वह 
- इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगे ओर 
. किसी को बयान न करे वह उसे नुक़सान नहीं दे 
सकेगा।” 

बुखारी: 6985. अहमद:3/ 8. अबू तयालिसी:363 


5895 ३5 | ००६ ४73 ४5 20 ० 
8॥ ८5 40 5» » ५७ ४०२ ९$॥ 
38 2६ 5 8 35 ५. <#४; पर 
ख्5 9िआ 5« & ५७ 20४8: ४७ 
) ४४७४ »0 ७४.८ १ ७१३ 5. ५0५ 


#. 8 । 
0 बा 


बज़ाहत: इस बारे में अबू क़तादा («४:४) से भी हदीस मर्वी है और इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब 
है, इब्ने हाद का नाम यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा बिन हाद मदनी है। मोहद्दिसीन के नज़दीक 
सिक़॒ह है। इन से इमाम मालिक ओर दीगर लोगों नेरिवायत की है।...... 





3454 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 
करते हैं कि लोग जब पहला- पहला फल 
देखते तो उसे रसूलुल्लाह (३४६) के पास ले कर 
आते, चुनांचे जब रसूलुल्लाह ($४६) उसे पकड़ 


लेते तो ठुआ करते “ऐ अल्लाह! हमारे लिए 


हमारे फलों में बरकत अता फ़रमा, हमारे लिए 
. हमारे शहर में बरकत अता फ़रमा,ओर हमारे 
लिए हमारे साअ और हमारे मुद (मापने के 
पैमानों) में बरकत फ़रमा, ऐ अल्लाह! इब्राहीम 
तेरे बन्दे, तेरे खलील ओर तेरे नबी थे ओर में भी 
तेरा बन्दा हूँ ओर तेरा नबी हूँ, उन्होंने तुझ से 
मक्का के लिए दुआ की थी ओर में तुझ से मदीना 
के लिए वही कुछ माँगता हूँ जो उन्होंने मक्का के 


लिए तुझ से माँगा था ओर इतना ही उसके साथ - 


भी।” रावी कहते हैं: फिर आप जो सब से छोटा 





ह ) रिवायत 


हे (५०७३ >> 





आज ४ ०५७ ५००) ७.७ - 3454 _ 
५+ 4४७ ७.७, (८) <0५७ ४-७ :०७ क्‍ 

० ० (रो फू परकी+ 0+ ही 
४) ॥ 5 |॥ (.६॥ 5७ :2७ 52% | ६५ 
42८ 40 ० 520 ५५० | ५ ४४ 7] 
25 4 /> ५0 ४,०५८ 5.४ 88 ८:4५ 
४,८७४ 5,४७४ > ७४ ३,६ ६६0 0७ 30 
3 ४ ४,७५३ ०-७ 2 | 
०५ “५०3 ८.७५ ४.८० ४५ 2| £&#7| 
< »४3| ७9 ४5-) 553 4; ८८५०० 2.0० 
८ 25५ 8५0 ५ 2७ ५ 2५ 7७:४0 
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दुआओं का बयान 





बच्चा देखते उसको बुला कर वह फल दे देते। 
मुस्लिम:373. इब्ने माजह:3229. मालिक:846 
दारमी:2078... 


>> 203 4०५०५ ४ ०3 न 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 








3455 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<९५४ ) बयान करते हैं कि में ओर ख़ालिद बिन 
वलीद रसूलुल्लाह (5४६) के साथ मेमूना 
(<४४) के पास गए तो वह हमारे पास दूध का 
एक बर्तन ले कर आयी, रसूलुल्लाह (5४४) ने 
इसे नोश फ़रमाया, जब कि में आप की दायें 
ओर खालिद आप के बाएं जानिब थे तो 
आप (28४४) ने मुझ से फ़रमाया : “ पीने का हक़ 
तुम्हारा हे अगर तुम चाहो तो खालिद को तर्जीह 
दे सकते हो।” तो मेंने अर्ज़ किया, में आप 


(:४६) के बचे हुए दूध पर किसी को भी तर्जीह _ 


नहीं दूंगा। फिर रसूलुल्लाह (:४£) ने फ़रमाया, 
“जिसे अल्लाह तआला खाना खिलाये तो वह 
कहे: “ऐ अल्लाह! हमारे लिए इसमें बरकत 
अता कर और हमें इससे बेहतर खिला ओर 
जिस शख़्स को अल्लाह तआला दूध पिलाये 
तो ह कहें: ऐ अल्लाह हमारे लिये बरकत अता 
फर्मा ओर हमें इसके साथ बढ़ा दे” ओर 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “खाने और 
प्रीने की जगह दूध के अलावा और कोई चीज़ 
काम नहीं आती। ” ह 


हसन: अबू दाऊद:3730. 
अहमद: / 220. हुमेदी:482. 


इब्ने माजह:3322. 





|___-खाना खाना खाने की दुआ। 





45 ८७%) 40 4:५४] 
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है 0 आओ 
५४ 9 ४०» (| ०४ 35 ++ + ४४ 
20 (० 50 2.०५ & <& :2७ . ..६८ 
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हि 4/| 0.2; ५८०>+ + 3 ५ हट (६७७ 
०० ७५ 4-४ (5 ४५ ६-3 ५2४६ 4 
<६ $७ ४ &:5॥ :/ ०७ 2५२ 
5 99 <<48 ७ :<४ ७ ६ <9 
20 ० ५0 ०.०५ ४७ | ७ ४.५. 
५9 49५ 


ना सूफी 
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दुआओं का बयान 





| ४ हक ६ ४ 393 | ४ $ (६०2...-“८/, । , 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। बअज़ ने इस हदीस को अली बिन ज़ैद 





3456 - सय्यदना अबू उमामा (<४४) बयान 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (:४६) के आगे से 
दस्तरख्वान उठाया जाता तो आप (४४६6) 





कहते: “ हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के _ 


लिए है, बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा ओर इसमें 
बरकत डाली गई है न इसे विदा ” किया गया है 
ओर न ही इस से बेनियाज़ हुआ जा सकता हे ऐ 
हमारे रब! ” 


बुख़ारी:5458. अबू दाऊद:3849. इब्ने माजह:3284 
अहमद:5/ 252 





8 ८23 226 4 ५0 


_ से रिवायत करते हुए उमर बिन हर्मला कहा है और बअज़ ने अम्र बिन हर्मला लेकिन यह सहीह नहीं है। 


क्‍ 58 - खाने से बाद की दुआएं 





४७ :०७ , ८ 55 445 


9 # 


"५४ | 3५ ४.७ :०७ 


नी 49 090-. 


ज्ाणज+ सर (बनी 
“> (| 4 3-४० ८2 २७ ७४.७ :०७ 

५.) 3७४ :०७ 
40 455०७ :0,६ ५३४ .३ 5.० 55५ 


बा ७... कक 


ह 6. (>»४ के 4१.७ ७५) (+ (5 (4५ 


54९. ७५ 


हि ना 
+ (४; ; (_</णए००००१ 


तोज़ीह: () विदा: (रूख़्सत करने छोड़ने) से है यानी यह हमारा आख़िरी खाना नहीं है बल्कि जब 
तक ज़िंदगी हे खाते रहेंगे। (हिस्नुल मुस्लिम तबा दारुस्सलाम प.3) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3457 - सय्यदना अबू सईद (<४४) बयान 
करते हैं“कि नबी (४४) जब खाते या पीते तो 
फ़ारिंग हो कर कहते: “हर किस्म की तारीफ़ 
उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें पिलाया 
ओर हमें मुसलमान बनाया। 


ज़ईफ़. अबू दाऊद:3850. 
अहमद: 3/ 98. 


है 


3458 - सहल बिन मुआज़ बिन अनस (<४/5) 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(4४८) ने फ़रमाया, “जो शख़स खाना खा कर 


इब्ने माजह:3283. 


७४५ :०७ ६5) 2०८ ४ ७६४७ - 3457 
(४४ &० 2४0 20७ 23 ०५६ ८३ «४ 
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(७७ :०७ या 52 (४ ५४ ४८ ४७ 
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. करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया 
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$ जालें३ हब दुआओं का बयान क्‍ 

यह कहे “हर क़िस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के | किला 
. ४5७५3 अर (&४०० ब्ज्टजं (० (२ नी 

लिए है जिस ने यह खाना मुझे खिलाया और 4 


. मुझे यह खाना अता किया बगैर मेरी किसी... ४९ 3४ ४ ५४ जग ५2 0+- 


ताक़त के और बगैर मेरी किसी कुब्वत के।” तो. 0 #-5 5४४ 4 (/> ५0४ ८.०५ ४४ 


$ 


उसके पहले गुनाहों को बड़श दिया जाएगा।” . ६४4४ छ्की 27 >> :०४ ५७५७७ 3 


४” 25% 0 0 9> ०:५ ०७ 
हसन: अबू दाऊद: 4023. इब्ने माजह:3285.. ५७ ०४७ ५; ० 2४ ८८ ६५ 4५७१)५ ५४ 
सहीहुत्तगीब:2042. अहमद:3/.439. दारमी:2693. हे 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर अबू मरहूम का नाम 
अब्दुर्रहीम बिन मरहूम है। 
59 - गधा टेंकने के वक़्त की दुआ। 





3459 - सय्यदना अबू हुरेरा (४४) से रिवायत (6६६ .)& ...... :: ६४६ 8६ - 3459 
है कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “जब तुम मुर्ग पट 

की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उस के फ़ल. “* टन व “*फ>्रन्‍ड' न 
का सवाल करो क्योंकि वह फ़रिश्ते को देखता. «- | ०७ #४ ही 3 व:;# 
है, और जब तुम गधे के रेंकने की आवाज़ सुनो. ७७ ५.५ ४५ ४॥ ।/:.७ ::0॥ 6६.० 


| प्रांगो हि हि ५५ >> डर न 
तो शैताने मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो 59७४ ५००४ &.6 &»- 50 ७9 </ 


इसलिए कि वह शेतान को देखता हे। ” मम कम 
. बुख़ारी:3303. मुस्लिम:2729. अबू दाऊद:502 पिन ७० 49 ५४८४४ ५० १४५ 

अहमद:2/ 306 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे। 





सुब्हान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला 


इलाहा इलललाह और अल्हम्दुलिल्लाह | | 4(र 
कहने की फ़जीलत! | ॥.. ५४८१४४४ ५४४०४ ४-2 


6:557-70-93 3 ;६ ५... ६ 60 





3460 - अब्दुल्लाह बिन अप्र (5) रिवायत. ,)& ..६; ../ध6 ६8 ५0 2: ७६४ - 3460 
७ ५ $० 5५०4-०४ 3५ ८2 40 १८ ४.७ 
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दुआओं का बयान 


._ “ज़मीन पर जो शख़स यह कहता है: “अल्लाह 

' के सिवा कोई माबूद नहीं अल्लाह बहुत बड़ा हे 
और गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने 
की तोफ़ीक़ अल्लाह ही की मदद से हे” तो 
उसके गुनाहों को ख़त्म कर दिया जता हे 
अगरचे वह समन्दर की झाग के बराबर ही हों। 
हसन: अहमद: 2/58 हाकिम: / 503 
सहीहुत्तगींब: 569 


क्‍ 32 <+ *ुए हर्ट >+ ४४६० (० 
०५८) ०७ :०७ ८० .2 40 २४५ 4. ७५४४ 
323 .2,६ 5 _>१) 5 ७ :३४६ ५0 
)| «०४५ ॥ ४9» ); ४५४ ); 53 2॥; ४॥| 


# ४ 58 0& <55 9५700 ८६ 2:६8 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर शोबा ने भी इस हदीस को 
. अबू बल्‍ज से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत किया है लेकिन वह मर्फ़ नहीं है। नीज़ अबू बल्ज का 
नाम यहया बिन अबी सुलेम है उन्हें यहया बिन सुलैम भी कहा जाता है। 


: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें इब्ने अबी अदी ने हातिम बिन अबी सगीरा से उन्हें अबू बल्ज ने अगप्र 


बिन मेमून से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अप्र ( 
की कुनियत अबू यूनुस अल- कुशैरी हे। 


) नबी करीम (5/£) से इसी तरह की हे और हातिम 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्ता शोबा, अबू बलज से इसी तरह रिवांयत की 


हदीस बयान की है लेकिन वह मर्फ नहीं है। 


346] - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (<४£) 
रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($४६) के 


साथ एक जंग में थे, चुनांचे जब हम लोटे हम ने. 


मदीना को देखा, लोगों ने बलंद आवाज़ से 
अल्लाहु अकबर कहा, तो अल्लाह के रसूल 


(5४6) ने फ़रमाया, “तुम्हारा रब बहरा ओर 
गायब नहीं है। वह तो तुम्हारे ओर तुम्हारी 


रे सवारियों के सरों के दर्मियान हे।” फिर 


आप (४6) ने फ़रमाया, “ऐ अब्दुल्लाह बिन 
केस! क्या में तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक 


खज़ाना न सिखाऊँ (वह है) ०७३ ४9३ 0५» ४ 
20५ ४।।” 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर: 3374 








(9 225 ,)| 


(8५ :28 , ६ 25 45० ६६४ - 346. 
३ ७४.७ :०७ 3४४४ >> ८० ८2 4४% 2 


&# «3>+$7 3४० | 4० ४2*-० २८०७८ं 


86 ८0७ & :0७ ८,४) ०» ../! 
22 (5 ४७,८| ७ ४७६ ,.॥% हट 
परी पे 53 50853 («0 5 
६०५ ४ ४5 $॥ 388 ५॥| |. 2& 
# 0७, ४) 583 #४०४ #% रे 33 
5४ :००0॥| 55 ( :७ ४ 
५0५ )॥ ६५ १); ०५७ १) :८७० 3,5४5 ८.७ 
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दुआओं का बयान 


वज़ाहत इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, अबू उस्मान नहदी का नाम 
अब्दुर्रहमान बिन मुक्त और अबू नुआमा का नाम अप्र बिन ईसा है और " वह (अल्लाह) तुम्हारे ओर 
तुम्हारी सवारियों के सरों के दर्मियान है से मुराद उसका इल्म ओर कुदरत है। 





3462 - अब्दुल्लाह बिन (<४४) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (#४६) ने 
फ़रमाया, “जिस रात मुझे सेर कराई गई मेरी 
मुलाक़ात इब्राहीम ( १:४४ ) से हुई तो उन्होंने 
फ़रमाया, “ऐ मुहम्मद (५४६४)! मेरी तरफ़ से 
अपनी उम्मत को सलाम कहना ओर उन्हें 


बताना कि जन्नत पाकीज़ा मिट्टी वाली और 


मीठे पानी वाली है लेकिन वह चटियल मैदान 
है ओर उस में दरढइत लगाने का ज़रिया सुब्हान 
अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा 
इछ॒ल्लाह ओर अल्लाहु अकबर हे।” 

हसन: इब्मे मर्दवेह: 5/ 28. सहीहुत्तर्गीब:550. 


वज़ाहतः इस बारे में अबू अय्यूब ( 


3८:०० # ७०७ ५४-6] 
40 :०05% 
"७ ३५ | &2 40 





& ६४ - 3462 
29 8 >>) 4 ७५ :०७ 20: ७४ 
"४५ >+ उण्थ हे उ>नंटों २४ ६६ 


"४ 3३% ०७ | रे हक के आओ ल+ । 
<.॥ ८.3 ५४० 40 ० ५0 ०,०५३ ०७ 
७ 5८ ९ ४७ ५ 3.8५ 4४ ५४५ 
८ दंड) आ #ऊ। मेज ० अ्ा 
(६०.८ 39 «303 ५०३५ ल्‍£प्ै ४-४ ब्रा 
20 &॥ ॥॥ 2॥ १; ०0 3457 «0४ +७८: 


6 


) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (४१४४) के तरीक़ से मर्वी यह हदीस हसन गरीब हे। 


3463 - मुस्‌अब बिन साद (५४% ) अपने बाप 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (28) ने 
अपने पास बेठे हुए लोगों से फ़रमाया, “क्या 
तुम में से कोई शख़स एक हज़ार नेकियाँ कमाने 
से आजिज़ हे?” तो आप(2४४) के पास बैठे 
हुए लोगों में से एक सवाल करने वाले ने 
 आप(:४६) से सवाल किया: हम में से कोई 
शख़स एक हज़ार नेकियाँ केसे कमा सकता है? 


(6.७ ७ , ५5८ ८2 ८ ७5.७ - 3463 


४ ५ > | ५4८३8 ७३४०७ :०३ ८ ट्रेन ८2 (बनी ८ है 


से 


ग दर हि ५ है ८5, हट 
ह 3 ह «| + 4 3५90५ हि 24० (नर ह ०5 


<0 २.3५ ४ #&: >>: :०१:०००) 
<:छड ४५०४ ७७ ४५ 80५35 ८-७ 


.. कि नबी (४४६ 
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दुआओं का बयान 





आप (५४६) ने फ़रमाया, “कोई शख़स एक सो 
मर्तबा सुब्हान अल्लाह कहे तो उस के लिए एक 
हज़ार नेकियाँ लिख दी जाती हैं ओर उस से एक 
हज़ार बुराइयां मिटा दी जाती हैं। ” 


मुस्लिम:2698. अहमद: / 74.इब्ने हिब्बान:825 हुमेदी:80 


को 
४४ न 


७ 5 0 30 55 बज 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। क्‍ 





3464 - सय्यदना जाबिर (<*४) से रिवायत हे । 


ना 


42) ने फ़रमाया, “जिस शख़्स ने 
यह कहा “पाक है अल्लाह अज़मतों वाला 
अपनी तारीफ़ों के साथ, ” उसके लिए जन्नत में 


खुजूर का एक दरख़्त लगा दिया जाता है। ” 
सहीह: हाकिम: ॥/504. इब्मे हिब्बान:826. अबू 
याला:2233. सहीहत्तर्गीब: 540 





हां 20 3७८: :<७ २० 





%- बेल स+5 >- - ++० . ७४+--०८ “““८+- 


४ "०9 अर (४४४ 2 >> 3) ७ 3464 


दण्ड +औ ५१) (५ 2 44, ७ : [७ 
का ६2 + «५६2» हिल ९ ८०39 «»]| 
485 2... 
द न ब्र्। <न्टै निस्क 4) ७०० >£ ८0०००००६० १ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है हम इसे बवास्ता अबू ज़ुबेर 


ही जाबिर (<४#) से जानते हैं। 


3465 - जाबिर (<१४) से रिवायत है कि नबी _ 


(३४६) ने फ़रमाया, जिस शख़्स ने ये कहा 
“पाक हे अल्लाह अज़मतों वाला अपनी 


तारीफ़ों के साथ” तो उसके लिए जन्नत में 


खुजूर का एक दस्त लगा दिया जाता है।” 
सहीह: देखिए हदीसे साबिक़। 


७४७ :2७ ,७0 & 4७८ ७४ - 3465 
0 है 2 8 
म5 576 4 ० ८90 5 ०२७ 4 
११४७७ व 40 5७८८ :06 ७ :०७ 

| 4० (५ पट्टा (2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





3466 - सय्यदना अबू हरेरा (८३४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, “जिस ने 
सो मर्तबा “पाक हे अल्लाह अपनी तारीफों के 
साथ” कहा तो उसके गुनाह बड़श दिए जाते हैं 


335) | ४८ ८2 :< ७.७ - 3466: 
७ 0 6: 58 45) 95% ५25 
४ 0.2 >४ हि ८ तर हि (जी € + ७ 
2) 2७४८: :०७ ९७ :०७ 48४८ 





» 5 
2 ५0 ०.३ 5 


है 
६ 


धद्ा#तातदााए 
४2625 6०26 757 


बुख़ारी:6405. मुस्लिम:269. इब्ने माजह:382 
अहमद:2/ 302 


दु+' भी का बयान 


रू 5358 6 है. ५९ ० ही किक >&५ )" 
<58 ॥॥ ४५४ ४ ८ ४, <% १४५५ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3467 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४८) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “दो क्‍ 


कलिमे ज़बान पर हल्के फुल्के हैं (लेकिन) 

मीजान में इन्तिहाई वज़नी ओर अल्लाह 

तआला को बेहद महबूब हैं (ओर वह यह हैं) “ 

पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है 
अल्लाह बहुत अज़मत वाला। 


नुख़ारी:6406. मुस्लिम:2794. इब्मे माजह:3806 
अहमद:2/ 232 


(४.७ :८४७ , 2.८ 5 << ४ ४४.५ - 3467 


द (४४६४ 2: 8:७० 4 «:७४॥ ८; >> 


न 


है! "७ ५02 >* ्् ली “८ ) ) हि हि 
७४०४ :#५3 4४४ 40 ५५० ५0४|॥ ८४,८; 


दान १ 3०८ >> | 3६०४ 


.१२५०५३ ५४) 3७८८ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





3468 - सय्यदना अबू हुरेरा (६६) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “जो 
शखड़स एक दिन में सो मर्तबा यह दुआ पढ़े 
“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 


अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसकी 


बादशाहत है, और उसी के लिए सब तारीफ़ है 


वही ज़िंदा करता है और मारता है ओर वह हर 


चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है।” उस के 
लिए दस गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब 
होगा ओर उस के लिए सो नेकियाँ लिखी जाती 
हैं, सो गुनाह मिटा दिए जाते हैं ओर यह दुआ 
.. उसके लिए उस दिन शाम तक शेतान से बचाव 

का ज़रिया बन जाती है और उस जेसा अमल 
कोई नहीं लेकर आएगा, सिवाए उसके जो उस 


से भी ज़्यादा अमल करे।” और इसी सनद से 


4.) .» 53 5७० ४४ - 3468 
4० «८0७ ७४७ :०७ ०७ ७४.७ :०७ 


क्‍ । ४0» >* हि 3 ०2 ं (मई ५2००० 
4५ :०७ 73 59% 20 ० ५0४ ०५०८ 


2 2 3, 37% 40 3 ४॥ १ :0७ 
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यह भी मर्वी हे कि नबी (2४६) ने फ़रमाया:” 
जिस शख़्स ने सो पर्ततवा यह पढ़ा “पाक है 
अल्लाह अपनी तमाम तारीफ़ों के साथ” तो 
उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं अगरचे वह 
समन्दर की झाग से भी ज़्यादा हों। ” 

बुख़ारी:3293. मुस्लिम:269॥ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


बिहन्दिही कहले की फ़जीलत का जिक्र। 





3469 - सय्यदना अबू हरेरा ( &:८) से रिवायत- 





43४ 


हे कि नबी (2५£) ने फ़रमाया, “जिस शख़स ने 


सुबह ओर शाम सौ मर्तबा यह हुआ पढ़ी “पाक 


है अल्लाह अपनी तमाम तारीफ़ों के साथ” तो 
क़यामत के दिन उस से अफ़्ज़ल अमल कोई 
.._ शखड़स नहीं लेकर आएगा सिवाए उस शख़स के 
.. जिस ने ऐसे ही कहा होगा या इस से भी ज़्यादा। ” 


मुस्लिम:2692. अबू दाऊद:5097 





40 +० ८४४ >+ 2६०) ७४ 05 
2242९8 40 8७८८ :०४ ७७ :०४ /:4 4८० 
श्र श्र हु (25. 
32 ४ <<७ $| ०५४४ <5 ४५० ८ 
अर ल्‍हः | 5, 
 थ्रथ) 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


53 - सौ मर्तबा सुब्हान अल्लाह व 





5, 00.०५५4४८०५०० ३७५०-०३ 
3 20॥ 2४० ८5 45< ७६७ - 3469 


2० अं 49 छ& :०४ .॥॥्डा 
५६ कुएं आह कर पी: 3+ 2 ली 


ड् 


प्र 
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4८६ 35 ॥ ०७ ७ ७ ०७ .७। )| ५५ ८७ 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3470 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
2/%) रिवायत करते हैं कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (४४४) ने अपने सहाबा से 


फ़रमाया, “तुम सो मर्तबा “पाक है अल्लाह 


अपनी तमाम तारीफों के साथ” कहा करो जो 


शख़स एक मर्तबा इसे पढ़े उसके लिये दस _ 
नेकियाँ लिखी जाती हैं, ओर जो इसे दस मर्तबा 


४५७ ,>» ८४ ०५८ ४.७ - 3470 
& 309॥ “७ ८ 3७०) ८2 3॥3 ४४.७ 
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कहे उसके लिए सो, ओर जो सो मर्तबा पढ़े उस 
के लिए हज़ार नेकियाँ लिखी जाती हैं, ओर जो 
इस से ज़्यादा मर्तबा कहे तो अल्लाह भी उसे 
बढ़ा देंगे ओर जो अल्लाह से बड़िशश माँगता है 


अल्लाह उसे बख़्श देता है। ” द 
ज़ईफ़ जिद; निसाई:60. तबरानी फ़ी 
मुस्नदिश्शामिय्यीन:248... अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:4067 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


[ः 32023 53553 0225 23:20, 


54 - सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 
ला इलाहा इललल्लाह और अल्लाह 
अकबर कहने की फ़जीलत। 








347 - अम्र बिन शोऐेब अपने बाप से वह 


अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र <&४) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने 
 फ़रमाया, “जिस ने सुबह के वक़्त एक सो 
मर्तबा सुब्हान अल्लाह कहा ओर शाम के वक़्त 
भी सो मर्तबा तो वह उस शख़स की तरह होगा 
जिसने सो मर्तबा हज किया, जिस ने सो मर्तबा 
सुबह ओर शाम को अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो 
वह उस शख़स की तरह है जिस ने जिहाद में सो 
घोड़े दिए।” या यह फ़रमाया: ''कि जिस ने सो 
गज्वात किए, जो शख़स सो मर्तबरा सुबह ओर 


शाम को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो वह उस 


शख़स की तरह है जिसने ओलादे इस्माईल से 
सो गुलाम आज़ाद किए ओर जिसने सो दफा 
सुबह ओर शाम को अल्लाहु अकबर कहा तो 
उस दिन उस शख़्स से ज़्यादा अपल कोई नहीं 


४७ ८२००४ «॥3 


. ८3४0 ०४॥| 


है ० है (३ नी ली हि. ७७ 
>> ४७ २3 +< 8.० ५४७ 


बी 352 8५ ४७ 5 6७4 व्यू 
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४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 
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ब्म्य्थ्छ् 





लेकर आएगा सिवाए उस शख़्स के जिस ने 


ऐसा ही कहा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा पढ़ा। ” 
मुन्कर: निसाई:82. तबरानी: 56. ज़ईफुत्तगीब:387. 


"७ ७ 2४535 ॥ ४७ ७ [७ ०७२०) ४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





3472 - ज़ोहरी फ़रमाते हैं: रमज़ान में एक 
मर्तबा सुब्हान अल्लाह कहना गैर रमज़ान में 
एक हज़ार दफ़ा सुब्हान अल्लाह कहने से 
अफ़ज़ल है। 


ज़ईफुल इस्नाद मकतूअ इब्ने अबी शैबा:0/ 432. 


ब 65 - जिस क़लिमे तोहीद में वाहिद, अहद हद, | 





समद के अल्फ़ाज हों उस की फ़्जीलत। 


023 74%: 205:20 2202 0कनी 


3473 - सब्यदना तमीम दारी (&&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (३४४) ने फ़रमाया, 
“जिस शख़स ने दस मर्तबा यह-क्रहा “ अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं हे वह अकेला हे, 
उसका कोई शरीक नहीं, वह अकेला ही माबूद 


है, बेनियाज़ हे उसकी बीवी हेन ओलाद ओर न. 


ही उसका कोई हमसर है” तो अल्लाह तआला 
उसके लिए चार करोड़ नेकियाँ लिख देते हैं। " 
ज़ईफ़: अहमद: 4/03. तबरानी:278. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:363 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं 
और खलील बिन मुर्र मोहद्दिसीन के नज़दीक क़वी नहीं है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं 


यह मुन्करुल हदीस है। 
3474 - सय्यदना अबू ज़र (५४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (398) ने फ़रमाया, 


6 2 2 5 8८0 हसन । 
५४९) (४.७ :०७ ७ ८; (७ ७.७ 
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“जो शख़स फज्ञ की नमाज़ के बाद बात करने 
से पहले दो ज़ानूँ बेठे हुए दस मर्तबा यह 
कलिमात कहे “ अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, 
उसकी बादशाहत है, उसी के लिए हर क़िस्म 
. की तारीफ़ है, वही ज़िंदा करता ओर मारता है 
ओर वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखने 
वाला है” तो उस के लिए दस नेकियाँ लिख दी 
जाती हैं, उसकी दस बुराइयां मिटा दी जाती हैं 
ओर उसके दर्जात बलंद कर दिए जाते हैं और 
उसका यह सारा दीन हर नापसंदीदा चीज़ से 
महफ़ूज़ ओर शैतान से बचाव में हो जाता है 
ओर शिर्क के अलावा किसी भी गुनाह के लिए 
. लायक नहीं है कि उस दिन उसे पहुंचे। " 
ज़ईफ़:. निसाई:727. अब्दुर॑ज्ञाक़:392 
4/ 227. बे सनदे मुर्सल। सहीह॒त्तर्गीब: 472 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस 


अहमद: 






06 - एसूलुल्लाह (४६) से मर्वी जामेअ 
क्‍ दुआएं। है 


3475 -. अब्दुल्लाह बिन बुरेदा असलमी अपने 
बाप से रिवायत करते हैं कि नबी (३४६) ने एक 
आदमी को सुना जो दुआ करते हुए कह रहा 
था: “ऐ अल्लाह! बिला शुब्हा में तुझ से 
इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि में इस बात की 
गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं तू यक्‍ता है, ऐसा बे नियाज़ है 
जिसकी कोई औलाद नहीं ओर न वह किसी 
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400 ॥ 2४ 3 :४5< 3 8 4८56. 3४ 

जज जज 485 2५59 8 ६2 2.3) 


हि 
न ०. 


3००9 


9०००१ 


9 4 ५४5 2०५ (8 ० ४3 २०४: 
१2८ 8८ 3 ८८७ १5८ ४ 328 

०४2 953 ०५४७४ ++# ४ ७8:93 ४५० 
७2 ०35 3३०४७ * ०४ 22 (४ 48 2) 
< 03 ८्श्टै ४5 ..; ह ०-० हद (>3 ५3 ०र्ड। 


«00 2९% ॥ 3 .५॥ 


सहीह गरीब है। 
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की ओलाद है और कोई भी उसका हमपलल्‍्ला 5 ३2 # २४ 37 "50 3. 
नहीं, तो आप (5४६) ने फ़रमाया, “उस ज़ात ९: 7६ .॥६६ ८ & रथ (२६ 2 ५३८ 
की कसम! जिस के हाथ में मेरी जान है यकीनन.._ ४ ४72 सम दे के 
उस ने अल्लाह तआला से उस के उस इसमे. || छत «0 ५००५ ४0 ४५ 58 2०८ 
आज़म के साथ सवाल किया हे जिस के साथ ही 7 |$॥ आज 
उसे जब पुकारा जाता है तो वह जवाब देता हे. द न गो 
ओर जब उससे माँगा जाता है तो वह अता 

करता है। ” 


सहीह: अबू दाऊद:493. इब्ने माजह:3857. 
अहमद:5/ 493 


ज़ैद कहते हैं! फिर दो साल के बाद मैंने ज़ुहैर बिन मुआविया से इस बात का तज़किरा किया, तो उन्होंने 
कहा: मुझे अबू इस्हाक़ ने मालिक बिन मिग्वल से बयान की थी, ज़ैद कहते हैं फिर मैंने उसका तज़किरा 
सुफ़ियान से किया तो उन्होंने मुझे मालिक की तरफ़ से बयान किया। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और शरीक ने भी इस हदीस को 
अबू इस्हाक़ से बवास्ता इब्ने बुरैदा उन के बाप से रिवायत किया है और हक़ीक़त यह है कि अबू इस्हाक़ 
हम्दानी ने यह हदीस मालिक बिन मिग्वल से ली है, उन्होंने तदुलीस की है और शरीक ने यह हदीस अबू 
इस्हाक़ से रिवायत की है। 








57 - दुआ में सब से पहले अल्लाह की हम्दो। 
झना, फिए नबी (६) पर दछूद भेजा जाए | 


तो वह क़ुबूल होती है। 





3476 - सय्यदना फज़ाला बिन उबेद (४). ८६ ८.5, ७४७ :38 .६::8 ४ - 3476 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (4४६) तशरीफ़ गा 
फ़रमा थे कि अचानक एक शख़्स मस्जिद में पटरी थट ७ बेड कोन (री वह परत 
दाखिल हुआ फिर उस ने नमाज़ पढ़ी तो कहा: ४ # ४४ «८ ७ 4५४ <> -##४ 
दम कलश .मक९३3: 7 लक थ 
त्री रसूलुल्लाह (&४६) ने फ़रमाया, “ऐ नमाज़ ही 

पढ़ने वाले तुम ने जल्दी की है जब तुम नमाज़ ८ अजी बा क्‍ के कट पटल 
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दुआओं का बयान 





पढ़ो, फिर (तशह्हुद के लिए) बैठो तो अल्लाह 
की ऐसे तारीफ़ करो जिसके वह लायक़ है ओर 
मुझ पर दरूद पढ़ो फिर तुम दुआ करो।” राबी 
कहते हैं: उसके बाद फिर एक ओर आदमी ने 
नमाज़ पढ़ी तो उस ने अल्लाह की तारीफ़ की 
ओर नबी (५४६) पर दरूद पढ़ा तो नबी (2४६) 
ने फ़रमाया, “ऐ नमाज़ पढ़ने वाले! दुआ कर 
कुबूल की जाएगी। ” 


सहीह: अबू दाऊद: ॥484. 
अहमद:6/ 8 


निसाई: 284. 


4० 40 ० «0४ ०.०५ ०७ . ५ 

ब्याह 0० ्य पा अरे 3 

(५ 5 ८9 ५ ५, ८॥ ४७ <4&8 

४03 << $ 2; ० | :०७ ०० ६ 

4५७ 20 >> ८.0) 5 ५०3 ४ 

८३ 26 40 ० 4.00 ४ ०७ ::5 
»० %3॥ 2० (६! 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे हेवा बिन शुरेह ने भी अबू हानी 
खोलानी से रिवायत किया है और अबू हानी खौलानी का नाम हुमेद बिन हानी और अबू अली जंबी का 


नाम अम्र बिन मालिक हेै। 
3477 - सस्यदना फज़ाला बिन उबेद («४ 


बयान करते हैं कि नबी (४४६) ने एक आदमी 


को सुना जो नमाज़ में दुआ कर रहा था लेकिन 
उस ने नबी (5४४) पर दरूद नहीं पढ़ा तो नबी 
(५४६) ने फ़रमाया, “उस ने जल्दी की है फिर 
आप(:४&) ने उसे बुला कर उस से या किसी 
ओर से कहा तुम में से कोई शख़स जब नमाज़ 
पढ़े तो उसे चाहिए कि अल्लाह की हम्दो सना 
से शुरू करे फिर नबी (5४४) पर दरूद पढ़े फिर 
उसके बाद जो चाहे दुआ करे। 

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए। 


के 


४५ :०७ ६११४ ८5 5 5८ (४४४ - 3477 
४७ 6855 ७ 5५ ७४ :०७ .<,ां 


हल «0७ (७१ 3 2 टट् हर (न 
6०४०० ०५८ ६ जौजणण हा ०.०3 (३०० ०<। िन्द 


(४ ४5 ४9० (७ ५ ४४ 26 5०7 
4.4 ०७ ,४:3 4४ 40 /> ८.६ (० 


48४ ॥ 4 ६ 058 ४ ७ ०८ :ढ५ 
८७४॥, ५0 2००० <; ५७ #-&| ० || 


ी 4 42४8 द्ं (की ०4०४ (४०. *#2५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3478 - सय्यदना अस्मा बिन्‍्ते यज़ीद (<) 
से रिवायत है कि नबी (५४६) ने फ़रमाया 


/ बह 


४.७ :०८७ ७ ४ ८: 5 ४५७ - 3478 
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3 जॉलिंअ सुनन विलिजी 7 हु | 
“इस्मे आज़म इन दो आयतों में हे “ ओर वह 
तुम्हारा माबूद एक ही माबूद हे, उस रहमान व 
रहीम के सिवा कोई माबूद नहीं? (अल- 
बकरा: 63) ओर सूरह आले इमरान के शुरू में 
“अलिफ़ लाम मीम, उस ज़िंदा रहने वाले ओर 
कायम रहने वाले के सिवा कोई माबूद नहीं। ” 
(आले इमरान: - 2) 


हसन: अबू दाऊद:496, इब्ने माजह:3855 
सहीहुत्तर्गीब: 642. अहमद:6/ 467 


दुआओं का बयान 


बहन ४ > 4४ <+ (+४ 
०७ #.:35 2४७ 4॥ / ८४ 8 ५४ 
५) >८2०)॥ >8५ (० 20 40॥| ६-० 
22७; (६॥ ८59) » ॥ ४॥ ) .»५ ४ 
० 9 ॥ ॥॥ 3) 40 |] 35५ ४ 
है कल) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3479 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह से इस तरह दुआ करो कि तुम्हें 
कुबूलियत का यकीन हो और जान लो कि 
अल्लाह तआला गाफ़िल, लापरवाह दिल से 
(निकली हुई) दुआ कुबूल नहीं करता। 


हसन: हाकिम: १/ 493. तबरानी:50 5. 
सहीहुत्तगीब: 653. 


जल (७८० 53५ ८४७ २० (४५७ - 3479 
हि रन >+ ५४० तर (33>» है 


+ी 


नाप 


हे क का ६ '..$ .आ हि न्जफ2च.5 डी 4 हज. 
29 545 80 ५.० ०0४ ०.०; ४७ :०७ 
8 6 2८७१५ ७५5५ ६03 20 | ,23| 


है. 
हि ४9०५5 म्हिह। | 
स्क 42 कुक 


द् हि _ ४.५ लक श 
हु ९ हे अब ७3 £«०+ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही मर्फ 


अकिलन नल 3 +क 43 किला वन ऑिस्नना- जद टली नीति लिन की ते । + दन निभा निकल? निन नी अिवलीननिनिभी लत तक जे ५३० नकननी मनी रकम काने > कट नम, चलन के 30 “कर ओकन कंगन की फबक ४ >्न्‍» 


68 - दुआ। ऐ अल्लाह मेरे जिस्म में 





) बयान करती हैं 


3480 - सय्यदा आयशा ( 

कि रसूलुल्लाह (2४४) दुआ किया करते थे “ऐ 
अल्लाह मुझे मेरे जिस्म में आफ़ियत दे, मुझे मेरी 
निगाह में आफ़ियत दे ओर मुझ से मेरा वारिस 
बना दे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो 
बड़ा बुर्दबार बुजुर्गी वाला है, पाक है अल्लाह 





पे इतनी *०० ९३ 0६०७ ३ 6-० 
४०४ 5 ८“: कि ८09 ५ ६ हि] (2 
 >५5 के 702 हेड 20 7०5 
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दुआओं का बयान 


_ अशे अज़ीम का रब, ओर हर क़िस्म की तारीफ़ 
अल्लाह रबबुल आलमीन के लिए है। 


ज़ईफ़ुल इस्नाद:हाकिम: ॥/530. अबू याला:अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:297. 


अल्लाह ही खूब जानता है। 
69 - वह दुआ जो नबी (258) ने फातिमा 






से खादिम माँगा था। 


348 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 

करते हैं कि सय्यदा फातिमा (<£४) ने नबी 
(92६) के पास आकर आप($४४) से ख़ादिम 
माँगा तो आप (४६) ने उन से फ़रमाया, “तुम 
यह दुआ पढ़ा करो “ऐ अल्लाह! सातों 
आसमानों ओर अर्शे अजीम के रब! ऐ हमारे ओर 


हर चीज़ के परवरदिगार! तोरात, इंजील ओर 


कुरआन को नाज़िल करने वाले, दाने ओर 
गुठली को फाड़्ने वाले! में तुझ से हर उस चीज़ 


के शर से पनाह मांगती हूँ जिसकी पेशानी तू. 


पकड़े हुए है, तू ही अव्वल है पस तुझ से पहले 
कोई चीज़ नहीं, ओर तू ही आखिर हे पस तेरे 
बाद कोई नहीं, ओर तू ही गालिब हे पस तेरे ऊपर 
कोई चीज़ नहीं, ओर तू ही बातिन है पस तुझ से 
पोशीदा कोई चीज़ नहीं है, मुझ से मेरा क़र्ज़ अदा 
कर दे और मुझे फ़क्र से निकाल कर गनी बना 
दे।” (सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस 3400.) 









| (<४) को सिखाई थी जब उन्होंने आप(356) 


) रिवायत | 


८/॥१ ज्ड॥ 5.८८ (० (०3५3 2४ 
8७०० ६50 ८७० 40 3) 2/॥ १ . 
५) १ -«#४| (रद हा ५2) १४४ 
द द का 2 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
से सुना वह फ़रमा रहे थे कि हबीब बिन अबी साबित ने उर्वा बिन जुबेर से कुछ भी नहीं सुना और 





अं ६७ :०७ 2४5 2 ४.७ - 348] 


हा ०92 हि 3 ८(४«०० ))| का ४०<०...| 
50 4#७ %७& :०७ 55% 
०७ ७३४ 2045 ;23 4०4 | 


७७ बा आाध्र <५ दा। :०० 


०० £ ५०४ हि ७१५ ७.) ५ (4८2५ | हर 


त 


20 ७6 58 ॥७४)५ #5$%| 


हि है. 2 4 <.., 39 ५४»०॥ 


जो | कि] | धर 


52 6 ० अ, 2 हिल हल 
385 %डि 34; 5९५5 25६ ४5 5 


नी 45 हिल (:] हि! हि र्ट 
४593 की # पं <|9 ६ ६५८ ८5 3 


7 है 2 २०३॥ 22 , ५ & 7 
अं >> (बरई3 >> अर्की हु 
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; * दुआओं का बयान 407 | हज गा 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और आमश के बअज़ शागिदों ने 
भी आमश से इसी तरह रिवायत की है। जबकि बअज़ ने बवास्ता आमश, अबू सालेह से मुर्सल रिवायत 
की है इसमें अबू हुरेैरा (७४४) का ज़िक्र नहीं है। 

| 70 - दुआ। ऐ अल्लाह मैं ऐसे दिल से वेष्टी । 
पनाह मांगता हैं जो इरता न हो। 






3482 - अब्दुल्लाह बिन अप्र (€&) रिवायत. 5८ ७६४७ :)8 ,.३5५ ४ ७६४ - 3482 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) यह दुआ पढ़ा 
करते थे “ऐ अल्लाह में तुझसे पनाह माँगता हूँ. 7, # ' हट ीटकआऔि: 
ऐसे दिल से जो तुझ से डरता न हो, ऐसी दुआसे. »: ४४०४ ४ ' “५४:2० ' ्र-+3। 
जो सुनी न जाए, ऐसे नफ़्स से जो सैर न होता. 2४ ६८ ७७ 53) 5 &5 3 ,७३॥ 
हो, और ऐसे इल्म से जो नफ़ा न दे, में इ चार .),६ 48६ ५0 2,८८ ५७ :४७ ., ४ 
चीजों से तेरी पनाह चाहता हूँ। ५ _. 55५ 2, 5, 4 था। 
७०: कि 
सहीह:. निसाई:5442.. सहीहुत्तमीब:7702.. हे जल 44 
अहमद:2/ 67. हाकिम:/ 534. बतरीक़े आख़र “४ 023 कद 3 «० 33 ५६-५८ ४ ५५८० 


दर 
#० 
रा या ५ कि ५ हि ट्ड् का ५ ( | कि 


(्ड्‌ हे! [५ ह हा < 3 ++| “(<०० है| 
वज़ाहत: इस बारे में जाबिर, अबू हुरैशा और इब्ने मसऊद (<७४) से भी हदीस मर्वी है।नीज़ अब्दुल्लाह 
बिन अप्र (<६४८) से मर्वी यह हदीस इस तरीक़ से हसन सहीह गरीब है। 


7 - दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे मेरा 


। सिखा दे” की तालीम का किस्सा। 


3483 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<&).. 2७5 38 , हल 3 अर ६.७ - 348: 
रिवायत करते हैं कि नबी (396) ने मेरे बाप से पे 

44 हर माबूदों "| (री धन (कं अशिफननर (करी 5 ४५% (७७ 
फ़रमाया, “ऐ हुसेन! आज तुम ,कितने माबूदों 
की इबादत करते हो?” मेरे बाप ने कहा: सात... «४ ४ उनमे ४ 37 <++ ४४ 
की, छ ज़मीन में हे एक आसमान में है। &## ५:०४ ८:43 5६४८ 40 _+> 
आप(३४६) ने फ़रमाया, “तुम खोफ़ और ५ बढ: ०५७ १ 5१ 35५ हे 
उम्मीद किस से वाबस्ता करते हो ?” कहा: उस 








5 ६2७ :०७ .«५.2॥ ७ ०5 _>3) 
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! जाल अं अुनन तिलिजी (2 
से जो आस्मान में है, आप( 
“ऐ हुसैन! अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो में 
तुम्हें दो कलिमे सिखाऊँ जो तुझे नफ़ा देंगे।” 
रावी कहते हैं: फिर हुसेन ने इस्लाम कुबूल कर 
लिया तो कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल 


(:४४)! आप मुझे वह दो क़लिमे सिखाएं 


जिनका आप(#४£) ने मुझ से वादा किया था, 
आप (४४) ने फ़रमाया, “तुम कहा करो “ऐ 
अल्लाह मुझे मेरा दीन समझा दे ओर मुझे मेरे 


_ नफ़्स के शर से पनाह दे। ” 
ज़ईफ़: तबरानी: 8/ 396. हिदायतुरूवत:240 


दुआओं का बयान 


) ने फ़रमाया, 


(8408 #म (८०5८५ ४ 

2५८॥ ७ 3>0 ४४ :2:25:5 <:£;) 
4४५ 30 / 28 ४ (2-० ८ :26 
७ ८०८४ ८८ ४७ :०७ 0७६ ..८8 
जा ऋण हल 20 7०३ ६४ 
325) रथ 440 :85 :0& , ४८; 


(डर 2 +ह (2०० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है नीज़ यह हदीस एक और सनद से 


) से मर्वी है। 






न्‌( 






भी सय्यदना इमरान बिन हुसे 


से तेरी पनाह में आता हूँ। 





रिवायत करते हैं कि में अक्सर ओकात सुना 
करता था कि नबी (5४६) इन कलिमात के 
साथ दुआ करते थे “ऐ अल्लाह! यक़ीनन में 
तेरी पनाह में आता हूँ परेशानी और गम से, 
आजिज़ होने ओर काहिली से, बुखल ओर कर्ज 
के बोझ से ओर लोगों के तसक्लुत से। " 
बुख़ारी:6369. अबू दाऊद:54. निसाई:5449. 
अहमद:३3/ 22. 


72 - दुआ: ऐ अल्लाह मैं गम और परेशानी ल्‍ 


3484 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४$) 





2७४5 :0७ , ६ 58 4७ ७७ - 3484. 


न्‍्ख्थ्य अर ७५ :26 500 2०७ 
हि '32* रा > 32 + + ' 52 
७28 56 जी 5 0 55 ००50) 
>५5७8७॥ 25% «5 86 * ६5] <:25 
>>) 3» ०३ | 5 ४2 3» (»!| 40४ 

»४)॥ 5 22०) ४०5 ०४॥ ॥5/॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस अग्र बिन अबी अप्र के तरीक़ से हसन गरीब है। 


3485 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४») 


से रिवायत हे कि नबी (:४६) दुआ करते हुए 


(४.७ :०७ >> ८2 &> ४-७ - 3485. 


| हा के लक (+ पल हि जी | 
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॥ जालिंअं सुन ह! “42४ ४ दुआओं का बयान ओ अर 


कहा करते थे: “ऐ अल्लाह! यक़ीनन में. :६; 5७ ,८:5 2६ 4  > ८. >« 
दज्जाल के फिल्‍ने ओर अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह 0 





में आता हूँ। ' क्‍ धन कृष्ओं 235, ०5 >ल्‍#ी5 
बुख़ारी:4707. मुस्लिम:2706. अबू दाऊद:540., | 2 
निसाई:5457 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





3486 - सय्यदना अब्दुल्लाहबिनअम्र (<&). .)७ , 20 2४८ ८5 45८ ६6६ - 3486 
बयान करते हैं कि मेंने नबी (:४8) को अपने. 52 22) 56 250 5 225 87 


हाथ पर तस्बीहत गिनते देखा। 2 
सहीह: तख़रीज के लिये देखें हदीस नं. 340 97 4४ न + लर्ड + अपर 2 
€ &८४ 4४६ 2.४] ८३ :०७ ,,,१० 
। « जज 


कक के 
ना नी 
नी 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: आमश के ज़रिए अता बिन साइब से मर्वी यह हदीस इस 
सनद से हसन ग़रीब है। नीज़ शोबा और सौरी ने अता बिन साइब से इस हदीस को तवालत के साथ 
रिवायत किया है और इस बारे में सय्यदा उसैरा बिन्ते यासिर भी नबी (३४६) से रिवायत करती हैं वह 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ($४8) ने फ़रमाया, “ऐ औरतों की जमाञअत! (इन तस्बीहात को) 
उँगलियों के पोरों पर गिना करो, क्योंकि इन्हें बुला कर इन से सवाल किया जाएगा।" 
3487 - सय्धदना अनस बिन मालिक (<&).. ७६ .30७ ,,६ ८३ 45० ७६४ - 3487 
से रिवायत हे किनबी (४6) नेएक आदमी की... न 
इयादत की जो बहुत बीमार था यहाँ तक कि. 77४ ४ ५-०४ ०१८ 
वह एक चिड़िया के बच्चे की तरह बन चुका. (#“ न ज॑ ४५७ ७ * + पढप्टं 
था, ५3 पक उस से का 3७ _# 5& 5 5४: 5७ ८-3 2४५ ४0 
“क्या तुम ने दुआ न ? क्‍या तुम ने अप 355६ 2 5 2४ ६ 
४ नहीं 25 ७४ ९ 5 <.5 ७ :४) 2५ &+४) 
रब से आफ़ियत का सवाल नहीं किया? ” उस जि 2 22 
७ ६६॥ :०५४ <8 :)8 73७0 48; ४0५८ 
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दुआओं का बयान 


& $ 4 | न्‍ 

ने कहा: में कहा करता हूँ: ऐ अल्लाह! जो सज़ा 
तू आख़िरत में मुझे देने वाला है वह मुझे दुनिया 
में ही दे दे तो नबी (2४६) ने तअज्जुब से 
फ़रमाया, “सुब्हान अल्लाह! तुम उसकी 
ताक़त नहीं रखते, तुम ने ऐसे क्‍यों नहीं कहा: “ 
ऐ अल्लाह! हमें दुनिया में भलाई अता कर ओर 
आख़िरत में भी भलाई देना ओर हमें जहन्नम के 
अज़ाब से बचा। ” 


मुस्लिम:2688. अहमद: 3/ 07. इब्ने हिब्बान:936 


की, (2७53 ४20 2 ५० «27७ ८८८5 
ै3 १ 40 ० ८ ४४ ७५ 
42.22 0) ॥ ८8 १) 26 ०0 5७८: 
5० (.॥ ७ ४ ६६४0 :2,४ << १४ 

20) दर ४33 «०४२३ ६ ५)॥ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और कई 


तरूक़ से बवास्ता अनस (<४४), नबी (४६) से मर्वी 


3488 - हसन बसरी (%४& ) अल्लाह तआला 
के फ़रमान “ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भलाई 
अता कर ओर आख़िरत में भी भलाई दे” के 
बारे में फ़रमाते हैं: दुनिया में इल्म और इबादत 
ओर आखिरत में जन्नत मुराद है। 

हसन लिगेैरिही:इब्ने अबी शेबा:3/ 529. तबरी:2/ 300 


(४.७ «४0 2० 5४ 53७ (४.७ - 3488 
५ 3५४ ७7 #४* 85७ ४ ६४ 
4-> ०॥ ० छो छू 29% ५ ४ 
 (४॥ 3 :०७ (5-७ ४20 (५०५ 

(]) ८०० 90 399 ००3८० 





3489 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


८) से रिवायत है कि नबी (:४६) यह दुआ 
किया करते थे: “ऐ अल्लाह! में तुझ से 
हिदायत, तक़्वा, पाक दामनी ओर (तवबंगरी) 


गिना का सवाल करता हूँ। ” 
मस्लिम:272. इब्ने माजह:3832. अहमद:॥/ 389 
इब्ने हिब्बान:900 


(४.७ :०७ 502८ ८; ३५४०८ (४.७ - 3489 

रा 8 ह थे ४" (३५ (६ न्‍ा री 
'उ७८| ०0 ५६ 4६६६ ४४.७ :४७ .5॥5 ४ 
90“ 0“ श प्र है. 20] ठ्ठ / त ..६$ 

बटन का ््श्य 4 66 कह «५९५०० ८ * 

द 40 दा है 9, हु ;ः 482९ 2! ४ डर द्र 

जे मी :++ ० 58 8 2॥ 3 ०५४ 
' (4>४५ <६५॥: हि: 5३0 24३ £ 
#टजी३ 5 3 इज <0... 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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टुआओं का बयान 


3490 - अबू दर्दा (७४४४) रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, “दाऊद 
(१९४४ ) यह दुआ किया करते थे: ऐ अल्लाह 
में तुझ से तेरी मोहब्बत ओर तुझ से मोहब्बत 
करने वाले की मोहब्बत का सवाल करता हूँ 
और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो मुझे 
तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे, ऐ अल्लाह! तू 


अपनी मोहब्बत मुझे मेरे नफ़्स, मेरे अहल ओर . 


: ठंडे पानी से भी ज़्यादा महबूब बना दे” रावी 
कहते हैं: कि रसूलुल्लाह (३:8६) जब दाऊद 
( 9९८४ ) का तज़किरा करते तो आप(5४£ 
बयान किया करते थे कि “ बह बहुत ज़्यादा 
इबादत गुज़ार थे। ' द 

ज़ईफ़: इलला कौलूहु फी दाऊद: (,<.)॥ ..«। 5७) 
हाकिम: 2/433. अस- सिलसिला अस- सहीहा:707.. 








2७ 40 /.> ५0 


३० 9 (८ नम च्ककुले हा 





(४.७ :०७ ,.<2४$ 2 ७४७७ - 3490 


(३६५८ ६ ४६१०८ #. ० 7१०८० 
४.» :०७ ० 2०७) 5 4४ 2८ ५+ 


्छ + (2) 0 2 «0४ 5७ 
(9००) है।है। है हि! ५£$3.0॥ 
» थ् * (६ हे ह। 

॥ ६0 :०,८ 5॥5 ४५७४ ६.७ 3७४ :::५ 

ढ़ > [० दर 
उसे (बज डर 4० २०३ ४9 202, 
3४ श्र 
35 | <* ८ (जल ६०: ००८ 
3७, :४७ २,७॥ ८५४ 553 «०४३५ .४ 
3॥5 55 ॥॥ 00५ 22% 4॥ ५ ५0 ४,०2५ 
। ><| ०४ है है. ५८८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


| ##-दुआ ऐ अल्लाह! मुझे अपनी मोहब्बत अता | 


| फ़रमा, और उत्च शख्स की मोहब्बत कि जिकी | 


मोहब्बत तेटे नुजदीक मुझे नफ़ा बख्शे। 


349] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 
खतमी अंसारी (<&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (:४६) अपनी दुआ में कहा करते थे 
“ऐ अल्लाह! मुझे अपनी मोहब्बत अता फ़रमा 











(६०); | 9७० |: » ७2 ्य्ल [-76 


है 
है ना 9 4 ्ः हे रा 


है 0०५० 4. (4७४००! (५० २० 


(रॉ (री ०५०५. हि 3५३. ८५६०४ हि का 


5 पक 870 री 
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| 


और उस शख़्स की मोहब्बत जिसकी मोहब्बत ही | (5४! 05 000 व 5 
तेरे पास मुझे नफ़ा दे सके, ऐ अल्लाह! तूने जो )2 4७] व ६ || है! 3४ 
चीज़ मुझे अता की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, तू. "7 ० “/ *० १४० ४ प+ 00% 
उसे मेरे लिए इस चीज़ में कुव्वत बना दे जिसे तू. ७6 ५४४३ ४४ (८४3७ 0 :४४५५ (५ 
पसंद करता है ऐ अल्लाह! तूने मेरी पसंद की. (५ ७५ 5 ७ द। 255 :& ,<& 


जो चीज़ें मुझ से रोकी हैं उसे मेरे लिए उस काम 


में ५ <<293 ४) +##0 (५.3 / ४9 4५७४७ 
में फ़रागत बना दे जिसे तू पसंद करता है।” 200 ५७ की अ2र् पट (० 


ज़ईफ़: इब्नुल असीर फ़ी उस्दिल गाब्रा:3/46. स>य ५७ 2 ७४५ 4८७ | ०० «८ 
हिदायतुरूवत: 2425 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, ओर अबू जाफ़र हतमी का नाम 
उमर बिन यज़ीद बिन खुमाशा है। 


| 7 - दुआ: ऐ अल्लाह! में तुड्न से अपने कानों । 
॥ और आंखों के शर से पनाह मांगता हैं।. । 





[का 


३३७ आलअ ७-6 ४२२४४ व लक अल की आजननरन+ 4६३६ जल पर जअक पक नरक मल 3 4० कक ००४८० «२८२ 


3492 - शकल बिन हुमैद (<६5) रिवायत. 2 ७६४ .25 (४८ 22 4 ४-४५ - 3492 
करते हैं कि मेंने नबी (४४६) की ख़िदमत में 
हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
(३४6)! मुझे कोई तावीज़ बताइए जिसके साथ. (5४ > ,-4 &# "५-4४ _##४ >: ४)/ 
मैं पनाह मांग सकूं, तो आप(.) ने मेरा हाथ. «0 8 :0७ 0० -2 83 ५. & 
पकड़ कर फ़रमाया, “तुम कहो! ऐ अल्लाह! में ५ .<६६ 

तुझ से अपने कान, अपनी आँख, अपनी का “४ ६ +# #:5 १४५ 4) /० 
ज़बान, अपने दिल और अपनी मनी “यानी. ७४ “४ ४४ -५३ २+४ 8४४ (०४० 


का ५४४१ | पड जोर. (3.७ ०७ € 40 ७] 


शर्मगाह” के शर से पनाह माँगता हूँ। ' 35 & 4 5, | ६0 :5 :०४ 
सहीह: अबू... दाऊद:557. निसाई: मा विनय मे जि, 
5444, अहमद: 3/ 429. इब्ने अबी शेबा: 0/ 93. टी ड >ँज ०४० ड़ 2४ 2४2 नल 


49 ०४८ ०० 5 393 ५५७ 5 355 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे साद बिन ओऔस के तरीक़ 
से बिलाल बिन यहया से जानते हैं। 
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५2&.25 64%6&6 757 कर 
उचन विलिजी दुआओं का बयान 43 #* ४7 +<&५ ६ 
78 - दुआ: ऐ अल्लाह! मैं तेरी एजा के साथ।. ल्‍ 









तेरे गुस्से से पनाह माँगता हूं। 


अल अमन मम जा गत जा पल अनिल भजन मम जन लिन कीक जम जज न जज अमन ली मय पक अमर लक लि ल 2 सी अप परसिल कल अमर पज की और 


3493 - सय्यदा आयशा (<£८) बयान करती 
हैं कि में रसूलुल्लाह (:४5) के पहलू में सोई थी 
कि रात को मेंने आप(३$४४) को गुम पाया, 
चुनांचे मेंने आप को तलाश किया तो मेरा हाथ 
आप(:४६) के क़दमों पर लगा आप(:४६) 
सज्दे में थे और कह रहे थे “ऐ अल्लाह! में 
पनाह माँगता हूँ तेरी रज़ा के ज़रिए तेरी नाराजगी 
से, तेरी माफ़ी के ज़रिए तेरी सज़ा से, में तेरी पूरी 


तारीफ़ नहीं कर सकता तू उसी तरह है जेसे तूने 


खुद अपने आप की तारीफ़ की है। 
मुस्लिम: 486. अबू दाऊद:879. इब्ने माजह:3847. 
निसाई:00 





| मी 
552० (8.७ :०७ ४५० ४.७ - 3493 


+ 6 टन प्र बीच हा ५ <४./ है? (3.5 ४ हे ७ 
020 दर हु 
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40॥ ४ ०0 2.५ ०५ | ८55 <& 
<569 4६:८5 0 ८.० 2.56 488 4८ 


5» ०५८ 9७३ >> »#3 ०६००४ (५ 3०८ 


५५ 45७५ 4४० ७४ 3<, 
५४ के ० /ः ३१५ (६4 # ना ३.८ 2 
७5 <2| ४ हु 4 (>#। '] ४ 2:८६ ,4८ 
जप हि हा 
४.४; 5८ (डे > ६?:%॥ 


: बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर कई तुरूक़ से सय्यदा 


आयशा («४») से मर्वी है। 


| कि व क सललनमममनन 
धर 79 - बाब। 


3494 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४%) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४६) यह दुआ इस 
तरह सिखाया करते थे जेसे उन्हें कुरआन की 
सूरत सिखाते थे “ऐ अल्लाह! बेशक में 

_जहन्नम के अज़ाब ओर क़त्र के अज़ाब से तेरी 
पनाह में आता हूँ, मसीह दज्जाल के फिल्ने से 
तेरी पनाह में आता हूँ ओर ज़िन्दगी ओर मोत के 
फिलने से तेरी पनाह में आता हूँ। ' 











मुस्लिम:590. अबू दाऊद:984. इब्ने माजह:3840. 


निसाई:2063. अहमद: / 242. 





८ ५5५ :४७ ६-०) ४ - 3494 
+ | २) » 4 ४0५७ ४४.७ :०७ 
पिन आज हिच 0 हआ आल 
4४ 3७ ८: 225 ६0 ० ५0 ०,2५ 
350 5» 5५2० ८ ५८४ ४७०) [७ 
५-८ का ५००८ ५० ४५ ३५८ ०४ ६६॥ 
४) 6-० 2८3 35 <५ 3» «८४ 

->प्5 एन्‍द 25 5५ ४, 5,०५ 
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दुआओं का बयान 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





3495 - सय्यदा आयशा (<४४) बयान करती 
हैं कि रसलुल्लाह (३५8) इन कलिमात के साथ 
दुआ किया करते थे: “ ऐ अल्लाह! में आग के 
फिलल्‍ने से तेरी पनाह में आता हूँ और अज़ाबे 
जहन्नम, अज़ाबे कन्न ओर कबत्र के फ़ित्ने से 
भी, मालदारी के फ़ित्ने के शर ओर फ़क़ीरी के 
फ़ित्मे के शर ओर मसीह दज्जाल के फ़ित्ने के 
शर से भी ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को बर्फ़ ओर 
ओलों के पानी से धो दे, मेरे दिल को गुनाहों से 
इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह तू सफ़ेद कपड़े 
को मेल से साफ़ करता है ओर मेरे और मेरे 
गुनाहों के दर्मियान ऐसे दूरी डाल दे जिस तरह तू 
ने मशरिक़ ओर मगरिब के दर्मियान दूरी डाली 
है। ऐ अल्लाह! में सुस्ती, बुढ़ापे, गुनाह ओर 
कर्ज़ से तेरी पनाह में आता हूँ।/ 


बुख़ारी:6368. मुस्लिम:589. अबू दाऊद:880. इब्ने 
पाजह:3832. निसाई:5466. 


25 5७० 5६8 50७ ७5 - 3495 


७३ ०५५ ५ 5५४० 58 555 ७४५ :०७ 
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अं 28 45 33 «2४0 ४& 55 5५ 
ली किए बडिओं तू+ओं 3 325 
5» हर >35 3523 (४४॥ ४५५ ७४५४ 
5 अछ) <%॥ <58 ४5 एड) 
(६5 5९४ 55 «४ -+५५ «४-४ 
४ ६80 ००५ उ>+०] ७४ <+»५ 

5 #प्ण «03 30 5५ ४. 3५८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3496 - सय्यदा आयशा (४) बयान 
करती हैं की मेंने रसूलुल्लाह (२४४) से आप 
की वफात के वक़्त सुना आप (2४६) कह रहे 
थे“ ऐ अल्लाह! मुझे बख़श दे, मुझ पर रहम 
फ़रमा ओर मुझे बलंद मर्तबा साथियों के साथ 
मिला दे।” 


बुख़ारी:4440. मुस्लिम: 2444. इब्ने माजह: 69 


5० 659 ७४५ :०७ .५,)७ 6४ - 3496 
> 2४ 2८८ 5 2५६ &+ 253, ०४ #५०४ 
20 ४,2८ ८4... :<७ ६55० 4 .॥॥ 
६६0 :५४७; 4 ०५६ ४:3 44 20 (,> 

७ 537५ _<०र्यक ०४३5 2 %४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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| 90 - आदमी यह न कहे कि ऐ अल्लाह! अगर 
तूचाहे तो मुमे माफ़ कर दे। 


3497 - सय्यदना अबू हरेरा (६४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया,कि तुम में 
से कोई शख़स यह न कहे कि ऐ अल्लाह! अगर तू 
चाहे तो मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह! अगर तू 
चाहे तो मुझ पर रहम फ़रमा (बल्कि) उसे चाहिए 
कि पुख्ता अज़्म से सवाल करे क्योंकि उस 
_ अल्लाह को कोई मजबूर करने वाला नहीं है। 
बुख़ारी:6339. मुस्लिम:2679. अबू दाऊद: 483. इब्ने 
माजह: 3854 

वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी ( 





+ «के ना अिभीजजिनताक लत अनाज तन अ+ननननीजिनान अपन िाओाकनिनान्‍नरिपननानननिना+ 5 जन नकल ललिता 4 ५ 


8! - हदीस: हमारा रब हर रात आसमाने 
_ दुनिया की तरफ़ नुजूल करता है। 





3498 - सय्यदना अबू हरेरा ( 
है कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, हमारा रब 
हर रात आसमाने दुनिया की तरफ़ नुज़्ल करता 
है। जब रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा बाकी 
रह जाता है, फिर वह कहता है: कौन है जो मुझ 
से दुआ करे तो में उसकी दुआ कुबूल करूं, 
कोन है जो मुझ से मांगे तो में उसे अता करूं. 
ओर कोन है जो मुझ से बड़िशिश तलब करे तो 
में बाडश दूं। " 

बुख़ारी: 45. मुस्लिम:758. अबू दाऊद:35. इब्ने 
माजह: 366 


दुआओं का बयान 


अल जज3कत4--+>«७०-+-++«०>०+०+-०००+०“००-*०-७०-+०+-०*- “*+०*०००-- जन्नत अत +ै+ जी ली मम जम कि 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 








४) से रिवायत 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू अब्दुल्लाह अगर्र का 
नाम सलमान है। नीज़ इस बारे में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सईद, जुबेर बिन मुतइम, 
रिफ़ाआ अल- जुहनी, अबू दर्दा और उस्मान बिन अबुल आस («९४») से भी हदीस मर्वी है। 
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3499 - सय्यदना अबू उमामा (<££) रिवायत 
करते हैं कि दर्याफ़्त किया गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल ($४४)! कोन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती 
है? आप (2४६) ने फ़रमाया, “ आख़िरी आधी 
रात ओर फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद (की जाने वाली 
दुआ) ॥। 


हसन: निसाई: 08. सहीतत्तगीब: 648 


दुआओं का बयान 


हर >2 58 4७८ ४६५ - 3499 
का ६ < ५ ७.२४ (४.७ ०७ ५533 >« 


हे रे ५ 2... हल >> न्गौज्गी पी ः ट्ड्ी जा 


छी 240 ००५ ४ 3 :४७ «७ (५! 
2०१ हक 2) 3 42 है” 56० ८७५४ 
८५४८) >॥5॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ अबू ज़र और इब्ने उमर (६५८) 
से भी मर्वी है कि नबी (8४) ने फ़रमाया, “आख़िरी आधी रात में की जाने वाली दुआ ज़्यादा अफ़ज़ल 






या (कुबलियत में) बहुत उम्मीद वाली होती है।”_ 


82- दुआ ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फ़र्मा 
और मेरे घट को वसीअ कर दे. 


3500 - सय्यदना अबू हरेरा (४४) से रिवायत 
हे कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (4४६)! मेंने आज रात आप(#४£) की 
ढुआ सुनी, जो मुझ तक पहुंची वह यह है कि 
आप (:४४) कह रहे थे: “ ऐ अल्लाह! मेरे लिए 
मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, मेरे लिए मेरे घर में 
वुस्‌अत दे और जो तूने मुझे रोज़ी दी है उसमें मेरे 
लिए बरकत अता फ़रमा।” आप (2४४) ने 
फ़रमाया, “फिर क्या तूने देखा कि इन दुआओं 
ने (दीनो दुनिया की भलाइयों से) कुछ छोड़ा। ” 
ज़ईफ़: लेकिन दुआ हसन है: तबरानी फिस सगीर:09 
तमामुल मिनह: 5 





) 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और अबू सलील का नाम ज़रीब बिन 


नफैर या नुकैर है। 
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> 


है अकीककि #9 , 3 
ई 


| 83 दुआ ह अल्लाह हमने सुबह की या शाम 


की, हम तुझे और तेरे हकनोह ऑ्िलिदल #&2 462 ७५6 


फ़रिश्तों को गवाह बनाते हैं 


350 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&) . , 5) 2० 5१ 20 4 ७६४ - 350] 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४४) ने आम 
फ़रमाया, “जो शख़्स सुबह के वक़्त यह दुआ. ४ #“** ४ (४४ & :# ५४ 
पढ़े “ ऐ अल्लाह! हम ने सुबह की हम तुझे. ४ 2७ ७ #«+ + ४ ०2 4६४ 
गवाह बनाते हैं ओर हम तेरे अर्शको उठानेवाले. 4 ५0 ०,०५ $| :०,६ ८ 34... 
तेरे फ़रिश्तों ओर तेरी तमाम मख़लूक़ को गवाह जा 3 2६७ 
हैं ह +528 (+ग्ट डी है 6 है है! +*-०«० हे है: 
बनाते हैं, इसलिए कि तू अल्लाह है तेरे सिवा 
कोई माबूद के लायक नहीं तू अकेला है, तेत. ४४ <# -+5 ४०४ पड 
कोई शरीक नहीं, ओर मुहम्मद (5४८) तेरे बन्दे.. ॥ 8॥ 3 4॥ <6, 3४५ &53 28205: 
ओरे तेरे रसूल हैं” तो अल्लाह तआला उसे वह 2509७ 5० 45 2 3, 5१ 25; <. 
कुछ माफ़ कर देगा जो गुनाह वह उस दिन ह 
करेगा और अगर यह कलिमात शाम के वक़्त. 2+ फट के ७4४4४ ## 3| ४४,०५५ 
कहे तो अल्लाह तआला उसे उस रात केगुनाह ७४४ 4 ॥ ;४ ४ 5० ४७ 3॥ «205 
माफ़ कर देगा। .. _>5 ७४5 22 2 २ 
ज़ईफ़; अबू दाऊद:5078. अल-कलिमत्तयब:25 ह डर 
बुखारी फ़ी अदबिल मफ़रद: 20 


वज़ाहत: इमाम तिर्भिज्ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 
| 84 - दुआ: ऐ अल्लाह! हमारे लिए अपना | 
। ऐसा डर तक्‍्सीम कर दे जो हमाऐ और हमारी | 
नाफ़रमानियों के दर्मियान हायल हो जाए। । 













3502 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर :॥ ४: .38 , 2७ ८3 2)« 85 - 3502 
' (<£४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (२४६)... आह आग 
किसी मजलिस से अपने सहाबा के लिए यह. ४ ४४ ०४ वी टी ४+* ४ 
कलिमात पढ़े बगेर कम उठते थे “ऐ अल्लाह! >> (& >7 २४ # 5 #3 > 5४ २८८ 


92७2७ ३६ पक 3- ७७३७३३७५३पआक+ 33७3 3333;33++333+ 43433 4३ -++3क- ७» +भ+32आ 3 »3.क्‍७-3.>33+स७ 3.3 भथ ५७ <3५+3क>७ ४) + मा, 9० ७४३3०-बा& नए ७+-वमम३ «धवन ७-५० २०७३५५००+4९०७ ५७ कक कनहक न >कक- कव७कन७७५७५ ३७७ +>»३७७७-७५५ ३७०३० ३३+ज३०भ३-वइधाव० ०५४५५ पा ४७५ > 3०० पमकाक3५+-.५» ५५ लऊेन४ ५3.» पा ८७०७ वा७ ०७ फा>७७५४१५५०५५०>भ-ल्‍६४ वा» प७.०० जा ३ “७२००७ वकना॥ा ००७०. 
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हमारे लिए अपना ऐसा डर तक्सीम कर दे जो 


हमारे ओर हमारी नाफ़रमानियों के दर्मियान 


हायल हो जाए, और अपनी ऐसी इताअत दे 
जिस के साथ तू हमें अपनी जन्नत तक पहुंचा 
दे, ऐसा यक़ीन जिस के साथ तू हम पर दुनिया 
के मसाइब आसान कर दे और हमें हमारे कानों, 
हमारी निगाहों और हमारी कुव्वत से ज़िंदगी भर 
फ़ायदा दे ओर हम से वारिस बना दे ओर हमारा 
_ इंतिकाम उस पर बना जो हम पर जुल्म करे ओर 
जो हम से दुश्मनी रखें उनके ख़िलाफ़ हमारी 
मदद फ़रमा, हमारे दीन में हमारी मुसीबतों को 
दाख़िल न करना, हमारा सब से बड़ा फ़िक्र 
दुनिया को न बनाना और न ही हमारे इल्म की 
इंतिहा ओर हम पर ऐसा हाकिम मुसक्लत न कर 
जो हम पर रहम न करे। ” 
हसन: निसाई: 402. अल- कलिमुत्तयब: 226. 


दुआओं का बयान. 





आओ व 07822 505 
५ /# >#० 42 6७8 ४3 4४ 40 
७ 2३ ८ 2७०७) >(८0॥ ४१४ 
८८..> ००७ ८29 ५७८ है हेड ७ 22.७ ८. 
>्ेतं 323 *<4& ५ ४४८ ५ 2:5७ ६०; 
६६3 ७. ०४००० ४४५८ 4५ 55% ४ 
43% ७8४ ४७७४४: ४५ ५ 
६५ ६» 5 ७७ |४॥ .६५ ५5 

७६.०० ४४ १); 85७ ६७ 5 5१:०॥ 
४५१ ७७ 8 ए0॥ ।४४१ ७७ , ० 
५००५ ) ४ ४४५४ ०० )3 «५०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और बअज़ ने इस हदीस को 
खालिद बिन अबू इमरान से नाफ़े इब्ने उमर (६४४) से रिवायत किया है। 


3503 - मुस्लिम बिन अबी बक्रा कहते हें मुझे 
मेरे बाप ने सुना में कह रहा था: “ऐ अल्लाह! में 
गम, काहिली ओर अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह में 
आता हूँ। उन्होंने फ़रमाया: ” ऐ मेरे बेटे! तुम ने 
यह दुआ किस से सुनी हे? मेंने कहा: मैंने 
नबी($४६) को पढ़ते हुऐ सुना था। उन्होंने 
फ़रमाया, “इन्हें लाजिम रखना इसलिए कि मेंने 
रसूलुल्लाह (:४६) को यह कहते हुए सुना था।” 


सहीहुल इस्नाद: अबू दाऊद:5090. अहमद:5/ 36. 
हाकिम: / 533. 


*+ 2८ 


४७ ७८६ ८३ -७< ४७.७» - 3503 
55 90 (75 हक 2 55 
2.0 ' (2.3५ है ($ (4 <] ह 
“५ रख 5 24 ४-७ ८४७ (७-० 
2 5 रत , | 3. :)७ 
हि] 20 | :०५३| ॥॥ गे (22०२० :८ 
00 6 5 | 
; < ६.9» ८... (३* कम जुक ४ है] 
7] ह ०८७ 
'0#*४ | 
-5+»% 586 24) ०५०५ <+०- 
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3504 - सय्यदना अली («<४१४) रिवायत करते 
हैं कि रसलुल्लाह (:४६) ने मुझ से फ़रमाया, 
“क्या में तुम्हें ऐसे हुआइया कलिमात न 


सिखाऊँ कि जब तुम इन्हें कहो तो अल्लाह 


तआला तुझे दे अगरचे तुम बख्शे जा 
चुके हो आप (5४£) ने फ़रमाया, “तुम यह कहा 
करो “ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
बहुत बलंद अज़्मत वाला है अल्लाह के सिवा 


दुआओं का बयान 


हि 49 | ४ नम (६ (3४७४ ् / हर 7 
0449 #म (६०7०-८८, ४ 
| 





॥....५००)| (४5०) ०५७। ७। ०) ५ » ७० <- 84 





(अमल से स् 
४:७ :०७ ७+ ४ &# ४.७ - 3504 
ग3 | अजआणी + ० 5 (० 
है [है ४ +# २० 5 5७० _. 2 
| 03 44 40 ० 50 ०५०३ » 2७ 
3 ४0 40 ८४८ ८६६5 ॥$| ०५७४ 320५| 
&0॥ )॥| 8॥ 3) : ७ :०७ ५४0 ॥ ,७ <४ 


कोई माबूद नहीं वह बहुत बड़ा बुर्दबार बुजुर्गों + ६०50 ;०७० 40 3] ६ १ ६.5७ 50६] 


वाला है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
अल्लाह अर्श अज़ीम का रब पाक है। ” 

ज़ईफ़: तबरानी फ़िस सगीर:763. भिसाई;:/ 58. 
बतरीके आख़र 


५ डी पा हु (3.22, 4] ५ | नर 
जज 4० 50 5७४०८ 4 )॥ ४ १ 
. क| | 


हट 


वज़ाहत: अली बिन खश्र्म कहते हैं: हमें अली बिन हुसैन बिन वाकिद ने अपने बाप की तरफ़ से इसी 
तरह हदीस बयान की लेकिन उन्होंने आखिर में यह भी कहा: कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल 
आलमीन के लिए हैं। इमाम तिर्मिज़ी (5) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू इस्हाक़ से 
बवास्‍्ता हारिस अली (<४£) से ही जानते हैं। 





) बयान करते हैं 
) ने फ़रमाया, “मछली 


3505 - सय्यदना साद ( 
कि रसूलुल्लाह ( मा 
वाले (नबी यूनुस 95४४ ) ने जब मछली के पेट. ४ ०८४ ०४४ “४ # 7४४ ०-२ ०४ ११४ 


"००८० 3५७ - 3505 


(5.५ :०७ , .#< 


# #09 :- 


पें दुआ की तो उनकी दुआ यह थी “तेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं, तू पाक है यक़ीनन में ही. ० ५0 2.०५ 2७ ७ ..&- && ७. 
ज़ालिमों में से हूँ।” बेशक वाक़िया यह हे कि... ... ७४ ॥ >4॥ 3 25 :६ -3 2७ गा 
किसी भी मुसलमान ने कभी भी इसके साथ. “2 ही 3 शत आल के! 

दुआ नहीं की मगर अल्लाह तआला ने उसकी. ७ ४४४८० < ॥| ४| 3:४० >« (० 


हर अं 5 न ., 
रे > का थ्र् 2ै००८१७० ज् व 0 ५3 «| 
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; दुआओं का बयाव ते कु 
दुआ कुबूल की। ह हैं $ हि हा + हर ४ 25६ 5] (2) हि (225 
की ! रण #< ८ (कलम ४ 
सहीह: अहमद:/ 70. हाकिम:/505. बेहक़ी फी हा ह >> पा ४ के | ० 
. शोबिल ईमान:620. सहीहुत्तर्गीब: 826. 40 40 ८०७८० )| + 2५४८ ० ४-० 


बज़ाहत: मुहम्मद बिन यहया कहते हैं, मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने एक मर्तबा बवास्ता इब्नाहीम बिन मुहम्मद बिन. 
साद, साद (<४$४) से रिवायत किया है ओर इसमें उन के बाप (मुहम्मद बिन साद) का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने इस हदीस को यूनुस बिन अबू इस्हाक़ से बवास्ता 
इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन साद, साद (६४४) से रिवायत किया है और इसमें उन इब्राहीम के बाप का 
ज़िक्र नहीं किया और अबू अहमद ज़ुबेरी ने, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ से रिवायत करते वक़्त मुहम्मद बिन 
यूसुफ़ की तरह इब्नाहीम बिन मुहम्मद बिन साद से उन के बाप के ज़रिए साद (<४५४) से रिवायत की है। 
यूनुस बिन अबू इस्हाक़ बसा औक़ात इसमें उनके बाप का ज़िक्र करते थे और बअज़ दफ़ा नहीं करते थे। 





3506 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४) सेरिवायत._,६ 5८॥ ,७५७ ८5 _22.2 ७६४७ - 3506 


5 अं आ 2 


हे कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “बेशक ५७ ०० ६ 25 25 ४9 :६ 


अल्लाह तआला के निन्‍नानवे, एक कम सा. ः ५ 
नाम हैं, जिस ने उन्हें याद कर लिया वह जन्नत. ४ “>“ प्र + हर «४ + ५१४७ 


में दाख़िल होगा।" ((2॥ 2०-०७ 4६५० ०0 5 :०७ 86 2.) 
बुख़ारी:3736. मुस्लिम:2677. इब्ने माजह:3860. &#णं 93 ७० 2.० 2० ८६ 4: 


बज़ाहतः यूसुफ़ कहते हैं हमें अब्दुल आला ने हिशाम बिन हस्सान से बवास्ता मुहम्मद बिन सीरीन, 
अबू हरैरा (७४) से नबी (३४8) की इस जेसी हदीस बयान की है। 
यह हदीस हसन है। जो कई तुरूक़ से बवास्ता अबू हुरैरा (७५८) नबी करीम (:४६) से मवी है। 





3507 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया, “अल्लाह लक कर 
तआला के निन्‍नानवे, एक कम सौ नाम हैं जिस ने... ४-+# :४७ “७ | 3+५० ७ ४ 
उन्हें शुमार किया वह जन्नत में दाख़िल हो गया: ः 


रण <»८८ ८2 ८७४| ४४-७ - 3507 
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दुआओं का बयान 





“वह अल्लाह है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं 
(अर्रहमान) बहुत मेहरबान (अर्रहीम) निहायत 


रहम करने वाला (अल मालिक) बादशाह (अल 


कुदूस) पाक (अस्सलाम) सलामती वाला (अल 
मोमिन) अम्न देने वाला (अल मुहेमिन) 
निगहबान (अल अज़ीज़) गालिब (अल जब्बार) 
सब पर भारी (अल मुतकब्बिर) जिसको तकब्बुर 
रवा है (अल ख़ालिक) पेदा करने वाला (अल 
बारी) नए सिरे से तख़लीक करने वाला (अल 
मुसव्विर) शक्लो- सूरत बनाने वाला (अल 
गफ़्फ़ार) बख़शने वाला (अल कह्हार) ज़बरदस्त 
कुव्बत वाला (अल वह्हाब) बहुत ज़्यादा अता 
करने वाला (अर रज़्ज़ाक) रिज्क देने वाला (अल 
फत्ताह) फतह देने वाला (अल अलीम) इल्म 
वाला (अल काबिज़) रोज़ी तंग करने वाला 
(अल बासित) रोज़ी वसी करने वाला (अल 
खाफ़िज़) झुकाने वाला (अर्राफे) बलंद करने 
वाला (अल मुइज़्ज़) इज्ज़त देने वाला (अल 
पमोज़िल्ल) ज़िल्लत देने वाला (अस्समी) सुनने 
वाला (अल बसीर) देखने वाला (अल हकम) 
फेसला करने वाला (अल अदल) इन्साफ करने 
वाला (अल लतीफ़) बारीक बीन (अल खबीर) 
खबर रखने वाला (अल हलीम) बुर्दबार (अल 


अज़ीम) अज़मत वाला (अल गफूर) बहुत 


बख़शने वाला (अश्शकूर) क़द्र दान (अल अली) 
बहुत बलंद (अल कबीर) बहुत बड़ा (अल 
हफीज) मुहाफ़िज़ (अल मुक़ीत) मुक़रर करने 
वाला (अल हसीब) हिसाब लेने वाला (अल 
जलील) साहिबे जलाल (अल करीम) बजुर्गी 








0 ४०-०५ दस 5 कि अली ० ०) »| 
पट 0 5+ 20०४ | + ०५७ | 
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दुआओं का बयान 





वाला (अर्रकीब) तआकूब करने वाला (अल 
मुजीब) दुआ कुबूल करने वाला (अल वासे) 
वुसूअत वाला (अल हकीम) दाना (अल वदूद) 
मोहब्बत करने वाला (अल मजीद) बुजुर्ग (अल 


. बाइस) दोबारा उठाने वाला। (अश शहीद) गवाह 


(अल हक्क़) हक़ ज़ात (अल वकील) कार साज़ 
(अल क़बी) बहुत कुव्वत वाला (अल मतीन) 

बहुत मज़बूत (अल वली) दोस्त (अल हमीद) 
: तारीफ़ वाला (अल मुह्सी) शुमार करने वाला 
(अल मुब्दी) पहली मर्तबा पेदा करने वाला 
(अल मुईद) दोबारा उठाने वाला (अल मुहई) 
ज़िंदा करने वाला (अल मुमीत) मारने वाला 
(अल हस्य) ज़िंदा (अल कव्यूम) कायम रहने 
वाला (अल वाजिद) पाने वाला (अल माजिद) 
 बुज़ुर्गी वाला (अल वाहिद) अकेला, 
(अस्समद) बेनियाज़, (अल क़ादिर) कुदरत 
वाला, (अल मुक्तदिर) साहिबे इक्तिदार (अल 
मुक॒दिम) आगे करने वाला (अल मुअखिखर) 
पीछे हटाने वाला (अल अव्वल) सब से पहला 
(अल आखिर) सब से आख़िरी (अज्ञाहिर) 
ज़ाहिर (अल बातिन) पोशीदा (अल वाली) सर 
परस्त (अल मुतआलि) बलंदियों वाला (अल 
बर) नेकी वाला (अत्तव्वाब) बहुत तौबा कुबूल 
करने वाला (अल मुन्तकिम) इंतिकाम लेने वाला 
(अल अफ़व्व॒ु) माफ़ करने वाला (अर्रऊफ) नर्मी 
करने वाला (मालिकुल मुल्क) बादशाहत का 
मालिक (ज़ुल ज़लाल वल इक्राम) इज्ज़तो 
. अज़मत वाला (अल मुक्सित) इंसाफ़ करने 
वाला, (अल जामेआअ) जमा करने वाला, (अल 


$) 422 । १827 ि 
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3 जमे सुनन तिजिली £ ह्प हु दुआओ का बयान #- 423 | 
गनी) मालदार (अल मुग्नी) मालदार करने वाला 
(अल माने) रोकने वाला (अज़्‌ ज़ार) नुकसान 

देने वाला (अन्‌ नाफ़े) नफ़ा देने वाला (अन्‌ नर) 

नूर (अल हादी) हिदायत देने वाला (अल बदीउ) 

शुरू करने वाला (अल बाक़ी) बाकी रहने वाला 

(अल वारिस) वारिस (अर्श्शीद) समझदारी देने 

वाला (अस्‌ सबूर) सब्र देने वाला।” 


ज़ईफ़ बेसरदिल अस्मा;: इब्ने माजह:3867. 
हिदायतुरूबत:2228. /6. तबरानी फ़िद दुआ:47. 
इब्ने हिब्बान:808 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हमें यह हदीस कई रावियों ने सफ़वान 
बिन सालेह से बयान की है और हम इसे सफ़वान बिन सालेह के तरीक़ से ही जानते हैं, यह मोहद्दसीन 
के नज़दीक सिक़ह हें। 

नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से बवास्ता अबू हुरैरा (७६४) नबी करीम (३४६) से मर्वी है और हम ऐसी 
बहुत सी रिवायात के लिए सहीह सनद नहीं पाते जिन में अस्मा का ज़िक्र है। 

आदम बिन अबी इयास ने इस हदीस को एक और सनद से बवास्ता अबू हुरैरा (७६६८) नबी (8४6) से 
. रिवायत किया है इसमें भी अस्मा का ज़िक्र किया है लेकिन इस की सनद भी सहीह नहीं है। 

3508 - सब्यदना अबू हुरैरा (७७) सेरिवायत. ७६ .35& ,:८ 3 &॥. ४5.७ - 3508 
है कि नबी (५४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह ५ हम 228 83 जे 8 
तआला के निन्‍नानवे नाम हैं जिस ने उन्हें याद. “7 टेक जे का ४४० 





कर लिया वह जन्नत में दाखिल हो गया। ” 40 3 ४४ ला 9 62» (3 
बुख़ारी:2736.मुस्लिम:2677. इब्मे माजह: 3860, बल २३ ४-० 3० ५ 2०२४ ४-८ 


40०) 93 २००७० ४ (४ ४5 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) ने कह: इस हदीस में अस्मा का ज़िक्र नहीं है। ह 
इमाम तिर्मिज़ी (४४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इसे अबू यमान ने भी बवास्ता शोऐब 
बिन अबी हम्ज़ा अबू ज़िनाद से रिवायत किया है इसमें भी नामों का ज़िक्र नहीं है। 
3509 - सय्यदना अबू हरेरा (€४) से रिवायत 
कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, “जब तुम ५ 
४ पे ाबओ के से गुजरो तो कल कक जीन कक जीन टली 


(६52 > (६, 520. ४० “| (६६८ 
४.७ :०७ ००५४८ ८० ८०४ ४| (5.७ - 3509 








5/7७€/7/६7 धा।7 
<५2.25 64*6&6 7 37 


॥ जाग अं थुनन तिलिजी (2४ दुआओं का बयान 


खाया करो। मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (:४६)! जन्नत के बागीचे कोन से हैं? 
आप ने फ़रमाया, “मस्जिदें” मैंने अर्ज़ किया, 
ऐ अल्लाह के रसूल (2५8)! फल खाने से क्या. >|४ ०५. £/2& $| :#73 १६८ 
मुराद ह ४९२ < ने फ़रमाया, “ इक »५ ५७४ 20 ०,०४ ६ :<# .ध,४5४ 
पाक है, हर दि तारीफ़ अल्लाह ही गा ह 26 8 20 गत 

लिए है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हक अत आज लि लकी न 





श्र 


अल्लाह बहुत बड़ा है” कहना। 3 20 4०० ५0 8७८० :८४७ 5५0 ४, 
ज़ईफ़: ज़ईफुत्तगीब: 955. अस-सिलसिला अज़-... | 4॥॥ ८0 )॥| ४ 
ज़ईफा:5. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 
350 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<€&). .: ७५॥ ८ ८५ >|9 40८ (६६७ - 350 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४६) ने . 
फ़रमाया, “ जब तुम जन्नत के बागीचों के पास ५. £ ४ 
से गुजरो तो फल खाया करो।” लोगों ने पूछा:.. (४ («-# ४४ डघ्दा # >९४ 5 +#८ 
की औकप क्या है? आप ने फ़रमाया, | :085 &8 ५0 2,2०५ ॥ 20७ 2 ६० 
। | !) | ह हर 4] 
हम आर मल कि ता 3 मी 
हसन: अहमद: 3/50. अबू याला:3432. अस- है ६ (३१5. 
सिलसिला अस- सहीहा:2562 2-४ ७9 :५ ५4८४ 
वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: बवास्ता साबित, अनस (<£:) से मर्वी यह हदीस इस 
सनद से हसन ग़रीब हे। 


88- मुसीबत के वत़त्त उन्‍ना लिल्‍लाहि व | 
इन्ना इलेहि राजिऊन पहना 


. 35त - सय्यदना द अबू सलमा (<&&) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (:2६) ने फ़माया, ._.., 2... 2९: 
“जब तुम में से किसी शख़स को मुसीबत पहुंचे हे (५७ ४.७ :०७ ०५ ८४ 3)4८ 
तो वह कहे “हम अल्लाह ही के लिए हैं ओआ # 5४ # *-< ५ /४ >«+ <+ ४४ ८ 
यकीनन हम उसी की तरफ़ लोटने वाले हैं, ऐ. 











5 20255 :69222:45 22326 :2:2/%202::%53:%%2/:%/:<: 800023222250 22252: 


-& ४ ००५८८ ८7 ६५ (४.७ - 35] 
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अल्लाह! में तुझ से अपनी मुसीबत का सवाब 
चाहता हूँ पस तू मुझे इसमें अज्ध दे और मुझे इस 
से बेहतर अता कर।” (उम्मे सलमा कहती हें) 
फिर जब अबू सलमा की वफात का वक़्त 
आया तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! मेरे घर में 
मुझ से बेहतर जानशीन बना, फिर जब वह 
फोत हो गए तो उम्मे सलमा (<४४) ने कहा 
इनना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजिऊन” 
अल्लाह के पास ही में अपनी मुसीबत के 
सवाब की उम्मीद रखती हूँ पस तू मुझे इसमें 


अज्ज अता फ़रमा। 
सहीहुल इस्नाद:इब्ने माजह:598. अहमद:4/ 27. 
तंबरानी फ़ी कबीर: 23/497. 


दुआओं का बयात 


६8425 # (2०:८७ ६ 
जज 40 २५० 9 ४४५ ६ ६6 6४४० 
5 <र्श ॥| 0७ ४०5 ४५ 40 
580 5५७ 57 ७॥ ५0 ४ : 5६9 
७5% 226 ४ 8 <77 
(६0 :०७ ८८५० 2 9४| ७४७ 7७ ६६० 
5 400 6 0 5] 
40 4७ ७४४ 4|॥ ७५ ४0 ७ :<: 


०) (७००५ (2८० ७... 


 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। नीज़ यह हदीस एक 


और सनद से भी बवास्ता उम्मे सलमा ( 


) नबी करीम ( 


&) से मर्वी है। 


ओर अबू सलमा का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद था। (<९९४) 





352 - सब्यदना अनस बिन मालिक («१५४ 


से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (5/£) की 
ख़िदमत # हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (5४8)! कोन सी दुआ 
अफ़ज़ल है? आप(2४६) ने फ़रमाया, “तुम 
अपने रब से दुनिया और आख़िरत में माफ़ी 
और आफ़ियत का सवाल करो।” फिर वह 
शख़स दूसरे दिन आकर अर्ज़ करने लगा: ऐ 


अल्लाह के रसूल (४६)! कोन सी दुआ 


जा 








बन-जल जलता 
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दुआओं का बयान 





अफ़ज़ल है? आप(:5४६£) ने उसे वही बात 

इर्शाद फ़रमाई, फिर वह तीसरे दिन आप (5४६) 
से आकर यही कहने लगा: तो आप(:४४) ने 
उसे वही जवाब देते हुए फ़रमाया, “जब तुझे 
दुनिया और आख़िरत में आफ़ियत मिल गई तो 


यक़ीनन तू कामयाब हो गया। 
ज़ईफ़. इब्ने माजह:3848. ज़ईफुत्तगीब:977. 
अहमद: 3/ 27. बुख़ारी फ़िल अदबिल मुफ़रद:637 


खाद - 0 379 48 328 ५ 8 ७. 
430७)॥ <.०“ 8 :०४ .2॥8 [5 ४ ०४५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे सिर्फ सलमा 


बिन वर्दान की सनद से ही जानते हैं। 


353 - सय्यदा आयशा («2५४ ) बयान करती हैं 
कि मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (४६ 

आप यह बताइए कि अगर में लेलतुल क़॒द्र को 
पा लूं तो में इसमें क्या दुआ करूँ? आप (2४६) 
ने फ़रमाया, “तुम कहना: ऐ अल्लाह! तू बहुत 
माफ़ करने वाला है, तू माफ़ करने को पसंद 


करता है सो तू मुझे भी माफ़ कर दे। ” 
सहीह:  इब्ने माजह:3850. अहमद:6/ 77. 
निसाई:872. 


(३.७ :०७४ ५... 


«5 (+ ५ ६<| 


८७ ७७ - 353 


“कद हुई 90/7> #9 45 9. 


हि 2 _प्श् 
“४५७ २ ४०२० ८२ १४४ 2४५ + ४ 
८20० ३| 305 ०॥ 2.2. ८ :<5 :</७ 
4८ अर ः 


: ६०५४ :०७ ही ५ट ० ,४| (७ हि व] ०...) हर हर हैं. 
(+ <&७ ४ 4० 4६ 2॥ ६॥0 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


354 - सय्यदना अब्बास बिन 

मुत्तलिब (८४४) बयान करते हैं कि मेंने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! आप मुझे 
कोई ऐसी दुआ सिखलाइए जिसके साथ में 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल से सवाल करूं। 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “आप अल्लाह से 
आफ़ियत का सवाल करें।” फिर कुछ दिन 
ठहरने के बाद मेंने आकर अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (४४४)! आप मुझे कोई ऐसी 


७४ :२७ ७० ७ 4४ ४६४७ - 354 
+ ५9५) ्ट्र > ४ ४ ७२ १० 
८ 3 >> 22/७० 2 5॥॥ 2६८ 
(645 ५0 ४०५ ४ :<5 :०0४ ०2) 
20 75 55 88 8 2 205 23 
८ :<8 3 & ७६ <&: ६300 
2०७ 0 4 ७५ ४० ५0 2,०८५ 
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दुआओं का बयान 





हब 
चीज़ सिखाइए जिस से में अल्लाह से सवाल 
करूँ? तो आप(:४8) ने मुझे फ़रमाया:” ऐ, 
अब्बास! ऐ अल्लाह के रसूल के चचा जान! 
आप(:४६) अल्लाह से दुनिया व आख़िरत में 
आफ़ियत का सवाल करें। ” 


सहीह: अहमद: ॥/290. हुमेदी:46. इब्ने अबी 
शेबा:0/ 206. अस- सिलसिला अस- सहीहा:523 


4390 42) |... ००) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन 
नौफ़ल ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (<:%) से सिमा किया है। 


355 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(५2४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) 
ने फ़रमाया, “जिन चीजों से अल्लाह से सवाल 
किया जाता हे उन में अल्लाह तआला को सब 
से पसंदीदा सवाल आफ़ियत का हे। ” 


हसन: इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। 


2350 ७७ 5 ६४)॥ ७४ - 355 
कप 0 ओी क कि 55 
0 आह लक आह की] 
(० € जी ५ (५४9४ डी ६ ४२४० 

4826 ४.९ | (०) हे है है! का रन हक (रः न्‍] 
43७) ०022 ॥ 5० 4 <<| ६७ 2॥ |: 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे अब्दुररहमान बिन अबी बक्र 


अल म॒लेकी के तरीक़ से ही जानते हैं। 
| 9] - दुआ: ऐ अल्लाह मेरे लिए खैरो बरकत | 
इख्तियार फ़रमा। 


उना अब बक्र सिद्दीक ( 











») से 
रिवायत है कि नबी (३४४) जब किसी काम का 
इरादा करते तो कहते “ऐ अल्लाह मेरा काम 
बेहतर बना ओर मेरे लिए (दुरुस्त काम को) 


इखितियार फ़रमा। 
ज़ईफ़: सिनी फी अमलिल योम वल लेला: 59. अबू 
याला:44 


356 - सबय्& 





[3.७ :०७ ८ 53 355८ ७४.७ - 356 


25 है तक मी दि तल 
हि दि का ०.)| ही ०. व हर] 


५+>्न्थ्यं >< (ा हा ५४४७:+५6 हा ४5५ 
35 || 3७ ४.3 4८५४ 4 जन्ज अं 3 
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दुआओं का बयान 





बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे ज़न्फल की हदीस से ही जानते 
हैं और वह मोहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। इसे ज़न्फल बिन अब्दुल्लाह अरफी भी कहा जाता है यह 





अल्लाह की फ़जीलत 


| 3577 - अबू मालिक अशअरी («&£&) 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४8) ने 


फ़रमाया, “वबुज़ू ईमान का हिस्सा है, 
अल्हम्दुलिल्लाह (नेकियों वाले) तराजू को 
भर देता है ओर सुब्हान अल्लाह ओर 
अल्हम्दुलिल्लाह यह दोनों (या अकेला 
अल्हम्दुलिल्लाह) आसमान ओर ज़मीन के 


दर्मियान को (नेकियों से) भर देता हे, नमाज़ 


रोशनी है, सदका दलील है, सब्र चमक है ओर 
कुरआन तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़ हुज्जत हे हर 
इंसान सुबह करता है तो कोई अपने आप को 
बेचने वाला होता है जब कि कोई उसे आज़ाद 
करने वाला होता हे या हलाक करने वाला। ” 


मुस्लिम:223. इब्ने माजह:280. निसाई:3237 


अरफ़ात में रहता था और इस हदीस में यह अकेला है उसकी मुताबअत नहीं की गई। 





92-तुनू, अल्हम्दुलिल्लाह और झुान | 


कप षपषषपपप्षषर पम्प पिता णषषषषषषष्ण । 
| 


9 42.4० ५2%» %| (०3 (3 <(८92 


आह लक इज कक आग 
| ५ 5७ ४६४७ :४४ १७ ८5 4९ ७५५ 
७ 55 $॥ , .5< ७४ :०४ 2७४४॥ 5.४ 


हम 2 «४०७ #»3०० (| (| ४4७ 7 न 
88 «0 ०५०; ०७ :४७ ८६६) ४0७ 
न ०0 दा; ०७८४ 5 :,5»3॥ 
॥ ७9५४४ «॥ 35० 20॥ 5३७८:.३ «55. 
४) “223 ५००] ८ ७ ० 
20580 50० १:८0 5७४ ४555 2५: 
&9 , «४ दी (8 27095 ॥ आ ७४४ 


जा 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


93 - दो अहादीस पर मुश्तमिल बाब: 


तस्बीह आधा मीजान है। 





358 - अब्दुल्लाह बिन उमर (५४४) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया 
“सुब्हान अल्लाह आधा मीज़ान (भरता) है, 





| 
७६५ :०७ 85: 55 5.७४ ७६४ - 358 
नि 
(; 0 >> 9०9“ ०८“ मे न 49 री 
25 ०४7 २ + * ० 2२ हे 
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| युन॒न लिशिंजी # कु पु दुआओ का बयान 
अल्हम्दुलिल्लाह इसे (मुकम्मल) भर देता हे 


और ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अल्लाह 
के आगे कोई पर्दा नहीं होता हत्ता (यहाँ तक) 
कि वह उस तक पहुँच जाता है। ” 

ज़ईफ़: ज़ईफुत्त्गीब:930. 


| 429 । 9 (६-५, ४8 
४3 (४४ ५. (डी प्न्ज्ड़ २ ०॥) ्टौज्ण + 


42.८ ८ 68० है. «| (28 ०७ ०5 


40 ) 8 3); ४95 «0 42500 ०६ 


पक हिना (9 ४-० (>> है | 009७ (६) दिन 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से गरीब है और इसकी सनद क़वी नहीं है। 





359 - जुरय नहदी बनू सुलेम के एक आदमी 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४26) ने 
उन्हें मेरे या अपने हाथ में शुमार किया “सुब्हान 
अल्लाह निसफ़ तराज़ू (भरता) है, 


अल्हम्दुलिल्लाह उसे (पूरा) भर देता है, 


अल्लाहु अकबर ज़मीनों आसमान के दर्मियान 
को भर देता है, रोज़ा निस्फ़ सब्र ओर वुज़ू निस्फ़ 
ईमान हे। 


ज़ईफ़: अहमद:4/ 260. दारमी:660. ज़ईफुत्तर्गीब: 944 


०४ 2 ७५७ 0७ .5& (६६ - 359 
|) की नह] ५५2 ५ ५3०४८ कर ५ 
डे 48४ ० कल 4,०-८ ऊ (१८) (ब्ड 


| 59 45नों अदा 2. :०-2 | (६-८ 
ली ४ +य हिडा४ 27 (टें 3 ४४ 


2. | थ् हि 9 
5८-०४ ६६ ७ 3४ ४8 5$: २5०7५ 
५ ६ 
234५ ०४४ «2 £%4५ ५०93 
>प्टो 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे शोबा और सफ़ियान सोरी ने भी 


अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है। 





की तारीफ़ तेटे लिए ही है। 


3520 - सय्यटना अली बिन अबी तालिब 


(<४५४) रिवायत करते हैं कि अरफा की शाम 


वकूफ़ की जगह में रसूलुल्लाह (३४६) अक्सर 


यह दढुआ पढ़ा करते थे: *'ऐ अल्लाह! तमाम 
तारीफ़ें तेरे लिए ऐसे ही हैं जेसे तू कहता है ओर 
जो हम कहते हैं इससे बेहतर हैं, ऐ अल्लाह! 
पेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िदगी ओर मेरी 
_मोत तेरे लिए ही है, तेरी तरफ़ ही मेरा लौटना है, 
ऐ मेरे रब! मेरी विरासत भी तेरे लिए ही है, ऐ 


| 94 - अरफा की दुआ: ऐ अल्लाह हए किस्म | 








०७ ८२६४ ८2४ ८४ २६४८ (४.७ - 3520 
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दुआओं का बयान 


अल्लाह! मैं अज़ाबे कब्र, दिल के वस्वसे ओर 
मामलात के बिगड़ने से तेरी पनाह में आता हूँ, ऐ 
अल्लाह! मैं उस चीज़ के शर से तेरी पनाह में 
आता हूँ जिसे आंधी लेकर आती है। '' 


ज़ईफ़: इब्ने खुजेमा:284. अस-सिलसिला अज़ 
ज़ईफा:298 


<.]]॥ & (५००) (४६०४३ (५७००) (४3५० 
हा ८५, 3 ५%]| हि) +४| ४ <ट> ब्ज्टै) <0॥ ५० 


५ «० ७५०८४ >न्थ्थय| 2५७० »०० १) हल] <.+ 


न हद हक 47 ७ (४ ८. 3%#]| हि 38 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है ओर इसकी सनद कवी नहीं है। 





352 - सय्यदना अबू उमामा ( 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (3४६) ने बहुत सी 
दुआएं की जो हम याद न रख सके, हम ने अर्ज़ 
की : ऐ अल्लाह के रसूल (३४६)! आप(:४४) 
ने बहुत सी दुआएं की हैं, हम इन में से कुछ भी 
नहीं याद कर सके, आप(:४६) ने फ़रमाया, 
“क्या में तुम्हें उन सब दुआओं को जमा करने 
वाली दुआ न बताऊँ? तुम कहो “ ऐ अल्लाह! 

हम तुझ से उस भलाई का सवाल करते हैं जो 
तुझ से तेरे नबी मुहम्मद (:४६) ने मांगी है और 
हम उस बुराई से तेरी पनाह में आते हैं जिस से तेरे 
नबी मुहम्मद (2४६) ने पनाह मांगी है, तू ही 
मददगार हे तेरे ज़िम्मे ही (खेरो भलाई) का 
पहुंचाना हे, गुनाह से बचने की ताक़ृत और 


नेकी करने की कुव्वत तेरी ही तोफ़ीक़ से है। ” 
ज़ईफ़: बुखारी फी अदबिल मुफ़रद: 679.तबरानी फ़िल 
कबीर:779. बतरीके आख़र: अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:3356 


) रिवायत ँ 


(७१ ७0८2 | ०० 2 >र् ० <ट - 95 । 
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02 <2 3+%४3 3 44४ 47 (५, 
4॥ ५० 4०० ४६४ 4७ $६८८। ७ १5 
५99 20५ .5६:८॥ 345 ६03 4९५ 
400 ॥ 595 १5 ४५४ १५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 
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दुआओं का बयान (43] £9 (४००८०-०८४८ । 





3522 - शहर बिन होशब कहते हैं मेंने सब्यदा. ,)& , 5 | >॥ ५ ४ ७5 - 3522 
उम्मे सलमा (<४५०) से दर्याफ़्त किया: ऐ उम्मुल ह गज आग क 
मोमिनीन! रसूलुल्लाह (5४६४) जब आप के पास दम ८ 0 आओ आई अल क्ड 
होते थे तो आप अक्सर कौनसी दुआ पढ़ा करते. ४४ ><#& > 4 («-#& :२७ «#४ 
थे? उन्होंने फ़रमाया, “ 2 246) की ४5७ ७ ८.४) $॥| 5) <.5 
बरेदिल को अपने दीन परगज़ब्तरखा” कहती... 2 हरि दी जआ 5 हम 
हैं: मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (३86)! . ४ ४ ४ ४५) # 5७ :<:७ :४५८ 
क्या वजह है कि आप ज़्यादातर यही दुआ करते. ६ :<& :<७ 2... «० ..5 35 ६ 
हैं “ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने. (8 ५ ७७ 29 ७५७ 
दीन पर मज़बूत रख।” आप(5४£) ने फ़रमाया, ः 
“ऐ उम्मे सलमा! हर आदमी का दिल अल्लाह. “5 “““# ४ ४४ 29 है हा 
तआला की उँगलियों में से दो उँगलियों के. ४४० 5 >६४ ० 4753 )| «४ द्ं 
दर्मियान हे, फिर वह जिसे चाहे सीधा रखता हे 0 0 2 दो 
ओर जिस दिल को चाहे टेढ़ा कर देता हे।” फिर का... ओके 2 अशरह कई 
मुआज़ (बिन मुआज़) ने यह आयत तिलावत 3 कं आए 
की " ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे 

दिलों को टेढ़ा न करना।  (आले इमरान: 8) 

अस- सिलसिला अस- सहीहा:2097 

वज़ाहत: इस बारे में आयशा, नव्वास बिन समआन, अनस, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन उमर और नुऐम 
बिन हिमार («१४ ) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (#& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3523 - सुलेमान बिन बुरेदा अपने बाप से. ७६ .)७ ,.७ ८3 4७० ४६७ - 3525 


रिवायत करते हैं कि सय्यदना खालिद बिन | 
हें सी अफ अचकीओ 228 02075 % 75 6 75 5 5] 
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दुआओं का बयान 





वलीद मख्जूमी ने नबी (:४४६) से शिकायत 
करते हुए अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
(३08)! मैं रात भर बेख़्वाबी की वजह से 
सोता नहीं हूँ। तो नबी (४४६) ने फ़रमाया, “जब 
तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो कहो “ ऐ 
अल्लाह! सात आसमानों ओर उन चीजों के रब 
जिन्हें उन आसमानों ने साया किया है, ज़मीनों 
और उन चीजों के रब जिन्हें उस ने उठाया हे, 
शेतानों ओर उन के रब जिन्हें उन्होंने गुमराह 
किया है, तू मेरे लिए अपनी तमाम मख़लूक़ के 
शर से साथी बन जा, ताकि मुझ पर उन में से 
कोई भी ज्यादती न कर सके या मुझ पर सर्कशी 
न कर सके, तेरा साथी ग़ालिब होता है तेरी सना 
बुजुर्गी वाली है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे 
सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। ” 


अहमद: 6/ 294. अबू याला:699. ज़ईफुत्त्गीड:994. 


७५ :०७ «७४ + 522 ० 3५४८ ६० 
जज 5 ही ल्‍हतची खत 5 4७ 
4 ५५७ 2५:55 ६:०६ .#:5 ४६ 40 
4८ 4 ० 500 2७ 20 & (20 
9 ६६0 :& 23593 | <23 || : ४.५ 
उलट ३ “४ ४५ व आज 
ऊ ८० ७३ ४४४० ५८०) व< ०५ 
१६ 8 ७.७ ६5 <:95 25 ६७ ॥७ 
हह3 ४५ # (लंड उ 3 ##४ +*। (4८ 
.<॥ ॥ 2॥ % 225 2॥ १); ४8७ 


तोज़ीह: 3.) : बेख्वाबी का मर्ज़, रात को नींद न आना। (अल- क़ामूसुल वहीद, पृ.20) 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते 


इस हदीस की सनद मजूबत नहीं है और हकम बिन ज़ुहेर 


को हदीस को मोहद्दिसीन ने छोड़ा है। नीज़ यह हदीस एक और सनद से भी नबी (३४६) से मुर्सल मर्वी है। 


| 98 - दुआ: ऐ जिंदा कायम रखने वाले नीज | 





रिवायत करते हैं कि नबी (३४६) पर जब कोई 
मुश्किल आ पड़ती तो आप($४६) कहते: “ऐ 
ज़िंदा रहने वाले! ऐ कायम रखने वाले! में तेरी 
रहमत के साथ मदद माँगता हूँ।” नीज़ इसी 
सनद से मर्वा हे कि रसूलुल्लाह (8४) ने 


| या जुल जलाल वल डक्राम को लाजिम एखो।| 


3524 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<*) 






(#2०४७७०४-० 
9०४): 9०२०) | 





०७ २5५) ०७ ४ २-४४ ४४.७ - 3524 
>>) + «22» (# ५८ 3०० ४ ४४०७ 
रे हज जे 2० _>ेी “223७० 2 
हल 3७8 :2७ 0७ 2 ४ 5७ 52७३॥ 


८:०७ 5 ८53 |॥ ८53 ०7५ ६ ० 
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दुआओं काबयत 433] बयान 7 43 जेट 


९३ न, ८ 
फ़रमाया, या जुल जलाल वल इक्राम का छा सब, 253 (४ 


बज़ीफ़ा लाजिम रखो।” ' बा 
हसन: इब्ने सिनी फ़ी अमलिल यौम वल लैला:337.. ४ ५) »५० 4४ ४५... ४५ :०७ १३४०५ 


अल-कलिमुत्तय्यबच:।9.... [:60॥ >१७७॥ | ६. «| 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ यह हदीस एक ओर सनद से भी 
सय्यदना अनस (<£&) से मर्वी द 


3525 - सय्यदना अनस ( ) से रिवायत है ५ .38 ,३४:६ ८5 5,25० 85 - 3525 
कि नबी (:४४) ने फ़रमाया, “या ज़ुल जलाल 





बल इक्राम का कहना लाजिम रखो।” कल ++ ४* ० | 2५७० <+ ४$ 
सहीह: अबू याला:3833. अस- सिलसिला अस- "७ ८०3 45 40 ,० 2.0 5 «_.2| 
सहीहा: 236. 

[50 ०१४० | ८. |, ५) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और यह महफूज़ नहीं है, यह तो हम्माद बिन 
सलमा से हुमेद के ज़रिए बवास्ता हसन बसरी नबी (5४८) से मर्वी है और यह ज़्यादा सहीह है। मोअम्मल ने 
इसमें गलती करते हुए अन हम्माद, अन हुमेद अब अनस कहा है जब कि उस पर मुताबअत नहीं है। 





रिवायत करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (३४६) से 
सुना आप फ़रमा रहे थे: “जो शख़्स बावुज़ू 
अपने बिस्तर पर आकर अल्लाह का ज़िक्र.. '#-+# > 2#+ ७६ फल (्टं >> 
करता रहा यहाँ तक कि उसे ऊंघ आने लगी वह ॥,.:2८ <<६.-. :.७ ७८ 45७ ..। 5८ 
रात की किसी भी घड़ी में करवट बदलते हुए 
| ः और ््ि | ८3| (४ :०  > ४.८ ««.| (ड०८ 4०० 
अल्लाह तआला से दुनिया और आख़िरत की ६४० लि निम्ज 4 रा 
भलाई का सवाल करे तो अल्लाह तआला उसे... # ०“ ४ ,- (८&# 4 #-५ 8४ 4: 9 
वह चीज़ अता फ़रमा देंगे। &5 20 2८८ 00 ८. ८८ 2.६६ 
ज़ईफ़: तबरानी:7568. अल- कलिमुत्तय्यब:44. (९ द 

के 4 45% 8 0५८ 9 5 >:9॥ ६ 


3 000 6 58 2 । 205] 
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दुआओं का बयान 





५5) [434 | 
हृ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और यह हदीस शहर बिन हौशब 


से बवास्ता ज़बिया, अम्र बिन अब्सा के ज़रिए भी नबी (४४६) से इसी तरह मर्वी है। 


3527 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<£%&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (४६) ने एक आदमी 
को यह दुआ करते हुए सुना: “ऐ अल्लाह! में 
_तुझ से नेअमत के पूरे होने का सवाल करता हूँ 
तो आप($४६) ने फ़रमाया, “नेअमत को पूरा 
करने वाली क्या चीज़ हे?” उस ने कहा: एक 
दुआ है जिस के साथ मेंने भलाई का इरादा 
किया है। आप($४४) ने फ़रमाया, “नेअमत का 
पूरा होना जन्नत का दाख़िला और जहन्नम से 
आजादी है।” ओर आप (४६) ने एक आदमी 
को सुना जो कह रहा था: “या जुल जलाल 
वल इक्राम” तो आप(>४४) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारी दुआ कुबूल की गई, अब सवाल 
करो।” ओर नबी ने एक आदमी को सुना जो 
कह रहा था: ऐ अल्लाह में तुझ से सब्र का 


. सवाल करता हूँ आप (३४६) ने फ़रमाया, “तुम 


ने अल्लाह से तक्लीफ़ का सवाल किया है अब 
उस से आफ़ियत का सवाल कर। 


ज़ईफ़. अहमद:5/ 23. तबरानी:20/97. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4520 


(४४ :3७ ,5११६ ८३ 5.5७ (४४ - 3527 
>+ हि हंआगप रा 3२० (४.७ द है है (५ ५ (3 

५७) ् हि श हर द्र 
6 3२3७८ ६ ह0४४)॥ ++ ३१४ | 


52; ८:35 2४६ ६0 ० 2.8 &-« ०७ 


2७0॥ - 6 <00। »| ६६0 
४555 ४५ पद ४ 2५४ हा ::७४४ 
"४8५ 39 76 .उ्ण फ 25 फ थक 
&-3 ०४ ७ 590 इण २५४ प्र 
:2४8 9) 2१७० ६ ६ :०५८ #५ 3४: 
40 0० ८४ ७७3 ४ 

205 4 ६0 ०.६ ४; १४: /५ ५: 


4! है. 


20:35 न) &॥ 305 :०७ 2५] - 
4230 


स्् 


वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता इस्माईल बिन इब्राहीम इस सनद से 


ऐसे ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
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3528 - अप्न बिन शोऐब अपने बाप से वर. ७६४ .)७& , ४७ ८5 2 6४ - 3528 
अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(४१%) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(486) ने फ़रमाया, “जब तुम में से कोई शख्स | ०४-* *# 5४ (न 'द#४॥ के 32 २ 
नींद में घबराए तो यह दुआ पढ़े: “में अल्लाह |॥ ;3७ 0 20 0 5 व 
के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए से पनाह १८. 


क्‍ ५उ०>--! कक । ्ो-0०२१६० डी ४०५६ जी | 


पाँगता है ५४5. 3 ,»| | | 
माँगता हूँ, उस की नाराज़गी, उसकी सज़ा, उस. बह लक 4 आल 
के बन्दों के शर और शैतानों के वस्वसे डालने से. "४ 5 2४४४७ १९-+# 25 ><४/। ५४ 
और इस बात से कि वह शैतान मेरे पास आयें... ४/ ६४8 «5५ $॥ 2६4) >:७ 5.०; 
ओर मुझे बहकाएं।” तो यह घबराअहट उसे ५ 8 2८ 2३ ०0 2८ 5७७ .:१५८ 
नुकसान नहीं पहुंचाएगी।” रावी कहते हैं 


अब्दुल्लाह बिन अमप्र (८४४) अपने बालिग क्‍82 €४ | >५ 27५ ७१ €ैं; 
बच्चों को यह सिखाते ओर जो उन में से बालिग (६४५ ४ ४ > 
न होता तो उसे किसी चीज़ ” में लिखते फिर 

उसे उस बच्चे के गले में लटका देते। 


.. अहमद:2/ 8: अबू दाऊद:3893. अब्दुल्लाह(<५४) के अमल के बगेर बाकी हदीस हसन है। सहीहुत्तगीब: 60| 
तोज़ीह: ८.» : किसी भी लिखी हुईं चीज़ को कहा जाता है मसलन दस्तावेज़ात वगैरह। (अल- 
कामूसुल वहीद पृ.933 


0 - वह दुआ जो आप (28६) ने अबू बक्र | 


2») को सिखाई थी। 





3529 - अबू राशिद जुब्रानी कहते हैं में...) 5: ८5 (-<0॥ ७७ - 3529 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस 
(४४५४) के पास गया मैंने उन से कहा: आप हमें 
वह बयान कीजिए जो आप ने रसूलुल्लाह ५४» ' ४४ टटाजडण ;2॥ छा 4 2० 


हि जौ +३०:०६८४० डी ५5 ६० ५७ 52 है व य (2 | है 2 हज 
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दुआओं का बयान 


(2४६) से सुना है। तो उन्होंने एक सहीफा मेरी 
तरफ़ बढ़ाया, फिर कहने लगे: यह रसूलुल्लाह 
(३28) ने मेरे लिए लिखा था। रावी कहते हैं: 
मेंने उसे देखा तो उसमें था कि अबू बक्र सिद्दीक॒ 
(६७४) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! 
मुझे आप(:४६) कोई दुआ सिखाइए जो में 
सुबह शाम पढ़ूं, आप(2४६) ने फ़रमाया, “ऐ 
अबू बक्र! तुम कहो: “ऐ अल्लाह! आसमानों 
ओर ज़मीन को पेदा करने वाले! गैब ओर 
हाज़िर को जानने वाले! तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं ऐ हर चीज़ के रत ओर उसके मालिक में 
तेरी पनाह में आता हूँ अपने नफ़्स के शर से, 
शैतान के शर और उसके शिर्क से और उस काम 
से कि में अपनी जान पर कोई बुरा काम करूं या 
उसे किसी मुसलमान की तरफ़ खोींचूँ। " 


सहीह: अहमद:2/ 96. बुख़ारी फी अदबिल मुफ़रद: 
4204, अल- कलिमत्तय्यब: 22 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 





3530 - अम्न बिन मुर्र कहते हैं मेंने अबू वाइल 


से हदीस सुनी कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<*५) बयान करते हैं: मेंने उससे कहा: क्‍या 
आप ने यह अब्दुल्लाह से सुनी हे? उन्होंने 
कहा: हाँ, और यह मर्फ़ है (यानी नबी (288) ने 
फ़रमाया): “अल्लाह से बढ़ कर कोई गेरत 
वाला नहीं है। इसी वजह से उस ने ज़ाहिर ओर 
पोशीदा बेहयाइयों को हराम किया है ओर कोई 





हा ० 


डी ८४/५५५८०० ६३ 

880 0 5 ही कक 
<8 ०५४ ८ >_>-#0००«०१ र ०५. जोर ७००२० 

नठ 9 ६ (लि ; है है 4०४ 8 कल हक ही ीिआनल« <<| 
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टदुआओं का बयान 


- शख़्स अल्लाह से ज़्यादा तारीफ़ को पसंद नहीं 
. करता इसलिए उसने अपनी ख़ुद तारीफ़ की है। 


बखारी:4634. मस्लिम:2760, अहमद: / 38॥ 





| १; 5५० ७५ ५६७ :४# ७ 5०58! 


86 ६८ 205) ५0 > (० 4 <<| 


बज़ाहते: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


03 - दुआ: ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान 


पर बहुत जुल्म किया। 





353व - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक (<६%) से 
रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल (:४४)। आप मुझे कोई दुआ सिखाइए 
जो में अपनी नमाज़ में करूं। आप(:४४) ने 
फ़रमाया, “तुम कहो, ऐ अल्लाह! बिलाशुब्हा 
मेंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया ओर तेरे 
सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता, 
पस तू अपनी ख़ास बख़िशश से माफ़ फ़रमा दे 
ओर मुझ पर रहम फ़रमा यक़ीनन तू बहुत 
बख़शने वाला इन्तिहाई मेहरबान है। ' 


बुख़ारी:834. मुस्लिम:2705. इब्ने माजह:3835.निसाई: 302 


।॒ ५; (25 (5 हल 5203 ० 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर यह लैस बिन साद की 
हदीस है नीज़ अबू ख़ेर का नाम मर्सद बिन अब्दुल्लाह यज़नी है। 


3532 - पम्रत्तलिब बिन अबू वदाआ (<& 

रिवायत करते हैं कि अब्बास (४१४ 

रसूलुल्लाह (:४४) के पास आए गोया वह कोई 
लात सुन कर आए थे, फिर नबी (:££) मिम्बर 
पर खड़े हुए तो आप ($४8) ने फ़रमाबा, “में 
कोन हूँ?” लोगों ने कहा: आप अल्लाह के 
रसूल हैं। आप पर सलामती हो। आप ने 
फ़रमाया, “में मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 


अब्दुल पुत्तलिब हूँ यक्नीनन अल्लाह तआला 


आओ (5 >५ ५९८ / हा (44५ 
(2५७ :०७ 90४ ८2 5 5८ (४७ - 3532 


0 5८ १० 0३१ (६६५ ॥5| ».०ः ५ 
कप 0 


री ८००) जओं रे 4.४ 3000 (+ ५3०) हग 
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दुआओ का बयान 


ने मड़लूक़ को पेदा किया फिर मुझे उनके. :र्श . | ,र्घ ५ :3& 2५0 ;& 
बेहतरीन गिरोह में शामिल किया, फिर उन के. ,, ,.. 

दो गिरोह बनाए मुझे उनके बेहतरीन गिरोह में (४:४७ ./3- ४४४५ ५४ ८५०८ 

शामिल किया, फिर उस ने कबीले बनाएतो. ७०४ 5७ ४॥ || «+* ० ,५८ २४ ४ 

मुझे बेहतरीन कबीले में शामिल किया, फिर _.:859५ (६६ & 6५ ४» ७ «४४४ 
उन के घराने बनाए तो मुझे उन के बेहतरीन ७ ४६ #& 859 

घराने और बेहतरीन नसब में शामिल किया। ” बी अत शो मक सा थटी धो ८ 
ज़ईफ़. अहमद:॥/204. अस-सिलसिला अज़- ०५४ ही +7 पे िलली एटों (लडलर 
ज़ईफा:3073... (2 ५,५5५ ६६ ५$ , ७ «४४४८ 
. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 








3533 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&).. .॥६& ,८॥॥॥ 22६७ 28 425० ७8६ - 3533 
. से रिवायत है कि नबी (:४४) सूखे पत्तों वाले १५७ 
एक टदरख़्त के पास से गुज़रे, तो आप( 2 ) ने ली «४ ००] | (४ «(४४३० (३ 222] ७३५७ 
उस पर अपनी लाठी मारी, पत्ते गिर गए त्तोा. 29७४0 / 0> «0 ०.०; ७ ८0७ > _<| 
आप 0 अप पक कक 
सुब्हान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ओर 28897 किए 
अल्लाहु अकबर बन्दे के गुनाहों को ऐसे ही. 2४४७ ४7 +#] 0| “७ 590 #प४ 
झाड़ देते हैं जेसे इस दरढत के पत्ते गिर गए हैं।”. 5५ कि (8 40% 40 )| 2 3); ५0 
हसन: अबू नुएम फी हिल्या :5/ 55 सहीहुत्तर्गीब : 570. ५ दि शक आए ढ़ 
क्‍ ४&-2॥ १५४ 593 4505 ५४ ,०७॥ ००४५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। आमश का अनस (<&%) से सिमा 
(सुनना) साबित नहीं है लेकिन उन्होंने उन को देखा था। 
3534 हु उमारा बिन शबीब अस्सबई रिवायत 30 ७5 :8 ६228 (6४७ - 3534 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (586) ने फ़माया, न आय मा 
. *जिस शख़स ने मगरिब की नमाज़ के बाद दस... प्री 2 कह | पर्दा रहा ४ 
मर्तत्रा यह कहा: “ अल्लाह के सिवा कोई. :४४ (८ <...< > 5५८ &+ ७:४४ 
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अजनेंअउबन 88 जी शक... काओं 
पराबूद नहीं वह अकेला है, उस का कोई शरीक 
नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी के लिए हर 
किस्म की तारीफ़ है, वही ज़िंदा करता है ओर 
मारता है ओर वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत 
रखने वाला है, तो अल्लाह तआला उस के 
लिए दस अस्लहा बर्दार (हथियारबंद) फ़रिश्ते 
भेज देता है जो सुबह तक शैतान से उसकी 
हिफाज़त करते हैं, उस के दस वाजिब करने 
वाली नेकियाँ लिख देता है, उस से दस हलाक 
करने वाली बुराइयां मिटा देता है और यह 
वजीफा उस के लिए दस ईमान वाले गुलाम 
आज़ाद करने के बराबर होता है। ' 

निम्माई: 577. सहीहत्तग्गीब:473 
बज़ाहत: इमाम तिमिज़ी ( 





दुआओं का बयान 





१७ ६29 ५४० 40 ० ५0 2,2; ०७ 
8 ४ 2, . ) 0७३ ४0 )॥| 2॥॥ १) :०७ 


जे +803 वीर जज 45 थी 
अर | | (डी 2 हुआ नम अल ६० | 
50१4) 2० 2,2४८ ५.०७ ४ 40 

०४०७ :<० ७६. ० ०४ <&; (नर >+ 
'् ४८% ५ (286 कहर 4० ७८०) ६ ९५२५० 


५ (६० 0५४ (+ धु 679... |! ०5८2० 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे लेस बिन साद के तरीक़ 


से ही जानते हैं और उमारा बिन शबीब का नबी (५४४) से सिमा करना (सुनना) हमारे इल्म में नहीं है। 
। 04 - तौबा व इस्किफ़ार की फ़ुजीलत और | 
| अल्लाह तआला की अपने बन्दों पर रहमत | 


का तजकिरा। 





3535 - जिर्र बिन हुबेश कहते हैं में सप्यदना 
सफ़वान बिन अस्साल मुरादी (<९४४) के पास 
मोजों पर मसह करने के बारे में पुछने आया तो 
उन्होंने फ़रमाया,ऐ जिर! तुम्हें क्या चीज़ लाई 
है? मेने कहा: इल्म की तलाश, तो उन्होंने 
फ़रमाया, “फ़रिश्ते तालिबे इल्म के लिए उसकी 
तलब की रज़ा में अपने पर बिछाते हैं। मेंने कहा: 


बोलो बराज़ (पेशाब- पाखाना) के बाद मोजों 


पर मसह करने के मुताल्लिक़ मेरे दिल में खटका 


252-295 52% 0४४ ३ ...६ 04 


ड 
0 





है, ॥ »० 9 ० 
52:2250 3425 5.2 5/5 ५६ 
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अजजेंअ उन छल हक दगका बदन है का बयान 





सा था ओर में भी नबी (2४४) के सहाबा में से हूँ 
तो में आप के पास यह पूछने आया हूँ कि क्या 
आप ने नबी (5४६) को इसका तज़किरा करते 

हुए सुना है? उन्होंने फ़रमाया, “हाँ आप (:४६) 
ने हुक्म दिया था कि जब हम सफ़र में हों तो हम 


तीन दिन ओर रातें अपने मोज़े न उतारें सिवाए 


जनाबत के, लेकिन बोलो बराज़ ओर नींद की 
वजह से (न उतारें), रावी कहते हैं: फिर मेंने 
कहा: क्या आप ने मोहब्बत के बारे में भी आप 
से कुछ सुना है? उन्होंने फ़रमाया,हाँ, हम 
रसूलुल्लाह (४४) के साथ एक सफ़र में थे हम 
आप के पास ही थे कि अचानक एक बदवी ने 
आप को बलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ मुहम्मद! 
तो रसूलुल्लाह (४८) ने भी वेसे ही आवाज़ में 
उसे जवाब दिया: “ आओ” हम ने उस बदवी से 
कहा: अपनी आवाज़ को पस्त रख इसलिए कि 
तुम नबी (5४६) के पास हो ओर तुझे इस से मना 
किया गया है, तो वह कहने लगा: अल्लाह की 
क़सम! में आहिस्ता नहीं बोलूंगा फिर आराबी 
कहने लगा: एक आदमी किसी कोम से 
मोहब्बत करता है लेकिन अभी तक उन से मिला 
नहीं। तो नबी (४४) ने फ़रमाया, “आदमी 
क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उस 
की मोहब्बत है।” फिर आप (:४४) बयान करते 
रहे यहाँ तक कि आप (858) ने मगरिब्र की तरफ़ 
एक दरवाज़े का ज़िक्र किया जिसकी मसाफ़त 


चोड़ाई में सत्तर साल हे या यह कि ऊँट सवार 


. उसकी चोड़ाई में चालीस साल या सत्तर साल 
चल सकता है।” सुफ़ियान कहते हैं: “ यह 
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दुआओं का बयान 





दरवाज़ा शाम की तरफ़ है उसे अल्लाह तआला 
ने उसी दिन बनाया था जिस दिन आसमानों ओर 
ज़मीनों को बनया था। यह तोबा के लिए खुला है 
यह उस वक़्त तक बंद नहीं होगा जब तक सूरज 
उससे तुलू न हो। ” 


हसन: तख़रीज के लिए देखें हदीस उम्बर:96., 


5४ न | *भ 90“<4# . हम 42९.. ड दर ० 
रण 0 2०५४४ «८ २४५४-४७ ०3) 
469 हक 9 | ः ४. 2. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3536 - जिर्र बिन हुबेश कहते हैं: में सफ़वान 
बिन अस्साल मुरादी के पास गया तो उन्होंने मुझ 


से फ़रमाया,तुम्हें क्या चीज़ लेकर आई है? मैंने. 


कहा: इल्म की तलाश, उन्होंने कहा: मुझे यह 
हदीस पहुंची हे कि फ़रिश्ते तालिबे इल्म के काम 
से खुश हो कर उस के नीचे पर बिछाते हैं। रावी 
कहते हैं: मेंने उन से कहा: पेरे दिल में मोजों पर 
पसह करने के बारे में कुछ खटका सा है क्या 
आप ने इस बारे में रसूलुल्लाह (5४६) से कोई 
लात याद रखी है? उन्होंने कहा: हाँ,जब हम 
सफ़र में होते थे तो आप हमें हुक्म देत थे कि हम 
अपने मोज़े तीन दिन तक न उतारें सिवाए 
जनाबत के, लेकिन बोलो बराज़ ओर नींद की 
वजह से (न उतारें)। रावी कहते हैं: फिर मेंने कहा 
क्या आप ने मोहब्बत के बारे में रसूलुल्लाह 
2४5) से कोई बात याद रखी हे? उन्होंने कहा 
हाँ, हम किसी सफ़र में रसूलुल्लाह (2४४) के 


साथ थे कि लोगों के पीछे से एक अहमक़ और 


सख़त मिजाज़ बदवी ने बलंटद आवाज़ से आप 
(2४८) को आवाज़ दी: ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! 


तो लोगों ने उस से कहा: क्या हे तुम्हें इस से रोका 
गया है। तो रसूलुल्लाह (5४8) ने भी उसे बेसे ही 


अिकम्दक नकद ध" मा ५७ प०मतकाा आआ०ा 
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2 जालिओे सुनुन हर “4४ | 
आवाज़ में जवाब दिया “ आ जाओ” उस ने 
कहा: एक आदमी किसी कोम से मोहब्बत 
करता है जबकि अभी तक उन से मिला नहीं, तो 
रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “ आदमी उस के 
साथ होगा जिस से उसकी मोहब्बत हे।” जिर्र 
कहते हैं: फिर वह (सफ़वान) मुझे बयान करते 
रहे हत्ता कि उन्होंने बयान किया कि अल्लाह 
अज्ज़ व जल्लु ने मगरिब में एक तोबा के लिए _ 
दरवाज़ा बनाया हे जिसकी चोड़ाई सत्तर साल 
की मसाफ़त हे वह बन्द नहीं होगा हत्ता(यहाँ 
तक) कि सूरज उस तरफ़ से निकले ओर यही 
अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है 
“जिस दिन तेरे रब की बञज़ निशानियाँ आ 
जाएंगी तो किसी जान को उसका ईमान नफ़ा 
नहीं दे सकेगा।” (अल- अनूआम: 458) 


सहीहल इस्नाद: तख़रीज के लिए देखें हदीस नम्बर:96 





दुआओं का बयान 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


05अल्लाहबन्दे की तौवा उम्र तक कुबूल. 


करता है जब तक उसका दम गले में न अटक जाए। | 





3537 - सम्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 

2४) से रिवायत है कि नबी (५5४४) ने 
फ़र्माया, “अल्लाह तआला बन्दे की तोबा उस 
वक़्त तक कुबूल करता हे जब तक उसका सांस 


गले में न अटक जाए। ”  ” 
हसन : इब्ने माजह:3253. 
अहमद: 2/ 32. हाकिम:4/ 257. 


सहीहुत्तर्गीब: 3 43. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 
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दुआओं का बयान 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें अबू आमिर अक्दी ने अब्दुररहमान बिन साबित बिन सोबान से उन्हें उन 


के बाप ने मक्हूल से बवास्ता जुबेर बिन नुफेर इब्ने उमर ( 


हदीसे नबवी बयान की हे। 





3538 - सय्यदना अबू हरेरा (८५४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“यक्ीनन अल्लाह तआला तुम में से किसी 
शख़्स की तोबा की वजह से उस बन्दे से भी 
ज़्यादा खुश होता है जिसे उस की गुमशुदा 
सवारी मिल जाए। ” 

पुस्लिम:2743. इब्ने माजह:4247. 





) से इसी सनद के साथ इसी मफ़्हूम की 
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वज़ाहत: इस बारे में इब्ने मसऊद, नोमान बिन बशीर और अनस («४४) से भी अहादीस मर्वी है और 
ह हदीस अबू ज़िनाद के इस तरीक़ से हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ यह हदीस मक्हूल से भी उनकी सनद 


से बवास्ता अब ज़र (<”४) नबी ( 








। 07- अगए तुम गुनाह न कष्टो तो ण्ड क्‍ 


फिए अल्लाह उन्हें बख्शे 


3539 - अबू सिर्मा रिवायत करते हैं कि अबू 
अय्यूब (८४४) ने अपनी वफ़ात के वक़्त कहा 

मेंने तुम से एक हदीस छिपाई थी जो मेंने 
रसूलुल्लाह (5४६) से सुनी थी, मेने अल्लाह के 


रसूल (४८) को फ़रमाते हुए सुना: “अगर तुम 
गुनाह न करो तो अल्लाह तआला ऐसे लोग 
पेदा कर दे जो गुनाह करें (फिर तौबा करें) तो 
अल्लाह तआला उन्हें माफ़ फ़रमा दे। ” 
मुस्लिम:2748. अहमद:5/474. 







॥ तआला ऐसे लोग पैदा कर दे जो गुनाह करें | 





) से इसी तरह ही मर्वी है। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है और यह मुहम्मद बिन काब से भी 


: दुआओं का बयान 





68 444 # मे (६:०7---०८/ 


बवास्ता अबू अय्यूब नबी (४६) से इसी तरह मर्वी है। हमें यह हदीस कुतैबा ने अब्दुर्रहमान बिन अबू 
रिजाल से उन्होंने उमर मोला गफ़रा से उन्होंने मुहम्मद बिन काब कु्ज़ी से बवास्ता अबू अय्यूब (७४१४) 


नबी (2४&) से ऐसे ही बयान की है। 





. 3540 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<££) 

बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (३४४) को 
फ़रमाते हुए सुना: “अल्लाह तबारक व 
तआला फ़रमाते हैं ऐ इब्ने आदम जब मुझे 
पुकारता और मुझ से (मग्फ़िरत की) उम्मीद 
करता रहेगा में तुम्हारी तमाम आदतों के 
. बावजूद तुम्हें बखुशता रहूंगा और में परवाह नहीं 


करूंगा, ऐ इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह. 


आसमान के बादलों को भी पहुँच जाएँ फिर तू 
मुझ से माफ़ी मांगे तो में तुझे बख़्श दूंगा ओर में 
परवाह नहीं करूंगा, ऐ इब्ने आदम! अगर तू 
ज़मीन भर कर मेरे पास गुनाह ले कर आ जाए 


फिर तू मुझे इस हाल में मिले कि तुम ने मेरे साथ 


शिर्क न किया हो तो उसे भर कर तेरे पास 


मग्फ़िरत के साथ आउंगा।” 
सहीह: सहीहुत्तर्गीब:66. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से 


जानते हैं। 
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 354 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (22६) ने फ़रमाया, “ अल्लाह ५, 
तआला ने सो रहमतों को पेदा किया फिर उसने. 7 ४४ :>व्थं 7७ ०४ >2४ 
एक रहमत को अपनी मख़लूक़ में रखा जिस की. 8 5729 | 5१ «| 5.६ 5? 
वजह से वह एक दूसरे पर शफ़क़त करते हैं, और (६ ,॥६ 7-3 44७ 40 / > ५03 

निन्‍नानवे रहमतें अल्लाह के पास हैं। द ह कि लक 
बुख़ारी:6000. मुस्लिम:2752. इब्ने माजह:4293. टे 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 634, द &् 52०४ ५3 पर अअआाओ < ५ 





> 0 ट ल्‍ा हा पा हि आम ++ 52 न््ट् 4] + 
(7० | रह ४.००) (०४ ५+ 4०] ५ ० है | 


जा फेज लट 


#.००> ) 0 ३*०००० ) 


वज़ाहत: इस बारे में सलमान और जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बिन सुफ़ियान बजली (<5६४) से भी हदीस 
मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





40। ० ० ८5५०) »> ८ 5 0) 


4: ५5७. | 2 


3542 - सय्यदना अबू हरेरा (७) सेरिवायत._. ॥ 5९८ ७४७ :38 ६४ ७६४७ - 3542 
है कि रसूलुल्लाह (5४2) ने फ़र्माया, “अगर .,. 
मोमिन वह जान ले जो अल्लाह के पास अज़ाब 
हैं तो किसी को भी जन्नत का लालच न रहे, ४5 854 ८:५० ज 55४ (0 
ओर अगर काफ़िर अल्लाह की रहमतों को जान... ५७ £&+&०४ 2» «॥ < ४» ७ 4« 7 5 9 
लेतोजन्नतसे कोईभी नाउम्मीद न हो।'....... 5४६ (८ 980 ४६% $$ ४ 2७० ५ 


२ आओ 2५८ ६४७) ६ ५०2०+४ / 


तख़रीज के लिए देखें पिछली हदीस। 2५.॥ 5» 25 
20% 20 0 242 0॥ 5 ६7] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे अला बिन अब्दुर्रहमान से ही 
उनके बाप के ज़रिए अबू हरैरा (<३%) से जानते हैं। 


हर] 8 ० 
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2225 





3543 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 


) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “ अल्लाह 
तआला ने जब मख़लूक़ को पेदा किया तो अपने 
हाथ से अपने आप पर यह बात लिखी, कि मेरी 
रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। ” 


बुख़ारी:394, मुस्लिम:275. इब्ने माजह: 79. 





दुआओं का बयान... ; 


69०6 737 


8446 | ही | (६०7०--८€&५ । ! 
५ (6० 5 
हू | 

। 





<20 ७४७ :०४ ८६8 ७४४७ - 3543 
०१2 (| रे लेडी 0+ जज हा 

<.> 0 5 :०७ 826 ५0॥| ०५०३ ६. 
(जज १२४० <<& ४०० 5५ 


(# चार की हा, (०) 


है. | जज * मी 


धर 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3544 - सय्यदना अनस («&£&) रिवायत करते 
हैं कि नबी (:४£) मस्जिद में दाख़िल हुए तो 
एक आदमी नमाज़ पढ़ चुका था ओर दुआ मांग 
रहा था अपनी दुआ में कह रहा था: ऐ अल्लाह! 


अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तू बहुत : क्‍ 


एहसान करने वाला है ऐ ज़मीनों आसमान के 
पैदा करने वाले! ओर साहिबे जलाल और 
इज्ज़त वाले! तो नबी (४४) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि उस ने किस चीज़ के 
साथ अल्लाह से दुआ की है? उस ने अल्लाह 
से उस के उस इसमे आज़म के साथ ठुआ की है 
जिसके साथ उससे जब ठुआ की जाए तो वह 
कुबूल करता है ओर जब उस से सवाल किया 
जाए तो वह देता है।” 


सहीह: अबू दाऊद:4495. 
निसाई:300. 


इब्ने माजह:3854. 


श 2८ 


| 55 245० (8.७ - 3544 
3८5 2 3०८ |»| ६.७ 
(४5७ :०७ ,:४७ 2 
#ह५ +# 50 ७ +क+ ४२ 7७ 
हि २३ हा (+ "2 0३») | 
25 ०-०० ८53 ०१५७ ६0 /> 2.2 


2 ई 02७ 
"| ९२ ०. | 


39 


६ जोजफेणी ५०0 ध््ं 4 


22७० ०» हज ५ >»3 (2 हर 
आज ६० ६० 3) 2) द्। 
<.5॥ ४४६ ,.४)॥ 2१७०४ | >))॥॥5 
७5 ८ 5५245 ४.3 4६० 4 ०५ 
॥$॥ उरी हक) 2००७ 40 ७5 0 


हे हम न या 20 हर 52 ; 
.  _2.>| ५ 33 < ७! श्र है 22 





जामेंज सनन तिलिजी हब 
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है कि रसलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “उस 
शख़स की नाक ख़ाक आलूद हो जाए जिस के 
पास मेरा नाम लिया जाए तो वह मुझ पर दरूद 
न पढ़े, उस शख़स की नाक ख़ाक आलूद हो 
जिस के पास रमजान आकर गुज़र गया लेकिन 
उसे बख्शा न गया और उस शख़स की नाक 
ख़ाक आलूद हो जिस ने अपने पास अपने मां 


बाप को बुढ़ापे में पाया फिर वह दोनों उसे 


जन्नत में दाख़िल न कर सके। ” अब्दुररहमान ने 
: “मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा: “ 


उन में से एक। ” 


हसन सहीह: अहमद:2/254.  हाकिम:/ 549 


सहीहुत्तगीब: 680. 


दुआओं का बयान 


०2-८४ ६७ 85० 





40। (४०००४ / ,.. , ७ <-!2 
0०) ०४ »+ , ० ५०५५१५/० 


निननकी न न पतनिभीभामडरचनी ता जन वधनियजतण अजीत क परनानतना।खश/थययता जिनका घन कल लीक ललित की नणन “ति७नलयण- +क्‍त- कार भदालएराारफशताउ१स(अभरमायातथ 


५9» - 3545 









5234 बआ् ८ 
रा २ + वउज-|आ 2 >>] क्‍ 

+;2 ०७ :०७ ४2% | 5 ८:८० 
95७3 ४; <० ८ ८०० न 40 ० 
७3 2) «| 03 ७० (2 ४७ ०-०५ 
72 4 >०५ ७ 5 6-० ६ 0५५० 4४० 
॥ ५ 55५ 3:98 25 <8| 
५० 38 &.॥ 
854] 


>५+ जी टी 2! (४) (४.५५ : ०७ 


के उस. अर] 


* १*,० 


द्र हा ($ प्रति > 8 
॥ ४४७ ४ +। :+3) 


वबज़ाहतः (इमाम तिर्मिज़ी (६६४ ) ने कहा): इस बारे में जाबिर और अनस (<$४) से भी हदीस मर्वी है 


उन कक «न अमल 


ओर रिबई बिन इब्राहीम, इस्माईल बिन इब्राहीम के भाई हैं यह सिक़ह हैं. यही इब्ने उलय्या है और 
बञअज़ उलमा से मर्वी है कि जब कोई आदमी एक मजलिस में नबी (2५८) पर एक मर्तबा दरूद पढ़ ले तो 


जब तक वह मजलिस में रहेगा उसे यही काफ़ी होगा। 


3546 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
2:65) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 

फ़रमाया, “बखील वह है जिस के पास मेरा 

ज़िक्र किया जाए लेकिन वह मुझ पर दखूद न 

पढ़े।' 

सहीह: अहमद: /20. अबू याला:6776. इब्ने 

हिब्बान:909. सहीहत्तर्गीब: 683. 





26 #* 


आह 22० कि 5 2 
25 000 28 2 0 7) 
५ 2४ ५ 5५७ ५० 29 | 5८० 
स्व पर टटीी व पाल 27 | 2६१४) 2५६ 
एड छीन के उतनी २ 5 ++ हर 
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जमेंक सनन तिलिजी #* 


अजिलल लिन +>>र 3 | अनजर -++कल्ल- 





| 


>--8०००५-८० -+“- “«- +०+०+००३६३५-०-७००८०-“ ०4०० “जन नजनना 


++>+न्‍न+ मर जन ज क अककि (२ आह ३ रमन आन करके, २५-०६ २+०+९ ८ २४-3० +५न+- सका 2+०-०२++++ न प८ न आन 2564 ->२+८७०%-० 


3547 - अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा ( 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४४) दुआ 
किया करते थे: “ ऐ अल्लाह मेरे दिल को बर्फ़, 
ओलों ओर ठंडे पानी से ठंडा कर दे, ऐ 
अल्लाह! मेरे दिल को गुनाहों से (इस तरह) 


साफ़ कर दे जैसे तू सफ़ेद कपड़े को मेल से 


साफ़ कर देता है।” 


सहीह:. निसाई:402. 
हिब्बान:956. 


अहमद:4/ 354... इब्ने 


दुआओं का बयान 


त् हे दे 
॥3 - दुआ: ऐ अल्लाह मेरे दिल को ढंडा कर दे। 





६० «20 





«3 448 £#+ 
$ 488 लॉ " न्‍ै 
५० हि ५) ५2 

्ऊ|+- ना 


< 0-४ ४6 55: <५3 ७ 370 (>द! 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह हे। 





3 50 2 जद 
:० ७ पर पा 2 5 (४.७ :०७ 
300 0 30 5 हक 0357 
छा प्र 4. कि शंख का डी “सह, हैक | < £ 2. 
254॥ /> 20 30.25 5७ 05 . | 
५329 (८ (5 97 ४ ०५४८ (/०७ । 
०3: (॥०>-)| हि (४७ 3० (4.० ४ 33५४ £ ५००9 

+-४)] हि यो ०५४ व जज हे 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। _ 





रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४४) ने 
फ़रमाया, “तुम में से जिस शख़स के लिए दुआ 
का दरवाज़ा खोल दिया गया उस के लिए रहमत 
के दरवाज़े खोल दिए गए ओर अल्लाह तआला 
को किसी चीज़ का सवाल उतना अच्छा नहीं 
लगता जितना अच्छा उस से आफ़ियत का 
सवाल करना उसे अच्छा लगता है। ” 


ला, 


9 | | < ८ 0 कह आ। है| ह्ट5 (5 सकी ।4॥ 





0 


न 7 एलजी 2 + २००० 0६ नह: 
के बज के अ+>आ + ए अडि 
०0 ०.०.) ०७ :०७ ०८ 2 (्टै 
4 <७८५ 2७०) ७ 8५ ४ 65 3०६ 
55४ ४5 80 ६ ७३ २7 ०५ 
40 00 हक] 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें हदीस नम्बर :355. हा 
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दुआओं का बयान 





४ ८५3 ७ ६६७ ॥ | 20. 
७4५ ५0 5९७ #2०6 .. ५ 
. और रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया, “दुआ आई हुई मुसीबत से भी नफ़ा देती है और जो अभी नहीं 
. उतरी उस से भी नफ़ा देती है लिहाज़ा ऐ अल्लाह के बन्दों! दुआ को लाजिम रखो।” (आमीन) 
. वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्र्रमान बिन अबी बक्र 
कुशी के तरीक़ से ही जानते हैं। यह मक्की अल- मुल्की ही है जो कि हदीस में ज़ईफ़ है, उस के हाफ़िज़े 
की वजह से बअज़ मोहद्दिसीन ने उस में कलाम की है। जबकि इस्राईल ने यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन 
अबू बक्र से मूसा बिन उक़्बा के ज़रिए बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (७४%) से इसी तरह रिवायत की है कि 
नबी (58६) ने फ़रमाया, “ अल्लाह तआला से किसी चीज़ का सवाल नहीं किया गया जो उसे आफ़ियत 
के सवाल से ज़्यादा पसंद हो।' (ज़ईफ़) 
कि सय्यदना बिलाल (<&) से रिवायत ७६, ८; #>प्ण 20, ७ - 3549 
कि रसूलुल्लाह (४४४) ने फ़रमाया; “ तुम द 
कृयामुल लेल को अपनाओ इसलिए कि यह. 7,४६४ ४४०५ “ आला 
नेक लोगों (सालिहीन) की आदत है जो तुम में. ०४ “४ ४ -+& ४४० <+ (८+४ 
से पहले थे, नीज़ कयामुल लेल अल्लाह की ४८ ७७ :०७ ,.<0॥ 2 ७४७ :०७ , 
कुर्बत का बाइस, गुनाह से रुकने का ज़रिया, 


बुराइयों को मिटाने और जिस्म से बुराई को (पु 5 2: 203 0 ३5.5, 
भगाने का आला है।” डील 4 कट को पट 2 2 
20) #५४ #4 :०७ 2856 40 ०.०५ ॥| 
ज़ईफ़:इब्ने तसर फी क़यामिल लेल:॥8. 2 बाज 40७७3 44% +% गा 
हिदायुरूवात: 84, . ०५ #8 3 "४७5 52४०० ८० ४७ 


उरी नह + १७ | | 5 

>र ५ ८०४) ४3 ४2०2 ० लि ३ हु 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही बिलाल 

£%) से जानते हैं, लेकिन यह सनद सहीह नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी (७६) ने कहा: मैंने मुहम्मद बिन 

इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि मुहम्मद कुर्शी, मुहम्मद बिन सईद शामी, अबू कैस का बेटा है 
और यही मुहम्मद बिन हस्सान है इसकी हदीस मतरूक है। 

नीज़ यह हदीस मुआविया बिन अबी सालेह ने भी रबीया बिन यज़ीद से अबू इृदरीस खौलानी के ज़रिए 

बवास्ता अबू उमामा («<६&) नबी (:४६) से रिवायत की है। हमें यह हदीस मुहम्मद बिन इस्माईल ने 





5/7७6९/7६77 धा।7 
<2.25 64*%*6&6 7 37 


दुआओं का बयान 





' 4४ ' ७ [450 | ) ), 
उन्हें अब्दुल्लाह बिन सालेह ने मुआविया बिन सालेह से, "कयामुल लैल (तहजुद) को अपनाओ 
इसलिए कि यह तुम से पहले सालिहीन की आदत है, यह तुम्हारे रब की तरफ़ कुर्बत का बाइस, बुराइयों 
को मिटाने और गुनाह से रुकने का ज़रिया है।" 


_ इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस अबू इृदरीस की बिलाल (४४४) से रिवायतकर्दा हदीस से 
ज़्यादा सहीह है। (अख्रजहू इब्ने खुजैमा: 35. व अल- हाकिम:।/308) () (हसन) देखिये: सहीह तरगीब:624) 


-मेह्टी उम्मत की उम्रें साठ से झत्तर के | 





दर्मियान होगी 





3550 - सय्यदना अबू हुरेरा (<%) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया 
“प्रेरी उम्मत (के लोगों) की उप्रें साठ से सत्तर 
(साल) के दर्मियान होंगी ओर बहुत कम लोग 
इस से आगे बढ़ेंगे। 


हसन: इब्ने माजह:4236. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:757. हाकिम:2/ 427. इब्ने हिब्बान:2980. 


| 30522 ६४ ७४2६४५६5 | 
न 


>> <*णों ४.७ - 3550 

>> ् <+ «2४४०० 2०+० ४ +> ०८ 
४2० _ + «4 (| '3>++ 2: 
52 ७ २४ 3७०८] 86 20 ००; ०७ :०७ 
४03 5 2९ 4० ६4७5 2५ (| ८-४ 


हल जौण्केटीी ७0. ७>मं नमोटी, 5 दल मी (२++ी (०-०) ० |.७ 








3 872» | + < ४० ४ + 3) 


१४9 ७ 50 ॥| 25 ,5 ) 88 ८.६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन अप्र के तरीक़ से बवास्ता अबू सलमा 


सय्यदना अबू हुरेरा (६४) से मर्वी नबी ( 


इसी सनद से जानते हैं, नीज़ यह हदीस एक और तर्ज़ पर भी अब् 
रो न । प 





कह 
355] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<2४) रिवायत करते हैं कि नबी (:४६) दुआ 
किया करते थे: “ऐ मेरे परवरदिगार! मेरी मदद 
कर, मेरे ख़िलाफ़ मदद न करना, मेरे लिए _ 
तदबीर कर, मेरे सिलाफ़ तदबीर न करना ओर 


) की यह हदीस इस तरीक़ से ग़रीब हसन है। हम इसे सिर्फ 






के 


) से मर्वी है। 





(65७ :४७ ७32६ 2 3५४० ७५७ - 355 
+ ८७% 3५०७ + ८४७० 339 #| 
ली ५-२३ | 92 ५४0 | श्रर्न (री है ५: 325 
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मुझे हिदायत दे, मेरे लिए हिदायत को आसान 
कर दे ओर जो शख़्स मुझ पर ज़्यादती करे 


उसके ख़िलाफ़ मेरी मदद फ़रमा, ऐ फ मेरे 


परवरदिगार! मुझे अपना शुक्र गुज़ार, अपना 
ज़िक्र करने वाला, अपने से डरने वाला, अपना 
ताबेदार, अपनी तरफ़ झुकने वाला ओर अपनी 
तरफ़ तोबा व रुजू करने वाला बना, ऐ मेरे रब! 
मेरी तोबा कुबूल फ़रमा, मेरे गुनाह धो दे, मेरी 
ढुआ कुबूल फ़रमा, मेरी दलील मज़बूत कर, 
मेरी ज़बान को सीधा रख, मेरे दिल को हिदायत 
दे और मेरे दिल की मेल को साफ़ कर दे। ” 
सहीह: अबू दाऊद:50. इब्ने माजह:3830. 
अहमद: ]/ 227, 


दुआओं का बयान #7454 है? (६:०72:--“€५ ४ 


५७ :०७ ५०४ >> एक 2: हि 
५५ ०५६ ५ #:3 26 40 (० ८.2 
०२३४ जज +5 हल ला 33 (४ 
ट्ं+)3 «७ #|> ३५ 2 ४४3) «४० 
जाए 36 वे (2४3 «५ट उन्की +43 
(७४5 3 5७४३ 8 डे <; .४५ 
(६०८ <0 ७५०० 20 (७; <0 
(2५ टआ ऐए ५०) ५४४ ७॥| 
४::4 ४28 . 2४ 2४ ५०० 
७) 42० ४५०५ ल्5 2४5 ५ ०५ 


न 


बज़ाहत: महमूद बिन गैलान कहते हैं: मुहम्मद बिन बिश्र अब्दी ने भी सुफ़ियान सौरी से इसी सनद के 


साथ ऐसे ही रिवायत की है। 


इपाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





.. की उसने बदला ले लिया 
3552 - 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (४6) ने 
फ़रमाया, “जिस शख़स ने अपने ऊपर जुल्म 


सय्यदा आयशा («४&£5) बयान 


करने वाले पर बहुआ कर दी यक़ीनन 


उस ने बदला ले लिया।” 
ज़ईफ़: इब्मे अबी शेभा:0/347. अबू याला:4454 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा :4593 


॥॥7 जि शख्स ले अपने ज़ालिम पछ बहुआ 





2 ७७» -+०७ ३६७ ६७५७ - 3552 


(र+ कक + 90% ( + ०» 
नह है| पल ०5 <.5 2.८2 (री ४3 >«« || 


(#+ (८3 ५ "५०० 4.५० ४..!| (०5 
| 2७ 4०% 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू हम्ज़ा के तरीक़ से ही 


जानते हैं ओर बञज़ अहले इल्म ने अबू हम्ज़ा के हाफ़िज़े की वजह से इसमें कलाम की 


आवर ही है। 


, यह मेमून 
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दुआओं का बयान 


रे ्‌ 4] > ; ४ व 
हमें कुतेबा ने भी हुमेद बिन अब्दुर्र्रमान रूआसी से बवास्ता अबू अह्वस, अबू हम्ज़ा से इसी सनद के 


साथ ऐसे ही रिवायत बयान की हे। 





3553 - अबू अय्यूब अंसारी ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने फ़रमाया 
“जिस शख़स ने दस मर्तबरा यह कलिमात कहे 
“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की 
बादशाहत है, उसी के लिए हर किस्म की 
तारीफ़ हे, वही ज़िंदा करता हे ओर वही मारता 
है ओर वह हर चीज़ पर कादिर है” तो यह उस 
के लिए ओलादे इस्माईल से दस गुलाम 
आज़ाद करने के बराबर हे। ” 


मन्कर: हाकिम:त/ 547. अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:83. ज़ईफुत्तर्गीब:960 द 


४) रिवायत 


७०००:०।२..४ ७ ..०८(-8 
५०) ० ><+ (५८०४० | 





३.83 -&॥ ,४० ८५.» ७-७ - 3553 


४७ ० ७४ | 5 छ5 ७ 9507. 

दल कर 2७ <+ ५४2४ 2४५० (०0४5 
| शरैन्नी (की * अं (रे >++> 

"७ ४७ 5.००) < ४  + «०४ 
॥|४॥ +) :>9 5८ ०७ ८० :4४६ ५0 ०,८८५ 

अ>ण 2) <0५)॥ ४ ४ ४५.5 १) ५४५ 

<्जछड ४अडे (०० 5 (८ १) बण-रभ्ट१ (नी 
हि ३ हि ५5, हट है रन ४ 


वज़ाहत: यह हदीस अबू अय्यूब («४४ ) से मौकूफ़न भी मर्वी है। द 





का सवाब 


3554 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा सफ़िय्या 
(<१%४) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
(52६) मेरे पास तशरीफ़ लाये और मेरे आगे चार 
हज़ार गुठलियाँ पड़ी थीं, जिनसे में तस्बीहात 
कर रही थी, आप (:४६) ने फ़रमाया, “तुम ने तो 
इन के साथ तस्बीह की हे, कया में इस से ज़्यादा 


| ॥9. मैं अल्लाह की पाकीजगी बयान कहता हूँ. | 
। उस की मख़लुक़ की तादाद के बटाबर कहने ॥ 





3554 


[3.७ ४.७ ८5 5 5० (४ 
(६४५ :०७ ७>॥9॥ 5 55 ८! 
(७७ :४४ 59,50॥ 2 &॥ 5५ ६2७ 
7“ की ० 
45 4॥ 2० 40 ०.०५ ८४८ 5 :२५६ 


4 करण: ०८2. (७००१०रिक0००७ है 5 
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न सिखाऊँ जो तुम ने तस्बीह की है? मेंने कहा 
क्यों नहीं! आप मुझे ज़रूर सिखाइए। तो 
(३४६) ने फ़रमाया, तुम कहो “में अल्लाह 





की पाकीज़गी बयान करती हैँ उसकी मख़लूक़ 


की तादाद के बराबर। 
मुन्कर: हाकिम:/547. 
ज़ईफा:83. ज़ईफत्तर्गीब:960 


अस- सिलसिला अज़- 





(० (डा ४» ०-3) 
(८५ 8 2405 ))|। ७०.५ >४< २४ :०७ 
0» ४४ . .4 ५ :<7& >|<- 

५9 34 ०0 5७०८: 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सय्यदा सफ़िय्या («९५४) से 
सिर्फ हाशिम बिन सईद कूफ़ी के तरीक़ से जानते हैं और इसकी सनद भी मारूफ़ नहीं है। 


नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास (८१५४) से भी हदीस मर्वी है। 


3555 - उप्मुल मोमिनीन सय्यदा जुवेरिया 
बिन्ते हारिस (८४८) बयान करती हैं कि वह 
अपनी नमाज़ की जगह पर थीं कि नबी (2४६) 
उन के पास से गुज़रे, फिर नबी (:४८) दोपहर के 
क़रीब उन के पास से गुज़रे तो आप(३४६) ने उन 
से फ़रमाया, “तुम अपनी उसी हालत पर ही 
हो?” अर्ज़ किया जी हाँ। तो आप (४६) ने 
फ़रमाया, “क्या में तुम्हें चन्द्र कलिमात न 
सिखाऊँ जिन्हें तुम पढ़ो, में अल्लाह की 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उसकी मख़लूक़ की 
तादाद के बराबर, में अल्लाह की पाकीज़गी 
बयान करता हूँ उसकी मख़लूक़ की तादाद के 
बराबर, में अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता 
हूँ उसकी मख़लूक़ की तादाद के बराबर, में 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उस की 
ज़ात की रज़ा के बराबर, में अल्लाह की 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उस की ज़ात की रज़ा 
के बराबर, में अल्लाह की पाकीज़गी बयान 
करता हूँ उस की ज़ात की रज़ा के बराबर, में 


अर्थ आ :5 ६४2 





०७ ५८ | ७८ ४-७» - 3555 
के 5८ <+ - ८२ >-+ ० [40७ 
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5४ ७ ०४६६ 9॥ ५ “४ पड 
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ह जाशेंज यनन विलिजी ४५४ 9 दुआओं का बयान ४3454 है (६:2.--“८/५ ६ 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उस के. $|६, ५0॥ 5७८2, 5७७ 55. ०५0 
अर्श के वज़न के बराबर, में अल्लाह की का का 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उस के अर्श के वज़न 
के बराबर, में अल्लाह की पाकीज़गी बयान 
करता हूँ उस के अर्श के वज़न के बराबर, में 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उसके _ 
कलिमात की रोशनाई के बराबर, में अल्लाह 
की पाकीज़गी बयान करता हूँ उसके कलिमात 
की रोशनाई के बराबर, में अल्लाह की. 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उसके कलिमात की 
रोशनाई केबराबर।” 

मुस्लिम:2726. इब्ने माजह:3808. निसाई:352. 
(अहमद:6/ 324, 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, और मौला आले तल्हा मुहम्मद _ 
बिन अब्दुररहमान मदीना के रहने वाले शैख़ और सिक़॒ह रावी थे उन से इस हदीस को मसूऊदी और 
सुफ़ियान सोरी ने रिवायत किया है। 


42५08 3॥5५ 40७॥ 5७८८ 2५७४ 









3556 - सय्यदना सलमान फारसी («<£४) से 
रिवायत है कि नबी (:४६) ने फ़ममाया, “बेशक 
अल्लाह तआला बहुत शर्म करने वाला, बहुत 
ही इज्ज़त वाला है वह इस बात से शर्म महसूस... ८ '52# 3५४ ० &+ # ५०) २२५० 
करता है कि जब आदमी उस की तरफ़ अपने. 2640 ,<> ८0 -# (०२०५४ 3४० 
हाथों को उठाए तो उन्हें महरूम ओर खाली ( ॥ 4 .॥४ 

लौटा दे।'' द ४ 3 क्या (्् ५) 0०5 
सहीह: अबू दाऊद:॥488. इब्मे माजह:3865. पी मिड जे :व४ १०५ एफ हैं: 
अहमद:5/ 438. हाकिम: /497. द किट 


८४0 >बल (7 >प ७.७ हैं।€ै। न्लो (ह | 
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8 जाल अुनन (6 “री दुआऑकाबयान__ 455 # (४६०2-०८, ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, ओर बअज़ ने इसे मोकूफ़न 
रिवायत किया है। 

3557 - सब्यदना अबू हरैरा (&&) सेरिवायत. 8६ .)8& ,६६ ८१ 4७८ ७६ - 3557 
है कि एक आदमी अपनी दो उँगलियों (के 
इशारे) से दुआ कर रहा था तो रसूलुल्लाह 
(:४४) ने फ़रमाया, “(एक के साथ एक केसाथ.._ & «४-० (४ &+ ६४४ & 302८ 
(दुआ कर) ०४७ ५०, ,.: 5७ १४: $॥ 52% .../ 


सहीह: अबू दाऊद:488. इब्ने माजह:3865. - अर १४ | हा 
अहमद:5/ 438. हाकिम:/497. द ५ 6 १ ८५० 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, और इस हदीस का मतलब 
यह हैं कि आदमी जब दुआ में शहादत के वक़्त उँगलियों से इशारा करे तो सिर्फ एक ही उंगली से इशारा 
कर। 





0 /72८2.. 
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जल उन 8 वि: 


दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 


ह / रे श द - द 
७० ५»७०। ५०». (७० (2-5 ७» 


दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस 





3558 - मुआज़ बिन रिफ़ाआ अपने बाप से 


रिवायत करते हैं कि अबू बक्र सिद्दीक ( 
मिम्बर पर खड़े हुए तो रो दिए, फिर फ़रमाया, 
रसूलुल्लाह (४४४) हिज्जत के पहले साल मिम्बर 
पर खड़े हुए तो रो दिए फिर फ़रमाया, 
““अल्लाह तआला से माफ़ी और आफ़ियत 
का सवाल करो क्‍योंकि यकीन के बाद 
आफ़ियत से बेहतर चीज़ किसी को नहीं मिली। 
हसन सहीह: इब्ने माजह:3849. सहीहुत्तगींब:3387. 
अहमद: / 3. इब्ने अबी शैबा:/ 205 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: अबू बक्र सिद्दीक़ ( 


से हसन गरीब है। 


| 22 - जो इस्तिग़फ़ार करता एहे वह गुनाहों 
पह्ट मुसिर्र नहीं कहलाता 


3559- सय्यदना अबू बक्र ( 
हैं कि रसूलुल्लाह(३$४६) ने फ़रमाया, “जिस 
शख़स ने (अपने गुनाहों से) इस्तिरफ़ार किया वह 
गुनाहों पर मुसिर्र (बार- बार करने वाला) नहीं है 
ख़वाह वह दिन में सत्तर मर्तबा भी करे। 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:54. अबू याला:37. अज़- 
ज़ईफ़ा:4474 














) रिवायत करते 


+ 4; 


(४.७ :०७ ८ ८3 455< (६७ - 3558 
रा १ ७; ७३०७ ०७ ५ 5-८ 5८ हर 


| ल+ 02 चैन (२ 4.) 0५ (की ५2०३० 
ही ७ है।ह। ५०... (मी 0 ८4.०७ हि $ (७७ 


. 


४5 0७ (5: 6 ,2, (6 ३४4 5५ 
(5९ ॥ /+» ०१) 5०७ ३४६ ५0 ०, 
2 |७| 3 43005 5०) 40 |,0। :०४ 

(७) ८.० ० ><४० ०८ ९ 
) के तरीक़ से यह हदीस इस सनद 





कई, न ((६६८ 

:०5 ५3४3 नस है व 3.७ बन 3559 
९ हि की ॥ 3 “पे (4 ह््, 

8 3 50 47 रद: । 07 


0 दर क्र हि ## हे 4 दर हि छा 
४ हल ७४४. > ५४ + पि 8२००० हल + 6 239 हि 
रा | की 8 8 3 ८ 
७ ४86 20 ०५०; ४७ :०७ ४२ | ६ 
02020. हर | गर हक ५ ५26४ 225 *-द: 2८ न 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे अबू नुसैरा की सनद से ही 


. जानते हैं और इसकी सनद क़वी नहीं है। 


.. ्डााध/एताटा77 
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3560 - सय्यदना अबू उमामा («४४ ) रिवायत 
करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब (४१) ने नए 
कपड़े पहनने की दुआ की “हर क़िस्म की 
तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिस ने मुझे वह 
पहनाया जिससे में अपना सतर ढांपता हूँ ओर 
अपनी ज़िंदगी में इस से खूबसूरती हासिल 
करता हूँ” फिर पुराने कपड़े की तरफ़ क़सद 
किया उसे सदका कर दिया, फिर कहने लगे: 
मेंने रसूलुल्लाह (:४६) को फ़रमाते हुए सुना: 
“जिस ने नया कपड़ा पहन कर यह कहा 
“तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने 
मुझे वह पहनाया जिसके साथ में अपने सतर 
को ढाँपता ओर अपनी ज़िंदगी में इस से 
खूबसूरत बनता हूँ” फिर पुराने कपड़े को 
सदक़ा कर दे वह ज़िंदगी में ओर मरने के बाद 
अल्लाह की पनाह, अल्लाह की हिफ़ाज़त ओर 
अल्लाह के पर्दे में हो जाता है। ' 

ज़ईफुत्त्गीब: 249. 


ज़ईफ़. इब्मे माजह:3557. 

. अहमद:/ 44. अब्द बिन हुमेद: 8. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है इसे यहया बिन अय्यूब ने भी उबेदुल्लाह 
बिन ज़ज्र से 'प्ली बिन यज़ीद के ज़रिए बवास्ता क़ासिम, अबू उमामा (<५४) से रिवायत किया है। 


न्‍ है जिल्द ५ 
| क्‍22-बाब। 


जज । (>> 





5  ४० ७ :095 «००५ >> हर्ट 
४७ 22 ६-०0 ४-७ :०७ .७))७ 


(जा 05 5७... 3८ 00 2 ४४५ 
०४७ [0.४ ८५४ .५८०४॥ ८) १०८ 
36 ४ ७298 ७ 2५४ उरी ४! 
पी हल 4% 0 कक  आ क 
|.०.५ <&५८. :०७ | ५ 545 5 ५.) 
दिन पीएम वि की जी 
७ ><3 3.0 40 450 :08 4, ५ ८३ 
3 ०० [>ज्अण) «५०255 4० (४) 


5७ ५, 58 5७ ५.0 १४ ॥॥ 5६८ 





356] - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (</४) से 


रिवायत है कि नबी (:४६) ने नज्द की तरफ़ एक 
लश्कर रवाना किया तो उन्होंने बहुत गनीमत 
हासिल की ओर जल्द ही वापस आ गए, तो न 


| ७5.» - 356] 
| 43० 


(5.७ :०७ ...<<्य। 
(2 “*४४+ 3 (५4 (० 


कम कं हआ 32४3 + “४४ (० 2० 2५+ 
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छजन का दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 
जाने वाले लोगों में से एक आदमी ने कहा: हम | 
५ (2><]| है डक, 
ने इस लश्कर से बढ़ कर जल्दी लौटने वाला जज की जे पटजगे जे ॥* ७४६ 


ओर ज़्यादा गनीमत हासिल करने वाला लश्कर 
नहीं देखा। नबी (३४६) ने फ़रमाया, “क्या में 
तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में न बताऊँ जो अच्छी 
गनीमत हासिल करने वाले और बहुत जल्द 
वापस आने वाले हैं? बह लोग जो सुबह की 
नमाज़ में शरीक हों फिर सूरज तुलू होने तक बेठ 
कर अल्लाह का ज़िक्र करें तो यह लोग जल्दी 
लौटने वाले ओर बेहतरीन गनीमत हासिल 
करने वाले हैं। 


ज़ईफ़: इब्ने अदी फ़िल कामिल:2/ 658. ज़ईफुत्तर्गीब: 247. 


७ 2०४ 3 ८८ <८ ४.3 420 «|. 
4८ डी ;] >> ८, | द्र ८ ८ (६६ 
५45 (59 ४४ < ८] ५०4०५ ४८४ ६ 
न £ श्र ५>् दर (22 ट्र 
3४ 9 4८: ६: ६६ ७५ ७ ६६४ 
40 /५> .2॥ ४४ ,>६॥ |. ५.» 44. 
0 जी 5४ ग हि 2. २ रग- ५2 
4०८० ४ ०» ८५ #०3 )॥| :४५3 १४४४ 
रऊः >> हे र हे £ & 
2 हद-॥ग 29 की 68% «5 € ५-5 


24<54॥ -< 9७ & ४॥ 5.5. |, 


८. >> »# हि ४ ६.,, ५.० 2, ५ 
हा ८५.८८ | २६०४ ल्‍ा कु न्‍ा | हि. ६४ श्र (9 
* *>फटूल (9 4-० ०) 3 “५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं 
और हम्माद बिन अबी हुमैद, मुहम्मद बिन अबी हुमेद ही है जो कि अबू इञ्नाहीम अंसारी मदनी है ओर 


हदीस में ज़ईफ़ है। 





3562 - सयब्यदना अब्दल्लाह बिन उमर 
४») से रिवायत है कि उमर (<£१5) ने नबी 
(:४६) से उम्श करने की इजाज़त मांगी तो आप 
(2४६) ने फ़रमाया, “ऐ मेरे भाई हमें भी अपनी 
दुआ में शामिल करना और हमें भूल न जाना। ” 


ज़ईफ़. अबू दाऊद:498. इब्ने माजह:2894. 


अहमद: ।/ 29. 


ननिकतन-न-+++०»+-+ नी अन-3नक-+ ५० 


(' जा शलाका ख वश पदक उमर ए शा टटनक मम कलश उप हट पटचलपपर 5] 
। 
| कक! 24 । 


७५ :०७ ६४5५ ५ 8४५ ७:४५ - 3562 





20 48+ 20 ०>५ + ४४० ५६ ५ 
4 & कक नी ६ हट ् ५्रः (४० न 
छ 
| डा ह ६5 नम हि 5६९ 
3 4 40 >> ४ 355. 
09 50५3 9 ५.4 | 3 :०७ ४:०४ 
(६२६५ १ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है. 
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3563 - अबू वाइल रिवायत करते हैं कि एक 
मुकातब गुलाम सय्यदना अली («४४४ ) के पास 
आकर कहने लगा: में अपनी पुकातिबत (की 
रक़म अदा करने) से आजिज़ आ गया हूँ आप 
पेरी मदद कीजिए। उन्होंने फरमाया: क्‍या में 
तुम्हें वह कलिमात न सिखाऊँ जो मुझे 
रसूलुल्लाह (:४४) ने सिखाये थे? अगर तुम्हारे 


ऊपर सीर पहाड़ के ऊपर भी कर्ज़ हो तो. 


अल्लाह तआला तुम्हारी तरफ़ से अदा कर 
देगा, तुम कहो “ ऐ अल्लाह! तू मुझे अपने 
हलाल के साथ अपनी हराम (कर्दा) चीजों से 
काफ़ी हो जा ओर मुझे अपने फ़ज़्ल के साथ 
अपने मासिवा से बे नियाज़ कर दे। ” 


हसन हाकिम 
सहीहुत्तगीब: 820 


]/ 538. बज्ज़ार:563. 






दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस व 


3563 
(कि 4 | ई है (5 


बढ आओ 35% 5 20 2275 
अं ४.७ :४७ ३५७०७ ८ ४६ 
(र वउं>-॑ आ उभीओं 3८ <+ «२:१७७ 
कम 2 0 
5 55 5558 4 0 व 225 
45९० >४४ <४७।| )| :2७ , ७ 
5७ 9 ८८५ 55 £0॥ ० «0४| ०५: 

(४८ 80 ॥॥ ६७ ० |& ७ <४८ 


«८.० हक <५१ ०. (० 6] है है।€ 
४५० 3 ८४०८५ «०५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ः 


26 - मरीज की दुआ। 





3564 - अली ( 

बीमार था शो रसूलुल्लाह ($४४) मेरे पास से 
गुज़रे में कह रहा था: “ऐ अल्लाह! अगर मेरी 
पौत का वक़्त आ चुका है तो मुझे आराम दे दे 
और अगर मौत में ताखीर है तो तू मेरी ज़िंदगी 
को ख़ुशगवार बना दें” और अगर यह 


आज़माइश है तो मुझे सब्र दे। ” तो अल्लाह के 
रसूल (:४६४) ने फ़रमाया, “तुमने कैसे कहा 












) रिवायत करते हें कि में 





४७ ७) ८5 45० ४७5४5 - 3564 


“4 ४-७ :०७ | ७ ८2 3४७८ ४.७ 


# 
| 3 फल (ड् ० (5८ 5.5. ० मी + 


कै 2 25 पा ऊ ्िि के 

80 :०५७।| ७॥ ४५.3 ५:४८ 40 ५० ५/0| 
>> 0०६4६. द ६ कि ७ (5 श्र 

७४ ७ «2४ +* - ४ 5७ ॥| 
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था?” राबी कहते हैं: उन्होंने दोबारा कहा तो 
आप (:8६) ने उन्हें अपना पाँव मारा और 


2०४५४ ५८ [८ 2०72 हा व (६ 422, 
८०954 05 3७४ ३ «७ «४3३५७ ७८ 


फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! इसे आफ़ियत दे या... ०3 4 आल हर बल 22 
शिफा दे।” यह शोबा ने शक के साथ कहा है।. :४४  :४४ ७ ५४४० 5५७ :४७ :<+ <ड 
अली कहते हैं: फिर उस के बाद मुझे वह. ५५5 $ ५5७ ६६॥ :2&8 ५४ . ६: 
तक्लीफ़ नहीं हुई। 


ज़ईफ़,. अहमद: ॥/83. अब्द बिन हुमेद:73. 
हाकिम:/ 620. हिदायरूंवात:6053 


तोज़ीहः ,-४;४: 5, ख़ुशगवार ज़िंदगी वाला होना, आसूदा हाल होना इसका मस्दर ७, है जिसका 
मानी है नर्मी, आसानी, फ़राखी, कुशादगी और आसूदगी वगैरह, तफ़्सील के लिए देखिये: (अल- 
कामूसुल वहीद,प. 650) 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3565 - सय्यदना अली (९४४) रिवायत करते. ;)७ ,..४; ८३ 5४६ ७६४ - 3565 
हैं कि नबी (5४६) जब किसी मरीज़ की 
बीमारपुर्सी करते तो आप(:४६) दुआ करते: गत 
''ऐ अल्लाह! बीमारी को ले जा ऐ लोगों के... बंद की जी कक 
परवरदिगार! शिफ़ा दे तू ही शिफा देने वाला है,. + | #3 १४४ 40 (० (| 5५४ 
शिफ़ा तो तेरी ही है, ऐसी शिफा दे जो किसी <5 ७ सं 0 :०७ ०० 


' 3265५ रे [23 £ (£| ० 
>> ४53 <5<5८5| ७७ ४८४ ०६८ 





८ड्ं हा ४ है था हम (डी ी #3| (४ (अलीथ ७७ 


बीमारी को न छोड़े। '' ॥॥| ८४७) « 3॥ 35७ ६3॥ «»७॥ 
सहीह: अहमद: /76. अब्द बिन हुमेद:66. इब्ने अबी " हे न 08 ६५ 
शेबा:8/ 47. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 2775 "५०६० 32०७ 0) £५८ 25७५८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


षु 27 - दुआए वित्र। 
। आम अमिमनिकिकककर कल बल कक 


० नकल पल 5 पक न ने नल ० नरभनत रस» य++-स- मेल कल न नन्न ८५२०० +पक+- हनन मल 3+ तरल २२० 


3566 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब ;,८ ७६४ :.७ (७४ 5 ५४ ६४७» - 3566 
(<४१४) से रिवायत है कि नबी (2४६) अपने वित्र ६. ८5 55 ४:४ :8 ७.७ 
में दुआ किया करते थे: ''ऐ अल्लाह! में पनाह हे री 
 माँगता हूँ तेरी रिज़ा के ज़रिए तेरी नाराज़गी से में. »* जनरी 2४६ + ५9४४ 32 + > #४* 
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५ सुनन * ४(६ 9 दुआओंकी मुख्तलिफ अहादीय #946। #* (४०2-“८५ ४ 


पनाह माँगता हूँ तेरी माफ़ी के ज़रीये तेरी सज़ा से 
ओर में पनाह माँगता हूँ तेरे ज़रिए तुझ से, में तेरी 
तारीफ़ नहीं कर सकता, तू उसी तरह है जैसे तूने 
ख़ुद अपने आप की तारीफ़ की है'' 

सहीह: अबू दाऊद:॥427. इब्ने माजह:79. 
निसाई:747. अहमद: / 96. ः 


3 ६ ५ हि 35 + (री ६ (५-० हि ५, 


स्व | (6/. 2»9 ८ है हि 38 025 ञ्ं 


हि. <5७७५७.. 3५9 ८८225. ५४ ४०. 
८ >ब्आ ) ४५० ८, 3»० ८<2+ ५ 


_बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: सय्यदना अली बिन अबी तालिब (<४१४) के तरीक़ से यह 
हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ हम्माद बिन सलमा के तरीक़ से ही जानते हें। 





3567 - मुस्‌अब बिन साद और अम्र बिन मैमून_ 


. (४४४) बयान करते हैं कि साद अपने बेटों को 
यह कलिमात उसी तरह सिखाया करते थे जेसे 


उस्ताद बच्चों को सिखाता हे ओर फ़रमाया 


करते रसूलुल्लाह (:४६) हर नमाज़ के बाद इन 
कलिमात के साथ पनाह माँगा करते थे। “ऐ 
अल्लाह! में तेरी पनाह में आता हूँ बुछ़ल से, में 
निकम्मी उप्र से तेरी पनाह में आता हूँ ओर में 
दुनिया के फिल्‍ने ओर अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह 


में आता हूँ। " 
बुख़ारी: 2822, निसाई:5445. इब्ने खजेमा:746 


०७ «| .2८ ८4 ०॥)| ८ (४.७ - 3567 
«0 52८ ७४.७ :४७ ० ८; ६5: 

(+ (८+ उरी २८६ ++ 3०  » 
:१]७ री >: 32४५ 'प्+० २१ ५७..९.८7० 
४ ८४ >५७० ४१9 4.2 दंड 45%. 5७ 
(>> 0 ४.०३ 5 :०,६५ 5४०) स्थछट) 
29० >० ४ ३५६८ ७७ ४.३ ०८४ «४ 


- ७8945, >#४॥ >> 42, 5, ॥ दी. 


< 3» । >्थं ०३९ | हर <, 3 »»9 हि 
0 25०; 0॥ 25% ६. 


वज़ाहतः अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं; अबू इस्हाक़ हम्दानी से इस हदीस में इज़्तिराब वाक़ेअ 
हुआ है वह अग्र बिन मैमून के ज़रिए उमर (<४४) से बयान करते हैं जबकि इज़्तिराब करते हुए किसी 


और से भी बयान कर देते हैं। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह हे। 


5/7७/7/६77 धा।7 
<2.25 64*%6&6 7 537 





3568 - सय्यदा आयशा बिन्ते साद बिन अबी. (४६५ :॥$ ५0 (३ 4 (६ - 3568 
वक़्कास (८१४) अपने बाप से रिवायत करती हित के 
हैं कि वह रसूलुल्लाह (5४६) के साथ एक + छटंटी है 3 मा 
ओरत के पास गए, उसके आगे गुठलियाँ ओर. + ९७ */ “०,०७४ ४ 3/+ ८ ४5 
कंकरियाँ पड़ी हुई थीं जिन के साथ वह तस्बीह 
कर रही थीं, तो आप(:४६८) ने फ़रमाया, “क्‍या 
पे तुम्हें हे | | | $ 5 | की जी । 
में तुम्हें इस से आसान और अफ़ज़ल वज़ीफ़ा न ४२३ * कल जी टी छह वर 28० 
 बताऊँ?” मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान... जा #3 १४० 40 /० 5४ ४५०० & 
करता हूँ इतनी तादाद में जो उस ने ज़मीन में पैदा. (६-४ ४८० :०७ ॥ «9 ४ 555 2४% 
किया, में अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता... ५५2४७ व 5 ७, ४१४ :)& ,६, 
हूँ उस तादाद के बराबर जो उस ने आसमान में. हा हा 
पैदा किया, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान. ४ ४ 7४१ 3४५० 0-४ ४ 
करता हूँ उस तादाद के बराबर जो उस के. (6 ७#& ७ 3-७ ५४ ३७८०५ *£५--४ 
दर्मियान में है, में अल्लाह की पाकीज़गी बयान. 28 ८९५ ७ 5७ 20 5७८०५ .>»'ग] 
करता हूँ उस तादाद के बराबर जिसे वह पेदा 2 405 ३७ # ७ 55& 20 ६७८० 
करने वाला है और इसी तरह अल्लाहु अकबर, 7 “7 7 ऊ् # हल ला उलट 
ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसे ही ला हौला. ०४ 33 “४9 ॥& 47 +«४५ «<03 
बला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।” ४ | ५0५ )| 595 १; 
मुन्कर अबू दाऊद:500. ज़ईफुत्तग्गीब:959. 
हाकिम:/ 574. इब्ने हिब्बान:837 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: साद («१४ ) के तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब है। 
पक जुबेर बिन अव्वाम (<&४). ७४ ..७ , ७४3 & 99५ ४-७ - 3569 
बयान करते हैं कि नबी (५४६) ने फ़रमाया, “ हर 
वह सुबह जिस में बन्दा सुबह करता हे तो एक 


आकर] (५ री ध्नैन्ट (हि है हि ध्् पट डी 


39० 


मे । 402 
(री ४ ५ हि गैट)9 ह >> हु ०. है पी 


ऐलान करने वाला फ़रिश्ता ऐलान करता हे ८८ रे ्र्ड८ ० बम (+ ०१००० (२ (४४३० 
पाक बादशाह की पाकी ज़गी बयान करो। ज खजं सनी खजं हओ कर्ज (ढा 


4 | ई ई ई री है >४७ २ 
ज़ईफ़: अब्द बिन हुमैद: 96. अबू याला:685. अस-.. &5£5 40 /> «0 ०,८३ ०७ :०७ ५ 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4496 4०८] ० 
ई "| ०५७ ज्यों (६-२ ८५० 5 ७ (#५७ 
3 <0)॥ | >>-०० ५ हि व ५ (०) 
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(८४:८४) रिवायत करते हैं कि हम नबी(:४£) के 
पास थे कि अचानक आप के पास अली बिन 
अबी तालिब(<&$&) आकर कहने लगे: आप पर 
मेरे मां बाप कुर्बान हों यह कुरआन मेरे सीने से 
भाग जाता है, चुनांचे में इस पर कुदरत नहीं 
रखता तो अक्लाह के रसूल(2४£) ने फ़रमाया, 
“ऐ अबुल हसन! क्या में तुम्हें कुछ कलिमात न 
सिखाऊँ जिनके साथ अल्लाह तुझे नफ़ा देगा 
और उसे भी नफ़ा देगा जिसे तुम यह कलिमात 


सिखाओगे ओर जो तुम सीखोगे वह तुम्हारे सीने 


में महफूज़ रहेगा ? ” उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर, ऐ 
अल्लाह के रसूल(:४४)! आप मुझे सिखाइए। 
 आप(8) ने फ़रमाया, “जब जुमा की रात हो 
तो अगर तुम में ताक़त हो तो रात के आखिर 
तिहाई हिस्से में क़याम करो, यह ऐसी घड़ी है 
जिसमें फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं ओर इसमें की गई 


दुआ कुबूल होती है ओर मेरे भाई याकूब 


(५:2४: ) ने भी अपने बेटों से कहा था 
“ अन्क़रीब में तुम्हारे लिए अपने रब से बखिशिए 
मांगूंगा।  (यूसुफ़:98) हतता (यहाँ तक) कि 
जुमा की रात आ गई (तो उन्होंने दुआ की), 
अगर तुम (आखिरी हिस्से में कयाम की) ताक़त 
नहीं रखते तो इस के दर्मियान में कर लो ओर 
अगर इसकी भी ताक़त नहीं हे तो पहले हिस्से में 
कयाम करो तो चार रकअ्तें पढ़ो, पहली रकअत 


3570 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 





5 अदा उमा हू & अप्था: 
हऊ 30 ४७ :४७ 0०० ८: ३ ७४.७ 


रा » १४ ८ 4० 5५८) अं, हि आर १ 
5४ ४5 2७5४ ९६ 20 ५ ६८ 
४ मे 3 ० 40 (० 20 2५2५ + 
5 30 ०५ ८४ -2५ . ५४ 5६ 
28 (रा ४ ५)० ६८ 8% 8 <& 


द :६८ ०३५० 40 25 4.0) ३०) ०८5 ०-० 


4॥ 258 ०५७ 22:98 , | ६ ६ 
< ७ ७ <85 ८६2५ ६ 5५ ६0% 5५ 
20 505 8  उतड ब % 3 
"ं “तो ४ 3७ |॥$| (2०५४ 
५७४ »)0 ॥20 «४ ७ #»४ 8 <४५८:। 
8 22507 00777 5 
87 # 30] बब्य स+ (ला २४ 
22803 2 मी मत 

४ ०४ 2० ४५ ८20 ,+ :२५६४ [.«: 
8 छब ६ 0 कपल (8 #8 0४८८ 


4850. 
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मै जालेंअं सुनन तिशिजी ६ ४५४ ५ 
में सूरह फातिहा ओर सूरह यासीन, दूसरी रकअ्षत 
में फातिहा ओर सूरह दुखान, तीसरी रकअत में 
फातिहा ओर सूरह तंजील अस्सज्दा ओर चौथी 
रकअ्त में फातिहा और सूरह मुल्क पढ़ो, फिर 
जब तुम तशहहुद से फ़ारि]ग हो जाओ तो 
अल्लाह की तारीफ़ करो और अल्लाह पर 
अच्छी सना पढ़ो ओर मुझ पर अच्छी तरह दरूद 
पढ़ो ओर तमाम अंबिया पर भी, इसी तरह 


... म्रोमिन मर्दों ओरतों ओर अपने उन भाईयों के 


. लिए बख़िशिश की दुआ करो जो तुझ से ईमान में 
सबक़त ले जा चुके हैं, फिर उसके आखिर में 
कहो “ ऐ अल्लाह तू मुझे जब तक ज़िंदा रखे तो 
नाफ़र्मानियों को छोड़ने के साथ मुझ पर रहम 
फ़रमा, और इस बात से मुझ पर रहम कि में 
बेमकसद काम में तकल्लुफ करूं, ओर मुझे उस 
. काम में अच्छी नज़र अता कर जो तुझे मुझ से 


राजी करने वाला हो, ऐ अल्लाह! आसमानों 


ओर ज़मीन की तख़लीक़ करने वाले! जलाल व 
अज़मत ओर इज्ज़त वाले! ऐसी इज्ज़त वाले 
जिसकी कोई और ख़वाहिश नहीं करता ऐ 
अल्लाह! ऐ रहमान! में तुझ से तेरे जलाल ओर 


तेरे चेहरे के नूर के साथ सवाल करता हूँ कि तू मेरे. 


दिल में अपनी किताब के हिफ्ज़ को लाजिम कर 
दे जेसा कि तूने मुझे इसका इल्म दिया हे और 
मुझे ऐसी तौफ़ीक़ दे कि में उसे इस तरीक़े पर पढ़ 
. सक जो तुझे मुझ पर राजी कर दे, ऐ अल्लाह! 


ज़मीनों आसमान की तख़लीक़ करने वाले! ऐ 


शानो शौकत और ऐसी इज्ज़त वाले जिसकी 
कोई ओर ख़्वाहिश नहीं करता ऐ अल्लाह! ऐ. 


दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस 
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रहमान! में तुझ से तेरी शान ओर तेरे चेहरे के नूर 
के साथ सवाल करता हूँ कि तू अपनी किताब के 
साथ मेरे सीने को रोशन कर दे, इस के साथ मेरी 
ज़बान खोल दे, इस के साथ मेरा दिल कुशादा 
कर दे, इस के साथ मेरा सीना खोल दे ओर इस 
के साथ मेरे बदन को धो दे इसलिए कि तेरे सिवा 
कोई हक़ पर मेरी मदद नहीं कर सकता ओर तू ही 
अता करता है, गुनाह से बचने की ताक़त और 
नेकी करने की कुव्वत अल्लाह बलंद व बरतर 
की तोफ़ीक़ से ही है। 

ऐ अबुल हसन! तीन, पांच या सात जुमे इसी 
तरह करो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी दुआ 
कुबूल होगी, उस ज़ात की क़सम जिस ने मुझे 
हक़ के साथ भेजा हे यह मोमिन से खता कभी 
नहीं करती। ” द 

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४४) बयान करते हें 
अल्लाह की क़सम! पांच या सात जुमे ही गुज़रे 
थे कि एक ऐसी ही मजलिस में अली (<“%) 
रसूलुल्लाह($४2£) के पास आकर अर्ज़ करने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल में ऐसा आदमी था कि 
इस से पहले चार आयतें ही लेता, फिर जब उन्हें 
दिल में पढ़ लेता तो वह भूल जातीं ओर आज में 
चालीस के क़रीब आयात लेता हूँ फिर जब उन्हें 
ज़बानी पढ़ता हूँ तो गोया अल्लाह की किताब 
मेरी आँखों के सामने होती है ओर में हदीस सुना 
करता था फिर जब सुनाता तो वह भूलने लगती 
और आज में कई अहादीस सुनता हूँ फिर जब 
उन्हें बयान करता हूँ तो उन से एक हर्फ़ की भी 
कमी नहीं होती तब रसूलुल्लाह(:>:) ने उनसे 





दुआओ की मुख्तलिक अहादीस 
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अजजेअ वजन 8 जी १३ दुआ को एस की एरख्तलिफ लिफ अहदीस है ले. 
2७% ८ हू? ७१-०-----००+>नननन-++ 


फ़रमाया, “ऐ अबुल हसन रब्बे काबा की कसम 
हे तूमोमिनहे।” 
मौज़ू (मनघड़त) : ज़ईफत्तर्गीब:874 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे वलीद बिन मुस्लिम के 





3574.अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<४:) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला से उस के फ़ज़ल का सवाल 
करो इसलिए कि अल्लाह तआला इस बात को 
पसंद करता है कि उस से सवाल किया जाए 
ओर बेहतरीन इबादत कुशादगी व आसानी का 
इन्तिज़ार करना है। ” 


ज़ईफ़: तबरानी: 0088. ज़ईफुत्तर्गीब:05 


उ 3७८ ८ 55, ७७ - 357 
5८ ७59 ८४ 3५७ ७.७ :०७ ४<यं 


द्र 


>८आआ ० 5 3७० | ५+ ४5०] 

9086 ५॥ 3.25 3७ :४४ ,५॥॥ ०५६ ३०८ 

5 520 76 20/55 7% 807 
८20 2५० ४8४ 0.» «४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: इंस हदीस को हम्माद बिन वाकिद ने इसी तरह रिवायत 


किया है और उनकी रिवायत में इख़्तिलाफ़ किया गया है। 


हम्माद बिन वाकिद सफ़्फ़ार ही हैं जो कि हाफ़िज़ नहीं हैं। हमारे मुताबिक यह बुजुर्ग बस्रा के रहने वाले थे। 
जबकि अबू नुऐम ने इस हदीस को इख्राईल से बवास्ता हकीम बिन जुबेर एक आदमी के ज़रिए नबी 






(85 
3572 - सय्यदना ज़ेद बिन अरक़म (४१५ 
बयान करते हैं कि नबी (2४४) दुआ किया करते 


: “ऐ अल्लाह! में काहिली, आजिज़ हो जाने 
ओर बुख़ल से तेरी पनाह में आता हूँ” ओर इसी 
सनद से मर्वी हे कि नबी (2४६) बुढ़ापे ओर 
अज़ाबे कब्र से पनाह माँगा करते थे। 
मुस्लिम: 2722. निसाई:5458, अहमद:4/377,. 
बतरीके आख़र। 


) से मर्सल रिवायत किया है और अबू नऐम की हदीस ज़्यादा सहीह मालूम होती है। 


| (६४०७ है (पट 40७ 7.० | (६७५ 3572 
(हऊ + ४) ली जन: 5 , 4,७2८ 

अर है द् ५ ०2] + ५ 4५ अं: हर ४ है 
3५ «| +40 :०५४ ५3 १८४ 4४ (० 
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# जानें उगन छह व दशओ कीए 4 दुआओं की ए्तलिफआवीस हब मई ७&> पथ $ अहादीस 





बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( ७$& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3573 - उबादा बिन सामित (&€#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#४6) ने फ़रमाया 
“ज़मीन पर कोई भी मुसलमान अल्लाह 
तआला से जो भी दुआ करता है तो अल्लाह 
तआला या तो उसे वही चीज़ अता कर देता है 
या उस जैसी कोई तक्लीफ़ उस से फेर देता है 
जब तक वह किसी गुनाह या कता रहमी की 
दुआ नहीं करता।” तो लोगों में से एक आदमी 
ने कहा: “फिर तो हम बहुत दुआएं करेंगे आप 


(2४2) ने फ़रमाया, “ अल्लाह उस से भी ज़्यादा 


देने बाला है। ' 
हसन सहीह: तबरानी फ़िल औसत: 447. अब्दुल्लाद बिन 
अहमद फ़ी मुस्नदिही:5/ 329.सहीह॒त्तगीब: 93 


हे ह | ५ ध् 


>>) 22८ 42 *॥ २८ ७.७ - 3573 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४५% ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है, और इब्ने 





3574 - सय्यदना बराअ (<१५) बयान करते हैं 


कि नबी (5४८) ने फ़रमाया, “तुम अपने बिस्तर 
पर जाने लगो तो नमाज़ के वुज़ू की तरह वुज़ू 
करो फिर अपनी दायें करवट पर लेट कर यह 
दुआ पढ़ी “ ऐ अल्लाह! मेंने अपना चेहरा तेरे 
ताब्रेअ कर दिया, अपना मामला तुझे सौंप 
दिया, अपनी पुश्त तेरी तरफ़ झुकाई (सवाब में) 
रगबत करते हुए और तेरे अज़ाब से डरते हुए, तेरी 


बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह हे न निजात की _ 


जगह, में तेरी उस किताब पर ईमान लाया जिसे 
तूने नाज़िल फ़रमाया ओर तेरे उस नबी पर जिसे 


दर्रहमान बिन साबित बिन सोबान आबिद हैं जो शाम के रहने वाले थे। 
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दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 





द्् री । 
तूने (हमारी तरफ़) भेजा।” फिर अगर तुम उसी 7८5 .<ा् 3 2७, <था 20 
रात फोत हो गए तो तुम फिल्रते इस्लाम पर फोत ु 

होगे।” राबी कहते हैं: मैंने याद कने के लिए. “* "+ “7* «४ ४४ ५८ कल 
आप को सुनाई तो मैंने कहा: मैं तेरे उस रसूल पर... ४6 ४#&-&४ &8% ४७ 5:७४ 
ईमान लाया जिसे तूने हमारी तरफ़ भेजा तो आप... ;3७& ,<-9 30 20.2: <& 


(5४6) ने फ़रमाया, “यह कहो कि में तेरे उस 
नबी पर ईमान लाया जिसे तूने भेजा। ” 

सहीह: बुख़ारी: ॥/7. मुस्लिम:8/77. अबू 
दाऊद:5046. अहमद:4/ 290. मज़ीद तख़रीज के लिए 
देखें हदीस नम्बर:3394. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई इस्नाद से बराअ 
(<४४) से मर्वी है लेकिन इस हदीस के अलावा किसी और रिवायत में बुज़ू का ज़िक्र नहीं है। 


3575 - मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ुबेब ७६५ .]७ ,.:८2 ८2 4७ ७६ - 3575 


अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम बारिश : श 
हम ) को ७ 25 0 ७ ४५ 5 ४० 


9“ 5 
७ 37 2४६ < ८ 


0.20: हे 


वाली अंधेरी रात में रसूलुल्लाह ($४ ; का 
तलाश करने निकले ताकि आप हमें नमाज़. न सब हर्ट > 'क्र0े कहां 3॥0 ४-०४ 
. पढ़ाएं, रावी कहते हैं: फिर हे आप(#$) को. ,५./ 5+ ४ -5 ०0 ४० >३ ३७८ 5» 
पा लिया तो आप(:४८) ने फ़रमाया, “तुम... हि 4 ७५ :॥5 
कहो” मैंने कुछ न कहा, फिर आप(2&) ने 8-५०००४० 4०४ ही ४0 ७ ४ # :० 
फ़रमाया, “कहो” तो मैंने कुछ भी नकहा, फिर... ७ --5 2४ 4 ४०:20 ४५ 

आप(:४८७) ने फ़रमाया, “कहो” तो मैंने अर्ज़॒ ७६३ ७ ४5 ७ :०४७ ८5:58 :७ ,७ 


किया, में क्या कहूं? आप(उ$) ने फ़माया,...<[$ ,]$ .38 ,६5 (# ४5.5 :०७ ४ 
दिस ॥ ट' 5 :.5 ०७ द 50,3| 8! 


“तुम कहो “४ &| & ७ :” और 

मुअव्विज़तेन सूरतें पढ़ो सुबह ओर शाम तीन- 

तीन मर्तबा यह तुम्हें हर चीज़ से काफी होंगी।”... ७ <४१४ ६५ («-# >> उअध्डा3.. 
हसन: अबू. दाऊद:5082.. निसाई:5428 पर ९५ 2.४3 
सहीहुत्तगीब:649. अब्द बिन हुमैद:494 ००: 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#$) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है, और अबू 


सईद बर्राद उसैद बिन अबी उसैद मदीनी हैं। 
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3576 - अब्दुल्लाह बिन बुस्र (८:४७) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६), मेरे बाप के यहाँ 
बतोर मेहमान आए तो हम ने आप(४४६) को 
खाना पेश किया, आप (४४६) ने उस से खाया 
फिर खुजूरें लाई गयीं तो आप उन्हें खाते और 
गुठलियाँ अपनी शहादत वाली ओर दर्भियान 
वाली उंगली से फेंकते थे। शोबा कहते हैं: यह 
मेरा गुमान है अल्लाह ने चाहा तो सही होगा 
ओर आप (:४६) ने दो उँगलियों के दर्मियान 
रख कर गुठलियाँ फेंकी, फिर मशरूब लाया 
गया आप(<##&) ने वह पिया फिर अपनी दायें 
जानिब वाले को दे दिया, फिर मेरे बाप ने 
आप($४४४) की सवारी की लगाम थामते हुए 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (४६)! हमारे 
लिए दुआ कीजिए तो आप ने दुआ फ़रमाई “ऐ 
अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत दे, इन्हें बख़्श दे 


और इन पर रहम फ़रमा। ” 
मुस्लिम: 2042. अबू दाऊद:3729. अहमद:4/ 88. 








दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 


3 जाग पं तन 2 ल्ट पे 
छु 
| 32 मेहमान की दुआ (मेजबान को) 






५०2.०)| ४59 3  ।32 । 
अ्दण। 2 +८ ++# ४ ४.5 - 3576 
& ४७ ७ 5 4७८ ७७ ४. 
9:८2 >८8 + ' अली सु नुंर 3 “+ 5 
2५७ ४0॥ ० 20 ०.०५ ४४ ०४७ ..: 
2 45७ ७७७ 40॥ ७८:४७ (| (० 
५922 
०५८ ९ है] (५2 5९ 3५७53 >> (अं 
जम 35 बडई ०७ ,_/००॥॥ ८: ६४ 
क+ उस ४ए हक + ४ ०५०० (४ 
(8 54885 ७४५ ४ («० ०४ :.४ .५..८ 
प495) ४७ ६४ :,५ ६#0॥ :०७ ,७ 


< 9 
४४38 करी 2६५ 


बवज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ एक और सनद से भी 


अब्दुल्लाह बिन बुस्र (८६५४) से मर्बी है। 

3577 - बिलाल बिन यसार बिन ज़ेद अपने 
बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि नबी (५४४) ने फ़रमाया, “जिस शख़्स ने 
यह दुआ पढ़ी “ में उस अज़मत वाले अल्लाह से 


बख्शिश माँगता हूँ जिसके अलावा कोई पाबूद 


नहीं वह ज़िंदा ओर कायम रहने वाला है ओर में 
उसकी तरफ़ तौबा करता हूँ” अगर वह जंग से 





०७ ८५८५० ८) ७८“ ४.७ - 3577 
७ 5.७ :०७ ००५० ८५ ४ (5.७ 


८ 8» हि हा (2 (५2४४० हे हे बा । न 2 


(बने ४ डर) पं 2 अत] ०१, ०० दिबएर ० दे ०! है 


20 की 3 का 80 
8॥ 0 3770 40 १ %८०। 0७ 5७ :०,६ ६:35 
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भी भागा हुआ हो तो अल्लाह तआला उसे 


बड़श देंगे। 
सहीह: अबू दाऊद: 57. सहीहुत्तगीब: 622 





38 # ५८ 4४] यों जनों » ॥| 
>> | 3 58 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 
33 - बाब। ल्‍ 





3578 - सय्यदना उस्मान बिन हुनेफ़ (८४८) से 


रिवायत है कि एक नाबीना आदमी नबी (:४६) 
के पास आकर अर्ज़ करने लगा: आप अल्लाह 
से दुआ कीजिए कि वह मुझे आफ़ियत दे दे। 
आप(2४६) ने फ़रमाया, “अगर तुम चाहते हो 
तो में दुआ कर देता हूँ और अगर चाहो तो सत्र 
करो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ” उसने कहा 

आप दुआ कर दीजिए, फिर आपने उसे हुक्म 
दिया कि अच्छी तरह वुज़ू करके यह दुआ पढ़ो 
“ऐ अल्लाह! में तुझ से सवाल करता हूँ ओर 
तेरी तरफ़ तेरे नबीयुर्॑ह्मा मुहम्मद(<४६) को 
मुतवज्जह करता हूँ, में अपनी इस हाजत में आप 
को अपने रब की तरफ़ मुतवजह करता हूँ, ऐ 
अल्लाह! मेरे मामले में इनकी सिफ़ारिश कुबूल 


फ़रमा। 
सहीह: इब्ने. माजह:385 
हाकिम:/ 33. इब्ने खुजेमा:29 


अहमद:4/ 38 





(६ ६१९६ 4 अर 

:० ५3५ (४ "१३००४ (४.७ - 35786 
563 (८३$८ ईं ($ हक ५ 9 ्‌ 

५ न्य्ज््य चोटी १ हे जि (08 हक (६५ (७५७ 


४.०. 52. वश ह 
दि 4०2 >> हो 0) (७ 3 ढ़ उप्श्पः (शा डी 
कट *ः क्र +* २ 
0 +|2. >ऊ «०८ ४ 9 ०४ (5५ ९४ ७०८ (३ 
कक आल ०) 3 | ५ प्र्डिलडी 5 है| ०.5 ह के ६ धर 


है 78 7 0 आल मम 0 
<45 ॥| ०४ ०302 58 ४0 ६३ :०७ 


मर <.॥! है हज) ७. >>«<? ०-०० ४). मर ७] नल 
7 गा (2६ ॥६ हा (६ ६ 
ही 5 0 2880 

है ४0 
फ् #। 


; >> डी... टां.॥| कराई <.| 


क रट 2 »>+9,, ४2. 3 
८७०० | जन. नेट!) ४४ 2०39 


मं हम 


(कटे (५2) ्ड ८ ण्ज्ज्््न्टी १ (| # | 
“60 (2 («४ [१४४ («४४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है, हम इसे अबू जाफ़र के तरीक़ से 


ही जानते हैं और यह खतमी के अलावा हैं। 
नीज़ उस्मान बिन हुनेफ़ (७६४) सहल बिन हुनेफ़ ( 


3579 - सय्यदना अग्र बिन अबसा (<5£८) 
बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (४४) को 


फ़रमाते हुए सुना: “ जिस घड़ी में रब अपने बन्दे 


) के भाई थे। 


0 जो 5 6 460% 570 
डे श्र ह [$ ० ० | (5 
(ह.» ०४ ७ «२६ (४ 3७८ । ४:४। :०४ 
कक अर दे 

9 (.> 0 ३«, है| 

डी < 2 /2 ३ (५८ (अानल : है| 
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मै जेब हल #मिक एक र्तलिफ अहावीस तह तंज छा, ॥ 
से क़रीब तरीन होता है वह रात का आख़िरी. ६.८ (४ ४६... .॥४ ० ६००८. 
हिस्सा है अगर तुममें ताक़त है कि तू इस घड़ी में गा ५ 
| वालों प़ें सको हे 5 | (९०० 4. 6४५०-५० हा कक हे 
अल्लाह को याद करने वालों में हो सको तो हो. ** ह ०2 हॉल ++ 
जाओ।” 9 0५% ७ ७ :०,० : 88 
सहीह:. निसाई;. 573. अल-कलिमुत्तय्यब:54.. 0४ ०७ ४४४८५ (७ 23 0४7 ४४ (० 
मुस्लिम:294. अबू दाऊद:4277. अहमद:4/ 7 १55 7202॥ ड5 ७ 2॥ 5.८ ८.८५ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७?) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस सहीह गरीब है। 


अनननजफशकानल उअ«टननजणकन--पनकमनकं «.अकमक+कानञमयानप नरक 


3580 - सय्यदना हल बिन ज़जकरा (<&). 5; 4४ 5:554॥ 20) ४ ७६४५ - 3580 
हें 236 ० थ 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) को 4)५॥ ७४७ :3& .,6६ .; 2? .:« 

फ़रमाते हुए सुना: " अल्लाह तआला फ़रमाता लि 

है: मेरा वह बन्दा कामिल बन्दा है जो मुझे अपने. &// */ 3-४७ ५: 4 ४-७ :२७ (०८ 

पद्दे मुक़ाबिल के सामने भी याद करता है यानी. ;७ 0 ># “व («33 ५ 





जंग में १) दे 87५ (22 दल 
जग में | ) ४४ & (री इन की 
न 5 ५ की अज- 2 (पट 5 

ज़ईफ़:अल- कमाल:3/437. अस-सिलसिला अः 20 $॥ 0.६ 486 «0 ०.०५ <<&.- 


ज़ईफा:335. ह 
जट>-५ छत 322० 5 ५०६६ | :2५६ (4 

६४) (५ 4०) 50» >०३ 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी( ७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से जानते हैं इसकी 
सनद कवो नहीं है। नीज़ हम उमारा बिन ज़अकरा( <४४) की नबी(3४8) से यही एक हदीस जानते हैं 
ओर वह महदे मुक़ाबिल के सामने हो यानी जंग में, इसका मतलब यह है कि वह आदमी उस घड़ी में भी 

अल्लाह को याद करे। 


| 34 - ला होला वला क़ुबत इल्ला बिल्‍्लाह | 
कहने की फ़्जीलत। 


358 - सय्यदना केस बिन साद बिन उबादा., 5) ८8 45० .» ४ ७58 - 358। 
<9४ ) बयान करते हैं कि मेरे बाप ने मुझे नबी (555 24 « ७ “3 86 67% 6 
(५४६) की ख़िदमत के लिए आप के सुपुर्द ४ नम जप 


9 नी 


किया कहते हें नबी ( 20: ) मेरे पास से गज़र कस 7 ०-जड 35 |) ४ >> #ग्- +ब+ : हि 








०० जस+-+++ +-43-०+>क+ >्क- 


(००७ (3 ८ 34 द 





का >ारअरनरक+०००५०० - परम करा पर ऊत७०-ा० ००० हटा 
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जब कि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी आप(2४६) ने 
अपना पाँव मुझे मार कर फ़रमाया, “क्या में 
जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाज़े की तरफ़ 
तुम्हारी रहनुमाई न करूँ?” मेंने अर्ज़ किया 

क्यों नहीं, आप (३४६) ने फ़रमाया, “(वह हे) 


20५ ४ ०५४ ४३ /95 ४ का कहना। ” 
सहीह: अहमद: 3/422. हाकिम:4/ 290. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 528. सहीह॒त्तर्गीब: 582 


420. 


हि ज्जोजरि>७ ४ २ नये हा ये अल अंक क (््ा १ ०१० 2७० 


24% 40 ० ८.0॥ /॥ 45 ५६| $| 30५ 


80 0० 6.2 2. 5 :०७ ८:४८ 25 

०७५ ५४ , «४:५४ <..> ४; #:3 

:<.5 260 ० 3५» ५८ 5 208 १) 
40५) 595+5 0५) :०७१ ,८ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस सहीह गरीब है। 


3582 - सफ़वान बिन सुलेम कहते हैं किसी 
फ़रिश्ते ने ५ ४) 595 ५३ 09 ४ कहे बगेर 
ज़मीन की तरफ़ परवाज़ नहीं की।' ” 


इस्नादुहू सहीह मकतूअ 


<॥॥ (६४७ ,..८ 20 ४5 ७६४ - 3582 


9 409 


(डी >चख्सी डा है है| के बज | (नि कु | 34%] (रे 


कि < ५ ९६० (७ है] (4० | 2४.2 
५0५ ॥ 895); ०५७) :०७ ४ >))| 


तोज़ीह: () यह चीज़ वहि के बगेर पता नहीं चल सकती जबकि इस बारे में नबी (४६४) से कोई चीज़ 
सहीह सनद से साबित नहीं और यह भी मुम्किन है सफ़वान ने यह कौल अहले किताब से लिया हो। _ 


| 0.00, 6:%--०।).०७ 3८८ 35 | 








32202 22000 30200 4720: 5 208... 0 202 22 23% 0 0 3 
* 
! 


35 - तस्वीह,तहलील और तक्दीस की 
फ़्जीलत। 





करने वाली ख्वातीन में से थीं रिवायत करती हें 


कि अल्लाह के रसूल (2४६) ने हम से फ़रमाया, 


“तस्बीह,तहलील और तक्दीस ” ज़रूर करो 

और उन्हें उँगलियों के पोरों पर शुमार करो 
इसलिए कि उन्हें गोयाई की कुव्वत देकर उन से 
सवाल किया जाएगा ओर गफ़लत न करना 
वर्ना तुम रहमत से भुला दी जाओगी। ” 


हसन: - अबू. दाऊद:450।. अहमद:6/ 370. 
. हाकिम:/ 547. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 83. 








. 3583 - सय्यदा युसैरा (८:८४) जो कि हिज्रत 





(“२०४८०।, 


५ 5 छ> | ७४ ४.७ - 3583 


श्र 
(2 ७०३६० 3५७ (» ७ «>> 3 सनम 
अर 
#४| (रह 4 55६० हि हि व 8 अर है * 
<<७४५ ५९ >ल्‍्न्‍न्ट ५४०५ (डी ५» ९ कक ५..22..03 


है है| कक ( 5 <5 ८०० ४५६०) 
० व5 04888 (००-५४ ५500 :ईई 


नी 


५४८८० ८30 /5० 4६७ |.७0५ 5.5८ 


ध्र 
श्री 
9 हि पथ लॉ नी 


'» 2६ ८ 03 
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॥ जानेंअ अुनन विशिजी #44 


दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस 


तोज़ीह: (७... से मुराद ५0॥| ५७.... कहना, तहलील से मुराद ५0॥॥ )| «॥ ५ और तकदीस से मुराद 
3०0 ४0०) ३७८० यो ८५)॥, ४50.॥ _, __3.७ ८,-- का वज़ीफ़ा करना है। 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





3584 - सय्यदना अनस («2५% ) रिवायत करते 
हैं कि नबी (३३६) जब जंग करते तो यह दुआ 





करते थे “ऐ अल्लाह! तू ही मेरा बाज़ू हे, तू ही 


मददगार है ओर तेरी ही मदद से में लड़ाई करता 

हूँ | 

सहीह: अबू दाऊद:2632. अल-कलिमुत्तय्यब: 26. 
 अहमद:3/ 84. इब्ने हिब्बान:476॥ 





36 - जंग के वक़्त की दुआ। 


५) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है, हम इसे उम्मे हानी बिन उस्मान 





:०७ 4५६४० ८० ८3 १८४ ७६ - 3584 
& पथ: हे ही 
4) 2५० 3७ ;७७ | ६ «9७ 
५5००८ ४४ ६६0 :0७ ५६ | ४: 

लगी ४.3 (४०० <४५ 


९ हर हिट 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६?) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, और मेरे बाजू से मुराद है कि तू 


ही मेरा तआवुन करने वाला है। 





3585 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह क्‍ 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि0) से 
रिवायात करते हैं कि नबी (5४६) 





“बेहतरीन दुआ अरफ़ा के दिन की दुआ है और 
बेहतरीन वज़ीफ़ा जो में ने ओर मुझ से पहले 
अंबिया ने कहा है वह यह है: “अल्लाह के 
सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है, उसका 
कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत हे उसी के 
लिए हर किस्म की तारीफ़ है ओर वह हर चीज़ 
पर कामिल कुदरत रखने वाला है। ” 


. हसन: अहमद: अस- सिलसिला अस- सहीहा: 503. 
सहीहुत्तगीब: 536. 





स्‍्ड्डे ( + ( रे ०५ 3.० (बन | है! 


4] 
; है ००४ 4५५ | (०८ सदा | ८0०४ (0 
(| ५ के ०८... #*८.८ 0.० (> (2 ४ 9८ 
॥ ५5 ७ हद ८4 > ६ (अर 4७3 £५८.४ हा 
| ४०४; 40 0॥ 8॥ 0 : /४$ ८.० ७६८॥ 


8 2५० # 45% 45 था 2 ४ 2, 3 


ञ्ी क 9 हा 
अटल 05. 
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का ५ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है और हम्माद बिन 
अबी हुमेद यह मुहम्मद बिन अबी हुमैद ही हैं और यह अबू इब्राहीम अंसारी मदनी हैं जो कि मोहद्दिसीन 
के नज़दीक कवी नहीं हैं।.._ 

38 - दुआ। ऐ अल्लाह मेरा बातिन मेरे 


जाहिर से अच्छा बना दे। 








3586 - ३२०८ उमर बिन ख़त्ताब (<७) ७४७ :)३ ९८ ८) 45० ७६४ - 3586 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४४) ने मुझे यह 35... 58 4८ 
ठुआ सिखाई कि तुम कहो “ऐ अल्लाह मेरा हि जेट की पर जा हज ० 
बातिन मेरे ज़ाहिर से अच्छा बना दे, मेरा ज़ाहिर. 9४ £४ %४८ ७ 4४ | ५४:४४ 
नेक बना दे ओर अल्लाह में तुझ से उन अच्छी. «४ :४४ «० ंग 5 ++ & («#४ 
चीजों का सवाल करता हूँ जो तू लोगों को... 5:2७ ८53 ४ ५ ६0 (,> ५0 ०४,०५ 
अहलो ओलाद और माल अता करता है जो न ५८ । द््द्ा। 
गुमराह हो और न ही गुमराह करने वाला हो। ” कम माह । 
ज़ईफ़: अबू नुऐम फिल हिल्या:/53. हिदायुरूवात : | 60 जर० ८20५ (>्ड५ 
3438. द | है| # | 5 >»थों 2» ७ तर 5 

द ०) )५ 0०) 2८ ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं 
और इसकी सनद क़वी नहीं है। 


39 - दुआ: ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे 
दिल को मजबूत कर। 











3587 - आसिम बिन कुलेब जरमी अपने बाप. ४५ .)७& 35 ८5 4६:5: ७४ - 3587 
के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि में 8७ .8 ,६,५७०) 3६४ (३ ८ 
नबी (४६) के पास गया आप नमाज़ पढ़ रहे थे 

जब कि आप (26) ने अपना बायाँ हाथ अपनी... >+ ०" ##४ दल ४ ५0५४७ ६९ 
बाएं रान और दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर <&3 :०४ .2-« ६ : बट + ५2४४ 
रखा हुआ था और उँगलियों को बंद कर के... 9; ८-3 27 4 + ८.2 (5 
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शहादत वाली उंगली फेलाई हुई थी और , :22॥ ५०5 & ५:-२॥ ६5; &&5 455 


आप (४४६) कहे रहे थे “ ऐ दिलों को फेरने वाले 39 ्ड्न्ट्ों 9०) (री हज 0०८ (७११) 
मेरे दिल को अपने दीन पर मज़बुत रखना। ” दा हा आम ध् 
मुन्कर : यह सियाक़ देखिए: 29, 292,228, 3350) 40० ५ :०५८ 993 “2५०४ 5 2 


तबरानी फ़िल कबीर: 7/ 7232. | (५० ...5 38 ...56॥॥ 
. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब हे। द 





3588 - मुहम्मद बिन सालिम (%&) बयान | ८ 55 >॥9 4६ ७४६६ - 3588 
करते हैं कि साबित बुनानी (७६४) ने मुझ से ३8 8000६ 

कहा ऐ मुहम्मद! जब तुम्हें कोई तक्‍्लीफ़ (५० 5.७ :०७ | ४-७ :०७ 
महसूस हो तो अपना हाथ तक्लीफ़ वाली जगह ४ 2 ४७ :०5 52५5४ <.0 ७४.७ :०७ 
पर रख कर कहो “में अल्लाह की इज्ज़ और , 5६55 ४५५ 25; ६ <555। ॥॥ 4:5८ 
कुदरत के साथ अपने इस बीमारी की तक्लीफ़ 
के शर से पनाह माँगता हूँ, फिर अपना हाथ उठा 
लो यही अमल ताक़ तादाद में करो क्योंकि मुझे. # ४-४ ह*/ # व» (४3 5 “है ७ २४ 
अनस बिन मालिक (<&४) ने बताया कि ६ 
रसूलुल्लाह (#&) ने उन्हें ऐसे ही इर्शाद 
फ़रमाया था। 

सहीह: हाकिम:4/ 29, अस- सिलसिला अस- सहीहा: 
258. सहीहुत्तर्गीब:3454 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है, और मुहम्मद बिन 
सालिम बस्रा के रहने वाले 


(४ *०)००१ ०३| 9 #० 3 »८| 4.०] खिलन्नू + > 


है 


बाल * ८७ २ हिन्न हर (>39 <03 »«| 
40.५ ४.» ८3 4८४ 40 ० 50| ०, 





3589 - सब्यदा उम्मे सलमा (<&) बयान .;०)। 2 2८७ ८3 22:< ६६ - 3589 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने मुझे यह दुआ (5 5 45५ ७४ :38 ,३)5६! 
सिखाई “ऐ अल्लाह! यह तेरी रात के आने, तेरे न र्ध? का 
दिन के जाने, तुझे पुकारने वालों की आवाजों. छ ४४“ (+ ०० 2: ५४४ 2४ 
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दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस 


ओर तेरी नमाज़ों में हाजिरी का वक़्त है में तुझ. 28 .६:.. ४ ९८ ४ . ६ ++ . ४ 
से सवाल करता हूँ कि तू मुझे बख़श दे। ” ! 206 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:530. हाकिम:॥/299. अबू 8 40 :(०४ :४७ 2४6 40 


याला:6896. < 9 ६ ५ 7 (०२; <॥५/ है 
. ० ४४३8 25 27.० १५५: <27७5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं 
ओर हम हफ्सा बिन्ते अबी कसीर को जानते हैं और न ही उनके बाप को। 


3590 कि सय्यदना अबू हरेरा (<४) बयान :(६ .; ८७ 25 ८2:50 ७६४ - 3590 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 3.॥ १454, 
2५ >))| ७ ३3>्ज्ध। (दर 

“जो बन्दा ख़ुलूसे निव्यत से &॥ ४) 40] ४. ५४ ४४ ४३ 


कहता है तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े. ४ ४५ 9२ * > ५ट3+हीं ४ 
खोल दिए जाते हैं यहाँ तक कि वह कलिमा.. ५४ ०५८५ ०७ :०७६५७ ,. 5 +3७ 
अर्श तक पहुँच जाता है जब तक कहने वाला. ,(>5० (5 4॥ १ 2॥ १ 5९ 0७ ७ 32६ 
कबीरा गुनाहों से बचता रहे। 0 2 & 5८०) 2 8 <<< 3] 
हसन: निसाई:833. सहीहुत्तर्गीब:524. ५८७ 2६४ ७ , सा 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%/४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


359 - ज़ियाद बिन इलाक़ा अपने चचा से (४६४ .॥४ <४ & 892 ७४५ - 359 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) दुआ... 

किया करते थे 44 ऐ अल्लाह! में बे अख्लाक, डी 6 जे (डी ६ ४2०५८०| अर 5 की 4 >.०>| 
बुरे आमाल और बुरी ख़बाहिशात से तेरी पपाह. हू 38 :7७ ५45 <# ४90५ > 2५ 





पे के ४ हि ” २२ 5 व] (१, 20६ ग्् 
में आता हूँ। >५४<% 5. 4, ३५० /| £६/ :०,८ 2४६ 
सहीह: हाकिम:/532. इब्ने हिब्बान:960. हि है (20५ , 3४ 
तबरानी:9/ 36.हिदायुरूवत: 2405 क्‍ 2५७) ४७०३॥ :539»3॥ 


बजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, और ज़ियाद बिन इलाक़ा के 
चचा नबी करीम (३४६) के सहाबी सय्यदना कतबा बिन मालिक («६४% हैं। 


3592 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ,१५:;४॥ 0 कलम प- | (६६६८ _ 3592 


(८2५४) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह  ..: > 
(2४६) के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे कि लोगों में से ४.७ :४७ 8५ 5 0४५ ४५७ :<७ 





 5/7€&//दटा। दध7 
42.25 64*%6&6 7 537 


है जामेओ अनन लिलिजी #/ 47 
एक आदमी ने कहा: अल्लाह सब से बड़ा हे, 
बहुत बड़ा हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के 
लिए है बहुत ज़्यादा और में सुबहो शाम 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ, तो 
रसूलुल्लाह (86) ने (नमाज़ के बाद) 
फ़रमाया, “इस इस तरह कहने वाला कोन 
था?” लोगों में से एक आदमी कहने लगा: ऐ 
. अल्लाह के रसूल (४2)! में था। आप (४६) ने 
फ़रमाया, “मुझे इस कलिमा से तअज्जुब हुआ 
इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोले गए। 


इब्ने उमर (४१%) कहते हें: मेंने जब से 


रसूलुल्लाह (5४४) से इन कलिमात के बारे सुना 


तो मेंने उन्हें (कहना) नहीं छोड़ा। 
पुस्लिम:604.. मिसाई:886. अहमद:2/ 4. अबू 


याला:5/ 28. 


दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 





जम तू अजय 
५ 280 (६ 5४ «| 5: ह 
०७ ० ४ + «४ ४० 2 ७५ 
44% 40 (० 50 ४५०५ & न्‍#् 
' 20 40 50 35 05: ०७३] ४५ 
8282 20 5७४८; (2४ ५0 :0>०५ 
285 दी > 20 2००० २७6 30०5 
&> 5; ०४ १.3; [8 5६॥ .« :८0५ 
0 <०८ :०७ 0 3.०. ८ ७ :«३४॥| 
७ ० 54 >७ 2७) 29 (६४ 

20 >> «0 ०५८) 4.० ८७... >० 4६56 
#-3 १4 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब हसन सहीह है। और हज्जाज 
बिन अबी उस्मान, हज्जाज बिन मैसरा अस्सव्वाफ़ ही हैं उनकी कुनियत अबू सल्त थी और मोहद्दिसीन 


के नज़दीक यह सिक़ह रावी हैं। 





3593.सय्यदना अबू ज़र ( 
कि रसूलुल्लाह (४६) उनकी इयादत के लिए 
तशरीफ़ लाये या अबू ज़र (<४%) रसूलुल्लाह 
(४४2) की इयादत के लिये गए थे तो उन्होंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (३४६)! आप 
पर मेरे मां बाप कुर्बान हों अल्लाह तआला को 
कोन सा कलाम सबसे ज़्यादा पसंद है? आप 





43४5) ने फ़रमाया, “जो कलाम अल्लाह ने 





) से रिवायत है क्‍ 





22५०० ४.७ :०७ 


७ :०७ ८.०५ 
+ बड>णों गए >>  + 572 
०५०) ७ ७3४ >» 45 ० _2 ०) 

3 | 8 $ ७४४७ &-3 42० 40 ४० ०0 
5 १५४ ०५-०३ 3७ 


७20७0 ५५४०७ ५ 
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जमे उनन छल लगे. दाआ की पुर जॉलेंअं सनन तिहिजी 8१३ दुआओं की पुस्तलिफ़ अहदीस है अहदी। हम 378 #४ >> पप्छट५ ह 
अपने न चुनी है “ हक सआआ 5०0 आ < -भ5) डा ०0 0.25 ६ 
तमाम तर तारीए साथ पाक हे, मेरा रब की न ५५ पी मा 
आफ हैं :०८5<"८) | 22) 20 52 5 हप्य 
अपनी तमाम तर तारीफ़ों के साथ पाक हें' ' # १ हर 
मुस्लिम:273. अहमद:5/ 48, बुख़ारी फी अदबिल "१4३४५ (५० 9४४० 022०३५१ (60 3४५० 
मफ़रद:638. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 498 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#[& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 








3594 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&) 45० 520॥॥ .5७ 2 (४४५ - 3594 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (2४६) ने " 

फ़रमाया, “अज़ान ओर इकामत के दर्मियान ' परी जे आल पड परे टअरण 3४६ 
(की जाने वाली) ढुआ रद्द नहीं की जाती।..  +# «## :5 *# 5७८ छं.& :-७ 
लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल .)४ 20७ ३ _.. ३६० 55 -3 ६,७०८ _..५| 
क्‍ ५54 0१ इस. 4 ०5 5६ १४ 3 2७०) :85 ५0 ०.०३ ०७ 


आख़िरत में आफ़ियत का सवाल करो।”... 4४ ४५०५ ४ <४७ | :।/७ .2५७)॥ 
मुन्कर: तखीज के लिए देखें हदीस नम्बर:242... . 390 ६४॥ ७43७0 ४0 |/:. :०४७ 


तौज़ीह: हदीस का पहला जुज़ सहीह है इस के कई शवाहिद हैं जिन में अगली हदीस भी है। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और यह अल्फ़ाज़ कि लोगों ने अर्ज़ 

किया, ऐ अल्लाह के रसूल (5४६)! हम क्या दुआ करें? आप (४६) ने फ़रमाया, " अल्लाह से दुनिया 

और आख़िरत की आफ़ियत का सवाल करो।" यह्या बिन यपान ने इज़ाफ़ा किया है। 

. 3595 - हलक अनस बिन मालिक ( प (४४ :०७ 59५३८ ८) 5 25५ (४४७ - 3595 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ट 

फ़रमाया, “अज़ान और इक़ामत के दर्मियान.. 7 खा 5 अरडटी चर हे 

(की जाने वाली) दुआ रद्द नहीं की जाती। ” ५ 49४ 3 हुनथं 7४ ७ 3४ 

सहीह: पिछली हदीस देखें। 8७.४ :२७ . 86 ८४ >+ ५४ &+ ४४ 
. .25७90॥3 3५9) ८६ 52 १ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$8) फ़रमाते हैं: अबू इस्हाक़ हम्दानी ने इस हदीस को बुरैदा बिन अबी 
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3 जाओ अ सुनन तेल #थि३ अल दुआओंकीम दुआओं की पुख्तलिफ 





परियम कूफी से बवास्ता अनस बिन मालिक («<$) नबी करीम (:४४) से ऐसे ही रिवायत किया है 


और यह ज़्यादा सहीह ह। 





3596- सय्यदना अबू हरेरा( <£& ) बयान करते 


हैं कि रसूलुल्लाह(:४५८) ने फ़रमाया, “हल्के 
फुल्के लोग आगे निकल गए।” लोगों ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल($2४)! हल्के 
फुल्के लोग कोन हैं? आप(:६2) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह के ज़िक्र में डूबे हुए लोग, .. ज़िक्रे 
इलाही उन से उन के बोझ उतार देगा फिर वह 
क्यामत के दिन हल्के फुल्के हो कर आएंगे। ” 
ज़ईफ़: अज़- ज़ईफा: 3690. अहमद:2/ 323. इब्मे 
हिब्बान:848, हाकिम:/495. दूसरे तरीक़ से। लेकिन 
पहला जुज़ सहीह हं। देखिए सहीह मुस्लिम: 2676 


तोजीह ७३४६८. 





$ £ 3०४ | हु 


$ 2०४) ०: हा (नी ६ *०१ (७७ >>! ७२० ४ हे ध्ठै 


की 2 5» 00 


६० 9 (० 4+ 5र्की (छा जे उलर 4४ 
40 (० »॥ ०२०; ४४ :०४ 729 | 
[४७ 598, 5 :&:5 «५ 

ही 324० :<७ १५0 ४,०; ५ 5९ ४ 
642 0 के कण +#+ >|। ६४८ 5) ४3 
(9५ ०००..४ 


:८)॥ : किसी तन्क़ीद और नसीहत से लापरवाह हो कर किसी चीज़ का शैदाई हो जाना 


और उसे अपनाए रखना, आशिक व फ़रेफ़्ता इंसान (देखिये अल- कामूसुल वहीद,प.739) और यहाँ 
ऐसे लोग मुराद हैं जो लोगों से बेपरवाह हो कर ज़िक्रे इलाही में मगन रहें। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 


अमिनिनभिकण- गािललकन लत कलानन कन कनन बनना कलनानलकननना जन 


3597 - सब्यदना अबू हरेरा (८६४) बयान 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“अगर मैं यह कलिमात कहूं “अल्लाह पाक 
है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। उस के 
सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा 
है” तो यह मुझे उन चीजों से ज़्यादा महबूब है 
जिनपर सूरज तुलू होता है।”. 


मस्लिम:2695. इब्ने हिब्बान:834. इब्ने अबी 
शैबा:0/ 288 


2७8४७ 5०0७ 5४ 2 65 - 3597 

(५७ ० के मी 3 पट 
4० (० 40 ३.०; ४७ :०७ ४2४ | 
अलग) 5 5७८० ४४ 3) 73 4४४ 


(५ 2 «| .र्ग 20 4॥ 0 2॥ ५ .४ 
० &0 ईर्ड (री 0 40१ 2॥ ५.४ 


205] ० २. हद हम 55)75 > 
५३! | क्रो:० >> 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अििनबलननननपननतनन “लक न+ ० पथनना-त-सत+क वापकलक जज पाजज०न+- 
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3598 - सय्यदना अबू हरेरा (८४७४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४6) ने फ़रमाया, 
“तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं की 
जाती: रोज़ेदार की इफ़्तारी के वक़्त की दुआ, 
इन्साफ करने वाला हाकिम ओर मज्लूम की 
ठुआ अल्लाह उसे बादलों के ऊपर उठाते हैं, 
उस के लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं 
ओर परवरदिगार फ़रमाता हे मेरी इज्ज़त की 
कसम में तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा ख़बाह कुछ 
वक़्त के बाद ही करूं। / 

ज़ईफ़: हदीस का पहला जुज़ आदिल इमाम के बदले 
मुसाफिर और एक रिवायत के मुताबिक “ वालिद के 
अल्फ़ाज़ से सहीह है) इब्ने माजह:752. 


अहपगद:2/ 304. इब्ने हिब्बान:874. अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा: 358 


20८ ७६५ :28 ,_2५ 2 ७६ - 3598 
की 30, कह 2 
"७ 529 | 4 ४.७ (५ 4+ ०७८ 
3 «४४ “मा /9 4९:४० ५) लि 288] 5 किक ०७ 
व०95 ४४ # 20॥ :६4:5 5; 
08046 «५ 5 «व 
2 तक मय 


जी चैन्‍८ हा ८०) ५४2०3 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और सादान कुब्बी, सादान विन बिश्र हैं 
उनसे ईसा बिन यूनुस, अबू आसिम और दीगर बड़े- बड़े मोहद्िसीन ने रिवायत की है, अबू मुजाहिद, साद 
अत्ताई हैं ओर अबू मुदिल्ला, उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (&४&) के आज़ादकर्दा गुलाम थे और 
हम उन्हें सिर्फ इसी हदीस में जानते हैं और यह हदीस उन से तवालत (तफ़्सील) के साथ भी मर्वी है। 

3599 - सय्यदना अबू हुरैशा (<४) बयान १७ ७५ .0७ ..55 2 ७७ - 3599 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने दुआ फ़रमाई: ड़ 
“ऐ अल्लाह! मुझे उस इल्म के साथ नफ़ा दे, 
जो तूने मुझे सिखाया ओर मुझे वह इल्म अता 
कर जो मुझे नफा दे, हर हाल में सब तारीफ़ें 
अल्लाह ही के लिए हैं ओर में अहले जहन्नम के 
हाल से अल्लाह की पनाह में आता हूँ। " 

सहीह: अल- हम्दुलिल्लाह के अल्फ़ाज़ के अलावा इब्मे 


माजह:25]. अब्द बिन हुमेद:49. इब्ने अबी 
शैबा:0/ 28॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ७६४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


92४ ५०८9. * ० > 2 ७०७४८ ०० +०0 
रे हंजऊ 0 ४» ८ / ४ 4४४ 
3 2 (४* कक ४ 7 
| ($ हे ($ ६5८; 628 ($ 3. 
०७ :० ४२७ #» + ४२ ८ 33७ 
री हर कक कक | 
च् कं ना जा जो 
40 :#7-3 १४४ «0 >> 45४ ०५५ 
७ ० 2 (०4 हि (4 >् $& (2. ८५ 
(०20०५ ७ (५००) «« ६-४ ४५० हि 
१ (2. 42 हि | ०2.) (“० है «2५० 
3 »५ ४ 2) 5 (>+ 4.) | 6 न ८५2०.)3 
धर द्र (५. ऊ 
2७) ७ ०५ 4.० ०0 
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_॥ 45- अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते जमीन में चलते हैं 


3600 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<$) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) ने 
फ़रमाया, “लोगों के आमाल लिखने वालों के 
अलावा भी अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते ज़मीन में 
चलते हैं, चुनांचे जब वह ऐसे लोगों को देखते हें 
जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हों तो वह आवाज़ 
देते हैं: जो तुम तलाश कर रहे थे उसकी तरफ़ आ 
जाओ, फिर वह आकर उन लोगों को आसमाने 
दुनिया तक घेर लेते हैं, फिर अल्लाह तआला 
फ़रपाता है: तुम मेरे बन्दों को क्‍या काम करते 
हुए छोड़ कर आए हो ? तो वह अर्ज़ करते हैं: हम 
उन्हें तेरी तारीफ़, तेरी बुज़ुर्गी ओर तेरा ज़िक्र 
करते हुए छोड़ कर आए हैं। आप (5४६८) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह फ़रमाता है: क्या उन्होंने 
मुझे देखा हे? वह कहते हैं: नहीं, तो वह 
फ़रमाता है: अगर वह मुझे देख लें तो क्‍या हो? 
वह कहते हैं: अगर वह तुझे देख लें तो इस से भी 
ज़्यादा तेरी हम्द व तोसीफ़ ओर तेरा ज़िक्र करें, 
फिर अल्लाह तआला पूछता है: वह क्या चीज़ 
तलाश कर रहे थे? तो वह कहते हैं: वह जन्नत के 
पुतलाशी थे। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः 
क्या उन्होंने जन्नत देखी है? वह कहते हैं: नहीं, 
तो अल्लाह फ़रमाता है: अगर उसे देख लें तो 
क्या हो? वह अर्ज़ करते हैं: अगर वह उसे देख लें 
तो उनकी जुस्तुजू ओर लालच ओर बढ़ जाए, 
फिर अल्लाह पूछता है: किस चीज़ से पनाह 
मांग रहे थे, वह कहते हैं जहन्नम से पनाह मांग 
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“कट “४ #># नर द्् मु ल्‍्‌ः दर अं ना 
:०७ 53 20 23॥ ८००८४ -३॥ «५०४४ 


# 
५ | नी कक 
52) >> ० ७ है] 3 £ 2०० है. हू है 


कक 


ज ७95 ७३ ::५६७ :०७ .<<०7 


> £ है स्क है 
४५ १७३५ ॥# -४5 ८५४ 3 5४५५ 


 आ 5 (६३॥ 280 0 025 
5 (७ ४ है 80 [,७53 है १) हे ५) 


2 व आल 27 कक 
2 | १ ०) जो अप |» 5 4 ० जन अ्ट! ९४४४ 
>> ५७ है (७१ दर ५) 9 :; है (5 
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(4, 
रहे थे, अल्लाह तआला फ़रमाता है: क्या उन्होंने 
इसे देखा है वह कहते हैं:नहीं, तो अल्लाह 
तआला फ़रमाता है: अगर इसे देख लें तो क्या 
हो? वह अर्ज़ करते हैं: अगर वह इसे देख लें तो 
इस से ज़्यादा डर ओर खोफ़ हो ओर ज़्यादा 
पनाह मांगें तो अल्लाह तआला फ़रमाता है: तो 
फिर में गवाह बनाता हूँ कि मैंने उन्हें माफ़ कर 
दिया है। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं: उन में फुलां 
शख़्स गुजरते हुए बेठ गया था, जो अपने किसी 
काम के लिंये आया था तो अल्लाह तआला 
फ़रमाता है: यह ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठने 


वाला कोई भी बदबख्त नहीं होता। ” 
बुख़ारी:6408. मुस्लिम:2689, अहमद:2/ 257. 


(६९५ (१५ ४०, (2 222 (९६५ मन 
5५ ७६६१ < 435 ६५७ <& ६६५ ७7 


ह ट्र बट ४. ०४ 3 व ० 
5545 ,७ :०,४४ :४७ ५४ ६५ :5॥ 


4 $4 2. 8 2.5 ६ (०४६६ * शमी 
(४१७ 43 ७ :3#»%५ ## ८५% ७ | 
/ 2.5 « बदन $ ४ 
०७४६७ 2५७७४ ४४७ ७० ७४८ ४ ४०) 

८७४ (# 5 3 ८5४0 # 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और एक दूसरी सनद से भी अबू 


हुरैरा (६६४) से मर्वी है। 





360व - सय्यदना अबू हरैरा (८६%) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ने मुझ से फ़रमाया, “ ५ 


«५ ४४५ १५, ४» का विर्द कसरत से किया करो... 


इसलिए कि यह जन्नत के खजानों में से एक 
खज़ाना है।” मकहल कहते हैं: जिसने यह कहा 
“गुनाह से बचने की ताक़त ओर नेकी करने की 
कुव्वत अल्लाह ही की तोफ़ीक़ से है ओर 


अल्लाह के सिवा कोई जाए निजात नहीं है।” 


तो उस से हर किस्म की तक्लीफ़ें हटा दी जाती हैं 
जिन में सब से कम फ़क़ीरी है। 

सहीह: अहमद:2/ 333. अबी हुरैरा बे-नह्विही:05. 
(लेकिन इसमें मक्हूल का कौल ज़ईफ़ है।) 





48 - ला होला वला कुबता इलल्‍ला बिल्लाह[ 
कहनेकीफ़जीलत।. | 





2 ७० :७ 25 2 ७.७ - 360 


5७ उध् | ८५७ + 2४0 2७ 
0.८५ ० ५७ :0७ 62% | ६६ 2४४७ 
५8 5५ 8 23 276 8 ० १0 
4७० & ७ ४७ 20५ )| 58 33 ८४ 
0 595 ); ०५७ 3 ०७ ३.७ .४»४< ४७ 
८८४ :220 3| 4४ ७5 ४४ 3५9 १४५ 
20% १&॥ 6 ५ "नह 
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'दुआओं की मुख्तत् पुत्तलिफ अहदीस___ हम 48 अह्दादीस | 483 #य् ७०-4८५ # 7 ऋख>प्ल छा 2 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। मक्हूल ने अबू हुरैरा 


25 ) से सिमा नहीं किया। 


3602 सय्यदना अबू हरेरा(<९५८) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (2४2) ने फ़रमाया, “ हर नबी 
की एक दुआ ज़रूर कुबूल की जाती है ओर मेंने 
अपनी दुआ को अपनी उम्मत की सिफ़ारिश के 
लिए संभाल कर रखा है ओर यह दुआ इन्शा 
अल्लाह उस शख़्स को पहुंचेगी जो इस हाल में 


मरा कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था। 
बुखारी:6304. . मुस्लिम:98. इब्मे माजह:4307. 
अहमद:2/ 462 


् (३६ ड़ ($ 5 हा 
| (४.७ :०७ ..2४ »| ४.» - 3602 


तर टा का ४५००) | 432४४ 


। (5 ६ ००७८८-* 0 >+> (>+ ु हे ४ 4 


| तह (ी ५2०) ००० ५०.८ (४१० 5 
व ०4. <! किक, है| (*ईनड ० ७ का 2.) £ ० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3603 - सय्यदना अबू हरेरा ( 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया 





“अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: में अपने बन्दे के. 


साथ उसके बारे में गुमान के मुताबिक हूँ, अगर 
वह मुझे अपने दिल में याद करे तो में भी उसे 
अपने दिल में याद करता हूँ, अगर वह मुझे 
लोगों में याद करे तो में उसे उन से बेहतर लोगों 
में उसका तजकिरा करता हूँ, अगर वह मेरी 
तरफ़ एक बालिश्त क़रीब हो तो में एक हाथ 
क़रीब होता हूँ, अगर वह एक हाथ मेरे क़रीब हो 
तो में एक बाअ “ क़रीब होता हूँ और अगर वह 
मेरे पास चल कर आए तो में दोड़ कर उसकी 


तरफ़ जाता हूँ। / 
बुख़ारी:7405. मुस्लिम:2675. अहमद:2/ 25, 


) बयान 


०७ ०2५४ 2 ४.७ - 3603 

हि] ््ी 3 ++ | + **2१ हक >> हक 
०५०५ ०४७ 0७ 62% , , ६६ (२५० 
७:2५ 9 40 2,६ :७.५ 2४० 40 ५. 
'ट८ं>-2 >ब0 4४७ ७५ (० छट++ 06 ++ 
३ कल कहें 423 4४ 6 (285 3. 
305 कई कल 25 (ठे 4४35 39 [० (55 
39 ७59 4& डक ्रड ही 48 


ज35॥ ७९ थी <2द्रा था | < 7 
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तोज़ीह: ८, : दर्मियाने क़द का इंसान दोनों बाज़ू फैलाए तो एक हाथ की उंगली के सिरों से ले कर दूसरे 
हाथ की उंगलियों के सिरों तक सीने की चौड़ाई के साथ इस मिक़्दार व फासले को बाअ कहा जाता है 
जो कि चार हाथ के बराबर है। (देखिये: फतह: जिल्द नम्बर 3.पृ.54) हमारे पैमाने के लिहाज़ से 
तक़रीबन छ फिट मिक़्दार बनती है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस हदीस की शरह में 
आमश (%&) से मर्वी है कि " जो शख़्स एक बालिश्त मेरे क़रीब हो में एक हाथ उसके क़रीब होता हूँ" 
से मुराद मगफ़िरत और रहमत है। उलमा ने इस हदीस की यही तफ़्सीर की है कि इस से मुराद यही है कि 
अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: जब बन्दा मेरी इताअत वाले कामों के साथ एक बालिश्त मेरे क़रीब होता 
है तो मेरी मगफ़िरत और रहमत उसकी तरफ़ जल्दी करती है। नीज़ सईद बिन जुबेर ($#/& ) से मर्वी है कि 
उन्होंने आयत "तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा।' (अल- बक़रा:52) की तफ़्सीर में फ़रमाया है 
कि तुम मेरी इताअत को याद रखो में अपनी मग़फ़िरत में तुम्हें याद रखूंगा। द 
अबू ईसा कहते हैं: हमें अब्द बिन हुमेद ने उन्हें हसन बिन मूसा और अप्र बिन हाशिम रमली ने इब्ने 
. - लहीया से बवास्ता अता बिन यसार, सईद बिन जुबेर से यह बात बयान की है। 


नया: कण 5 7४ जज “4१ 


् 48 -पनाहतलबकशना।.. |; 
मम ली मल | 


3604/ - सय्यदना अबू हुरैरा (<४) बयान (६६ ,)७ . ३35 2 ७8६७ -। 3604 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४४) ने फ़रमाया, 

“जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह (४५० (र्ढा ७ '#-++३ ५ 42४० 
तलब करो, कृत्र के अज़ाब से अल्लाह की. «0 ४,०८ 2७ :0७ 52% ... ५० 
पनाह तलब करो, मसीह दज्जाल के फिलल्‍ने से 385 70 कि ! 
अल्लाह की पनाह तलब करो और ज़िंदगी व. 77 ०४ ४7९ ने क3 १४ 
मौत के फिल्‍ने से अल्लाह की पनाह तलब. /80॥ ०० 8. 200५ -५०:६५७ 4६ 
करो।” क्‍ " न्‍ह 
मुस्लिम 588, बुख़ारी:377, अहमद:2/ 423 






3 (2, ऊ ९ >90५०५ 68 पु ड़ 09 
0॥ (८०-०० 258 8» 40 "०८६: 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





<० ५०००३ (३५०. ८८७ (रे 4.) ५ |3-५०४८-०० ३ 
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3604/2 - सय्यदना अबू हुरैशा (<&) से. .७ , .» 5) ४६ ७४४ - 2 /3604 


रिवायत हे कि नबी (४६८) ने फ़रमाया, “जो 005 आह दी 
शख़्स शाम के वक़्त तीन मर्तबरा यह कलिमात कर कम डक जीप * 
कहे “में अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की. <+ (ए५० (रद ०० कक ७ ४५० 
पनाह में आता हूँ, उसकी मख़लूक़ के शर से”. . 0७३86 :2॥ ८ 52% डर 4 ५! 
तो उसे उस रात कोई ज़हर नुकसान नहीं देगा” | ;> ५ 59३ 5 १ 
मुस्लिम:588. बुखारी; 377. अहमद: 2/ 423. का कक जब 
“ ५ >> ८ हल घ ७६3] ५.५| ८5. 
82 2४५ 4:५ /*६८ 
सुहेल कहते हैं: हमारे घर वालों ने इसे सीखा. [265 ७८४६ ७४ 5७३७ .:६. 38 
वह हर रात पढ़ते थे फिर उन में से एक लड़की. _, , ५ ६ ५ 3८,820 ६ ७४.६ 
को किसी चीज़ ने डस लिया तो उसे कोई. 7 4 20 व इक 
तक्लीफ़ महसूस नहीं हुई। ७४५ ४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे मालिक बिन अनस ने भी सुहेल 
बिन अबी सालेह से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (<१४) से उन्होंने नबी (३2४) से रिवायत किया है 
जबकि उबेदुल्लाह बिन उमर ओर दीगर राबियों ने इसे सुहेल से रिवायत किया है इसमें अबू हुरैरा («५ 
का ज़िक्रनहीं है। 





आन किन +रिज कली अकितए ना डकिणकाएने बज कर 


| 25८ 65] 540) : ५७० ८(८-50 | 


| १50 दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे ऐसा बला दे | 


कि में तेरा बड़ा शुक्र बजा लाऊें! 





3604/ 3 - अबू हरेरा ( <:5) बयान करते हैं 
किमेने रसूलुल्लाह (३४६) सेएकदुआयादकी . ,, , 
थी जिसे में छोड़ता नहीं हूँ “ऐ अल्लाह! मुझे 20200 “0 रो 2 सु 


है है) ५2७३० (४ (» ५ ७ - 3 (3 504 
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ऐसा बना दे कि में तेरा बड़ा शुक्र बजा लाऊँ, . ([र्श, धर (९५ 405; 
कररत से तेरा ज़िक्र करूं, तेरी नसीहत की पेरवी 7 हे 


करूं ओर तेरी वसीयत को याद रखूँ। " .. १ ४५८५ ५७ 4६5४७ :०७ ,४2४ 
सहीह: अहमद: 290. निसाई: 590. 'वड। 40 258 ८-3 «५ 4 
| <>....3) हद € ८58 5; न 3 हैं: के. (३ 

<६..>) 322 9 


 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 


| ७) » ७७००४) ४७० ० ) ६ ०3] | 


2.) मा क | हे 


3604/4 - सय्यदना अबू हुरेरा ( ०७ , >> ८5 २८ ४-७ - 4/3604 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४6) ने 


फ़रमाया, “ आदमी अल्लाह से जो भी दुआ 
करता है उसे कुबूल किया जाता है (वह इस. ४४:०७ ४५2» _« &६+ 3४ &+ ५4० (४ 
तरह कि) या तो उसे दुनिया में अता कर दिया. ४; 5.५ ७ 20050 ॥$ 7 55 
जाता है या उसके लिए आख़िरत में जमा हो. ,/ ६ | । ५ ,७४, ४0॥ 2६ 
जाती है या उसकी दुआ के मुताबिक उसके. * 5.  #”“ *5££ कक 
गुनाह मिटा दिए जाते हैं जब तक वह गुनाह या. ० (ट 4 #+२ ४ ४) "७४ (० ८ 
क़तअ की दुआ न करे या जल्दी नकरे।” लोगों. ७ ,७३४ ७ ,-४ ५2०५४ 5. 4८ ७९ ३ ४॥ 
ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल ( ४ )! 8 कि 
जल्दी केसे करता है? आप ने फ़रमाया, “वह हट 
. यह कहता है कि मेंने अपने रब से दुआ की उस "४ स्टर - ४, 9 ४५०५ ४ गई 
ने मेरी सुनी ही नहीं। ” ; है पड ५७ (०) ००३०५ :० ५४; 
ज़ईफ़: अहमद:2/ 3. तयालिसी:2553 द रा 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। 
3604/5 - सय्यदना अबू हुरेरा (७8). (६ ७८७ :38 , .&८ ४& - 5 /3604 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४४) ने 
फ़रमाया, “जो बन्दा हाथ उठाये यहाँ तक कि 





55 ७ <2॥ ७:७। :०७ .०:,७८ ४ ४:७/ 





५40 225 ८20 >> ४ ;७ :०७ ८८ | 
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है जानें: जानें अ अंजुबन छल है ; दुआओं की एख्तलि रे ढ 
उसकी बगल जाहिर हो जाए फिर अल्लाह से. ,॥ 0.2: 36 ,७ 42% .. ७० .. ६ 
कोई भी सवाल करे तो अल्लाह तआला उसे । ः 
अता कर देते हैं जब तक वह जल्दी नहीं... #7* ४ 
करता।” लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के... '#४<# ५४०४ ७७ )॥| ०.७ 2॥ ०८८ 
रसूल (४5)! उसकी जल्दी क्या है? आपने. ;)४ ८७ <5; «0 ०४,०८ ६ :।/ ७ 
फ़रमाया, “वह कहता है मेंने कई बार माँगा ७३ ६४:४६ 2-५ <-. 5.0, 
लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। 
पहीह: अबू याला:634. (लेकिन गुनाहों की माफ़ी वाला जुप्ला ज़इफ है) 
वज़ाहत: इस हदीस को ज़ोहरी ने अबू उबेद मौला इब्ने अज़हर से बवास्ता अबू हुरैरा नबी (:४४) से 
रिवायत किया है कि ” आदमी की दुआ तब तक क़ुबूल होती है जब तक वह जल्दी करते हुए यह न 
कहे कि मैंने दुआ की लेकिन क़ुबूल नहीं हुई। (यह हदीस सहीह है। देखिये:हदीस:3387)... 


| 5- अल्लाह के साथ अच्छा गुमान कट । 
लेना अल्लाह की अच्छी डबादव कश्ना है। । 
3604/6 - सय्यदना अबू हरेरा (&5) .॥४ , 5 53 34 5७ -6/3604 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४8) ने  , &... जा 
फ़रमाया, “अल्लाह के साथ अच्छा गुमान कर ५४ “++ 333 2 ४:० 





42 9 
खुर 









[कुजनन '०अपक+ आया «2-3 -उआ--- आाया३--रकाक. 


लेना अल्लाह की अच्छी इबादत करना है।” के पे | अ>्८ू ४७७ ::७ ५.०४ 
सहीह: रफ़ा के बगेर: अहमद:2/ 448, हाकिम:/ 497. ०७ 5729 ( 4 जज | -2 


बख़ारी फी अदबिल मफ़रद:747. ५ 
5 जे 330 8 07 ६ 7 5 


वबज़ाहत: इमाम तिर्भिज़ी (5६८ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 

52 - आदमी को यह ख्याल ज़रूर रखना | 
चाहिए कि वह क्‍या ख्वाहिश कर रहा है। | 
3604/7 - अप्र बिन अबी सलमा अपने बाप 4६ गण डे ला 8६ - 7/3604 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने आर 
फ़रमाया, “आदमी को यह ख़याल ज़रूर 












४ नह हर ही (| है] ५३% कि 2 भरी (७) 
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रखना चाहिए कि वह क्या ख़वाहिश कर रहा है 
इसलिए कि बह नहीं जानता कि उस की 
आरज़ूओं पर क्‍या लिखा जा रहा है। ” 


. ज़ईफ़. अबू दाऊद:4993. अहमद:2/297. इब्ने 
हिब्बान:637. 


' बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


53 - दुआ: ऐ अल्लाह मुझे मेरे कानों और 





मेरी निगाह से फ़ायदा दे। 


_ 3604/ 8 - सय्यदना अबू हरेरा ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) दुआ किया 
करते थे “ ऐ अल्लाह! मुझे मेरे कानों ओर मेरी 
निगाह से फ़ायदा दे और इन दोनों का मुझसे 
वारिस बना दे ओर जो मुझ पर ज़्यादती करे उस 
के खिलाफ़ मेरी मदद फ़रमा ओर उस से मेरा 
बदला ले ले।” 


ज़ईफ़: तखीज ज़िक्र नहीं की गई। 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


ने महक सी प९ ३ लक म 5 < हज अर न८ मत न डरलन पक पलट नम हम करन क दनलन टली ८ नस मापन अर असम जप न १० एनर न कक “कैट सन ८ 4 कट कलम _ पर नल“ 






करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया, / आदमी को अपनी तमाम 
ज़रूरीयात का सवाल अपने रब से ही करना 
चाहिए यहाँ तक कि जब उसके जूते का तस्मा 


2) बयान 


। 54 - आदमी को अपनी तमाम ज़रुरीयात । 
| का सवाल अपने रब से ही करना चाहिए। 


्र दर 22 द्र 
०5 :०७ ५१. + कलह की ट््रं दि हल ह हब 
5 5 55:| रे है ५८ ] दर हि है ४ के 2 
3:22 :८:3 4८४ ४) >> «0 ०.०३; 
2 / (५ ०. ८ 45६ 5222 | (2 > क 
बच ७० (४2०० )| “रब उट/ ७ जा 





05 40 20 73 + 50:05 > ह3604 


2० 0; :०७ ८» 5४ १७ ८:। 


ह है है. ५0» >* 5छ! (री ०2००. (» (रे ५3० 


है| ५०५ 4८/५८ ०.) | (०८ 4०. 2 रा 
हि ता 
ल93 +| बआ+ ण : ०५४४ 


दे 6७ 2/४० ५०४७ ८“ #ज्ट। 


(५3५५ 4७ >+१ किलर व 


) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 





42 >प्ट 338 $# ४.» - 9/3604 
| 2 4० (४७ :०७ .४>-० >८)॥ 
55 व 7 
४5 ॥॥ 2 ५20 ७,०५ ०४ :०७ ._./ 
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# जागेअ सुनन छिलिली #6 4५ दुआओं की मुख्तलिफ अहादिय 489 #*म 


भी टूट जाए तो वह उसी से सवाल करे।” पु ६६७ &; ही ०2): 
हसन: हाकिम: ॥/523. बुख़ारी फी अदबिल , ८८४ 
मुफ़रद:650. &०४॥ || 20४ ८६5८ ००८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, कई मोहद्दिसीन ने इस हदीस को जाफ़र 
बिन सुलेमान से बवास्ता साबित बुनानी नबी (६४) से रिवायत किया है तो इसमें अनस (<&&) का 
ज़िक्र नहीं किया। 
3604/0 - साबित बुनानी (<&) से .)७ .॥ ८ ८: (2५० ७-५ - 0 /3604 
रिवायत है कि नबी (४४) ने फ़रमाया, “हर आओ 2207 
$ रची < 3 3 ८ न्न् ७० 
आदमी अपने रब से ही अपनी ज़रूरीयात का. ४7 १४. ; 
सवाल करे यहाँ तक कि नमक का भी और ४ #-3 5६० *0 _> :४ ०५ 8 
अपने जूते के तस्मे का भी जबवहदूटजाए।".. ६, 5: ४ &७ ६ 2: 2 
ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान:866, अब याला:3403 ४58 |॥ ५६5 ६८ 5 मिट 
बज़ाहत: यह हदीस कतन की जाफ़र बिन सलेमान से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


मल्हूज़ा (नोट): हदीस नम्बर 3604 के तहत दस अहादीस बयान हुई हैं जिसकी वजह यह है कि हदीस 
नम्बर 3604 जिसके साथ () हिन्दसा लगाया गया है वह मख्तूता में मौजूद है जब कि अगली नौ 
अहादीस 2 ता 0 मख्तृता में नहीं हैं बल्कि उन्हें साहिबे तोहफ़्तुल अशराफ़ ने बयान किया इसलिए इन 
रिवायात को किताब की अहादीस में जमा नहीं किया गया। वल्‍लाहु आलम। 


ख़लासा 
* अल्लाह तआला के यहाँ दुआ बहुत अहमियत वाला अमल है। 
० दुआ करने वाला अल्लाह का महबूब बन्दा होता है जब कि दुआ से तकब्बुर करने वाला ज़लील 
व रुस्वा होगा। द 
० जो बन्दा अल्लाह से नहीं माँगता अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। . 
७ ज़िक्र करने वाले लोगों पर अल्लाह की रहमत साया फ़गन होती है। 
० दुआ मांगने में अपने आप से पहल की जाए। 
० संबह ओर शाम के मस्नून अज्कार को मामूल बनाया जाए। 
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ह जालेअ शुनुन 2 44४ 8 _दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 63490 है (47०2:--८८४७ । 
७ सोने से पहले मस्नून दुआएं पढ़ी जाएँ तो बन्दा अल्लाह की हिफाज़त में आ जाता है। 

० सोने से पहले सूरह मुल्क, सज्दा और मुअव्विजात वगैरह पढ़ी जाएँ। 

७ नमाज़ों के बाद मसस्‍्नून अज्कार ओर तस्बीहात को मामूल बनाया जाए। 

०» घरसे निकलते ओर दाख़िल होते वक़्त अल्लाह से दुआ करें। 

० किसी मुसीबतज़दा को देख कर अल्लाह से आफ़ियत की दुआ करें। 

० सफ़र पर रवाना होते और वापसी पर दुआ का एहतमाम करें। 

» आंधी चलते, चाँद देखते ओर गुस्सा के वक़्त भी दुआ करें। 

* खाना खाने से पहले ओर फ़रागत के बाद दुआ को मामूल बनाएं। 

» दुआ में अल्लाह की तारीफ़ की जाए इसलिए कि अल्लाह को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है। 
० तस्बीह, तहमीद, तक्बीर और तहलील बन्दे के गुनाहों को झाड़ देती हैं। 

० तोौबा का दरवाज़ा सूरज के मग़रिब से तुलू होने तक खुला हुआ है। 

» अल्लाह तआला बन्दे की तौबा से बहुत खुश होते हैं। 

*» अल्लाह की रहमत उसके ग़ज़ब पर ग़ालिब है। 

* अपनी तमाम ज़रूरियात का सवाल सिर्फ अल्लाह ही से किया जाए। 
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मज़मून नम्बर 47 ् 

24542 %॥ 0) » 2८० -उद्ताएट। 

रसूलुल्लाह (:४४) से मर्दी फ़ुजाइल व मनाकिब का बयान 
तआरुफ़ 


75 अबवाब और 352 अहादीस पर मुश्तमिल ड्ञ् उल्वान में आप पढ़ेंगे: 
» नबी (<&४) की सूरत ओर आप की सीरत का दिलनशी तज़किरा। ._ 
०» आसमाने नबुव्वत के दरछ़िशन्दा सितारों की ज़िंदगियों के ताबनाक नुकूश। 
०» उम्मत की माँओं के आला अख़लाक व किरदार का हसीन तज़किरा। 





'>कूत++ ५-4 4 *+>०००-&“- » -०००-४-०००००४०७०७७-. 


3605 - सय्यदना वासिला बिन अस्का («१5 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने इब्राहीम 
(५८8४ ) की ओलाद से इस्माईल € 5८28 ) का 
इन्तिख्लाब फ़रपाया, इस्माईल (१८४) की 
ओलाद से बनू किमाना का इन्तिख़ाब किया, 
बनू किनाना २ कुरेश को पसंद किया, कुरेश से 
बनू हाशिम को चुना ओर बनू हाशिम से मेरा 
. इन्तिख़ाब फ़रमाया। 


सहीह: इस्तिफाउल अव्वल के अलावा: मुस्लिम:2276. 
अहमद:4/ 07. इब्ने हिब्बान:6242.अस- सिलसिला 
अस- सहीहा 





_-....०- ०७-०३... »७०-०-३३००- 





(४.७ :<ए 0 ४ 30७ ४४.७ - 3605 


#“ 0 49 हा 


(| :2))| (४.७- :० ७ मम 
“जे ऋपजएंं | < 29 + ० | ६ 
40 ०0०० «० 5 5 ०॥।| ०.०३ ०७ 
2५ 32 5 ४८० की 2४५ 
जी जे 42 आओ ४४७ 508 


*% | ५ 2275 56 * है? 6 ९ < (४७ 
*ट' डे (डर ८ ८5ः (५2.> ।9 ६ (४० ( 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


(५ बनना “न नलननननननन+ 


हलक ।कत्परकमत-उ पके 3 4-3 अरकाकरफपाकसर अपर बन्द कबन-+ ५ +मपपन्‍ ता माएज रपा ४०3५५ पइडन5 ९५-नन्ूता 3 जद कक सजा. सधनपनाम कथा वा; पापा नासा नाता मना कद पहा-जए5 ०६ €३: ७३१० सन शा४ अनार; ९:एतदा/ ता एाघ20 <य०॥ सरपरपकरका-परकापकातरकआआा;2१३०० अदा का परम +काबास8०धरा ६:23 ५१2०७ पाना < पा 6:२2 < ;नाा 
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3606 - सय्यदना वासिला बिन अस्का (<४५४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 


फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने ओलादे 
इस्माईल से किनाना का इन्तिखाब किया, 


किनाना से कुरेश का इन्तिख़ाब किया, कुरेश से 


हाशिम को चुना ओर बनू हाशिम से मुझे 
मुन्तखब फ़रमाया।  (१) 
पिछली हदीस देखिए। 
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७29 5५ ५०७ ०.०५ «50 ३७ (८५ 
(2५ (८६ ५० (48-25 


तौज़ीह: नबी (:४६) का सिलसिल-ए-नसब कुछ इस तरह है, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल 





श। 


मत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मनाफ़ बिन कसे बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लोय बिन ग़ालिब बिन 
फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुजेमा बिन मुदरिका बिन इल्यास बिन मुज़र बिन नजार बिन 
माद बिन अदनान। अदनान तक आपका सिलसिल- ए- नसब सहीह साबित है, अदनान से इस्माईल ( %९5६ ) 
तक मुख्तलफ़ फीह (सीरत निगारों का इत्तिफ़ाक़ नहीं) है इसलिए हम ने यहाँ तक ही ज़िक्र किया है। 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


3607 - सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल 
मृत्तलिब (<४१८४) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ 
की: ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! कुरेशियों ने 
आपस में बैठ कर अपने नसब का ज़िक्र किया 
तो आप (३४६) की मिसाल खुजूर के एक ऐसे 
दरड़त से दी जो ज़मीन से कुछ बलंदी ” पर हो। 
तो नबी (४६) ने फ़रमाया, “ अल्लाह तआला 
ने लोगों को पैदा फ़रमाया तो मुझे उनके बेहतरीन 
लोगों ओर बेहतरीन गिरोह में बनाया, फिर उस ने 
क़बाइल को पसंद किया तो मुझे बेहतरीन 
कबीले में रखा, फिर घरों को पसंद किया तो 
मुझे बेहतरीन घराने में बनाया, में उन में ज़ात के 
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॥ जे उन अल ॥ घिक 
लिहाज़ से भी बेहतर हूँ और खानदान के लिहाज़ 
से भी बेहतर हूँ। ” 


फज़ाइल व मनाकिब का बयान 
औज+४+++++ **%/०>जजनत-++ 


8 493 08 (४०००-“८७ ४ 
० | 2 (१६2 >? अं हि (जी 8 
( ०५... 2 ८0 >> 

ज़ईफ़: बेहक़ी फी दलाइलिन नब॒व्वा:/67, 68. टली ७१ कोडज (2 हि 


अहमद: / 20. दूसरे तरीक़ से। अस- सिलसिला अज़- ७७ म 44%: > 2० जज कक पता 


ज़ईफा: 3073. | (६० 4 209५८ > 
5 * कन्ट है, ८ किलर है (४ नी 


तौज़ीह: ;,.< : बअज़ ने इसे «(४ कहा है जो कि पानी के अतराफ में जमा होने वाली झाग और मिट्टी 
वग़ेरह होती है जब कि बअज़ कहते हैं: यह 5,,, के माना में है जिसका मतलब है ज़मीन से कुछ बलंद 
जगह क्योंकि लफ़्ज़ 5 ,.४ का मफ़्हूम इस रिवायत के सियाक से मुनासिबत नहीं रखता, क्योंकि 5 ,,४ का 


हु ् 
5 ५ १७ 


्ल्ब््ख 


माना ठोकर और लग्ज़िश होता है इसी तरह किसी काम में ताम्मुल करने को भी : , ४ कहा जाता है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है। ओर अब्दुल्लाह बिन हारिस नौफ़ल के 


बेटे है ब-कक क्लनति 


है 


3608 - सय्यदना मुत्तलिब बिन वदाआ (<£) 
बयान करते हैं कि अब्बास (५४%) रसूलुल्लाह 
(5४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, उन्होंने कोई 
बात सुनी थी तो नबी (४६) ने मिम्बर पर खड़े हो 
कर फ़रमाया, “में कोन हूँ?” लोगों ने कहा: 
आप अल्लाह के रसुल हैं। आप पर सलामती 


क 326 न्टड 


हो। आप (2४४) ने फ़रमाया, “में मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, अल्लाह 
तआला ने मख़लूक़ को पेदा किया तो मुझे 
बेहतरीन गिरोह में रखा फिर उनके दो गिरोह 


बनाए तो मुझे उनके बेहतरीन गिरोह में रखा, 






फिर क़बाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन क़बीला 


(कुरेश) में रखा, फिर खानदान बनाए तो मुझे 
बेहतरीन खानदान (बनू हाशिम) में रखा ओर 
बेहतरीन इंसान बनया। ” 

ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखिये हदीस नम्बर:3532, 3758. 


5 5 2005 (205: जहा. 
0 थी आह 8 आग 5 अर 
०5 4553 6 | २८०८० ++ जय 
300 तो व 0 आती 5 
“3 ६ 40 आ 520 ४५5 ७४४ ६-- 
5॥| | »७ रा (०० हि ही (न्‍ 
पड ७ :25 20०) ४३६ ५॥ 0, 
मल 2 59 9, (2 (नजर हा 
पक | 595 ५४ ५७ ४७5 59 
0 # ४4७ 0,न (० (०४४5 |: 
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७ जा. ्िः 


न “न >>कसबनसम्ामामम्कासामका, 


हा... 08 2 
फ्शएउल व मनाकिंब का बयान 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमात हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ सुफ़ियान सोरी ने भी 
यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से इस्माईल बिन अबी ख़ालिद की यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन हारिस, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (७६९७) से रिवायतकर्दा हदीस जैसी रिवायत की है। 


3609 - सय्यदना अबू हरैरा (६४४) बयान करते 
हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
($४58)! आप के लिए नबुव्वत कब वाजिब हुई 
थी? आप (४8) ने फ़रमाया, “जब आदम 
. (9९४ ) रूह ओर जिस्म के दर्मियान थे। ” 


सहीह: हाकिम:2/609. बेहक़्ी फी दलाइलिन 
नब॒ुव्वा:2/ 30. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 856. 


है 


| ६७४ 5६ +.9॥ ०४५ ४ ७६४७ - 3609 


409 ७६४५ :७ ,३)5४८॥ 2.05) 


(०००० 


हि धर (अप डी ४ 59 (डी ६ /... 
०5 ५022 >8 ष्द्र (डी (कि कब ही है हा 'उ्लीी 


हे 4 मम हि ः श (; 
8; <। <:53 / «0 ०.०३ ४ |+७ 


>#प5 (5४ 5८ (83 २७ 


_ बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस सय्यदना अबू हुरेरा (७६४) के तरीक़ से हसन 
सहीह ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से जानते हैं। नीज़ इस बारे में मैसर्र अल- फज्ज (<£&) से भी हदीस 
मर्वी है। (मैसरा अल- फज़ की रिवायत मुसनद अहमद:5/59 में है (अबू सुफ़ियान) 


360 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<£&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने 
फ़रमाया, “ लोग जब उठाए जायेंगे तो में सबसे 
पहले निकलूंगा, जब वह अल्लाह की बारगाह 
में हाज़िर होंगे तो में उनका ख़तीब हूंगा ओर जब 
वह मायूस होंगे तो मैं उन्हें खुशखबरी सुनाने 
वाला हुंगा, उस दिन लिवा- अल हम्द (हम्द का 
झंडा) मेरे हाथ में होगा ओर मेरे रब के नज़दीक 
ओलादे आदम में सब से ज़्यादा क़ाबिले इज्ज़त 
में ही हृंगा लेकिन (फिर भी) फ़ऱ नहीं है। ” 


ज़ईफ़: दारमी:49. बेहक़ी फी दलाइलिन नबुव्वा:5/ 484. 
हिदायतुरूवात:5696 


४77० अर 9 42-2०) न्‍ (4332 

(3ण 558 ५ ६-४० ७४७ - 360 
० ४८ ०>... 2० ०2] ऊ 40 - (३३३ हा ($ 
8 आह कक 
है हर १) ८ ४ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 
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367 - सय्यदना अबू हुरेरा (७५४) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (5४४) ने फ़रमाया, “में पहला 
शख्स हूँ जिस से ज़मीन को फाड़ा जाएगा, फिर 
मुझे जन्नत के लिबासों में से एक लिबास 
पहनाया जाएगा, चुनांचे में अर्श इलाही की दायें 
जानिब खड़ा हो जाउंगा मख़लूक़ में से मेरे सिवा 
इस जगह कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। ” 

ज़ईफ़: हिदायतुरूवात:5697. 


अजनेंअ उन छल हक फज़ाइल वाना। 
फ़ाइल व मगकि का बदन 49558 ७० :-4८५ # का बयान 





ह.5 4०७ (5.9 2 6 «367 

3 । ६ हित ० 2 महक कि 

"7 ,छणों 2 ० २६८ 4 3० -2 ०६) 

(| 42४६ नह है| 3 कक ही है| है 8५, छ हि 
“०० 5७ >)0 £5 5<८ ६& ८॥| 

हि >> टच हा £43| ्त ि बच 9 


वज़ाहत: इमाम तिर्भिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह हे। 


362 - सय्यदना अबू हरेरा (<११४) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (2४8) ने फ़रमाया, “तुम मेरे 
लिए बसीला का सवाल करो।” लोगों ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (३४६)! वसीला 
क्या है? फ़रमाया, “जन्नत में एक बहुत बलंद 
दर्जा है जहां सिर्फ एक ही आदमी पहुँच सकता है 
मुझे उम्मीद है कि बह में ही हूंगा। " 


सहीह: अहमद: 2/ 265. अबू याला:6474. 


बट औ ४.७» :०७ 2)+5४ ४» - 362 
903 रण + ७52४ 9५ 3७४६ ७४.७ :८७ 
दर» "७ ४ 2.» :०४ २275 
90 :्ड 0 ०५ ०७ :०७ ४2% | 

(६ 


(६८ १ 3 259 «० :०४ ४...३॥ 
आपषेध्काओ शा 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है, इस की सनद क़वी नहीं है, काब मारूफ़ 
रावी नहीं है ओर लैस बिन अबी सलेम के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने उस से रिवायत की हो। 


363 - सय्यदना उबय बिन काब («४») से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“अंबिया में मेरी मिसाल उस आदमी जेसी हे 
जिसने एक घर बनाया, उसे खूबसूरत मुकम्मल 
ओर जाज़िबे नज़र बनाया मगर उस में एक ईंट 
की जगह छोड़ दी, फिर लोग इमारत के इर्दट गिर्द 
घूम कर तअज्जुब से कहने लगे: काश! एक ईट 


(5.७ :०७ ८८ ८5 35८ (52५ - 363 
८ ००७ ८2 >») ४.७ :०७ «७ ४! 
>> 5८ 3० >> लए *णी -५० 
0 0 5 | 
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की जगह भी मुकम्मल हो जाती ओर में अंबिया 
में उस ईंट की जगह हूँ।” नीज़ इसी सनद से मर्वी 
है कि नबी (२४६6) ने फ़रमाया, “जब क़यामत 
का दिन होगा तो में अंबिया का इमाम, उनका 


ख़तीब और सिफ़ारिश करने का हकदार हूंगा _ 


बगेर फ़ख के। ” 


सहीह: इब्ने माजह:43॥4, 
अहमद: 5/ १36. 


सहीहुलजामे: 5733. 


द्र 
(६८.७ >> 0 (3 #८ ४० जज क् 
४७ ॥5 43 55 # 8 ६७८६४ 
४ १. या (५-० < 9 कक (9 (६५०५५ 
बन्द 25०७५ 3७5+५६ ४ ७०४ 
4६] कर >> 9 220 पा 56 पा मी, 
रण 4 ६०४ | $# 55399 ४ 
“ ट (| 
2५0 ४५ ६०४ 5५६ ४ ४७ 
"नम आल 5 ० 2५०) ६५ 
“रे (:४] 3 222३; है (६ 
<्ू छपी 2४ 3७ ॥॥| ))" ४७ ०... 
“2५ २०५०५ कि >धकं #५० 


९:८५ ४० 


( ( रा है. 0 न 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है 





3644 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अमप्र («<६&) 
बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (285) को 
फ़रमाते हुए सुना: “जब तुम मुअज्ज़िन की 
अज़ान को सुनो तो तुम भी वही कहो जो वह 
कहता है फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, वाक़िया यह हे 
कि जो शख़्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़े 
अल्लाह तआला उस के बदले उस आदमी पर 
दस रहमतें नाज़िल फ़रमाते हैं, फिर मेरे लिए 
वसीला का सवाल करो, वह जन्नत का एक 
मकाम हे जो अल्लाह के बन्दों में से सिर्फ एक 
बन्दे के लिए ही है और मुझे उम्मीद हे कि वह 
(बन्दा) मैं ही हूंगा, और जिस ने मेरे लिए 
वबसीला का सवाल क्‍या उस के लिए मेरी 
शफ़ाअत हलाल हो गई। ” 


मुस्लिम:384... अबू. दाऊद:523, 
अहमद: 2/ 68. 


निसाई:678. 
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 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
(५४/&) फ़रमाते हैं: यह अब्दुररहमान बिन जुबेर, कुरैशी, मिस्त्री, मदनी हैं और अब्दुरहमान बिन जुबेर बिन 


नुफेर शाम के रहने वाले थे। 
365 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी («८४») 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया, “क़यामत के दिन में ओलादे आदम 
का सरदार हूंगा, (इसमें) फ़ख़ नहीं है, हम्द का 
झंडा मेरे हाथ में होगा लेकिन इस पर फ़र् नहीं 
है, आदम ( %४ ) ओर उन के अलावा हर नबी 
मेरे झंडे के नीचे ही होंगे ओर में ही बह पहला 
शख़्स हूँ जिससे ज़मीन फटेगी लेकिन (इस पर 
भी) फ़ख् नहीं है। ” 

सहीह: तख्रीज के लिए देखिये 348 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


नीज़ इसी सनद से अबू नज़रा, इब्ने अब्बास ( 


366 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) के 
सहाबा में से कुछ लोग बैठे आप का इन्तिज़ार 
कर रहे थे कि आप (2४६) तशरीफ़ लाये यहाँ 
. तक कि जब उन के क़रीब हुए तो आप ने सना 
कि वह आपस में मुज़ाकरों कर रहे थे आप (5५६) 
ने उनकी बातें सुनीं उन में से एक कह रहा था: 
तअज्जुब है अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक़ 





में से ख़लील भी बनाया, अल्लाह तआला ने . 


इब्राहीम ( १८४४ ) को ख़लील बनाया था, दूसरे 
ने कहा: इस से भी तअज्जुब वाली बात यह है कि 
उस ने मूसा ( ९८४४ ) से कलाम की है, तीसरे ने 
कहा: ईसा ( %९£४ ) अल्लाह के कलिमा और 
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) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक किस्सा भी है और यह हदीस हसन सहीह है। 
) के ज़रिए भी नबी (:४६) से रिवायत करते हैं। 
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# जारिंझ सुचुन तिलिंजी ४ ०0६ ; फ़ाइल व मनाकिब का बयाव ६7 458 #मे (६:७2:--८८५ ४ 
उसकी रूह हैं, चौथा कहने लगा: आदम 57 0७; ६,७४३ ६४5 ५» «४ 
(9४४४ ) को अल्लाह ने चुन लिया था। चुनांचे.. ;] हा 
आप(8६) उन के पास तशरीफ़ ले गए उन्हें. + ४४ “92 ४+४7 
सलाम किया और फ़रमाया, “मैं ने तुम्हारी. २४ क८४ ४ (.#४ -*४ १५००! 
बातों ओर तुम्हारे तअज्जुब को सुन लिया है, (»2| 5 ४&८७; ४:५४ <&- ४5 
इब्राहीम अल्लाह के ख़लील थे यह बात ऐसे ही 28 8 अंक पी वो 8 
है, यह भी सहीह है मूसा अल्लाह से सरगोशी. 4, ४ टट ट >2 2 थक 
करने वाले थे, यह भी दुरुस्त हे कि ईसा. > ४ ४८०8४, ०७)) 3 ४४.४ »; 
. (१४४४) अल्लाह की रूह ओर उसका कलिमा... आ 205 ७»; ४0 8७&.५। 23४५ 20-35 
थे और आदम (१६४४) को उसनेचुनलियाथा.. | (,७ ४६ 25 ५; ५0 २.७ ४५ 
यह भी ऐसे ही हे, लेकिन सुनो! में अल्लाह का... न ते रो 2 7 
हबीब ( महबूब) हूँ लेकिन कोई फ़ख नहीं, मैं ही (टैप ० ७॥३ >> )9 ५4०८८४| 63० >> | 
क़यामत के दिन हम्द के झंडे को उठाने वाला. ० ४॥ «# )5 2७७४॥ ४४ («+ ०॥॥ 
हूंगा कोई फ़ख़ नहीं, क़यामत के दिन सबसे ॥ 40 ६४28 2५० 5> अ9्८ ८ 
पहले में ही सिफ़ारिश करूंगा ओर सब से पहले 

मेरी ही सिफ़ारिश कुबूल की जाएगी, लेकिन“ 33 बकरी #५8 ८५ पिटे2 5 


इस पर भी कोई फ़ख नहीं है, में ही वह शख्स हूँ अर 3) 5०८9५ ७०३) ६ ७४॥ 
जो सबसे पहले जन्नत के कड़े को हरकत दुंगा, 
फिर अल्लाह तआला उसे मेरे लिए खोल कर 


मुझे इसमें दाखिल करेगा ओर मेरे साथ ईमान 
वाले फ़ुकरा होंगे ओर में अगले पिछले तमाम 
लोगों में सबसे ज़्यादा क़ाबिले इज्ज़त हूँ लेकिन - 
इस पर भी कोई फ़रख़ नहीं। ” 
ज़ईफ़:दारमी:48. हिदायतुरूवात:5693. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। द क्‍ 
3677 - अब्दुल्लाह बिन सलाम (<&) . ,६.:८)॥ (2४० «४ 52 4; ७४ - 367 
फ़रमाते हैं: तौरात में मुहम्मद (३2६) ओर ईसा | ७ ६४ ५ 2: ६8 ४ ७5४ :38 
इब्मे मरियम (१९८४४) के बारे में लिखा हुआ है. * ४ 
कि 2४८५ ८2 4५% ७.७ :०७ ५-४) 2५0४ 
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#जरमेंअंउबुन छल थक फाइल गाताकिंद का ब्यात. 9 495 


कि वह उनके साथ दफ़न होंगे” अबू मोद्‌द कहते 


.. हैं; हुज्रा में एक क़ब्र की जगह बाकी है। 


ज़ईफ़: हिदायतुर्रूवात: 5703. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, रावी ने उस्मान बिन ज़ह्हाक 
ही से रिवायत किया है. लेकिन मारूफ ज़ह्हाक बिन उस्मान मदनी है। 


368 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<%४) 
फ़रमाते हैं: जिस दिन अल्लाह के रसूल (:४5) 
प्रदीना में दाखिल हुए थे तो हर चीज़ रोशन हो 


' गई थी, फिर जिस रोज़ आप की वफ़ात हुई तो 
हर चीज़ तारीक हो गई ओर हम ने रसूलुल्लाह _ 
(:४८) की तदफ़ीन से हाथ भी नहीं झाड़े थे. 
बल्कि हम आप की तदुफ़ीन में ही मस्रूफ़ थे 


किहमारे दिल बदल गए।' ” 


सहीह: इंब्ने माजह:॥63. 
हिब्बान:6634 


, #»। ८५.) 4४5 
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तौज़ीह: (।) यानी हमारे दिलों में वह ईमान न रहा जो रसूलुल्लाह ल्‍्लाह (:४&) की मौजूदगी में था। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह गरीब है 





कि में ओर रसूलुल्लाह (528) आमुल फ़ील में 
पैदा हुए थे। रावी कहते हैं: उस्मान बिन अफ्फ़ान 
(५४४) ने कुबास बिन अश्यम (९७४) से पूछा 
(उप्र में) तुम बड़े हो या अल्लाह के रसूल (5४6) 


तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह ( 
जबकि मेरी पेदाइश आप( 


ना 


) मुझ से बड़े हैं. 
25) से पहले हुई थी - 





नह 


७ 3-0 52 40 ६5८ ६४.७ - 369. 
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फज़ाइल व मनाकिब का बयान 





ओर कहने लगे: मेंने परिदों का फ़ोज्ला (बीट) 


. देखा जिसका रंग तब्दील हो कर सब्ज़ हो चुका 
था। ” 
ज़ईफुल इस्माद: अहमद:4/ 25. हाकिम:2/ 603. 


200 8॥ 00 0 585 060 23 
६ ५ !2 88 20 ४,०५ :0&8 5 288६ ५0॥ 
55 <5 :28 १. (७ 4७ : 

५0० ५54 


तोज़ीह: () आमुल फ़ील से मुराद वह साल है जब अन्नहा ने मक्का पर चढ़ाई की थी और जिन परिंदों के 
फोज़्ले का ज़िक्र है उन से वही पर्रिदे मुराद हैं जो अब्रहा के लश्कर ओर उसके हाथियों की तबाही का 


बाइस बने थे। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है,हम इसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ के 


तरीक़ से ही जानते हैं। . 





3620 - सय्यदना अबू मुसा अशूअरी (<४%) 


बयान करते हैं कि अबू तालिब शाम की तरफ़ 


रवाना हुए तो उनके साथ नबी (:४४) भी कुछ 


कुरेशी बुजुर्गों के साथ निकले, चुनांचे जब वह 
राहिब (बुहेरा) के पास पहुंचे तो पहाड़ी से नीचे 
उतर कर अपने कजावे उतार दिए, तो राहिब भी 
उनकी तरफ़ आ गया, हालांकि इससे पहले भी 
यह लोग उस राहिब के पास से गुज़रते थे लेकिन 
वह उन के पास नहीं आता था ओर न ही उनकी 


तरफ़ मुतबज्जह होता था। रावी कहते हैं: वह 


अपने कजाबे खोल ही रहे थे कि राहिब ने उनके 
दर्मियान में आकर रसूलुल्लाह (५४४) के हाथ 


पकड़ कर कहा: यह जहानों का सरदार है, यह 


रूबुल आलमीन का रसूल है, अल्लाह तआला 
इसे रहमतुल्लिल आलमीन बनाएगा। कुरेश के 
लोग उस से कहने लगे: तुम कैसे जानते हो ? उस 





ः 05300 3 5005. 00230 4.05 22 0. लक 
॥ 


5 4०:६५:० ४०५ ५८५ ८०< 


(>ं 2 4 55 520 ७४७ - 3620 
)! न (६३ हु ट (5 >> है कहे | ०”. हे रु 
ज#>| -+ ४.७ :०७ ३३-०४) €++) 






ऊ 5 (४४ ५:४७ :०७ 33५: ८: 
(७८३१ हि ५ हक हि की “उ०.! 
...$ रा हे ०७ ८०...| ८ ८४८४ 


[#.<॥ ०५७ - :2> 35 टैप (० + ०० 
67४ 40७, +०४७ ६४ ५० «४ 
39 42 335 <९३ ४ ४५ ५४ 4४ 

अज्र +4० :०७ <६५ १); 8० (2५ 
४5४ +# २४४ ०४८ ४४ ५५ 
४०3 2४० 80 0० 50 ०५३ 2४ ४४ 


5/7७/7/६7 धा।7 
<2.25 64*6&6 7 37 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का ब्रयान 





ने कहा: जब तुम लोग घाटी से उतर रहे थे तो हर 
एक पत्थर ओर दराठत ने उन्हें सज्दा किया है ओर 
यह दोनों चीज़ें किसी नबी को ही सज्दा करती हैं 
और मेंने इन्हें मोहरे नखुव्वत से पहचान लिया हे 
जो इनके शाने के नीचे की नर्म हड्डी ” के नीचे 
एक सेब की तरह है। फिर उस राहिब ने बापस जा 
कर उन के लिए खाना तेयार किया, फिर जब 
उनके पास खाना ले कर आया तो आप ($४८) 
ऊँट चराने में मस्रूफ़ थे। वह कहने लगा: उन्हें भी 
बुलाओ, फिर आप आए तो एक बादल आप को 
साया किए हुए था, जब उन के क़रीब पहुंचे तो 
देखा वह आप से पहले दरखत का साथा हासिल 
कर चुके हैं जब आप बेठे तो दरखुत का साया 
झुक गया तो वह राहिब कहने लगा: यह देखो 
दरख़त का साया इन पर आ गया है, रावी कहते 
हैं: वह राहिब उन के पास खड़ा उन लोगों को 
वास्ता दे रहा था कि इन्हें रूम की तरफ़ लेकर न 
जाएँ इसलिए कि अगर उन लोगों ने इन्हें देखख कर 
इनकी सिफ़ात से पहचान लिया तो इन्हें कत्ल 
कर देंगे, इसी बीच अचानक देखा कि सात रूपी 
उनकी तरफ़ आ रहे हैं, उसने कहा: तुम केसे आए 
हो वह कहने लगे; हम इसलिए आए हैं कि हमें 
पता चला कि बह नज्जी इस महीने में निकलने 
वाला है चुनांचे हर रास्ले की तरफ़ लोग भेजे गए हैं 
ओर हमें भी उस नव के बारे में पता चला है तो 
हमें इस रास्ते की तरफ़ भेजा गया है, उस राहिब ने 
कहा: क्या तुम्हारे पीछे कोई ऐसा शख्स है जो तुम 
से बेहतर हो? उन्होंने कहा: हमें उस के 
मुताल्लिक़ तुम्हारे इस रास्ते का बताया गया है। 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान | 502 
राहिब ने कहा: तुम यह बताओ अगर अल्लाह स्व ६६८८ ५००५८ | > हक ६; | 4] हर |;| (का 
तआला ने अपने किसी काम को करना चाहा तो, , ;; 4. .,.  £.- .,८ जा 

गा उन्होंने ००८४७ :०७ 3 :५७ ४३; _..४॥ ८. 
क्या लोगों में से कोई हटा सकता है? उन्होंने. “7 
कहा; नहीं, रावी कहते हैं: फिर उन्होंने बेअत की... 453 (55| 40५ 55.4४ :०७ ४ ,»७॥ 
. और उस के साथ रहे। उस राहिब ने कहा: मैं लोगों. 25; (& 525७ ०0६ ६5 2५ ४:४७ 

को अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ किडसका._,.,.. ६८, : 35 2 ७ 3 _.७ 2 
जरिलि उन्होंने नालिय ०१०७ 0७० >ड४ अर 4४० <६) ७ ४| 
वारिस कोन है? उन्होंने कहा: अबू तालिब। वह. 2: जी हा यु 
उस से कहता रहा यहाँ तक कि अबू तालिब ने .... ऋन्डी3 #जए >> 3शडी 
आप को वापस भेज दिया ओर अबू बक्र ने आप का 
के साथ बिलाल को भेजा ओर राहिब ने जादे राह 


के तौर पर आप को रोटी ” और तेल दिया।” 
सहीह: इब्ने अबी शेबा:/479. बैहक़ी फी 
दलाइल:2/ 24. हिदायतुरूवात:586. (लेकिन इसमें 
बिलाल का ज़िक्र मन्‍्कर है)। 


तौज़ीह: 3; ,>»£ : किसी भी जगह की नर्म व गुदाज़ हड़ी इसकी जमा _&,५»« आती है। देखिये 
अल्कामूसुल वहीद:पृ.70 


(2) ४४ : यह फारसी ज़बान का मोरब है और यह लफ्ज़ केक और पेस्ट्री वगैरह पर बोला जाता है। 
देखिये अल्कामूसुल वहीद:पृ.4) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 























नबी [ क ) की बिअुस्त का बयान औए | 


42७40 3० ५००॥ ७७:०८ 3 ६८ 4 
आपको कितनी उम्र में नबुलत दी गई थी। दि 2६ 


3624 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास :॥8& ,«५०॥ 53 45० ७5 - 362। 
256 करते हैं कि जब रसूलुल्लाह > शििक न हि 
2 कील्यिक नर हे हल पे | ७७७ :०७ ५५८ ६५ 45०८ (४-७ 
(४४६) पर वहि नाज़िल हुई तो आप चालीस 
साल के थे, फिर आप तेरह साल मक्का ओर दस. ““/ # ७४ '४५+ ५ #“# # “४:2४ 
साल मदीना में रहे ओर तिस्सठ साल की उम्र में. ५0॥ 0.2; « ०; :०७ ९० .॥ >> 


वफ़ात हुई। 
आप की वफ़ात हुई 0 7 बी के 
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बुख़ारी:385. मुस्लिम:235. अहमद: / 228 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3622 - सय्यदना अब्ठुल्लाह बिन अब्बास 
(८४४) बयान करते हैं कि जब नबी (5४६) की 
वफात हुई तो आप पेंसठ (65) बरस के थे। 


शाज़ इस की तख़रीज पिछली हदीस में गुज़र चुकी है। नीज़: 
“'ख़म्स व सित्तीन'' के अल्फ़ाज़ गैर महफूज़ हैं। 


फ़ज़ाइल व पनाकिब का बयान न 





६ («५८ ८८०.५...३ 0 वर्क कट हट ४5... ७७ 


'9४७७५ 0४ 5 9५ (४५3 


:% (8७ :०७ , 5८ 45 343 
(भा हा ८४००५ (री 
है ा ०) 422 ्चों बी है ८५४४ (5 


५) कह है ९ .५०३५० ७३५७. | -5७» &...५० (४४-) 
४0५ ५० ७0०५० 5. ७०४८ ०७५ ४३)9 


७४०० - 3622 
८१४ (री ५4०० हिल 


वज़ाहत: मुहम्मद बिन बश्शार ने भी इसी तरह बयान किया है और उन से मुहम्मद बिन इस्माईल ने भी ऐसे 


ही रिवायत की है। 
3623 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४४#) 
बयान करते हैं कि नबी (:४६) न बहुत लम्बे कद 





(४2 > 


के थे और न ही बहुत छोटे, आप(:9६) का रंग न 
बहुत ज़्यादा सफ़ेद था() न ही बिलकुल 
गंदुमी, बाल बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे न ही 
बिलकुल सीधे, अल्लाह तआला ने आप (3४६) 


को चालीस साल की उप्र में नब॒बव्वत अता _ 


फ़रमाई, फिर आप(४£) दस साल मक्का ओर 
दस साल मदीना में रहे, ओर अल्लाह तआला ने 


साठ (60) साल की उप्र में आप(2५६) को फौत 
किया, जबकि आप के सर ओर दाढ़ी मुबारक में 
बीसबाल भी सफ़ेद नहीं थै।... 
बुखारी:3548. मुस्लिम:2347. इब्मे माजह:3229. 
निसाई:5053 द 

तोज़ीह 


|&) के रंग में सर्खी थी। 


(८) का (3९ < ७ ० 


४2 (६5 
५७ 50.७ - 3623 


०७ 6 20% 509: «४ 5 55 
के कल ५! हल “५0.० ) कि. ५४ <. ७ ७४.०७ 


(४ है हक! $ < ७ कं | थ ््म $ का | 


को 2650 की 48 


0४५ «७७७४ _<<29५ );, ०४५ ॥) «४५० 
# जप 33 ह्थयों अजय _ब3 थ33 ५ 
55० #909 4. 2०5४) |) ४ 4॥| 

(डे ००) ०७७५ (१5८ ८2.४0 हल लक 
ब्ज्रे वर्ण) >> >> ४3 न आप+ 


७+०४ : जिसका रंग बिलकुल सफ़ेद हो ओर उस में सुर्खी शामिल न हो जबकि आप 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


॥5- नबी (2६) के मोजिजात और आप[&6)॥ ॥ 42% 40525 ०८3८८ 5 | 
की ख़ुम्ूमियात का बयान। | | शा 


ई 





3624 - हा को बिन कक 2३ ६,2553 ५५ 52 4" ७५ - 3624 
(<५ ) बयान कर रसूलुल्लाह (५४४) १४ ,५५१६ 
फ़रमाया, “मक्का में एक पत्थर हे जो मुझे उन ८८ का किक 
रातों में सलाम किया करता था जब मुझे नबुव्वत,.._ >7 ४५५५ ९ 39०७८ 55 ८०४ ४-४ 


मिली थी में अब भी उसे पहचानता हूँ।” ०० 55 0 आर 6 शक व 
मुस्लिम:277. अहमद:5/89. इब्ने हिब्बान:6482. ७ (५७ | :८/25 4४ 40 /> ५0 


दारमी:20. 
ह ह 6६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हे 


3625 - सय्यदना समुरह बिन जुन्दुब (&&). 85 :05 , ६६ ८8 255० (४६ - 3625 
बयान करते हैं कि हम नबी (2४8) के साथ थे व के 
5७2८ (७.>& :०७ :७:)७ <: ५४ 
हम सुबह से शाम तक एक ही प्याले से खाना ः &$ हे 
लेते रहे, दस आदमी उठ जाते और दस आदमी. 7४ *+ र ह&2४॥ हर ७ पल 
बैठ जाते, हम ने समुरह्‌ से कहा: वह कहाँ से. 40 ०५0 9.०5 & ७& :7७ > ४ 
बढ़ाया जाता था.? उन्होंने फ़माया, तुम किस _..«: , .. ७ ४-3 ५६६ 
| 33.5 4० ७-5 ७ २३०६ ४-3 5८ 
बात पर तअज्जुब करते हो वह तो उधर से बढ़ाया है! ः 
जाता था और अपने हाथ से आसमान की तरफ़. ९४ « २४१ ४-० /»४ 0४० («४ 
इशारा किया। ईज-ड 2१5 ४ ३७ :४७ ० <छ ४७ 
सहीह: अहमद: 5/१2. हाकिम:2/ 68. दारमी:57. जी १2४ 355 ७४७ 5» 9] ६४ <5७ ८ 
हिदायतुरूवात:5877. £ 2८४: ५ 





. £५०.००]| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।और अबू अला का नाम यज़ीद बिन 
अब्दुल्लाह बिन शिख्खीर है। 
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* ट 
| 5-अली [ 

दरख़्त सलाम कह कर नबी (:४६) का 
इस्तिकबाल करता था। 


3626 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(५९५४) बयान करते हैं कि में मक्का में नबी (३४८) 
के साथ था हम उसकी किसी जानिब निकले तो 
सामने जो भी पहाड़ या टरठत आता तो वह 
कहता: ऐ अल्लाह के रसूल (३४६)! आप पर 
सलाम हो। 
ज़ईफ़: दासरमीः:2॥. 
सहीहुत्तर्गीब:209. 









बेहक़्ी फी दलाइल:2/ 53. 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान (७ 


जगह फ्पक । 





(8) .५2:..!) (डर , (८५९८-७6 
हज कडकद सी ( 2४5 (६४२ | जप 9 (० 






है|] ५५2४७) ९०» हि 3.५ (४५७ 3626 
(डी «| का कह ( 9» (3५७ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। कई रावियों ने इसे वलीद बिन 
अबी सौर से रिवायत करते वक़्त अब्बाद बिन अबी यज़ीद ही कहा है, जिन में एक फर्वा बिन अबी मग़रा 


भी हें। क्‍ 

3627 - सय्यदना अनस बिन मालिक (४४5) 
बयान करते हैं: “ रसूलुल्लाह (४४६) खुजूर के 
एक तने से टेक लगा कर ख़ुत्बा देते थे, लोगों ने 
आप के लिए मिम्बर बना दिया, चुनांचे 
आप(:४८) ने उस पर (खड़े हो कर) ख़ुत्बा दिया 
तो वह तना ऊंटनी की तरह रोने लगा, फिर नबी 
(४5) नीचे उतरे उस पर हाथ फेरा तो वह चुप हो 
गया। 

सहीह: इब्ने माजह: 45. दारमी:42. इब्ने खुजेमा: 777 


(८६६८ ड़ (६ ५ कह हि हु (:54५ । 
33500 07८ 5 5 005 655 जे 627 


+ 7५५ 9 “०, ४ ५ ४४४ + २ 
क्‍ २+ “*#४ ५ ३ *0 2८ -2 3५७५० | 
#८3 44 40 ,५० 4४ ०५०३ ॥ ४५७ 
स#र । ५ 4 ४४5 6.० 59 

अर ४५७ 25४॥ 5० ६-०४ ४४ 57० 


55552. “०5 22८ ०)| (०४ 


वज़ाहतः इस बारे में अबी, जाबिर, इब्ने उमर, सहल बिन साद, इब्मे अब्बास और उम्मे सलमा («2) 


से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अनस ( 


3628 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४%४) बयान करते हैं: एक बदवी रसूलुल्लाह 





) की यह हदीस इस सनद से गरीब हे। 


5 0 5 


६ आन न 
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(4, 
(:४६) के पास आकर कहने लगा: मुझे केसे 
पता चलेगा कि आप नबी हैं? आप (४४) ने 
फ़रमाया, “अगर मैं खुजूर के उस खोशे को 
बुलाऊँ तो क्‍या तुम मेरे अल्लाह के रसूल होने 


की गवाही दोगे?” फिर रसूलुल्लाह (5४६ 
उसे बुलाया, तो वह खुजूर के दरख्त से उतरा 
ओर नबी (५४६) के सामने आकर गिर गया फिर 
आप (४४) ने फ़रमाया, “वापस चले जाओ” 
वह वापस लौट गया तो वह आराबी मुसलमान 
हो गया। 


सहीह: अहमद:/223. हाकिम:2/620. दारमी:24. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:7/ 627. (लेकिन आराबी 
के मुसलमान होने वाली बात शाज़ है।) 
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2५ 40 ५० ५0 ०५५५ ७-४ ५0 ०५० 
प्र ॥ 078] 95८ 
| १०८० 2» ०2 हद (५०३ 
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तौज़ीह: (।) 35| : खुजूर का गुच्छा, शाखों वाली टहनी (देखिये :अल- कामूसुल वहीद:पृ.06 !) 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


3629 - अबू ज़ेद बिन अख्तब (<5८) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४४) ने मेरे चेहरे पर 
हाथ फेरा और मेरे लिए दुआ की, अज्रा कहते 
हैं: वह एक सो बीस साल ज़िंदा रहे लेकिन उन 
के सर में चन्द सफ़ेद बाल थे। 

सहीह: अहमद: 5/ 77. इब्ने हिब्बान:77. तबरानी फ़िल 
कबीर: 7/ 45. 


+#+ 2 ७.७» :०७ (3५४ ४.७ - 3629 


254७७ ७४७ :०७ >.४ ८2 5५ ४.७ :०७ 


5 २४» ८: 
हि ५८०) (52 कि ५2 ै 
हिन न कस ०४5 ८४५० ५४ हि ०८! 0) है 
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2) ्ं (४५७ है. ४ भले 


००८ | हक (की, 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फरमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू ज़ेद का नाम अप्र बिन 


अख्तब है। 


3630 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<४) 
बयान करते हैं कि अबू तल्हा ने उम्मे सुलेम से 
कहा: मैंने नबी (५४८) की आवाज़ सुनी है जो 
बहुत नहीफ (कमज़ोर) थी, मुझे लगता है कि 





७) (५० 5: 5७८ ४.७ - 3630 
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आप(:४६) को भूक लगी हे क्‍या तुम्हारे पास 
कोई चीज़ है? उन्होंने कहा जी हाँ। चुनांचे उन्होंने 
जो की चन्द रोटियाँ निकालीं फिर अपना एक 
दुपट्टा निकाल कर उसके कुछ हिस्से से रोटियाँ 
लपेट दीं ओर वह मेरे हाथ में थमा दीं ओर (दुपट्टे) 
का बक्षज़ हिस्सा मुझे ओढ़ा दिया, फिर मुझे 


रसूलुल्लाह (:४४) की तरफ़ भेज दिया, में 


आप(:४४) की तरफ़ गया तो में ने रसूलुल्लाह 
(:४४) को मस्जिद में पाया, आप(:४६) के साथ 
लोग भी थे, रावी कहते हैं: में उन लोगों के पास 
जा कर खड़ा हो गया तो रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया, “क्या तुम्हें अबू तल्हा ने भेजा है?” 
पेंने अर्ज़ किया, जी हाँ, फ़रमाया, “खाना 
देकर” मेंने कहा: जी। तो रसूलुल्लाह (:४६) ने 
अपने साथ बालों से फ़रमाया, “उठो” रावी 
कहते हैं: वह चल दिए में उनके आगे- आगे चला 
यहाँ तक कि अबू तलल्‍्हा के पास आकर उन को 
बताया तो अबू तल्हा ने कहाः ऐ उप्मे सुलेम! 
रसूलुल्लाह ($४६) तो लोगों को लेकर आ गए हैं 
ओर हमारे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं 
है, उम्मे सुलेम कहने लगीं, अल्लाह ओर उसके 
रसूल(:४६) बेहतर जानते हैं। रावी कहते हैं: फिर 
अबू तल्हा बले यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (३४८) 
से मिले, रसूलुल्लाह (5४८६ 
अबू तल्‍्हा भी आप(:४£) के साथ थे, यहाँ तक 
कि घर में दाख़िल हुए तो रसूलुल्लाह (:४६) ने 
फ़रमाया, “ऐ उम्मे सुलेम जो कुछ तुम्हारे पास है 
उसे ले आओ।” तो वह वही रोटियाँ ले आयीं। 
फिर रसूलुल्लाह (३४४) के हक्‍्म पर उन रोटियों 





) तशरीफ़ लाये ओर. 
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*£ जे सचन तिशिजी ॥4 
के टुकड़े किए गए ओर उप्मे सुलेम ने उन के ऊपर 
घी की एक डिबिया' ” पलट कर उसे सालन बना 


दिया, फिर रसूलुल्लाह (४8) ने उस पर जो _ 


अल्लाह ने चाहा दुआ की फिर फ़रमाया, “दस 
आदमियों को बुलाओ।” आप((४४) ने उन्हें 
खाने की इजाज़त दी उन्होंने सेर हो कर खाया 
फिर निकल गए, आप(5४&) ने फ़रमाया, “दस 
आंदमियों को बुलाओ।” उन्हें इजाज़त दी वह 
भी खा कर सेर हो कर चले गए, फिर फ़रमाया, 
“दस आदमियों को बुलाओ।” उन्हें इजाज़त दी 
उन्होंने भी सेर हो कर खाया फिर वह भी चले गए, 
सब लोगों ने सेर हो कर खाना खाया और वह 
सत्तर या अस्सी अफ़राद थे। 

बुख़ारी:422. मुस्लिम: 2040. 


फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


मा | ढ 
| ् $ हु 


व 80 आओ 00 
>6 ० 20४, 285 25% ७ 0० 

2८ (००४ ५...५ ४.॥)| (०० ०) १००) 

० हट ( ४4००७) ७ (/ ८5 ० | ८८9 
3 8 ७ “2 4८.५० ५ (न ५४. 230 बजट 





2 245०]! ५ ्ब्य +(2. ००१ ४ 
58 55७ ४:55 3-४ :०४७ ६ ०५४ $| 4 


57 ४७ ६ ४ £ ७.5 ७ ५55 
[»5 ७ (न्‍ 53७ 9५-०४! 4० 
920) हर आह] ० %॥ » 5७ ४ |; 


$. * +686- 
3७) ०» ॥ 0»५० 


तोज़ीह: :४- : घी का छोटा सा मश्कीज़ा (डिबिया वगैरह) इसकी जमा ४४» और ४७० आती क्‍ है। 


(देखिये: अल- मोजमुल वसीत:पृ.236) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





363व - सय्ब्दन अनस बिन मालिक (<5४) से 
रिवायत है कि मेंने रसूलुललाह (:४४) को देखा 
जब अस्र की नमाज़ का वक़्त हो चुका था और 
लोगों ने वुज़ू के लिए पानी की तलाश की मगर 
नहीं मिला, रसूलुल्लाह (४४) के पास वुज़ू का 
थोड़ा सा पानी लाया गया तो रसूलुल्लाह (225) 
ने अपना हाथ मुबारक उस बर्तन में रखा ओर 
लोगों को उस से वुज़ू करने का हुक्म दिया। रावी 


कहते हैं: फिर मेंने देखा कि पानी आप की. 


उँगलियों के नीचे से बह रहा था लोग वुज़ू करने 
लगे यहाँ तक कि सभी लोगों ने वुज़ू कर लिया। 
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बुख़ारी:29. मुस्लिम:2279. अहमद:3/ 32 


£ 5 
०.५. ..2| ०2 हा: ४0० <2| 9 :०७ 


|] [ ६, 22205 
डे मल ट्रल्नी हि (2० » (9 के | ८ » 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में इमरान बिन हुसेन, इब्ने मसऊद, जाबिर ओर 
जियाद बिन हारिस सुदाई (<९५४) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अनस (४५४) की हदीस हसन सहीह है। 


3632 - सय्यदा आयशा (<४#) बयान करती 
हैं: जब अल्लाह तआला ने बन्दों पर रहमत ओर 
करामत का इरादा किया तो नबुव्वत में सबसे 


पहले रसूलुल्लाह (४४) को जिस चीज़ से. 


इब्तिदा कराई गई वह यह थी कि आप (२४६ ) जो 
भी ख्वाब देखते वह सुबह के फूटने की तरह 
साबित होता फिर जितना अर्सा अल्लाह ने चाहा 
आप ऐसी ही हालत पर रहे ओर आप को तन्हाई 
अच्छी लगने लगी, चुनांचे तन्हाई से बढ़ कर 





बुख़ारी:3. मुस्लिम:60 
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७ ४) ५5 <55 ६-० 5 2 ८४७ 
2 (७ टी के ७.८० 20 पक | | जे कक 


हू हक | हि ०४ ५.2 | कान | £ ४४“ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3633 - सच्य्दना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(४४%) फ़रमाते हैं: तुम कुदरत की निशानियों 


को अज़ाब समझते हो जब कि हम रसूलुल्लाह 
(४४४) के दोर में उन्हें बरकत शुमार करते थे, हम 
नबी (४४६) के साथ खाना खाया करते थे तो हम 
खाने की तस्बीह सुन रहे होते थे कहते हैं: नबी 


(585) के पास एक बर्तन लाया गया आप (6) 


ने अपना हाथ उस में रखा तो आप($४६) की 
उँगलियों के दर्मियान से पानी फूटने लगा फिर 
नबी (४४६) ने फ़रमाया, “बाबरकत पानी पर 

आ जाओ ओर बरकत आसमान से आई है।” 


853 :0७ ५६ ८5 4७० ६४५ - 3633 
२५ (न ६ ०८५५ का (की 2! (कि '2>४ ० 
७ ७३ ७००८ ०») 5-७४ 5 :०७ .2॥॥| , 
५ (2 $ ् गत हि ५ 
7७ 40 ० 20 /,०५ ,६८ (६ ७४४ 

दल $ (; [४८ हल 52 7 
था & #७०)॥ 50 छ 0 ७8; ४0५ 
हि ०८२. 3. ०८ 3 ०: 5 की 3202 | ॥ कि 
ह्डाज ६-४ बीज ४ 4८४८ 4५४० 2.० 
2240 ५ । 2 १: 

+:35० 40 0 5.0 (दर ४४.७८] 
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(4, 
यहाँ तक कि हम सब लोगों ने बुज़ू किया। 


बुख़ारी:3579. निसाई:77. अहमद: / 396. 





गा आम 
(४ ७७० ७ £2५-० ८.० 57 ४, 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3634 - सय्यदा आयशा («४५ ) बयान करती हें 
5 
नाज़िल होती है? तो रसूलुल्लाह (5४६) ने 
फ़रमाया, “कभी तो मेरे पास घंटी की झंकार के 
साथ आती हे ओर यह हालत मुझ पर बहुत 
सख़त होती है। ओर कभी फ़रिश्ता आदमी की 
शक्ल इख़ितियार करके मुझ से बातें करता हे तो में 
उसकी बातें याद कर लेता हूँ। सय्यदा आयशा 
<)5) फ़रपमाती हैं: मेंने सख़त सर्दी के दिन 
रसूलुल्लाह (:४४) पर वहि नाज़िल होते हुए 
देखा: वह केफ़ियत दूर हुई तो आप(; 
पेशानी से पसीना बह रहा था। 
बुख़ारी:2. मुस्लिम:3333. निसाई:933 











कि हारिस बिन हिशाम ने अल्लाह के रसूल 


>9|0:566 ०८४ 


५७८८7 


न 


&44420 40 (/* 


52०७) (०४ 52 5७०। (६७ - 3634 
52-65 40 50 0 5 अ 5 
७ ४० 35 ++ ४3७+ ०४ # 
20 (०० 20 ०.०५ ०५० ७.४५ 22 “७४ 
०५२ ०७ ८५०५ 2.0५ <६४ :/.5 
७ >० ४ ५६४ 225 40 /.> 20 
७७ «८४ ४-४: »3 >> 2.५० 
० ू्टीए दा 340 अं (2 (४६ 
20 ०.०; <35 २४७ :८:४5०७ 5 ० ००2 
2४) >ख्णों 62 ७ 9] 2४० ४४४ 446 
१८० 3०८६] ध्ड 35 4८ ४००८७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





) बयान करते हैं 


3635 - सय्यदना बराअ ( 
कि मैंने किसी साहिबे लिम्मा' ” को सुर्ख जोड़े में 


रसूलुल्लाह (४६) से बढ़ कर खूबसूरत नहीं 


(३४७- ५ है।है। 3५० हि 3 ५325० ७४७ बन 


3635 
2. 50358 न (2 ((६$८ ६ है 
(डी “3० --| हि टी ५3९७८ जो :० ६3 
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देखा, आप(;४5) के बाल आप के कन्धों प ५ ४ 345 ५ 5. <2 ७:०७ ./ 70 


लगते थे, दोनों कन्धों के दर्मियान फ़ासला था 
ला आह कि किक शक 

न ही ज़्यादा छोटे थे और न ही बहुत लम्बे। हक हि जीट 4 2४ ०४ ७ + 

सहीह: तखीज के लिए देखिये: 724 .. क# उन कब ० नशण जी े पल्‍थ अध् 

०२३४५ 33 ७० ५ 

तोज़ीहः: 2.) : उन बालों को कहा जाता है जो कानों से नीचे तक हों। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3636 - अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि एक. ::८ &६ .॥& ,. ८६ 2३१८६: (६४ - 3636 

आदमी ने बराअ (<$४) से पूछा: क्‍या नबी (५७ 9 ७४६ .8 ता ८ ८ 

($४६) का चेहरा मुबारक तलवार जैसा था? ४.४ अर ४४ ४४ ४ ः ह 

उन्होंने फ़माया, “नहीं (बल्कि) चाँद जेसा था।. ४४2 45 58 :४५0 ६; ४५ :०४ 5७८. 

सहीह:बुख़ारी:4/ 228, अहमद:4/ 284. दारमी:65. 0 ७) :25 5 22॥ ६5. 486 .॥ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%$४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 

3637 - सय्यदना अली (<&) बयान करते हैं. ,७ ,].-८०। 58 4७० ७६४७ - 3637 

किनबी (२४६) नही बहुत ज़्यादा लम्बे थे और न १८ ३५,५०८ ७४७ 3७ रा 

ही ज़्यादा छोटे, हाथों और पावों की उंगलियाँ . + ४ (रा | काका 

मोटी थीं, सरे मुबारक बड़ा था, हड्डियाँ ” पुर खत 79 ४ ७० ४/ > ४-४ ५ ०५४४ 

. गोशत थीं, सीने से नाफ़ तक बालों की लम्बी. ५४ ४५०५ 25२४ :४४ ८६७ ६ ०८ ८: 

थी? गया 
द लकीर थी ४ आगे झुक कर चलते थे ही... 6 6 0 2600 5 
बलंदी से नीचे उतर रहे हों। मेने आप(:४६) से. ६. रा दा 
(ीज४ड ६५5 धआं। ६ दि. जा 
पहले और बाद में आप (:४४) जैसा कोई नहीं आह 





देखा। .. ४55 ६ | 2:०0 3.» _.05)॥| 
सहीह: अहमद: /96. हाकिम:2/605. शमाइल:5.. 39 4 3 ॥# ०८० 80५ <#<४४ ४४७ ६८: 


ग ५०३ 4.५० 4॥| (०2 4६५ 9८ 
तोज़ीह: () ..55 : मोटा यानी हाथों और पैरों की उंगलियाँ मोटी थीं 


2) 2:50 : एक जोड़ पर मिली हुई हर दो हड्डियां जेसे कंधे, घुटने, कोहनी वगैरह की हड्डियां ज़ख्म से 
मुराद पुरगोश्त यानी आप की कोहनियाँ और घुटने वग्रैरह पुर गोश्त थे। 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयाव 28. | 52 | 27 (६४0.2--०८४५ ४ 


[4 
3) ८!) |. »» : छड़ी की तरह की बारीक बारीक बालों की लम्बी सी लकीर जो सीने से नाफ़ तक थीं। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
हमें सुफ़ियान बिन वकीअ ने भी अपने बाप के ज़रिए मसूदी से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है। 





3638 - सब्यदना अली (<£& 
इब्राहीम बिन मुहम्मद (४) रिवायत करते हैं 
कि अली (<£%) जब नबी (४४४६) का हुलिया 
मुबारक बयान करते तो आप फ़रमाते: 
आप($8&8) बहुत ज़्यादा लम्बे थे न ही बहुत 
ज़्यादा छोटे, लोगों में दर्मियाने क़द वाले थे, 


बाल न ही बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे और न ही. 


बिलकुल सीधे, बल्कि थोड़े से घुंघरियाले थे, 
बहुत बड़े जिस्म वाले नहीं थे, न ही बिलकुल 


गोल चेहरे वाले, आप(%४६) के चेहरे में कुछ 


गोलाई थी ओर चेहरा सुर्खा माइल सफ़ेद था, 
आँखों की सियाही ज़्यादा थी, लम्बी पलकों 
वाले थे, बड़े जोड़ों ओर बड़े शानों वाले थे, 
बदन मुबारक पर बाल नहीं थे, सीने से नाफ़ तक 
छड़ी की तरह बारीक बालों की लकीर थी, हाथों 
ओर पावों की उंगलियाँ मोटी थीं,पाँव गाड़ कर 
चलते थे गोया बलंदी से उतर रहे हों, जब किसी 
की तरफ़ देखते तो पूरा बदन को फेरते (यानी 
सिर्फ आँख चुरा कर नहीं देखते) थे, आप( 5४5) 
के दोनों कन्धों के दर्मियान महरे नबुव्वत थी जो 
अंबिया की महर होती है, सब से ज़्यादा 
सख़ावत वाले हाथ ओर खुले सीने वाले थे, 


गुफ्तगू में सब से बड़े सच्चे, सब से ज़्यादा नर्म _ 


तबीयत वाले, रहन सहन में बहुत ही क़ाबिले 
इज्ज़त व एहतराम, जो आप (४४६) को अचानक 


) की ओलाद से 


0 कि के ॥ 0 2 आह 
(४ 5 >प्))। 5 4० 4०७ 

जज | 5 5 #ओं १०५६ 
४४ 22 ५४ +-+ ४-७ :/७४ ८» 
४७ ३:७५ 9 20 ६८ ५ 5 ४-७ 
> 5 23 8 'दरनच 5 बल (ता 
4:०५ ॥| 6४ 35४ :0७ ५ 
२३५ हिल ०४ मं यम ५२५ 4 2 
55 58; 3 0०0७ ४ 


)॥ 2४०) #छा५ ५४5५ ४5 _50 ७४ 


“०८५ 45९ ४5 3१95 4७६ 5७ &,:.५ 
जय्ट ०३० १०४ (० ७४५ 5-०५ )५ 
घ)५०.८))| _>->' 8४ (&#$| कक 
१2० 33 33% «53, ४५०) [० 
&& «० ॥$| 9४४४3 5० 55 
लक तल 0, 30 0 कह लक 
5७ 9 7४0 ८69 छ ८५ ७ 
>५॥ 35.5 8-० ५-५] आग 


ः 


टू हू ० हक द्र के £.० 22: ५४2 ० 2 हक हे * 
५9५८० 485 ८*४“५/+ :६८2॥; «४» 
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हट 
फंज़ाइल व पनाकिंब का बयान 
इक पु? ७७ 


देखता वह मरऊब हो जाता ओर जो आप(४86).. 5 ४ 4४७ ६०; «६७ 4६.६ 75 ३० 
से मिल कर वाक़िफ़ हो जाता वह आप(#४$) से 





ह 0७" ४५७ ;| 4०० है| जि 7 
मोहब्बत करने लगता, आप (2/8) की तारीफ़. 7 3 4३ ४ रे हि | 
करने वाला कहता मैंने आप (३2६) से पहले ओर, द "4 


बाद में आप जैसा नहीं देखा। 

ज़ईफ़: इब्ने अबी शैबा:/542. बैहक़ी फी 

दलाइल: |/ 269. शमाइल: 7 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे। इस की सनद मुत्तसिल नहीं है। 


अबू जाफ़र कहते हैं: अस्मई (%$& ) नबी करीम (४६) के हुलिया मुबारक की तफ़सीर में कहते हैं 


: >»>«»)| वह शख़्स जो बहुत ज़्यादा लंबा हो, कहते हैं: मेंने एक आराबी से सुना वह कह रहा था 
«८०» +»«« यानी उसने अपने तीरों को खूब लंबा बनाया है, और : » «|! वह शख़्स जिस के 
जिस्म के आज़ा गद्ठे गट्टे हों ओर जिस्म का क़द छोटा हो: »०४॥ , बहुत ज़्यादा घुंघरियाले बाल |» / 

- » वह आदमी जिस के बालों में थोड़ा सा ख़म हो यानी थोड़े से मुड़े हुए, (खमदार: ,८४७ ( बहुत फर्बा 
कसीरुल लहम आदमी: ४४० , बिलकुल गोल चेहरे वाला: _,.<.«, वह शख़्स होता है जिसकी 
सफेदी में सुर्खी शामिल हो: «८०१, जिस के आँख की सियाही बहुत ज़्यादा हो: _./.»)| , जिसकी 

पलकें लम्बी हों: ४. , दोनों शानों के इकट्ठा होने कीलक्गह जिसे काहिल भी कहा जाता है: ८ .....॥ 
बारीक बाल जो एक छड़ी की तरह सीने से नाफ़ तक हों: _&<॥ , हाथों और पावों की उंगलियाँ मोटी ._ 
हों: ४६/॥ , कुव्वत और ज़ोर से चलना: .....०/ , से मुराद नीचे उतरना जैसे हम कहते हैं: हम बलंदी से 
उतरे: »(«०)॥ |.७ . से मुराद कन्धों के मोहर हैं: ; «०» , सोहबत, साथ को कहा जाता है, और 
: »++ साथी को कहते हैं: ८७...), अचानक कहा जाता है : ..(.५».. यानी अचानक वह किसी _ 
काम से घबरा गया 


१- आयशा (<£) का कोल आस । (2४६) 
खुली और वाजेह कलाम करते थे। 









| (3०० (५०४ ।.»08 (3 चमक ५ 






3639 - सब्यदा आयशा (<&) बयान करती हैं. . .)७& &$5&:० ८३ 22 ७६४ - 3639 
कि रसूलुल्लाह (5४६) तुम्हारी तरह जल्दी | फ । 

जल्दी गुफ़्तगु'” नहीं करते थे बल्कि आप ऐसी. 7 97“ <* 2७०३ पद 
खुली और वाज़ेह गुफ़्तगू करते थे कि आप के. ४ (4-2७ ० «४3५ &+ -४»४ | >+ 
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जॉलेंअ युनन तिशिजी ॥#०:५ फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान # 54 ह#? (४:०2.--८०८४५ । 
पास बैठने वाला उसे याद कर लेता। 7:34 ४6 द0 0० ५0 ०.०; 5७ ७ 

मुस्लिम:2493. अबू दाऊद:3654. अहमद:6/ 8. सर मा ; 
6४५ 55 5७ & ॥& 85% 5:7५ 


०...| हि 6 4००२ ० न 
तोज़ीह: ।) 5: :5१:८ का माना है मसलसल और लगातार बातें नहीं करते थे बल्कि एक बात करके 
वकक्‍फ़ा करते फिर अगली बात इर्शाद फ़रमाते। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे ज़ोहरी के तरीक़ से ही 
जानते हैं इसे यूनुस बिन यज़ीद ने भी ज़ोहरी से रिवायत किया है। द 





3640 - सय्यदना अनस बिन मालिक (ड़ 3 , ४९ ६8 ८ ७४5 - 3640 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) एक बात है कह कह ही 
को तीन दफ़ा दोहराते ताकि उसे समझ लिया 4४ 2८ ४४ 5 # 4४७ > ४४०७ 
जाए। ४0५७ ७ ७ + “८ ४६०) 9: 
. हसन सहीह: तखरीज के लिए देखिये:2723. 53 2९५ 40 ५० ५0 206 आती 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे अब्दुल्लाह बिन 
मुसनन्‍्ना के तरीक़ से ही जानते हैं। 


| १0 -इब्ने जूजआ का कौल कि मैंने 
| एसूलुल्लाह (28) से ज़्यादा मुल्कुराने वाला| 
कोई नहीं देखा। 

364] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन :॥ (६६५ :)७ , (५४६2 - 364] 


जज़्आ (४५४) बयान करते हैं कि मेंने हक हक 
रसूलुल्लाह (5४४) से ज़्यादा मुस्कुराने वाला की हे 4० ५2 4४४ 24 ८ 4-६ 














सहीह: अहमद:4/ 90. शमाइल:227. 6 ०0४ ०५०३ ५ ५-८ :8|.७| 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, नीज़ बवास्ता यज़ीद बिन अबी 
हबीब भी अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़्आ से इसी तरह मर्वी है। 
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३ जानें अुचन तिशिजी #+ 4१ फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान. 
3642 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन ,3$5॥ ॥७ :5 2४ ४5, ७ 
जज़्आ (<४:४) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (४४६) 
का हंसना सिर्फ मुस्कराहट के साथ होता था। 
सहीह: शमाइल:228 





3642 
(8४ :०७ उछ््ां 5३ >< ७४ :०७ . 
(रे ब>्चत+ (हा ले ४ + पच+ | <ंडओं 
5७ ७ :४४ ८५ ०३ >,छ७ए ०5 «0४ ,२० 
(८:८८) ३56 ०0॥ 20,०2५ < 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से 
ही लेस बिन साद से जानते हैं। 


2 353290020 03332 32020 22325 022 55258: 30 03900: 25-22: 33722 5202] 


हा 8225) ०5७ 3५५६७ ०-० ।] 





3643 - सय्यदना साइब बिन यज़ीद (७७) 
बयान करते हैं कि मेरी खाला मुझे नबी (2४६) 
की ख़िदमत में ले जाकर अर्ज़ करने लगीं: ऐ. 


4: (5७ - 3643 
नए (मै ०००! 


5; ८७ ४७5४५ :2४ 


जल २ + 


अल्लाह के रसूल (2४६)! मेरा भांजा बीमार हे, 
तो आप (४६) ने मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरे 


लिए बरकत की दुआ की ओर आप(2४६४) ने 


बुज़ू फ़रमाया, फिर मैंने आप के वुज़ू से बचा 


हुआ पानी पिया तो मैंने आप(2४६) के पीछे खड़े 


हो कर आप (5४६) के दोनों कन्धों के दर्मियान 
महरे नबुव्वत को देखा तो वह मसहरी (हजला 
अरूसी) की घुंडी (बटन) की तरह थी। * ” 


बुखारी:90. मुस्लिम:2345 


+ ४; हा की (£] हा [५ 
<&3 :०५८ 5.2 ४ <<५०॥ <<.... :०७ 


८5 44५ 40 ० ८० /। ८५ ५ 


&5 | 5॥ ॥ ५0 ०.०५ ४ :< ४६ 
(५93 8:0५ 0 ७५ ५7 
१) ८४४ <.०8 ४४५०3 ८5 2 आय 
५७ # 59 4:६8 5६ 6७० | <१५8 

बज +3 


तोज़ीह: ;; : का माना बटन होता है जिससे कपड़े को दो हिस्सों में बांटा जाता है और हजला दुल्हन के 
लिए सजाये गए कमरे या मसहरी को कहते हैं। बअज़ ने यह भी कहा है हजला फ़ाख्ता को कहते हैं और 
जिर्र उसका अंडा है। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&%) फ़रमाते हें: इस बारे में सलमान, कुर्राअ बिन इयास अल- मज़नी, जाबिर 
बिन समुरह, बुरैदा असलमी, अब्दुल्लाह बिन सर्जिस, अम्र बिन अख्तब और अबू सईद (<१४) से भी 
हदीस मर्वी है। 
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5 जारेंझ सुनन विशिली हब फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


3644'- सय्यदना जाबिर बिन समुरह्‌ (<€5).. 7७0 2,६४६ (2 ४. (6६ - 3644 
. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (9/£) की महरे पा की 
नबुव्वत यानी जो आपकेदोनों शानों (कंधों) के. ४ 7 ४ ४ दर उअ पओआ अऑज: 
दर्मियान थी वह कबूतरी के अंडे की तरह सुर्ख. #5 35४ :४७ ४: >» 2४ ७ ४०४ 
गद्द थी। पे ०.०5 स्् ५५ ३ | <ड्ल्थ ४ 422 है है | थक 
मुस्लिम:2344, अहमद:5/ 86. 5000 इक 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


प (2 - जाविए बिन समुरद (<:5) का बयान कि । 








3645 - ३०% जाबिर बिन समुरह (७5). ७४ :2७ ,«०७ 58 4४ ७४ - 3645 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४६) की दोनों अंक 

ढ हम (2७६ (५>०)| 5:7७ :०७ ,« 9०४ 
पिंडलियाँ बारीक थीं और आप($6) सिर्फ “7 ८ हक (2 
मुस्कुराते थे और मैं जब आप(996) की तरफ़... 2 < अर 9 ४ ० ० ४ 
देखता था तो कहता आप(2३४६) ने दोनों आँखों. 50 ४५५ ७५ ४ 3७४ :४७ ७ /: 
में सुर्मा लगाया हुआ है हालांकि आप(&6) ने. १ 5७; ६5, ८:35 ५४6 4 


सुर्मा नहीं लगाया होता थां। | 2९9 ॥॥ <४; ८:०३ 
ज़ईफ़: अहमद:5/ 05, तबरानी फ़िल कबीर:2024. छ 22 
शमाइल:226. >७ ५ 423 ७८०७) || :<७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
3646 - सब्यदना जाबिर बिन समुरह (<४5) 
कम गोश्त वाली थीं। ७४० 6 ८0 5७ :४७ ७... :: 2५ ८ 
मुस्लिम:2339. अहमद:5/ 86 कं >> 2०५4० 5४2४ 54| «४! 
तौज़ीह: .». : मुंह का कुशादा होना मर्दों के लिए बाइसे हुस्न और औरतों के लिए ना पसंदीदा है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





हे (:5)५ है! > #० अप (८३५ 
2 ४.७ ::७ (०४ | +#| ४०७ - 3646 
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3647 - सय्यदना जाबिर बिन समुरह (<&४) अं 00 225 208 है] (६५ - 364 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४५5) कुशादा 
दहन के थे, (आप की) आँखों के डोरे सुर्ख ओर 
एड़ियां कम गोएत वाली थीं। ०७ ४५०० 2 2७ ६८ ००४ ४ ४७.. 
.. ऊ< -«४0 && हे 20॥ ०.०५ 5७ 

<5 ८5६5 2७ | 5५45 2६०7 


<5 0 ६.६ ४७१ ६७ ७ ५५... 

बर्डक अं 55 ४ ०७.2४) [5 ७ 
४.5 :0७ ७) (.,३५ ७ 

शोबा कहते हैं: मैंने सिमाक से पूछा ,४॥ «..> का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा: कुशादा दहन (मुंह)। 

मेंने कहा: ......॥ 5. से कया मुराद है? तो उन्होंने कहा: आँखों के शिगाफ का लंबा होना, () मैंने 

कहा: _<«॥ £ ,५-» से कया मराद है? उन्होंने कहा: कम गोश्त। 

तौज़ीह: [४ : दो रंगी चीज़, उस शख़्स को कहा जाता है जिसकी आँख की सफेदी में सर्खी हो। 

(देखिये: अल- कामूसुल वहीद,पृ. 88) 
जरीर का शेर है . . . 


ता 000 20% (०/(०2 € 5 2 


यानी मक़्तूलीन का खून दजला में मिरता रहा यहाँ तक कि दजला का पानी सुर्ख हो गया तो इस लिहाज़ से 
वकीअ की बात दुरुस्त मालूम नहीं होती लिहाज़ा इस का माना वही होगा जो हम ने किया है। 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3648 - अबू हुरैशा (<&) का बयान मैंने. ८५ 8६ .0७ ६४ ७5७ - 3648 
रूलुल्लाह (४8) से ज़्यादा खूबसूरत कोई. ,., #,. .,., #,. -. 
चीज़ नहीं देखी (ऐसा लगता था) गोया सूरज. >> ४ कम ण् टी ४ 
आप(2७8६) के चेहरे में चल रहा है, और :5४ ४५८३ 4७ > | ४३ जा ७ 7७ 
रसूलुल्लाह (:85) से ज़्यादा तेज़ किसी को. ५०८७ :.<.5॥ 5७ ४-3 ४० 20 >> 
चलते नहीं देखा गोया ज़मीन आप(:४६) के " 

लिए लपेटी जा रही हो, हम (आप(:७६) के. 7 ४ पट” | # 3४० ४४ 5॥ह+ (४ 


४2096 “5५5. ५४ 


«६६६5 ७४७ :०७ ४७ ८5 45८ ७४५ :०७ 
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; “4 फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान नी | 58 | #ी (६७०८ ८६५ क्‍ 
साथ चलते हुए) अपनी जानों को मशक्कत में. (.(& 33964] 0 है. 
डालते थे जब कि आप (2५६) परवाह किए बगैर ः 3 





हट (६24१ , 4८ मर ! 0 का ये 

श्र ;| ना 4 «. नी ध्व्प छे « |! म १९८४ ही हे 9 
चलते जाते थे। +9 पते ७ 4 3४० ०) 
ज़ईफ़: अहमद:2/ 350. इब्ने हिब्बान:6309 द ५७.४८ 22092] 


 बज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 

3649 - सय्यदना जाबिर (५४४) से रिवायत है. >॥ (5 .॥७ 2४ (5४५ _ 3649 
“कि रसूलुल्लाह (२४६) ने फ़रमाया, “मुझ पर. :+,. ५ 208 7 कग 
अंबिया को पेश किया गया तो देखा मूसा 4४ ४५० ४ कल ; दा हा 
(9९८8४) दर्मियाने आदमी थे गोया कि वह. “४ _“/ ४७ ४-3 ५४४ 40 /-० 
शनूआ कबीले के लोगों में से हों, मेंने ईसा बिन ८/४ /७६॥)॥ ८.० ८१७ ,-» 55 .४८7)॥| 
. मरियम को देखा तो जिन लोगों को मेंने देखा हे । रा 
उन में से उर्वा बिन मसऊद मिलते जुलते थे, मैने. ४ ४ ४ सजर टजट 7582 ०: 
| इन्रहीम ( 2028 ) को देखा तो वह तुम्हारे साथी 8३ ्ड ५. र्ड्डा 36 (४ (| ८०5 ७ क्‍ 
के मुशाबेह थे। यानी आप (३५8) के। और मेने... 5७ <४।॥ 5७ ८७2 ८2५3 2५४७० ८: 
जिब्नील को (इंसानी शक्कु) में देखा तो वह :*४| 5 ६-८ , ०६ 85०५० ५६७ ५. <ई: 
: दिह्या बिन ख़लीफ़ा कल्‍्बी के मुशाबेह थे। एक 

मुस्लिम: 67. अहमद:3/334. इब्ने हिब्बान:6232 फल 9 स४0 0० जड़ी +9 लैएले 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह गरीब है। द 








3650 - स्य्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (८ 2.59 ७० 2 ४ ७5 -3650 
(८४८) बयान करते हैं कि (जब) नबी (2४६) 25 ६.०५] ४६ :३७ , 9550 ७८ द 
की वफ़ात हुई तो आप पैंसठ (65) साल के थे। ्रड दर) ब्टीए: 


शाज़: अहमद: / 223. अबू याला:2452. शमाइल:38..... ## ०:५८ (&+# :* लज््ज 2५ 
भर 
हर ०५२८ ६ (०५५ रा है (४ (४ 


4४६ 
(22४०० १ 0४००० डा _%१ ्ट «..| ००० 
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365] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४५४) बयान फ़रमाते हैं नबी (३५६) फोत हुए 
तो आप पेंसठ बरस के थे। 

शाज़: पिछली हदीस देखिये। 


जले सनुन छल हक. फाइल वा व मनाकिब का बयान 





०५ ३,०»६८४ 25 ८2 ८४ ४४.७ - 365] 
0७ ७:५७ :०४ ८४) ८; १ ४७ 
०० 80 ७ ४८ ६४.७ :०७ जजों 
४0 ० 5] ॥ «४० 5॥ ७:४७ :०७ 
उन जम अर्ट 23 (+» ०3 १६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसनल इस्नाद सहीह है। 





ह) 
3652 - सय्यदना अब्दल्लाह बिन अब्बास _ 


२४८ े 


(५१४) बयान करते हैं कि नबी (5४6) नब॒व्वत 
मिलने के बाद) मक्का में तेरह साल रहे यानी 
(तेरह साल) आप($४६) की तरफ़ वहि आती 
रही और (जब) आप फ़ोत हुए तो तिरसठ (63) 
बरस के थे। 


बुख़ारी:3903. मुस्लिम:235. अहमद: / 37. 





5५ :२७ ७७ 5 4७ ७४४५ - 3652 


ना 


409 | डा 


र >) (3.७ ०5 हि ६९ ७“ 5 632 

>+ 2४७ ५ 37 ४-७ ७ 35७६८ 

हे है | (०४  डओ | <+ड ४ हे 5 के पे , गा | 
कप ० 9. £६ 5 ; पा ० “8 

है मी 0 
ना श्र न + हु ५ न मु हु 2 ५ 

हि ) हक | ३3 (> 3» $ ६ ०. | 


वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा (<१४), अनस बिन मालिक («४१») 


ओर दग्फ़ल बिन हंज़ला से भी हदीस मर्वी है जबकि दग्फ़ल का नबी ( 


) से सिमा (सनना) करना या 


देखना साबित नहीं है, नीज़ इब्मे अब्बास (<४४) की हदीस अप्र बिन दीनार के तरीक़ से हसन ग़रीब है। 


3653 - सब्यदना मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान (८६६) से रिवायत है कि उन्होंने ख़ुत्वा 
देते हुए फ़रमाया, “रसूलुल्लाह (४४) की 
वफ़ात हुई तो आप तिरसठ (63) बरस के थे 
ओर अबू बक्र व उमर (<४५४) भी (तिरसठ बरस 
में फोत हुए) ओर में भी तिरसठ बरस का हूँ। 


मुस्लिम:2352. अहमद:4/ 96. 


(5.७ :०७ ८५८८ 5 >>् (४. - 3653 


#० 2८५ 


हि नर न हु [4 ल्‍्न हर (3 दर ह 
हि हि ४ ५ ०. : ० 9 हम हि जो ज्फेटी3 


ट्रैली 2४ पी ० 2४ उ 22४ + “5०५ 


०5 ४3 2302० ल्‍्ड्ं (४ ०८ १७८७ (४ ० 


5 ७3 %४ | 9; ४3 526 ४0 


ही 504 ह (८ >> हा 
५ ही ध्2 हे है ४ 9 ६ >> 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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| जॉलेंअ सुनन विलिजी हा फ़ाइल वमनाकिब का बयान 2३520 के (४0-प्डछ, ए 


3654 - सय्यदा आयशा (६) से रिवायत है. (8 :१:20॥ ६ :६६॥ 2.८४ (6६ - 3654 
कि नबी (2४६) फोत हुए तो आप तिरसठ बरस ही अक रा 


के थे | (की «३3» ४८ ७७ है «(५ १०० 28] 5०५६-४ 
बुख़ारी:3536. मुस्लिम:2349. अहमद:6/ 93, प्र छत न आड़ ७ हट 9४ 
द | ०७, ८८5४० + 29» +# ८४» 

ट्थ्ज्ी हर &०ह (की ५5००० हि (८2४ 


| 3 «४ ८. ३+- ६ ४»» 

(3४४४१ ०४ डा _%*०१ < ७ 425 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे ज़ोहरी के भतीजे ने भी ज़ोहरी 
से बवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा («४५४ ) से इसी तरह रिवायत किया है। 


202७ ाउरचकारकरपतघााक ३०५ वर जता अमल + “न कु हा ७“ रननकीजट+++ कमल हक ४ न 2० कर/ नल मेक 


. 4- सय्यदना अबू बक्र (८५४) ् 
मनाकिब' उनका नाम अद्धुल्लाहबिन | | 
उस्मान और लक़ब अतीक है। . | 


3655 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&) बयान. 5४९ ८3 5,5० ७6४ - 3655 
_ "करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, “में ; वि 
हर दोस्त की दोस्ती से एलाने बराअत करता हूँ. ४ ' दफन अल कक डक करन 
ओर अगर में किसी को वली दोस्त बनाने वाला. 7४ & '>##४ (| ८+ '5>- 
स# तो में अबू कुहाफा के बेटे आप) हल 29400 507 205 40 व 0507] 
स्‍्त बनाता तुम्हारा साथी (यानी* क्‍ 

मुहम्मद रसूलुल्लाह (४0६) अल्लाह का दोस्त 25 हे ०१ पर हे ७ लि क5 
(खलील) है।” 5७3 | &॥ 5) 9.५ ० <5 
मुस्लिम: 2383. इब्ने माजह:93. अहमद: / 377 20० |.७४ ४:>५» 5 ० 
तौज़ीह: _3७.« : ४.४» की जमा है जिसका मानी है खानदानी खूबी या उम्दा अख़लाक़ व औसाफ़ 
शरीफाना अमल। (देखिये: अल- कामूसुल वहीद पृ.690) 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, नीज इस बारे में अबू सईद, अबू 
हरैरा, इब्ने जुबेर और इब्ने अब्बास (<४) से भी हदीस मर्वी है। 





ना 







ना 
(/ > ६४०८ । 
;' 4258] (६८ ४2 रेट ८,.॥ 
2६0; ८५£% ८५५० ०८७ ०८।५ ५८८ 40। 








5/7७€/7/६7 धा।7 
<2.25 64*6&6 7 37 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान ७२३ 52१ 


3656 ह सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (६७). .)७ 5 »;४० 2.०० ८2 ६४2| (5.५ - 3656 
फ़रमाते हैं: अबू बक्र हमारे सरदार, हम से बेहतर (2, 

० 2 ५४) (०! (७ ४४०७ 
ओर रसूलुल्लाह (5४६) को हम सब से ज़्यादा अ जी प्राण हू जे टीथी+- 





महबूब थे। ५ हर रू कफ ह #० 4 ही, 
हसन: नीज इसका पहला जुज़ बुख़ारी में है। बुखारी:3754... > ५ # ४ «०४० ० 5 ++ 35 ४४५ 
3७७७ मा 22000 7 की 84 तु कप व 8 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाले हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। द 
3657 - अब्दुल्लाह बिन शकीक (#&). ,555$4॥ ८» | ८2 4&| ८65 - 3657 
रिवायत करते हैं कि मेंने सब्येदा आयशा (<४४) + बआडा 5 (०५० ७४७ :3७ 
से पूछा: नबी (३४६) का कौन सा सहाबी ४ | ४2 
रसूलुल्लाह ( 22६ ) को सबसे ज़्यादा महबुब है ७3: प्लीज 2 ०. | ही र्जीी 35>2;2४ 
था? उन्होंने फ़रमाया, अबू बक्र (८१४), मेने... (&-> «0 ०५०) ७-० | :<<४७) ८.५ 
कहा: फिर कोन? फ़रमाने लगीं: उमर (२४४), 5५0 2,25५ + <र्डा 5७ 00 82) 
मेंने कहा: फिर कोन? उन्होंने फ़रमाया,फिर ४5 , 3६ ४ ,3/6 
४ >केन <.5 $ ० (*्ट बे ' 3 पट 
उबेदा बिन जराह (९४४), रावी कहते हैं: मेने... ः 
कहा: फिर कोन? तो वह ख़ामोश हो गई। जय निकली आम नए  # सं 
सहीह: इब्ने माजा:02. अहमद:6/ 28. 6-3 :०७ ६४८७ £ :<.5 ८४४४ 
. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3658 - सय्यदना अबू सईद (९४४) बयान करते. :; 5:५० ७5५ :3७ ,६:5 (55 - 3658 
हैं कि रसूलुल्लाह (5१६) ने फ़रमाया, “बलंद._ -.,. . * 8०5 
दर्जात वालों को निचले दर्जों वाले इस तरह. 7 ४ ४: ० 0 ५ 
देखेंगे जैसे तुम आसमान के किनारे में तुलू होने. प्र ० पक 25 4 २५६५५ ४५ 
वाले सितारे को देखते हो, ओर अबू बक्र व उमर 422० 4० 485 ८॥॥ 5; 80 





कक 


(४४) उन में से हैं और कैसे खुशनसीब हैं।”. |ह॥ >> 20 22. 35 .0७ ...< ...| 


सहीह:. अबू . दाऊद:3987. इब्ने  माजह:96 


अहमद:3/ 27. द 3 0038 का आम 
ह .. | | ड्टे (४ (| “2 | ७3» 5 (०१० छि। 
(छठ (9 (०४१ + १ >< | ०:३१ $ ४ रा] | 
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॥ जारिंआं अनबन वेलिजी हवा फ़जाइल व मनाकिब का बयान _ 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, ओर कई तुरूक़ से बवास्ता अतिय्या, 





अबू सईद (<५४) से मर्वी है। 
१5- बाब: अगर मैंकिसी को दोस्त बनाने 


५७००७ ७४०८००००७)८८-१5 | 





वाला होता तो अबू बक्र को दोस्त बनाता। - 
| 


3659 - इब्ने अबी मुअल्ला अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने एक 
दिन ख़ुत्बा देते हुए इर्शाद फ़रमाया, “एक 
आदमी को उस के रब ने दुनिया में उसकी मर्ज़ी 
के मुताबिक ज़िंदा रहने, अपनी मर्ज़ी के 
मुताबिक दुनिया में खाने ओर अपने रब से 
मिलने के दर्मियान इख़ितयार दिया हे तो उसने 
रब से मिलना चाहा है। ” रावी कहते हैं: अबू बक्र 
(«४५ ) रोने लग गए तो नबी (2४४) के सहाबा ने 
कहा: क्या तुम इस बूढ़े से तअज्जुब नहीं करते कि 
रसूलुल्लाह (३४६) ने तो एक नेक आदमी का 
ज़िक्र किया है जिसे उस के रब दुनिया ओर रब 
की मुलाक़ात के दर्मियान इड़्तियार दिया है तो 
उस ने अपने रब से मिलने को इख़्तियार किया 

रावी कहते हैं: अबू बक्र ( 
(४28) की बात को ज़्यादा जानते थे, अबू बक्र ने 
कहा: हम अपने आबा ओर अमवाल को आप 
पर कुर्बान करते हैं तो रसूलुल्लाह ($४६) ने 
फ़रमाया, “अबू कुहाफ़ा के बेटे से बढ़ कर 
लोगों में कोई शख़स अपने साथ ओर माल के 
साथ हम पर एहसान करने वाला नहीं है और 
अगर मुझे किसी को ख़लील (वली, दोस्त) 
बनाना होता तो इब्ने अबी कुहाफा को दोस्त 


) रसूलुल्लाह 


हे सी (| ७७००४) 


७ 20 2४६ 5४ 49८ ७६५ - 3659 
0000... को (2३; (5 4! 
(+ “59% ४ ४-७ :०७5 ००) | 
द. 0 दर ० हि 
८ जज >> के रे 0 ७0 302८ 
थ 22 मर या ह् ड्र 
286:4॥॥ व 6 0 हे 
८; 5५ ॥8, 5 :०५४ ७४ २ ४:3५ 
खट्टे! | | नर है" (4० | ल्डल्प्ट! | 
जब्डल्ंथ ) (टी टॉए ० 
५)! ्च्ड, 5 ९ 3 ५५ (७ (:5.४॥ (टी 5 ५५ 
| 2 >> हज | हि :०७ ४ ४ ) £ ५४2 ७ ४. ) 
द् ४ < ड हट 8 गा (६3 
:0०3 44 40 /५० | </७-०| ४५७७ 
/ ८ रथ 22 हि > ०0-4५ न 
४० ऊ$ 3 हु ।# ७४ ५६४६६ 3 
४२५० 783 #73 2४ 40 / ५० १४ 
्‌ > हक 5. > (६ # 79४: >> ल्‍ल्>5 
3७७ ४५ £४ 553 ४-४ 5४ £& ४; 
८5 ० न जे 2 (६३ ई (5 श्र» [४] 
2 वाह का आम 
मर 5 ४ ४, $ हर 52 
०७ ८५3 44 40॥ _. ५० 2॥| ०,०५ ०७ 
०७ ,७॥५००॥ ४७५ ४०८ [2 :&: ४ 
कि कर (७ ००५ ०... हे है | (०2 नह है | _4००० ) 





दा *| (5. 0 बह पक लग 
.. रन | >> ०८० है 3 ८८4७ ०४ हि | हर 5 


5/7७€/7/६7 धा।7 
<५2.25 64*%6&6 7 37 





बनाता लेकिन मोहब्बत ओर दीनी भाई चारा 
है।” आप(:४६) ने यह बात दो या तीन मर्तबा 
कही, (फिर फ़रमाया:) “ आगाह रहो तुम्हारा 
साथी अल्लाह का खलील हे। 


ज़ईदफल इस्नाद: अहमद:3/ 478 
कबीर:22/ 825 


वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद से भी हदीस मर्वा है। 


तबरानी  फ़िल 





रु 
फज़ाइल व मनाकिंब का बयान 





- व 
५ >> 2 ई "| 3. के (2.3 ह डा फे 2, (54०) 
०१ (>>) « ० ८४३ 53 (५ | हा | जिम कि |. 8 
ड्र 
हे 


|| 8, 3०० £५|५ 3) | 9४ £५.५ 
40 0.४ 8:20 33 )| ४१४ 


. इमाम तिर्मिज़ी (%/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है, नीज़ यह हदीस एक दूसरी सनद से बवास्ता 
अबू अवाना, अब्दुल मलिक बिन उमेर से भी मर्वी है (..)| 5४: का मानी है हम पर एहसान करने वाला। 


3660 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (८४४) से 
रिवायत है कि नबी (५४६) मिम्बर पर जलवा 


अफ़रोज़ हुए तो आप(:४६) ने फ़रमाया, “एक 


बन्दे को अल्लाह ने इख़ितयार दिया हे कि वह 
उसे उसकी ख़वाहिश के मुताबिक दुनिया की 
आसाइश दे दे या उस अल्लाह के फैंस जो कुछ 


है उसे इड़ितियार कर ले तो उस ने अल्लाह के 


पास वाली चीज़ को चुना है।” अबू बक्र कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! हम अपने मां 
बाप आप पर कुर्बान करते हैं। रावी कहते हैं: हमें 
बड़ा तअज्जुब हुआ, लोग कहने लगे: इस बूढ़े 
को देखो रसूलुल्लाह (2४६) तो एक आदमी के 


बारे में बता रहे हैं जिसे अल्लाह ने दुनिया की 


आसाइश और अपने पास आने के दर्भियान 
इख़्तियार दिया है और यह कह रहे हैं कि हम 
अपने मां, बाप आप पर कुर्बान करते हैं। तो वह 
रसूलुल्लाह (४४४) ही थे जिन्हें इड़ितयार दिया 
गया था और अबू बक्र इस बात को हम से ज़्यादा 
जानते थे। फिर नबी (:४६) ने फ़रमाया, “ अपनी 

सोहबत ओर माल में मुझ पर सब से ज़्यादा 


६ 3७) ६8 4: (४५७ - 3660 
७ ४0५७ 4 ८४००७ 54 ०0 3० ७४७ 
"(3२ 2४. प् हक ४8] ्ऊ + ५! 
4०॥ ४५०३ 8 «5,->व ००० (| ६ 
अन आज #ह #03 4४ 40 (० 
5.० 492 ७ 55 ४0 5:7५ १८ 5$| :०४५ 
३७७७ 0४८ ७ ८23 ४४5 ७ (.॥ ४४58: 
०५०) ८ 2७853 : 5: 2 ७७ 55 ७ 
0७ ७६०४७ :०७ ७५४५ (६४५ «॥| 
अ उन हुआ | 3 :3«४॥| 
22% 2८ ६० 03 5४5 40 ० ५0| 
४५ ७ (५४ 7:95 5.० 4:92 3 5४ 40 
४४५५ ४००७ ०>८ 99७9 ०0) 5५ ७ 2५ 
अदा 49 ५0 ७.०३ 5७३ :४७ ६५४५ 
है. 0७५ ०. ७८४४८ 9 55 2| 5५७५ 
०० ० 4५७ $| :६५3 4६० 4) 
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जमे उबुन 86 जी कं फाइल वात जॉनेंश अन॒न विलिजी शा फज़ाहइल वमनाकिब का बयान... 


एहसान करने वाला अबू बक्र है ओर अगर में. 55 ६ , 34 ४ 2७३ ५६४० (० ८5 
किसी को दोस्त बनाने वाला होता, तो अबू बक्र ४" 2; 

को बनाता लेकिन (उस के साथ) इस्लाम का. /77 ही 27 ४ ४ अप 
भाई चारा है, मस्जिद के अन्दर अबू बक्र की. “ ख्"॑+ई (ट॑ >> ४ १०३ 
खिड़की के अलावा कोई खिड़की न रहे।” 0 0०5 | 
. बखारी:466. मुस्लिम:2382. अहमद:3/ 8 ः ह 
तोज़ीह: <5; : खिड़की, रोशनदान और बड़े गेट में लगे हुए छोटे दरवाज़े को भी £&;$ कहा जाता है _ 
आज भी अगर आप मस्जिदे नबवी के अगले हिस्से में किब्ला रुख हो कर खड़े हों तो आप के दायें हाथ 





. -*बाबे अबी बक्र सिद्दीक़ है और वहाँ आप देखेंगे कि एक छोटे दरवाज़े की निशानदेही की हुई है जिस पर 


लिखा है।( ४५ .. ४१ ५.७») यानी यह अबू बक्र (८६६) की खिड़की थी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





366 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, 
“ हमारे ऊपर जिसका भी कोई एहसान था हम ने 
उसका बदला चुका दिया है सिवाए अबू बक्र 
के, उनकी हम पर इतनी नेकियाँ हैं कि उन्हें 
क़यामत के दिन अल्लाह ही बदला देगा, मुझे 
किसी के माल ने उतना नफ़ा नहीं दिया जितना 
अबू बक्र के माल ने.नफा दिया है, और अगर में 
किसी को दोस्त बनाने वाला होता तो अबू बक्र 
को दोस्त बनाता, सुन लो! तुम्हारा साथी 
अल्लाह का खलील है। 


ज़ईफ़: इब्मे माजह:94, अहमद:2/ 253. (लेकिन अखीर वाले 
जुम्ले दीगर सहीह अहादीस से साबित हैं।) (_,४ ५, _»-«) 


2» ज >> 3 


८ ४०५ - 366] 


नी हा नी धर ना न्‍ा नी ना नी 
(+ प्र (नी “8959 लय 2 393 (+ 
डर है / 3 हर दर 
40 लक | ४ ६806 
०८... 4 # ५ (६ श्र >्द (५ ० हक, जा हल 
जे ह॥| नल -++ >>) ७ ८-१. #ै<७ 
नर फ्री 0४८ 5 (६ 0 हक (5 डा ९८. ( [६९५ 4, 
[ 555 ४) 5७ | १5. ७ ०७:४७३७४ 
४ जन * हे >थड ५ 2 
हि का ग 
”् (५ का ००... (४) न 7 2,42: 
है| (अं ७०३ 4०५०० ०५ 4० ४) ४८७७2 
छः 200 55 कक 2 कल का चक जड, 


श श्र है! बट 
का ० हा ॥] हक नर | (2 (लर्रड दर्द (> पर हर दर 
ु - |) «४ 2 | डे (७ 4०3 2 


न 9! 28 €-म 09 # है है हट ४ क्र | (5. ्‌ 9 

| > >२] | ७» >< >» ०52० 
«9.५ 5: जज "००५० 

कर मम] कक पर ना 
क्र 
झट है 

| हि ४52> नी (>> ५4 | बा 
* 8 टी श 2 ७; 

न 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७/&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3662 - सय्यदना हुज़ेफा (<£%) रिवायत करते 


हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “मेरे बाद 


दो आदमियों अबू बक्र ओर उमर की इक़्तिदा 


है| (५-4० | 


9 +* 


“जे पिं-& - 3662 


| डी जो "डी ८4८२८ हि हर मर ७३.५७ ह।है। 
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। ५ ५ दे कलह & 
फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान (7 525 #* (५००५७ ४ 
<>4 हु: पक 


न + टच 3 नम 95% २८८ 
माजह: हु अहमद न ५ ५ हर हल 432 हैं शा हर ई (६ 2 [६ 
सहीह: इब्ने माजह:97. अहमद:5/382. हुमैदी:449.... 3 2007 446 27 20% 49:50) 





क्‍ 5 पर री ४८ 
वज़ाहत: इस बारे में इब्ते मसऊद (<४५5) से भी हदीस मर्वी है। क्‍ 
इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है इस हदीस को सुफ़ियान सौरी ने अब्दुल मलिक बिन 
उबैद से बवास्ता मौला रिबई से उन्होंने बवास्ता हुज़ैफा (६४४) नबी (2४६) से रिवायत किया है। 
(अबू ईसा कहते हैं) हमें अहमद बिन मुनीअ और दीगर मोहद्दिसीन ने, वह कहते हैं हमें सुफ़ियान बिन 
 उयय्ना ने, अब्दुल मलिक बिन उमैर से इसी तरह रिवायत बयान की है, सुफ़ियान बिन उयंय्ना इस हदीस में 
तदूलीस करते हैं कभी तो वह इसे ज़ायदा के ज़रिए अब्दुल मलिक बिन उमेर के ज़रिए ज़िक्र करते हैं और 
कभी इसमें ज़ायदा का ज़िक्र नहीं करते। 
इस हदीस को इब्राहीम बिन साद ने सुफ़ियान सौरी से उन्हें अब्दुल मलिक बिन उमैर ने रिबई के 
_आज़ादकर्दा गुलाम हिलाल से उन्होंने रिबई से बवास्ता हुज़ैफा (६) नबी (३४६) से मरवी है इसे 


| 


सालिम अनूअमी कूफी ने बवास्ता रिबई बिन हिराश हुज़ैफा (<९५४) से रिवायत किया है। 

3663 - संब्यदना हुज़ैफा (5) बयान करते... ६६ ६ & 4७८ ४5% - 3663 
हैं: हम नबी (2७६) के पास बैठे हुए थे तो आप ३७. 2८ ५६ (85 ७४६ :७ ५, 
४ 2५ में नहीं द्र (४ ह ६ 5 ४ ५५ हे 
(58) ने फ़रमाया, “मैं नहीं जाता कि कब. नए हट व हट 
तक तुम में रहूँ, सो तुम मेरे बाद दो आदमियों की. 9४ ह० ४ टी 2३ 22 ० ४27 
इक्तिदा करना।” ओर आप(#४6) ने अबू बक्र. ४-७ ८५४ ७ :०७ 2६.४ ८६ .४> 
और उमर («६४ ) की तरफ़ इशारा किया। 486 ,83 2६ ७ ५.॥ १ ॥ :08 2४8 
सहीह: अहमद: 5/ 399. इब्ने हिब्बान:6902. जद है 5 (४ . 4.४ ५५ -22॥ 

अनस 2 हें रु (४2 5 हट मी (२: हर 
3664 - सब्यदना अनस (<६5) बयान करते हैं... ॥ह्र। ((०॥ 55 ६-->॥ (658 - 3664 
कि रसूलुल्लाह (४४८४) ने अबू बक्र ओर उमर, मम 
४४%) के बारे में फ़ममाया, “यह दोनों अंबिया. ४222 ४ परत ० मा मा का 
और रसूलों के अलावा अगले पिछले तमाम. :४ ४५-०५ ४४ :४४ .. ६८ «४5६ ३० 
लोगों ॥/%९-ऑ९७४ बूढ़ों के सरदार हैं। ऐ अली! . .५ ::5; 5५ ,.) ८-5 ५६७ 4 /> 
तुम उन मत बताना।” _ म उप जह क, (5 (2: 
ँ का अली आज # कण आग 52. 
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 सहीह: इब्ने अबी आसिम फिस सुना: 420. तबरानी फ़िल 


औसत:6869. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 824 दी ४ ३८००४ 3 9४-०४ ४४४ 3] 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। 
3665 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 8.४ 38. 2७ 5 4७ ७&& - 3665. 


(५2१७) बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (5४£) मकर 
के साथ था अचानक अबू बक्र और उमर नज़र “४ ' घट प्री ० *४० 
आए तो रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “यह... ५४४ ्ं 9>5 है) <* सर्च 9: हट 
दोनों अंबिया और पेगम्बरों के अलावा अगले... »५ »£ &#& $ 858 ५40| ०५८५ (७ << :०७ 
और पिछले लोगों में से जन्नत के बूढ़ों केसरदार [2 ०र्ऊ 86 20 3055 78 ५5. 
होंगे ऐ अली! तुम उन्हें मत बताना। ५ ७०८8 & ८७० 7७0 (४ 2,8४४ 
सहीह: इब्ने माजह:95. अस-सिलसिला अस- 50 कक न्‍े 
सहीहा:824. .. द लय 0 रे ५ 9४००००५ ० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६5) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है। वलीद बिन मुहम्मद अल- 

म॒किरी हदीस में ज़ईफ़ है और अली बिन हुसैन ने भी अली बिन अबी तालिब (<£४) से सिमा (सुनना) 

नहीं किया। यह हदीस एक और सनद से भी सय्यदना अली (<£५४) से मर्वी है। 


नीज़ इस बारे में अनस ओर इब्ने अब्बास («<१८) से भी हदीस मर्वी है। 


3666 - सय्यदना अली (<&) से रिवायत है. ,०5:;5॥ ८.७2 5३ ६६ (5:& - 3666 

कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “अबू बक्र और. 2:०2 3० 2078० (65 .] 8 
उमर दोनों अंबिया और रसूलों के अलावा जन्‍ननत.. कक | 

के बूढ़ों के सरदार होंगे! ” ऐ अली! तुम उन्हें मत... <# '“#)७ण० # पु 7 २355 

बताना”. जे 05 2 40 ० | + ८) 

सहीह पिछली हदीस देखिये। ह 2<४॥ | ०५३६ | है ह 5८5५ हा है 

5०20 १ ७ ७295 5४5 

गे ५ ७७५०० ) «5.०५ 

तौज़ीह: () बहुत सी अहादीस में सराहत मिलती है कि जन्नत के लोग हम उम्र होंगे और हमेशा जवान 


रहेंगे तो इस हदीस का मफ़हूम यह है कि दुनिया में जिन लोगों ने बुढ़ापे की हालत में वफ़ात पाई अबू बक्र 
और उमर (&£) उन लोगों के सरदार होंगे। 
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छू ९₹७-..धब की 
9 जालेंस सुनंग लिशिंजी हवा फ़ज़ाइल व मनाकिंब का बयान 
कस क० 


3667 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (७४४) 
बयान करते हैं कि अबू बक्र (<४७ ) ने फ़रमाया 

“क्या में इस ख़िलाफ़त का सब से ज़्यादा 
हक़दार नहीं हूँ? क्‍या मेंने सब से पहले इस्लाम 


कुबूल नहीं किया? क्या मेंने यह काम नहीं 


किया? क्या मेंने यह काम नहीं किया ? 


सहीह:इब्ने हिब्बान:6863. बज्ज़ार:35. 





85५ :05 (0 ,०० ४ ७६ - 366 
52४४ + *४< ४.» :०७ ,.५ ८2 4४८ 
3 ०७50७ 58७5 2 56 40% .. 5 
+ ४ <.० ७ «था ७ <..ै॥ : 5९ 
जी कट 8 52720 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। बअज़ ने इसे शोबा से बवास्ता जरैरी 


अबू नज़रा से इसी तरह रिवायत किया है कि अबू बक्र ( 


) ने फ़रमाया, “यह ज़्यादा सहीह है। हमें यह 


हदीस मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें अब्दुर्र्मान बिन महदी ने शोबा से बवास्ता जुरेरी, अबू नज़रा से बयान 


की है कि अबू बक्र ( 
सईद ( 
3668 - सय्यदना अनस (<£») बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (:४४) अपने मुहाजिरीन और 
अंसारी सहाबा की तरफ़ तशरीफ़ लाते वह 
(अपनी मजलिस में) बेठे होते थे, उन में अबू 
बक्र ओर उमर (<१४) भी होते तो अबू बक्र और 
उमर के अलावा उन में से कोई भी आदमी 
आपकी तरफ़ नज़र नहीं उठाता था, यह दोनों 
आप(<४2) की तरफ़ देखते थे या आप(:४£) 
की तरफ़ देख कर मुस्कुराते ओर आप(5४६) उन 
दोनों की तरफ़ देख कर मुस्कुराते 

ज़ईफ़. अहमद:3/50. अब्द बिन हमद: 298 

तयालिसी: 2064. दिदायत॒र्रूवात:6007 


) ने फ़रमाया आखिर तक। फिर इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की इसमें अबू 
) का ज़िक्र नहीं है और यह ज़्यादा सहीह है। 


८७ १४ 5; 3668 
: #&ज्ण ७४७ :75 535 ४ ७४७ 
300 0५% 5५5७) ८ ४४: 4.०2. 
जे जज 3४5 ४.3 4४४ 40 ५० 
$) पं; 5०» ७७ ५७-००! 
5 ७४ ७ +3) आय 3 3 >> 
७७५७ >+3 >अयअथ ४ ॥| ००८ 44-.० -४| 
9५-८७ ४६८ 58५83 40॥ 235५ ७७ 
०4० 44 


दि २ 0 (६३ हा 
० भा ज० जन + 


वबज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हकीम बिन अतिया के तरीक़ से 


>नक  सटतनय कोणनमजनकफरमण५»कध्क कल छक। 


3669 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («<£४४) 
से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (9८) घर 





2७८ ४ ००५. ५ ८ ४४.७ - 3669 
8 कक 


किक >«न्‍कक्‍पकउ+म, 
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फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


से निकले ओर मस्जिद में दाख़िल हुए, अबू बक्र 
व उमर (<४) भी (दाख़िल हुए) उन में एक. ., .. ... #.. » दर 
आप (2996) की दायें और दूसरा बाएंजानिब था. | “ _ सन आन मन । न्‍ञ 
और आप(५$४६) उन दोनों के हाथ पकड़े हुए थे. ७ ५४-४७ ५०० #५ ४5 2-४ (७5: 
आप (४5) ने फ़रमाया, “क़यामत के दिन हम ,७८५..:५ -» ४; ०७३ 502 
इसी तरह उठाए जायेंगे। ” ह 


ज़ईफ़: इब्ने माजह:99. . हिदायतुरूबत:6008. 
हाकिम:3/ 68. । 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, क्योंकि सईद बिन मस्लमा मोहद्दिसीन के 
नज़दीक कवी नहीं है। नीज़ यह हदीस एक ओर सनद से भी ऐसे ही बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (७४%) से 
मर्वी है। द 
ले वी न (<&४) से का हे 2५0 2 52 <<५ ७६४५ - 3670 
रसूलुल्लाह (५४४) ने अबू बक्र जा न ता 
220५ ५६ (22% का 5 02 58 (३3 -ण्य 
फ़रमाया, “तुम हौज़े कौसर पर मेरे साथ होगे. ४; “““““ हद नि न कट 
ओर तुम गार में भी मेरे साथ थे। ” .. # के बज ४७ २४) (ढ ७ 2++ 2 
हक. इब्ने मर्दवेह : 4/99. अस- सिलसिला अज़- (४ रे नं 2 5 कि + «५०५० 
जइफा: 2956. 
के <2| >< 8) 5 48८ ०. ह कह | ४ रन 


>ण्थं (७2 ०2५४३ >>» “५ 32५2 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 
367 - अब्दुल्लाह बिन हन्तब बयान करते हैं. | (8 ७६४७ :08 4८४ ७६४ - 367] 


कि नबी (5४६) ने अबू बक्र ओर उमर (<£&) 
$ 6 | ््ं 2+४० | 2 ९ म <ी5.3 
को देख कर फ़रमाया, “यह दोनों मेरी समाअत ५४ नी आा अर 2+ + ५ 





६. 


3५... | 


4 >>» 4९] राज 4 छ शा हर &। 95% 
००) | ६ हा | हि 3 ६ ( ( (वि ६ 
ना नी है है 


टी अर, सूप 


2०६४ ८४ <<४ 55 :0७; 





और निगाह हैं। ” | >रऊछ ३ 40 ४० ०2० + ० 
सहीह: हाकिम: 3/69. अस-सिलसिला अस-. ६ 35 &:3 «४ 40 ० ५0 ०५०५ 
सहीहा:84 


>्य3 ६०४० 3५७ :०७४७ :०८3 »< 
वज़ाहत: इस बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर (<£५5) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस मुर्सल है, क्योंकि 
अब्दुल्लाह बिन हन्तब ने नबी ($४६) को नहीं देखा। 
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3672 - सय्यदा आयशा ( 
कि नबी (४) ने फ़रमाया, “अबू बक्र को 
हुक्म दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।” तो 
आयशा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
(5४४)! अबू बक्र जब आप(2२४४) की जगह 
खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को सुना नहीं 
सकेंगे, चुनांचे आप(:४६) उमर को हुक्म दे दें 
कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ायें” आयशा कहती 
हैं: मेने हफ्सा से कहा: तुम आप (5४६) से कहो 
कि अबू बक्र जब आप की जगह खड़े होंगे तो 
रोने की वजह से लोगों को सुना नहीं सकेंगे, 
आप उमर को हुक्म दीजिए कि वह लोगों को 
नमाज़ पढ़ा दें, हफ्सा ने ऐसे ही किया, 
रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “ तुम वही औरतें 
हो जिन्होंने यूसुफ़ ( 0८४४ ) को परेशान किया 
था। अबू बक्र को हुक्म दो कि वह लोगों को 
नमाज़ पढ़ाएं।” तो हफ्सा आयशा से कहने 
लगीं: मुझे तुम से कभी भलाई नसीब नहीं हुई। 
बुखारी:679.. मुस्लिम:48.. इब्ने माजह:4233 
निसाई:833, अहमद:6/ 96 





फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


) से रिवायत है. 


आज >0 0 अव॑ 5 562 
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(5 # ५ :४<०४०० <85 :०55७ <70७5 
& >> कद मं 4०४ है ॥| /: 
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(9७ ८<६ ५४ <२ ० ८० ऋई। : ् ०८ 
८००७ 225 ,_..०५ हम ५८ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद, अबू मूसा, इब्ने अब्बास, सालिम बिन उबेद ओर अब्दुल्लाह बिन ज़मआए(<४४) से भी हदीस मर्वी है। 


3673 - सय्यदा आयशा («९५ ) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “जिन लोगों 
में अबू बक्र मोजूद हों तो उन के लिए लायक नहीं 
है कि कोई दूसरा उनकी इमामत करवाए। ” 


ज़ईफ़ जिद्दा: इब्ने जीज़ी फिलइलल अल- मुतनाहिया:300. 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:4820. 





0 0 0 20007 ३ 07 


7 ७2 री 
कि कक उस ी सं (० 


का क्रय हर ७३४.७- ०5 


| हा 23४ 


. «६3 :४४ ०0 ०.० ७ :505 ८5१८ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 
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3674 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “जो 
शख़्स अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ का जोड़ा 
ख़र्च करे तो जन्नत में उसे आवाज दी जाएगी: ऐ 
. अल्लाह के बन्दे! यह हे भलाई, फिर जो शड़स 
. नमाज़ी होगा उसे बाबुस्सलात से बुलाया 
जाएगा, जो शख़स मुजाहिद होगा उसे बाबुल 
जिहाद से बुलाया जाएगा, जो सदक़ा करने 
वाला होगा उसे बाबुस्सदक़ा से बुलाया जाएगा 
ओर जो रोज़ादार होगा उसे बाबुर॑य्यान से 
बुलाया जाएगा।" तो अबू बक्र ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (2४४)! आप(2£&7) पर मेरे मां 
बाप फ़िदा हों किसी आदमी का इन तमाम 
दरवाजों से बुलाया जाना ज़रूरी तो नहीं ” तो 
क्या किसी को तमाम दरवाजों से बुलाया जा 
सकता है? आप(5४£) ने फ़रमाया, “हाँ! और 
मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों में से होगे। ” 


बुख़ारी: 897. मुस्लिम: 028. निसाई: 2439. 





७ ८६७ :0७ 5८) (65 - 3674 
5 &»॥ + «४ 42 <0७ ४.७ :०७ 
| ५9 ५ हि स्ली * >> ले ४ १४०) 
8 59 0 #&:4 ०६० &॥ २० 20 0.25. 
६ बडा (8 22न्‍ 2) 0५८ हहं 2०3) 
अर डा ७ 58 88 2५75 ५॥ 
>फटण 2 ५5 38 5७ व32॥ ५६ ७० 
/४ ५७ 5४ 5 उन ५४ +े (८2 
4७ 38 ६०५ 255 ००४ ४ («2३ 25. 
2 ०७ 280 ५ # (रह ल्‍ ४ 
8 (न) ७ (+ ७ (४१३५ <<| (ब्र >< 
35 ४ (++-५ +# 325० ७४ ५ ०:४ 
5४538 ४33 «४ :०७ १६४ ५) ०४५ 
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तोज़ीहः (।) यानी जनत में तो दाख़िल एक दरवाज़े से ही होगा। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 








3675 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (<€&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने हमें 
सदक़ा करने का हुक्म दिया तो उस वक़्त मेरे 
पास माल था, मेंने कहा: अगर आज में अबू बक्र 
से सबकत ले गया तो में उनसे आगे बढ़ जाउंगा, 
कहते हैं: फिर में अपना आधा माल लेकर आया 
तो अल्लाह के रसूल (2५६) ने फ़रमाया, “ अपने 


घर वालों के लिए क्‍या रखा है?” मेंने कहा: 





3६90 ०0॥ 25 52 53७ ४४.७ - 3675 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान. छह 





इतना ही ओर अबू बक्र हर वह चीज़ ले आए जो 
उनके पास थी, तो आप($४£) ने फ़रमाया 


“अबू बक्र! तुम ने अपने घर वालों के लिए क्या 





रखा हे?” उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने उन के लिए . 


अल्लाह और उसके रसूल को रखा है। मेंने कहा 


अल्लाह की क़सम में अबू बक्र से कभी आगे 


नहीं बढ सकता। 


हसन: अबू दाऊद: 678. हाकिम:/44. दारमी:667 
अब्द बिन हुमेद:44 





22६: $। 5८ ए 4६.2. :;॥ :<5 १७ 
“६० | >ड है 5> #3 :<+७ ५) 
०५५ ५» ४ कल कि नम <45 :०७ ५५०१२ 


$ के 5 द्व है 
9७ :&:35 ८ ४0 ० ५४ ०५: 
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ह 4६, १2, हे हर कि. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| 77 - आप (#&) का एक औछत से यह फ़रमाना | 


अगर में न हुआ तो अबू बक्र के पास आना। 





3676 - सय्यदना जुबेर बिन मुतहम (७४) 


बयान करते हैं कि एक ओरत ने रसूलुल्लाह 


4४८) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर आप से 





किसी के सिलसिले में कोई बात की, तो 
आप (82) ने उसे कोई हम दिया, वह कहने 
लगी:ऐ अल्लाह के रसूल (३४६)! इआभाप यह 
बताइए कि अगर आप(:४४) मुझे न मिल सके 
तो? ” आप (:४६४) ने फ़रमाया, “अगर तुम 
मुझे न पा सको तो अबू बक्र के पास आ 
जाना।” 

बुखारी:3569. मुस्लिम:2386. अहमद:4/ 82 


तोज़ीह 
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उस खातून का इशारा इस तरफ़ था कि हो सकता है कि में आऊँ तो आप दुनिया में न हों। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस सहीह ग़रीब है। 


"लन उतम मजनन 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 





3677 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (42६) ने फ़रमाया, 
“एक आदमी गाय पर सवार जा रहा था कि उस 
गाय ने कहा: मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं 
किया गया है, मुझे तो खेतीबाड़ी के लिए पेदा 
किया गया है।” रसूलुल्लाह (५४४) ने 
फ़रमाया, “में, अबू बक्र ओर उमर इस पर ईमान 
लाये।” 

अबू सलमा कहते हैं: हालांकि उस दिन वह दोनों 
लोगों में मोजूद नहीं थे ओर अल्लाह ही बेहतर 
जानता है। 

बुखारी:2324. मुस्लिम:2388. अहमद: 2/ 245. 


(3.७ ४ ०७ & 5१:८५ कक 3 ५००८ (६.७ पद 


3677 
४ 2७० 4 “६६६ ४.७ :०७ .॥$ 2 
35% 5 05% 55% 5.5 होठ] 
० ७ हे 3: 922 >* हे ली नच्थणएा : दर 


2 640 (00 22 


| +- 2 उह # :<7७5 3 5; २ंडा 
40 »-> ५40 ०.०३ ०७ >>) <2७७ 
3८5 5५ 23 ७ <॥., <</ :0.3 ५८४८ 
6० ५) ५५ ४५ :२०५ ५! 


वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा से इसी 


. सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3678 - सय्यदा आयशा (<१४) बयान करती हैं 
कि नबी (5४६) ने अबू बक्र के दरवाज़े के 
अलावा (मस्जिद की तरफ़ खुलने वाले) तमाम 
दरवाजों को बंद करने का हुक्म दिया था। 


सहीह: अबू याला:4678. इब्ने हिब्बान:6857. तबरानी 
फ़िल औसत: 497 


9०० 2096 ० 


(४.७ :०७ 45 355८ ४.७ - 3678 


४७३ ॑ उं>घ-। कि ५» ( £ ही 
न्‍ 3 «52५७ ६० ४३३६ + +४#आ 
8 ॥ ८) 2) 4. £| 28 


क्र 





वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (४(&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह 


हदीस गरीब है। 
3679 - आयशा (<४४) से रिवायत हे कि अबू 
बक्र (८४५४) रसूलुल्लाह (४४४) की ख़िदमत में 


हाज़िर हुए तो आप($४£) ने फ़रमाया, “सुथ 
अल्लाह की तरफ़ से जहन्नम की आग से 
आज़ाद किए गए हो। ” चुनांचे उस दिन से उनका 


(35 :४४७ 3.) ७७ - 3679 


० >०० 2७ <£, 2: ० (2३ ॥4 5 # ०० 
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ज्ट्ाताताए 
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नाम अतीक पड़ गया। 


सहीह: हाकिम: 2/45. तबरानी फ़िल कबीर:9. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 574. हिदायतुरूबत: 5977. 


हि 
फज़ाइल व मनाकिब का बयात. 





4 (3.३० 
बट: टुडे ट्रन्‍०१ नी 2 | हि 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और बअज़ ने इसे मअन से रिवायत 


करते वक़्त अन मूसा बिन तल्‍्हा अन आयशा कहा है। 


3680 - अबू सईद ख़ुदरी (८७%) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३४८) ने फ़रमाया, “हर नबी 
के दो वजीर आसमान वालों और दो वजीर 
ज़मीन वालों से रहे हैं, आसमान वालों से मेरे 
बजीर जिबल्नईल ओर मीकाईल हैं, ओर ज़मीन 
वालों से मेरे दो वजीर अबू बक्र और उमर हैं। 


ज़ईफ़: हाकिम:2/ 264. हिदायतुरूबत:600, 


७.७ :०७ हद 2०० ४ - 3680 
हा ८.3 >| हि छा मर की व ०». 
है! है! ४)> के उस की हम कि ९ 4.2० 


3053 » )॥| 63 5» ७ :४४ ५0४ 0,2 
७७ ,>09 ७ 5» 375७ £४८०) | 
हिल न 22:2४ श्र (2... हि हि 3४2)3 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, और अबू जह्हाफ का नाम दाऊद 


बिन अबी औफ़ है। 


. सुफ़ियान सौरी से मर्वी है वह कहते हैं: हमें अबू जहहाफ़ ने बयान किया और वह पसंदीदा आदमी थे। 
नीज़ तलीद बिन सुलैमान की कुनियत अबू इदरीस है यंह शीई है। 


8 -अबू हफ़्स उमर बिन ख़त्ताब के 


फ़जाइड़ल व मताकिव 


3684 - 
(४१%) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४४) ने 
दुआ फ़रमाई: “ ऐ अल्लाह इन दो आदमभियों: 
अबू जहल या उपर बिन खत्ताब में जो तुझे 
ज़्यादा पसंद हे उसके साथ इस्लाम को मज़बूत 
कर दे।” कहते हैं उन दोनों में से उसे (अल्लाह 
को) उमर ज़्यादा पसंद थे। ह 





5 ४८५ ५८ ६४ ४८ ४४ 
एड ७ 20 ४ 

१० 5 ०॥।| 
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क्र 


सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर. 
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हाकिम:3/83.. इब्ने 
हिब्बान:688. हिदायतुरूवात:5990. 


सहीह:. अहमद:2/ 95 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
3682 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («<४£) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला ने उमर की ज़बान ओर उसके 


दिल पर हक़ रख दिया है।” इब्ने उमर (<2१) 


कहते हैं: लोगों पर कभी भी कोई भी मामला 


प्रेश आया फिर उन्होंने भी उस बारे में कुछ कहा 

और उमर बिन ख़त्ताब ने भी कोई बात कही, तो 

. कुरआन उमर (<४४) की बात के मुवाफ़िक़ 
नाज़िलहुआ। 


सहीह: अहमद: 2/ 53. इब्ने हिब्बान:6895. तबरानी फ़िल 
औसत:297. हिदाय॑तुरूवात:5988 


उन्य्प्स | हिल (अं <2| पल व 
रन ०५.) (७4४! 3७५ है) ५.2 


५2) फ़रमाते हैं: इंब्ने उमर (८४४) के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


७७ :०७ ,४८ ८३ 5८ (४.७ - 3682 
० 5३ ५७&,७ ६४७ :०७ 4.६0 .०७ 2 


40 ४,०५ ॥ 5८ >॥ + 30 ५ ०४ 
० (& 4 8:38 ८: 22७ 40 ० 
४५४ ७ ::-८ 4३ ५७, ...$ ;+ 2८3 (०४ 
ई 9८ ५७ ४७; ५५ 86 ७ हर्ट छा, 
५४ ॥| .६,७ 25 ५७3 ०४५४४ ८॥ ०४७ 

2०5 ०७ ७ »८ ४ ५ 3५४ ५.3 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस बारे में फ़जल बिन अब्बास, अबू ज़र ओर अबू हुरैरा 
(<£४) से भी हदीस मर्वी हे नीज़ इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और खारिजा बिन 
अब्दुल्लाह अंसारी, सुलैमान बिन ज़ेद बिन साबित के पोते हैं ओर सिक़ह रावी हैं। 


. 3683 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<६&) 


42४ हा. पा 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४ 







£) ने ठुआ 
किया, “ऐ अल्लाह! अबू जहल बिन हिशाम या 
उमर बिन ख़त्ताब के साथ इस्लाम को मज़बूत 
फ़रमा।” फिर सुबह हुई तो उमर («&&) ने 
रसूलुल्लाह (२४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर 
. इस्लाम कुबूल कर लिया। 5 


ज़ईफ़ जिद्दा: अब्दुल्लाह बिन अहमद फी जवाइदिही अलल 
. फ़ज़ाइल:3व7. हिदायतुरूवात:5990 


श प्र हर. है! ($ हक दर ((5$८ 
ढ<ड४ ४-७ ::४ «२४ ४ ४-७ - 3683 


हि हक 223 3 लि कल 6 
54% 40 /> 2.4 $॥ ...७६ .॥ ८ 


४ (०० 0०0) 36 #&0| है| (५०४ 
५; 6६१४ है। है) >> ४ >*|ण 2 (५८० 


हा 


« ७ 4४४ है है| 9०7) ++ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस ग़रीब है, बअज़ मोहद्दिसीन ने नज़र 
अबी उमर के हाफ़िज़े की वजह से कलाम की है, यह मुन्कर रिवायात नक़ल किया करता था। 
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विलिजी (4 

3684 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
2) से रिवायत हे कि उमर (७७७४) ने अबू 
बक्र (८४४) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (3४८) 
के बाद सबसे ब्रेहतरीन इंसान! तो उन्होंने 
फ़रमाया, “तुम यह बात कहते हो जब कि मेंने 
रसूलुल्लाह (:४६) को फ़रमाते हुए सुना: “ सूरज 
किसी ऐसे आदमी पर तुलूअ नहीं हुआ जो उमर 

<»5) से बेहतर हो। 


मौज़ू: हाकिम:3/90. उकेली फी ज़ोफा:3/4. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:357. 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 
ग्ग्ब्हा 


(७७ :०७ ८ ८2 3०७८ ७.७ 
०७ ७०८ ४ ८2.0 338 4: ५0 4: 


3684 . 


ज्खीय तह >्ूया ६ बे. 
ह हे 4+ 55० २ >> >> 3-४० 
# ९५:४५ .) ८ ०७ :४४७ 0 ९८ 
2८3 545 40 ० 20 ०.०३ 5४ ....६॥ 
095 4 35 ३ |30॥ ७ :5८ 2 ०४७७ 
०५८ ६03 40८ 40 ५.० ५0 


« >> हा ट्र्ँ /5० (जम (० ७०४ हि" 


4 ० # 6 
९०००५ 0००० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं और 
इस सनद की कुछ हेसियत नहीं है। नीज़ इस बारे में अबू दर्दा (८:५४) से भी हदीस मर्वी 


. 3685 - मुहम्मद बिन सीरीन («४ ) फ़रमाते हैं: 
पेरा नहीं ख़याल कि जो शख़्स अबू बक्र ओर 
उमर (<४४) की तौहीन करता हो उसे नबी 
(४5) से मोहब्बत हो। 


सहीह इस्नाद मकतूअ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


3686 - सय्यदना उक़्बा बिन आमिर (<१४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४8) ने 
फ़रमाया, “ अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह 
उमर बिन ख़त्ताब होता।” 


हसन: अहमद: 4/ 54. हाकिम:3/ 58. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा:327. 





७४:४५ :०७ , «६ 5 45८ ७४४५ - 3685 


न ना ्स क्र न्‍ा ला कर ः £ 
० ४2४) 2 जे + ५3) 2 4४४ .८० 
5 जा (9 ] (5 रा छ 5.० 9“. जा रॉ 
"+ ७ ७ ७००० ८४ 2७८ 4 ८४ 
२22 व जी रा ए रन णै >< (| लीला न्‍ 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। 


526 0 2 लि 2007 काश 
> 254 कचई जे पक ++ पथ 
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वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मिश्रह बिन हाआन की 


सनद से ही जानते हैं। 
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3687 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<£४६) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने 
फ़रमाया, “ मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे पास दूध 
का एक प्याला लाया गया, मैंने उस से पिया, 
फिर अपने से बचा हुआ उमर बिन खत्ताब को दे 
दिया।” लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (:४8)! तो आप(;४८ 

(ताबीर) क्‍या की है? आप (2४४) ने फ़रमाया, 
+इल्मा! द 

सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:2284. 





फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


८५2॥ (४४५ :०७ ८:58 ६४४ - 3687 
यह 3 55७ ० 5४४ >+ 4 5 
०७ :०७ ८ ४ +» :+ >: १४ 
3306 2 6 20 कद 
८८८६७ 4५० ८८.४७ > ८-४: ८.7 5 
200 40 00] 

५० ०७ १५0 2,०.५ ९ 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3688 - सय्यदना अनस (<£&) से रिवायत हे 
कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “में जन्नत में 
दाख़िल हुआ तो मैंने सोने का एक महल देखा 
मैंने पूछा यह महल किस का है? लोगों ने कहा: 
: कुरैश में से एक नौजवान का मैंने समझा शायद 
वह में ही हूँ। फिर मेंने पूछा वह नोजवान कोन 
है? तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया: उमर बिन 
खत्ताब। 


सहीह: अहमद: 3/07. अबू याला:3860. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 423 


(5.७ :०७ ४४ ८: &८ ४४.७ - 3688 
५ # सनी 35 5 ज | 5 ४5५० 
८५3 :०७ 7.3 2४0५ ४0 ० 2. 5| 
42 :<8 >७३ ८७ «५६ ७ 5७ <<४॥ 
.()७ १2५8 

.०४०5०॥ ८5 2८ :/5 


अर हि (5 
722 न 4 
जय 052 ५४-४२ 


९“: 9०० 
* ० १३ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3689 - सय्यदना बुरेदा (८४४) बयान करते हें 
रसूलुल्लाह (:४४) ने सुबह की, तो बिलाल को 
बुला कर फ़रमाया, “ऐ बिलाल तुम जन्नत में 
मुझ से आगे केसे चले गए? में जब भी जन्नत में 
दाख़िल हुआ तो मैंने अपने आगे तुम्हारे जूतों की 
आहट सुनी है। गुज़िश्ता रात भी जब में (ख्वाब 





[2६ 2 2 75 22 0 05% < 3680 
अं िकी ह 0 5 5 व 2720) 


१४)॥ ० (ब्रेन है (डा (# न ०७5 >»39 


मी 


त्द ०७ हुई, <्थ्ा (न) ०७ ५0-०८» 
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में) जन्नत में दाख़िल हुआ तो अपने आगे तुम्हारे 
जूतों की आवाज़ सुनी, फिर मैंने सोने से बने हुए 
एक चोकोर मुरब्बा महल के पास गया तो मेंने 
कहा: यह महल किसका है? उन्होंने बताया कि 
यह अरब के एक आदमी का हे मेंने कहा: में भी. 
अरब से ही हूँ यह महल किसका है? उन्होंने कहा: 
कुरैश के एक आदमी का, मेंने कहा: में भी कुरैशी 
हूँ यह महल किसका है? उन्होंने कहा: मुहम्मद 
ल्‍08) की उम्मत के एक आदमी का, मेंने कहा 
मैं मुहम्मद हूँ यह महल किसका है ? उन्होंने कहा: 


उमर बिन ख़त्ताब का।” फिर बिलाल ने अर्ज़ 


किया, ऐ अल्लाह के रसूल में जब भी अज़ान 
देता हूँ तो दो रकअतें पढ़ लेता हूँ। जब भी बे बुज़ू 
होता हूँ तो वुज़ू कर लेता हूँ ओर में ज़रूरी समझता 
हूँ कि अल्लाह के लिए मेरे जिम्मे दो रकअतें हैं, 
तो अल्लाह के रसूल (:४४) ने फ़रमाया, “उन 
दोनों रकअतों की वजह से ही हे। ” 


सहीह: अहमद: 5/354. हाकिमः/33. इब्ने 
हिब्बान:7086. सह।ढतगीब:20 





<७3 ७ ९ ब््>्यं हि! (22४४ ०००० पट ०१ ( )) (६५5 
25०. )| 5 ८&<४| 


35 ४४४० ८४ > (४5 <४५७ «५४५४ 
७) :,5 52५४ | & ९) :<& 
१०80॥ ७ 2.) .5.;८ 0 :<.& ०; 
जन इुलड जे २७ ४७ २० (#2 (७ 
जले ७ मे डिटेल 
(७ 5.0 (5० ७ :<.65 73 ०५ 4 
'च, )& ...५&0॥ .2 पद ://5 258] 
०5) ८2. ॥| 5 <550 ७ ०७ ०४.८. ९ 
७०० ८०% ॥ < ०.५ ५६५० ४०४ 
१) टली १2३ <25 
५५ +/५ 446 ४ ६ /.> 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस बारे में जाबिर, मुआज़, अनस और अबू हुरेरा (< द 
भी हदीस मर्वी है कि नबी (४६) ने फ़रमाया, “मैंने जन्नत में सोने का एक महल देखा, तो पूछा यह 


किसका है? उन्होंने बताया: उमर बिन ख़त्ताब का। 


इमाम तिरमिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और "में गुज़िश्ता रात जनत में दाख़िल 
हुआ” इस से मुराद यह है कि मेंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में दाखिल हुआ। बअज़ अहादीस में भी 


इसी तरह ही मर्वी है। नीज़ इब्ने अब्बास ( 
3690 - सब्यदना बुरेदा (७१४) बयान करते हैं 
. कि रसूलुल्लाह (5४४) अपने किसी गज़वा में 
निकले फिर जब आप (5४४) वापस आए तो एक 


) फ़रमाते हैं: कि अंबिया के ख्वाब वहि होते हैं। 


(४.७ :०७ ,>2० ८५ ८८2० ७६८५७ - 3690 
जा -+ गे 733 5 0 2 5५ 
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सियाह फाम लॉडी आकर कहने लगीः ऐ 
अल्लाह के रसूल (३४६)! मेंने नज़र मानी थी कि 
अगर अल्लाह तआला आप($$&६) को सहीह 
सलामत ले आया तो में आप($४६) के सामने 
दुफ़ बजाउंगी ओर गाऊँगी, तो अल्लाह के रसूल 
(४8) ने फ़रमाया, “ अगर तुम ने नज़र मानी थी 
तो बजा लो वर्ना नहीं।” चुनांचे वह दुफ़ बजाने 
लगी तो अबू बक्र दाख़िल हुए वह बजाती रही 

फिर अली दाख़िल हुए वह बजाती रही, फिर 
उस्मान दाख़िल हुए वह बजाती रही, फिर उमर 
दाख़िल हुए उस ने दुफ़ को अपनी सुरीन के नीचे 
रखा ओर उसके ऊपर बेठ गई, तो अल्लाह के 
रसूल (4४६४) ने फ़रमाया, “ ऐ उमर! यक्रीनन तुम 


से शैतान भी डरता है। में बेठा हुआ था और यह 


दुफ़ बजा रही थी, अबू बक्र आए तो बजा रही 
थी, फिर अली आए तो बजा रही थी, फिर 
उस्मान आए तो बजा रही थी तो ऐ उमर! जब तुम 
दाख़िल हुए तो उस ने दुफ़ रख दी। ” 


सहीह: अहमद: 5/353. इब्ने हिब्बान:6892. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:226. 


« :४७ 5322 2 20४ ८ ८४७ :०७ 


हे के 40 4५५ ६# 2५६ व: 
“22 ७ ०-5४ ०३.० रह 4८० (2० हा 
८९४ <& ॥ ५0 3.५ ९:08 ,289: 
5005 2052 ८६ <.>| $ ७०. ४0 25; $| 

6 20 ००.) ४ ०७ , ८४5 
४ <र्ड 8 ॥॥ ०७४ >)-४ 





(् हर कप ४ श्र ् | >प ( > हा गा हल्का ह 
५ >> ७ बा न 
५४7 ९४ धयद वााआ 73 कट 2 |+ 


हक 5 २, न्‍ (752 5 मर 2.2 
हि ( ८ का कु 2 (3. 45८ ७ न्थ + कक ४ 
हक है सिक न 

"355 (४ ४ 7 डश्ट <3.॥| रआ है| रन 
*ा ुर |? £| दब] 422 की (४3 ०५० 
5८:८)॥ 5 5 20 2. ०७ «०: 
(25 ५०७ 5 2 6 हि 5] 
-> पछ 3४ 0॥ 3 ६४ 4५७ फट 
शध्य 55 + ९८ (> 2 हर श[ &5५ # ९८ 
रे (रण ६ हा कल 5) 2५ _क्ं के हे. है म/ आआ 
४१० ४ ८, ५ 5५ 

(५१४ ५५८ हल ४ जा कक "श्री? है 
५ 35८ (2६ हर ३ 

दिल 5 कक 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: बरैदा की हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है, नीज़ इस 
बारे में उमर, साद बिन अबी वक़्क़ास और आयशा («४%४) से भी हदीस मर्वी है। 


369- सय्यदा आयशा (<४४) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (४४६) बेठे हुए थे कि हम ने शोर 
ओर बच्चों की आवाज़ सुनी तो रसूल (5४६) ने 
खड़े हो कर देखा एक हब्शी ओरत नाच रही थी 
और बच्चे उस के इर्द गिर्द जमा थे। आप (४६) 
ने फ़रमाया, “ आयशा! आओ देखो” में आयी 
तो मैंने अपनी ठोड़ी रसूलुल्लाह (:४४) के कंधे 








०७ ॥59॥ ८६० ० ६-०० ४४७ - 369] 
4) 29० 2 ८)४७ ६ ० ५८४८ 2 3 ४-७ 
नं >> :०७ पध्र्ट्८ >7 १४० ७४ 2 है शेर कक ५: 
४४ ७ 4८५ ५६ 5५% ६# ५५०५ 5: 
५ ८623 25 40 >> %0 ०००५ 
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बा द् 





फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 
पर रख दी, फिर आप के कंधे और सर के. ,॥ ),.५ ४8 ७० >;० ४४ ७५४ 
दर्मियान से उस ओरत को देखने लगी, फिर | 2८०५ ५5 2५७ 85 26 
आप ने मुझ से फ़रमाया, “क्या अभी तक दिल कल का जा 
नहीं भरा? क्या अभी तक दिल नहीं भरा?” तो. <<»# <#5 .>5/ «७ ४४ ५८2५ ५ 
में कहती थी: नहीं, में यह देखना चाहती थी कि. <(&5 286 ५0 ),:5 55७ _ & <+४ 


आप (2४६ (४०४ ....॥ ०0 >55०)॥ 5६ ७ टी 4७॥ 





४६४) के नज़दीक मेरा क्या मक़ाम है कि 
अचानक इतने में उमर आ गए, तो लोग उस 
_ औरत के पास से भाग गए, रसूलुल्लाह (३8) ने. 3 ४ <+#रउ <४७ ००८ ७ >> 4 ४ 
फ़रमाया, “मैंने इंसानों और जिननों के शवातीन :<७ १८ ४४५ $ 8७ .&:& उ्ी 


को देखा वह उमर (के डर) से भाग गए।” हू आप 

५०) ०५७ :-7 ७ ४) 3७ 
आयजशा कहती हैं फिर में भी आ गई। 52. हि कट 5 
सहीह: मुसनफ़ फी इललिही अल-कबीर: 693. ह ल्ट2 >> ५9479 |] 24%) (० उडंड 
हिदायतुर्रूवात : 5994. ८७५४ :5०७ 5८ ८.9४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
3692 - सय्यदना अब्दल्लाह बिन उमर (2). ७६४७ .0$ ८ 53 ६. ७६ - 3692 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४88) ने , 2 0 के के बल 
फ़रमाया, “में वह पहला शख़्स हूँ जिससे ज़मीन “४ ४४ हे टर ४* २ 
फटेगी, फिर अबू बक्र, फिर उमर, फिर में बक़ी. # '४) > 2४४ >४ + ४/४| ० ८: 
वालों के पास आउंगा उन्हें मेरे साथ जमा किया... ०७६ >> »॥ ०,०८ ३७ :०) हक 





जाएगा, फिर में मक्का वालों का इत्तिज़ार 6 2 बा हक 
करूंगा यहाँ तक कि मेरा हश्र हरमेन (मक्का ओर न द 
मदीना) के ६मियान होगा। " # टाल 5>>क लए हआ (० (मं 2 + 
ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान:5899. इब्मे जोज़ी:528. अस- 2०») ८० :<4< 455 | 22 


सिलसिला अज़- ज़ईफा: 2949. द 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और आसिम बिन उमर उमरी मेरे 
ओर मोहद्दिसीन के नज़दीक हाफ़िज़ ओर सिक़ह नहीं हैं। हि 

3693 - सब्यदा आयशा (<६४) बयान करती हैं. .८ ३4 ७६४ .)8 .4::४ 85 - 3693 
कि रसूलुल्लाह (५४४) ने फ़रमाया, “ उम्मतों में ' 


9 


ली १! कि जले री 3०८ रा 
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मुहदस हुआ करते थे अगर मेरी उम्मत में कोई 
मुहदस हे तो वह उमर बिन ख़त्ताब है। ” 
मुस्लिम:2398. अहमद:6/ 55. हाकिम:3/ 86. 


तोज़ीह |) <.> ५» 


420 ०५०; ४७ :5<0७ ५६5७ ६० ८४५ 
3: 0+--०४७० नह ८अ्टे »%८ है. (& जी 42८ 
जी ० ० ७ -७| 2० ५) ८: 


दाल के ऊपर ज़बर है इसमे मफ़ऊल, मुहद्दस के बारे में मुछ्तलिफ़ अक्र्वाल हें 


लेकिन सब से उम्दा और बेहतरीन तफ़्सीर यह है कि मुहद्स वह शख़्स है जिसकी ज़बान पर हक़ जारी हो 


और उसकी राय दुरूस्त हो। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर मुझे इब्ने उयय्ना के किसी 
शागिर्द ने बताया कि सुफ़ियान बिन उयय्ना फ़रमाते हैं: मुहदस से मुराद वह शख़्स है जिसे कामिल फ़हम 


अता किया गया हो। 
3694 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


(<९:४) रिवायत करते हैं कि नबी(5४६) ने 
फ़रमाया, “तुम्हारे पास जन्नती लोगों में से एक 


आदमी आ रहा है।” तो अब बक्र (८४५) आए, 
फिर आप(३४४) ने फ़रमाया, “तुम्हारे पास एक 
(और) जन्नती आदमी आ रहा है।” तो उमर 
(८2४) आए। 

ज़ईफ़: हाकिम: 3/73. तबरानी:0342. हिदायतुर्रूवात: 
602 


(6७ :०७ 2७ ८३ +७< ७७ - 3694 
8५ .26 ०50 /& & ५0 4६ 
आज 5 5 5 8 28) 
०५) २० + (2५०. 83... (+ ८4००० 
५55 #5० ६८ :०७ 56 2.0 3 2४८ 
४६ :-४ ४ 5५ ४ &#5 :४० (४ 


श्र 


ञ् 


4८ €&०७ 2६० ४ ५५ 25 २ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<££5) के तरीक़ से यह 


हदीस गरीब है। नीज़ इस बारे में अबू मूसा ओर जाबिर ( 


3695 - सय्यदना अबू हरेरा (७०४) से रिवायत 
है कि नबी (5४6) ने फ़रमाया, “एक आदमी 
अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक 
भेड़िये ने आकर एक बकरी पकड़ ली, तो उस के 
प्रालिक ने आकर उस से छीन ली, भेड़िया कहने 
लगा: उस दिन तुम क्‍या करोगे जिस दिन मेरे 
अलावा इनका चरवाहा कोई नहीं होगा?” 





) से भी हदीस मर्वी है। 

४७ ७१2४ 58 5,५5७ ४६४५ - 3695 
55455 १८ ४8 385 2755 
हम लि 
आह 0 मी 2 >> 52४ 
5 0 2 5 व 228 ६ 
५५० ६०७८७ ६०५० #७० ४५४५ ५७ 


5/7७€/7/६7 धा।7 
42.25 64*6&6 7 37 





30) ने फ़रमाया, “इस बात पर में 
अबू बक्र ओर उमर ईमान लाये” अबू सलमा 
कहते हैं: हालांकि यह दोनों उस दिन लोगों में 
मौजूद नहीं थे! 


बुख़ारी:2324. मुस्लिम:2388. मज़ीद देखिए:3677 





न्ट्ा| 6 फ ६4 5 जह० :५४ 
:ट 26 ५|॥| / ०5 हि ५३ («2 


2 ज७ १5% |८ ४25 ४ ४0. <४७ 
०४ 6४० ७ ५७ ७३ :4: 


वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्ता शोबा, साद 


बिन इब्राहीम से ऐसी ही हदीस बयान की है। 
इमाम तिमिज़ी ( 


प्र की कक 7८ गज का समन हे पटाने कपत-+भ-क-०४-पनकलन 







टी कल, कल >सअकनननक पपए अल 


कफ के >नेहकान शहर 


| १9 - सय्यदना उस्मान बिन अपफ़ान (३४४) के | 
॥ फ़जाइल व मनाक़िब उनकी दो कुनियतें थी अबू 
' अग्र और अबू भद्धुल्लाह। 





3696 - सय्यदना अबू हरेरा (४:१४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४६४), अबू बक्र, उपर, 
उस्मान, अली, तल्हा ओर जुबेर («५ ) हिरा पर 
थे कि चट्टान ने हरकत की तो नबी (४४) ने 
फ़रमाया, “ठहर जा तेरे ऊपर नबी है या सिद्दीक 
या शहीद। ” 

मुस्लिम: 2447, अहमद: 2/49. 
फिस्सुना:444. 


इब्ने अबी आसिम 


५) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


(६८ ०८५४ «०5८० $८८ 9 


हा 


£र है 7] (८:7६ ८ 09, 
4.) ०७ »)५ हा | की 2४ ०५ बी ४०५. 





(6५. :०४ ,....., 2९ 43 (5५ - 3696 
(र+ पर (दी जप पल ७ 25 | 23 


26 
8 3 ४5 # #> 5 55 :-5 ५; 
>5# 6 ह6॥ *#र० आठ 4: 
5 0 7 आह व 
>ेक० 3 ००० 3 (5 3| ४0८ ५७ , ४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस बारे में उस्मान, सईद बिन ज़ेद, इब्ने अब्बास, सहल बिन. 


3697 - सय्यदना अनस बिन मालिक (४४%) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४), अबू बक्र 

उमर ओर उस्मान (<४८) उहुद पहाड़ पर चढ़े तो 
उसने उन्हें हिलाया, अल्लाह के नबी (३४६) ने 
फ़रमाया, “ऐ उहुद रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है 


८*०१ »- स। | हल ह जे अं] डी 5 ००.० प्र (चर 


नीज यह हदीस सहीह है। 


[४.5 0५ ४5 55 345< ४» - 3697 


+फणे डी 


नह है 5 की ) ४ (ई००४- पक, 3 ६ 83७५ मी 


3८) >+5 अं ४3 ४ >> ४ 
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एक सिद्दीक़ ओर दो शहीद हैं। ” 
बुख़ारी:3675. अबू दाऊद:465. अहमद:3/ १2. इब्मे 
हिब्बान:6865. 


है. 


एटा 
४ 
$ 
| के 
ई घ 
५५ ५८ 
हि 
पाई त्कर 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3698 - सय्यदना तल्हा बिन उब्ेदुल्लाह 

2) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (52&) ने 
फ़रमाया, “हर नबी का एक साथी होता हे ओर 
मेरा साथी। यानी जन्नत में उस्मान होगा। ” 


ज़ईफ़/ अबू याला:665. अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफ़ा:2292. हिदायतुरूवात:606. 





बट 


8४५ :०७ 5.2७) .5५ 2 ७४५ - 3698 
रू न आज उन्‍ेओं >> | ४०,७०४) 


53 :85 <..॥ ०७ :०७ ५0 .2८ 2 ०७४ 
(६५ # * ५ ० ००० ० दर 
० +- 2४४) एढ (४ ५बाप्टे23 अटै हर 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इसकी सनद मज़बूत नहीं है नीज़ सनद 


मुन्क्रतअ भी है। 


3699 - अबू अब्दुरहमान सुलमी बयान करते हैं 
जब उस्मान का मुहासरा हुआ तो उन्होंने अपने 
घर के ऊपर से लोगों को पुख़ातब करके 
फ़रमाया, में तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे कर याद 
कराता हूँ क्‍या तुम जानते हो कि जब हिरा का 
पहाड़ हिला था तो रसूलुल्लाह (#४&) ने 
फ़रमाया था: ऐ हिरा ठहर जा तुझ पर नबी है, 
सिद्दीक हे या शहीद?” लोगों ने कहा: हाँ। 
फ़रमाया, “में अल्लाह के वास्ते से तुम्हें याद 
कराता हूँ कि क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह 


(२४६) ने जैशुल उस्रा' ” के मौक़ा पर फ़रमाया 


“४ कोन है जो कुबूल की जाने वाली चीज़ 
ख़र्च करे” जब कि लोग मशक्कत ओरे तंगी में 
थे, तो मेंने उस लश्कर का सामान मुहय्या किया 
था। उन्होंने कहा: हाँ, फिर फ़रमाने लगे: मैं तुम्हें 
अल्लाह के वास्ते याद दिलाता हूँ कि बीरे रूमा 


. + ५20५ 8595$।| :०७ 


>>] -४० 52 0४ 3 ४.७ - 3699 
०७ 659 5 ८2 ०0४ ८८ ४:७। :०७ 

| >» -५४) (+ 53» ८४ 4०४४ (४.७ 
१० | 4 5०७०! 2 # ब्यकां | 
५४६ :«5 ४ :०७४ 2५० ३)! 
४58 :05 | .॥5 59 425 >;5| 
०४ 5<६६॥ ८> ४ 3 ७»४ ७ ०0५ 
220 03 “४७ 40 ५० :४| ०४,०३५ 
$ 55० 3 6.2 | ८४75 _<5 ४ 
(> ५७ ->५८ई 
«५95 40 ० «0 3.०५ $| 59,४०४ 
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कु! जॉनेंअ युन॒न लिपिंजी (हब फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


से कोई भी आदमी बगेर कीमत पानी नहीं पी 
सकता था, फिर मेंने उसे खरीद कर मालदार 
मोहताज और मुसाफिर सब के लिए वक्‍फ़ कर 
दिया? उन्होंने कहा: हम अल्लाह को गवाह 
बना कर कहते हैं कि ऐसे ही है (ओर साथ) कुछ 
ओर चीज़ें भी गिन कर बताई। 


सहीह: निसाई:3209. अहमद: / 59. इब्ने खुजेमा:249.. 





४8558 0७ |€& ६४ :७ 2७४ 205 
८५४८ 35५ ४ 5५) 39 5४४ & ५0५ 


9 | 
(0) (६६४० (६:८८ (३ हो (६०.० । 
है 226 ५ 3 ७“ | "< ८ 
०:25» 5३0 | | ॥$ ९ है कल | है है >न४ं ( 
६ सन ६ (4-० ४ >> ४ ५ ५ 9 अं |] ) 
(» ट 5 ा (५ 
« जा ० ४९८५ 


तोज़ीह: 5... _2.> : तंगी वाला लश्कर: इस से मुराद ग़ज़ब-ए- तबूक के लिए जाने वाला लश्कर है 
उसे तंगी वाला लश्कर इसलिए कहा जाता है कि इस मौक़ा पर मसलमानों के पास माल की कमी थी जब 
कि सफ़र बहुत दूर और दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी इस के साथ- साथ दुश्मन बहुत चालाक और 


शातिर भी था। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, जो कि बतरीके अबू 


अब्दुर्रहरमान सुलमी, उस्मान (<9४) से मर्वी है। 

3700 - सय्यदना अब्दुररहमान बिन खब्बाब 
(<४४४) बयान करते हैं में नबी (४४६) की 
ख़िदमत में हाज़िर था आप($४6) जेशुल उस्रा 
पर ख़र्च करने की तरगीब दे रहे थे। तो उस्मान 
बिन अफ्फ़ान («४४ ) ने खड़े हो कर अर्ज़ किया, 
ऐ अल्लाह के रसूल (४६)! में एक सो ऊँट 
झूलों ओर पालानों * समेत अल्लाह के रास्ते 
में देता हूँ, आप (2४६) ने फिर लश्कर (पर ख़र्च 
की) तरगीब दी तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खड़े 
हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (3४६)! 
में दो सो ऊँट झूलों ओर पालानों समेत अल्लाह 
के रास्ते में देता हूँ, आप (३४४) ने फिर लश्कर 
(पर ख़र्च की) तरगीब दी तो उस्मान बिन 
अफ़्फ़ान ने खड़े हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल (४6)! में तीन सो ऊँट झूलों ओर 


छे हि >> 5 


8 2000 0 8 5 कै] 


४ 0 5 0) 5 ० गा 2) 


०७ ४६ ४) 9 2४5८ ४| 
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८ 5 ० 40 ४.०३ ५ ::७७ 5५० 
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पालानों समेत अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, फिर 
मेंने रसूलुल्लाह (५४६) को देखा आपं(2$४६) 
मिम्बर से उतरते हुए फ़रमा रहे थे: “ इस काम के 
करने के बाद उस्मान पर किसी काम का 
मुआखज़ा नहीं है, इस काम के करने के बाद 


उस्मान पर किसी काम का मुआखज़ा नहीं है। ” 
ज़ईफ़: तयालिसी: 89. अब्द बिन हुमेद:34. बेहक़ी फी 
दलाइल:5/ 24. हिदायतुरूवत:607. 








५:०४ ३४५ &: 5४ ४४6 न्द्ं 
(५.)५७५ < 2४५७ <१४ 5८ ५0 ०,:५ 
०५; <४५ ४७ 0 (..... ७ ५५७७५ 
0 ० ५५ 4४४४ «0 2.० 4॥| 
4 5 ७ ३५८८ जन ४ ४५४ +#५ 

११५ ८ 0-5 ५ ५४ ५ ५७ ०2) ४ 


तोज़ीह: (।) _..) : यह _.... की जमप्रा है और ..... उस टाट या दरी वगैरह को कहा जाता है जो ऊँट 
के कजावे या घोड़े की ज़ीन के नीचे कमर से लगा हुआ हो। (देखिये: अल- कामूसुल वहीद पृ.368) 


(2) ५3 : यह _8 की जमा है। ऊँट के कोहान के मुताबिक छोटा कजावा। (देखिये अल-मोजमुल 


वसीत,पृ. 860) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सकन बिन मुगीरा के 


तरीक़ से ही जानते हैं नीज़ इस बारे में अब्दुररहमान बिन समुरह्‌ ( 


3704 - सय्यदना अब्दुर्रहमान बिन समुरह 
(<४५) रिवायत करते हैं कि उस्मान («३५४ ) एक 
हज़ार दीनार लेकर नबी (2४४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए, हसन बिन वक़ीअ कहते हें मेरी 
किताब में एक दूसरी जगह पर हे (वह दीनार) 
उनकी आस्तीन में थे। जब आप (2४६) ने जेशुल 
उस्रा पर ख़र्च करने की तरगीब दी थी तो उन्होंने 


वह दीनार आप (३४६) की गोद में बिखेर दिए, 


अब्दुरहमान कहते हैं: फिर मेंने देखा कि आप 
(4४६) अपनी झोली में उलट पलट रहे थे ओर 
आप (#४८ 
का कोई भी अमल उसे नुकसान नहीं देगा।” 
आप(:४६) ने यह बात दो मर्तबा फ़रमाई। 

हसन: अहमद:5/ 63. हाकिम:3/ 02. तबरानी फ़िल 
औसत:9222. हिदायतुरूबत:608. 


(&) फ़रमा रहे थे: “ आज के बाद उस्मान _ 


) से भी हदीस मर्वी है। 

(४.७ :०७ ,].:५७०,॥ ८) 355८ ७४.७ - 370 
25004 40 7 00 55] 
“<. | 4 ००३१४: ७२ 4४ 2०८ २ ५०४..) 
५: >> रमन 9० * 2 की ः ७ ५: 
6 :॥४ 2-० 2 >|>0 ४६ ५६ 5 
5-०० ४७ ७७ -ग; ६ ८८8 ० 8४ 
ही डे 32 #ी ]+ (४ ०४५ 5 5 
हे ५५७ 5 कक # बह ५ 
ज> 20 <295 ४ 4५ 2७ .9 ४० 
# 5 0)2%0 25 3 4025 24. 
हुक हद "० |. ४ हर 








जब उस्मान ( 


5/76/7६77 77 
42.25 64*&6 7 37 


जानेंअ युनन लोलिंजी हर 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
3702 - अनस बिन मालिक («<&४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने जब बैअते 
रिजवान करने का हुक्म दिया तो उस्मान बिन 
अफ्फ़ान, रसूलुल्लाह (३४४६ 








2) के कासिद बन कर 


मक्का वालों की तरफ़ गए हुए थे। रावी कहते हैं 


2४८ 


रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, “ उस्मान 
अल्लाह ओर उस के रसूल के काम में हे। 





आप(:४४) ने एक हाथ दूसरे पर रखा, चुनांचे 
रसूलुल्लाह (:४६) का उस्मान के लिए रखा गया 


हाथ लोगों के अपने हाथों से बेहतर था। 
ज़ईफ़: हिदायतुरूवात:609. 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब हे। 


2:७४ 6७ :0७ ४८९४ ४| 88 - 3702 
४॥0 22८ ४ 3) ४.७ :०४ ५.५ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3703 - सुमामा बिन हज़्न कुशेरी बयान करते हैं 
) ने घर के ऊपर से लोगों को 
मुख़ातब किया तो में भी वहीं मोजूद था, उन्होंने 
फ़रमाया, “उन दोनों आदमियों को मेरे पास 
लाओ जिन्होंने तुम्हें मुझ पर जमा किया हे? 
रावी कहते हैं: उन्हें लाया गया तो वह दो ऊँट या 


दो गधे लगते थे। रावी कहते हैं: फिर उस्मान _ 


ऊपर से ही उन्हें मुखातब करके फ़रमाने लगे: में 
तुम्हें अल्लाह ओर इस्लाम का वास्ता देता हूँ 
क्या तुम जानते हो कि जब अल्लाह के रसूल 


(४४8) मदीना आए थे तो यहाँ रूमा के कुएं के. 


$ ++/ | 
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३ जाेंड सुगन जी &#६ 
अलावा मीठा पानी नहीं था, तो रसूलुल्लाह 
(४28) ने फ़रमाया, “जो शख़स बीरे रूमा को 
खरीद कर उस में अपना डोल भी आम 
मुसलमानों के डोलों की तरह रखे तो उसके लिए 


जन्नत में उस से बेहतर मिलेगा।” तो मेंने उसे 


अपने जाती माल से खरीदा था आज तुम मुझे 
उसी से ही पानी पीने से रोकते हो, यहाँ तक कि 
में समन्दर का पानी पी रहा हूँ? लोगों ने कहा: 
जी हाँ, फिर फ़रमाया,क्या तुम जानते हो कि 


मस्जिद नमाजियों से तंग पड़ गई थी? तो 





रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया था: “ कोन है जो 


आले फुलां की कुल ज़मीन खरीद कर उसे 


मस्जिद में मिला कर जन्नत में इससे बेहतर जगह 


ले ले। ?” तो उसे भी मेंने अपने जाती माल से 
खरीदा था आज तुम मुझे इसमें दो रकअतें पढ़ने 
से भी रोकते हो? लोगों ने कहा: जी हाँ, फ़रमाने 
लगे तुम्हें अल्लाह ओर रसूल का वास्ता देता हूँ 
क्या तुम जानते हो “ जेशुल उस्रा” को मेंने ही 
अपने माल से तेयार किया था? लोगों ने कहा: 
जी हाँ। फ़रमाया, “में तुम्हें अलूलाह ओर उसके 


रसूल का वास्ता देता हूँ क्या तुम्हें इल्म हे कि _ 


अल्लाह के रसूल (2४४) मक्का की सबीर पहाड़ी 
पर थे, में, अबू बक्र ओर उमर आप के साथ थे, 
तो पहाड़ ने हरकत की थी, यहाँ तक कि उस के 
पत्थर निचले हिस्से () तक आ गिरे, तो आप 
(४४६) ने फ़रमाया था: “ठहर जा ऐ सबीर तुझ 
पर नबी हे या सिद्दीक या दो शहीद।” उन्होंने 
कहा: जी हाँ, तो फ़रमाया, “अल्लाह सब से 
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बड़ा है रब्बे काबा की क़सम! उन्होंने तीन दफ़ा 
मेरे लिएशहीद होने की गवाही दे दी है। 


सहीह: अल- अरवा:594. निसाई:3638. तोहफतल 
अशराफ़:9785 


तोज़ीह: _..«>«। : पस्त ज़मीन, पहाड़ की ज़ेरी ज़मीन। (देखिए: अल- कामूसुल वहीद,पृ.350 





(४3६ | ८55॥| 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर कई तुरूक़ से उस्मान (<£६5) से 


हदीस मर्वी है। 


3704 - अबू अशअ्स सनआनी बयान करते हैं 
शाम में बहुत से खतीब खड़े हुए जिनमें नबी 


(42४6) के सहाबा भी थे, सबसे आखिर में जो. 


आदमी खड़े हुए उनको मुर्रा बिन काब (<६६) 
कहा जाता था, उन्होंने फ़रमाया, “अगर में ने 


रसूलुल्लाह ($४६) से एक हदीस न सुनी होती तो 


में खड़ा न होता ओर आप (३४६) ने फ़िल्मों का 
ज़िक्र किया ओर उन्हें क़रीबी वक़्त में बताया 


फिर एक आदमी कपड़े से चेहरा ढांपे हुए गुजरा, 


तो आप (8६४) ने फ़रमाया, “उस दिन यह 


शख़स हिदायत पर होगा” में उस आदमी की _ 


तरफ़ गया तो देखा वह उस्मान बिन अफ्फ़ान थे। 
फिर मैंने उनका चेहरा आप (2५६) की तरफ़ मोड़ 
कर पूछा यह शख़स ? आप (2४८) ने फ़रमाया 
4] हाँ। 8 

(3704) सहीह: अहमद;4/ 236. हिदायतरूंवात: 602॥ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


अरभन खि कनननसकनकत % 


अब्दुल्लाह बिन हवाला ओर कांब बिन उज्रा ( 
.. 3705 - सय्यदा आयशा («४४%) से रिवायत हे 


कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “ऐ उस्मान! हो 


सकता है कि अल्लाह तआला तुझे 


हि 
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4 | ४ 
(ख़िलाफ़त) की क़मीस पहनाये, चुनांचे अगर 
लोग उसे उतारने का तुझ से मुतालबा कर दें तो 
तुम उनके लिए न उतारना। ” 
सहीह: इब्ने माजह:2. 
अहमद:6/ 86. हाकिम:3/ 99. 


हिदायतुरूँवात:6022. 


> 2) + (० 7 43०७ + ०० 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी < ४६४) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक लम्बा किस्सा भी है और यह हदीस हसन ग़रीब है। 





3706 - उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहिब 
(४) से रिवायत है कि मिस्र के एक आदमी ने 
हज किया तो कुछ लोगों को बेठा देख कर कहने 
लगा यह लोग कोन हैं? लोगों ने बताया कुरेशी 
हैं, उस ने कहा: उन में बुजुर्ग कोन हैं? लोगों ने 
बताया कि इठने उमर (<१८) हैं। फिर वह उन के 
पास आकर कहने लगा: में आप से कुछ पूछने 
लगा हूँ में आप को इस घर की हुर्मत का वास्ता 
देता हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएँगे। क्या आप 
जानते हैं कि उस्मान उहुद के दिन भाग गए थे? 
उन्होंने फ़रमाया, “हाँ, वह कहने लगा: क्‍या 
आप जानते हैं कि वह बेअते रिजवान में भी 
शरीक नहीं थे? फ़रमाया, हाँ, उस ने कहा: क्या 
. आप जानते हैं कि वह बद्र के दिन भी गायब थे 
उस में शरीक नहीं हुए? उन्होंने फ़रमाया, हाँ, तो 
उसने अल्लाहु अकबर कहा। फिर इब्ने उमर 
(५४१४) ने फ़रमाया, आओ में तुम्हें तुम्हारे 
. सबालों का जवाब देता हूँ, उन के उहृद के दिन 
भागने की तो में गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें 
माफ़ कर दिया ओर उन्हें बख्श दिया था, उन के 
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बद्र से गैर हाज़िर होने की वजह यह थी कि उनके 
निकाह में रसूलुल्लाह (४४६) की बेटी थीं तो 


422 न 


अल्लाह के रसूल (5४६) ने उन से फ़रमाया था 
तुम्हारे लिए बद्र में शरीक होने वाले आदमी का 
अज्ञ ओर उसका हिस्सा होगा, ओर आप(:४६) 
ने उन्हें हुक्म दिया था कि वह अपनी बीवी का 
ख़याल रखें जो कि बीमार थीं, ओर रहा मामला 
उनका बैअते रिजवान से गेर हाज़िर होना तो अगर 
कोई ओर शख़्स मक्का में उस्मान से ज़्यादा इज्ज़त 
वाला होता तो अल्लाह के रसूल (4४६) उस्मान 
की जगह उसे भेजते, रसूलुल्लाह (82) ने 
उस्मान को मक्का की तरफ़ रवाना किया ओर 





बैअते रिजवान उस्मान के मक्का जाने के बाद हुई 


थी,फिर रसूलुल्लाह (:४५४) ने अपने दायें हाथ की 
तरफ़ से इशारा करके फ़रमाया “यह उस्मान का 
हाथ है” और उसे अपने हाथ पर मार कर 
फ़रमाया, “यह उस्मान की बेअत है” ओर उस 
(सवाल करने वाले मिस्री) से कहने लगे: अब 
यह जवाबात अपने साथ लेकर चले जाओ। 
बुखारी:330. अहमद:2/ 0॥ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3707 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («४५४) 
बयान करते हें रसूलुल्लाह (४९६) ज़िंदा थे तो हम 
(इस तरह) कहा करते थे अबू बक्र, उमर और 


(६ ०्»० 9 हम (2३ )५ 
०७ 25:50 ८०४ 2 + ४ ७४४७ - 3707 
७.७ ०७ एड 2४5 2) ला ७७ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह- हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है. और 
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र्य् 





अब्दुल्लाह बिन उमर से ग़रीब बनती है, नीज़ यह हदीस कई इस्नाद से इब्ने उमर (&४५) से मर्वी है। 


3708 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<:&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने एक 
फिल्‍ने का ज़िक्र करते हुए उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(८९५८) के बारे में फ़ममाया, “यह उस फ़ित्ने के 
दोर में मज़्लूमियत की हालत में शहीद होंगे। 


हसनुल इस्नाद: अहमद:2/ 5. हिदायतुर्रूवात: 6023. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर («2१% ) के तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब है। 





3709 - सय्यदना जाबिर (<&) रिवायत करते 
हैं कि नबी (2/8) के पास एक आदमी का 
जनाज़ा लाया गया कि आप उसकी नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ा दें लेकिन आप (३8४) ने न पढ़ाई तो 
पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! इस से 
पहले हम ने कभी नहीं देखा कि आप ने किसी 
की नमाज़े जनाज़ा छोड़ी हो? आप (88) ने 





फ़रमाया, “यह उस्मान से बुग्ज़ रखता था 


अल्लाह को भी इस से नफ़रत है। ” 


मौज़ू:-इब्ने अबी हातिम फी इलल:087. अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा: 967 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। यह 
मुहम्मद बिन ज़ियाद, मेहरान बिन मेहरान का शागिर्द हे जो कि हदीस में बहुत ज़ईफ़ हे। जबकि मुहम्मद 
बिन ज़ियाद जो अबू हुरैरा के शागिर्द हैं, बस्रा के रहने वाले सिक़ह्‌ रावी थे। उनकी कुनियत अबू हारिस है 
और अबू उमामा (४४%) के शागिर्द मुहम्मद बिन ज़ियाद हानी भी सिक़ह हैं उनकी कुनियत अबू सुफ़ियान 
थी वह शाम के रहने वाले थे। 


370 - सय्यदना अबू मूसा अशूअरी («&£&) 
' बयान करते हैं कि में नबी (5४६) के साथ चला, 
आप अंसार के एक बाग में गए, अपनी हाजत 


०७ , (2.०) ४-२८ ८५ ४| ४४.७ - 370 
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पूरी की ओर फ़रमाया, ऐ अबू मूसा तुम दरवाज़े 
पर ठहरो बगेर इजाज़त कोई शख़स अन्दर न 
आए।” चुनांचे एक आदमी आया उस ने 
दरवाज़ा खटखटाया तो मेंने कहा कोन हो? उस 
ने कहा: अबू बक्र हूँ। मेने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल (४४६)! यह अबू बक्र इजाज़त मांग रहे 
हैं?आप (४४6) ने फ़रमाया, उन्हें इजाज़त दे दो 
और जन्नत की खुशखबरी दे दो” फिर वह 
दाख़िल हुए मैंने उन्हें जन्नत की बशारत दी, एक 
ओर आदमी आया उस ने दरवाज़ा खटखटाया 
मेंने कहा: कौन? कहा उमर। मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (३४६)! यह उमर इजाज़त मांग 
रहे हैं। फ़ममाया, “दरवाज़ा खोल दो और उन्हें 
भी जन्नत की बशारत दे दो।” मेंने दरवाज़ा 
खोला तो वह अन्दर आए तो मेंने उन्हें जन्नत की 
बशारत दी, फिर एक ओर आदमी ने आकर 
दरवाज़ा खटखटाया मैंने कहा: कौन? कहा 
उस्मान हूँ। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
(2४६)। यह उस्मान इजाज़त मांग रहे हैं, आप 
(:४८) ने फ़रमाया, “उन के लिए भी दरवाज़ा 
खोल दो ओर उन्हें जन्नत की बशारत दे दो, जो 
एक मुसीबत पहुँचने के बाद मिलेगी। ” 


बख़ारी:3674. मस्लिम:2403. अहमद:4/ 393 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ से अबू उस्मान _ 


. नहदी से मर्वी है। नीज़ इस बारे में जाबिर ओर इब्ने उमर ( 


374 - अबू सहला बयान करते हें कि घर में 
मुहासरा के दिन उस्मान (<5) ने मुझ से 
फ़रमाया, “रसूलुल्लाह (३४६) ने मुझ से एक 





5) से भी हदीस मर्वी है। 
६७ 5 5४ | ५६४ ४.७ - 37] 
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वसीयत की थी चुनांचे में उसी पर सब्र कर रहा 
हूँ। 8 


सहीह: इब्ने माजह:]3. अहमद:/ 58 


फज़ाइल व मनाकिब का बयान 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे इस्माईल बिन अबी 


ख़ालिद के तरीक़ से ही जानते हैं। 


20 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
<:४) के फ़जाइल व मनाक़िब उनकी भी दो 


कुनियतें थी अबू तुशब और अबुल हसन। 





[ 
| 
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3772 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (<£४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने एक 
लएकर रवाना किया और उन पर अली बिन 
अबी तालिब को अमीर बनाया, फिर वह उस 
लश्कर में गए तो (माले गनीमत से) एक लॉौंडी 
ले ली, लोगों ने इस काम को बुरा जाना और 
रसूलुल्लाह (:४४) के चार सहाबा ने अहद कर 
लिया कि अगर रसूलुल्लाह (४४) से हमारी 
मुलाक़ात हुई तो हम आप को अली के इस काम 
के मुताल्लिक आप(:8४४) को बताएँगे, 
मुसलमान जब किसी सफ़र से वापस आते थे तो 
सब से पहले रसूलुल्लाह (2४६) के पास जाते 
ओर आप($४६) को सलाम करते, फिर अपने 
घरों को जाते थे। चुनांचे जब यह लश्कर आया 
उन्होंने भी नबी (2४६४) को सलाम कहा, तो उन 
चार आदमियों में से एक ने खड़े हो कर कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (४:६)! क्‍या आप जानते हैं 
कि अली बिन अबी तालिब ने ऐसे- ऐसे किया 
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है? रसूलुल्लाह ($/8) ने उस से अपना चेहरा 
फेर लिया, फिर दूसरे ने भी खड़े हो कर बेसे ही 
बात कही तो आप (३४६) ने उससे भी चेहरा फेर 
लिया, फिर तीसरा खड़ा हो कर उस ने भी वही 
बात कही, आप(:5४8) ने उससे भी चेहरा फेर 
लिया, फिर चोथा खड़ा हुआ उस ने भी वही 
बात कही तो रसूलुल्लाह (5४४) उसकी तरफ़ 
मुतवज्ह हुए आप के चेहरे पर गुस्से के आसार 
थे फ़रमाया, “तुम अली से क्‍या चाहते हो? तुम 
अली से क्‍या चाहते हो? तुम अली से क्‍या 
चाहते हो? यक्नीनन अली मुझ से हे ओर में उस 
से हूँ ओर मेरे बाद यह हर मोमिन का दोस्त है। " 


(372) सहीह: अहमद:4/ 437. इब्ने हिब्बान:6929. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:2223 


5 &०» >२४ (८ ० ४४ | | ४ 4४ 
40 (० 4४0४ ४५०) *<& ०५ ०.४ 
2४५७ ५ ०७ ५७॥ ४४ ६ ४03 ५: 
७ ०७ <द् 4॥॥ ८७ ४ 2६ >:2७ 
(७ ०७ &॥ /४ 8 2& >#5 2४ 
40 (० ५४ ०.०५ ५४! ४७5 ॥.७ ७ 
४ ५4५ (5 २:2४ २-५४॥ #:4 4४० 
७ ८०० ७ ऊन ० ५५७ ७० 5 ७५ 
#5 48 ५५ (८ ४६ ६ 2५5 ७४ ५४४४ 
"१५ 8 2:24 ४5 ७5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे जाफ़र बिन सुलैमान के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 


373 - सय्यदना अबू सरीहा या सय्यदना ज़ेद 
बिन अरक़म («&$) से रिवायत है शोबा को 
शक हुआ है कि उन में से कोई एक से रिवायत है। 
किनबी (3४६) ने फ़रमाया, “ 

सहीह: हाकिम:3/ 09. _ तबरानी: 3049. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 750. 


(४.5 % ७ 4550 5 375७ (5४ -37]3 


92 96 


ली 5 बस अकर हिआ' जीत है| है| ५ प्र जीबी ७0 


जन ए। ५७०. :०७ 8 


। (| क्र ग्ट) | ६ बज >० (कं ५ 6 ब्नरननश्स 
4 छ् छ (2) हा 4 .. 5 ४5 
0 40 >> 5. -+ 4555 2 
३) ५४७ ७७ 9) 2 <<25 है|: (००३ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और शोबा ने इस हदीस को मैमून 
अबू अब्दुल्लाह से भी बवास्ता ज़ैद बिन अरक़म नबी (४६) से इसी तरह रिवायत किया है। 


नीज़ अबू सरीहा, हुज़ैफा बिन उसेद (<£&) ही हैं जिनका ताल्लुक़ क़बीले गिफ़ार से था और यह नबी 


(४४8) के सहाबी हैं। 
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जले उन्नत छल हक. फजाइल वात 
374 - सय्यदना अली («५») रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह 


अबू बक्र पर रहम फ़रमाए उस ने अपनी बेटी का _ 


निकाह मुझसे कराया, मुझे दारुल हिज्र्त तक ले 
कर आया ओर बिलाल को अपने माल से 
आज़ाद किया, अल्लाह उमर पर रहम फ़रमाए 
जो सच कहता है ख़बाह वह कड़वी ही हो, उसे 
सच्चाई ने ऐसी हालत पर छोड़ दिया हे कि उसका 
कोई दोस्त नहीं, अल्लाह तआला उस्मान पर 
रहम करे जिस से फ़रिश्ते भी हया करते हैं, 
अल्लाह अली पर रहम करे, ऐ अल्लाह! हक़ 
को उसके साथ उधर ही घुमा दे जिधर यह घृमे। ' 


ज़ईफ़ जिद्द: उकेली फी ज़ोफा:4/ 20. तर्जुमा:797. इब्ने 
जौज़ी:/ 40. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 2094. 


६ 
फज़ाइल व मनाकिब का बयान 





४ 5 59 ५ ४ ७४६४ - 374 
5 8 8 2 66 अत 

४७ 96 & 5छंथो ७४४ :0७ 2५७ 

४ <# «५४ रबर 3 # 

>< ७४ 40 >>; :४६ ५0 2.०; ०७ :४७ 
ह5 वा 2४ जे ल्‍प्स थ (० 
30 कन| ०५६ ८८ 4 ६ 22०७ ५४ 39; 
40 ०; 5:४० 4 ७७ 0 85 ५ 5७ 
(७ 80॥ >>; &/8)॥ ५.5<:८ ७५६ 
58 3५ 4७ #०॥| )2 ६40 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं, 
मुख्तार बिन नाफ़ेअ बस्रा का रहने वाला था और बहुत ही ग़रीब रिवायात बयान करने वाला था और अबू 
हय्यान अत्तैमी का नाम यहया बिन सईद बिन हस्यान अत्तैमी है यह कूफा के रहने वाले सिक़ह्‌ रावी थे। 


375 - रिबई बिन हिराश बयान करते हैं कि हमें 
अली (<४५) ने रहबा के मक़ाम पर बयान करते 
हुए फ़रमाया,जब हुदेबिया का दिन था तो 
मुश्रिकीन के कुछ लोग हमारी तरफ़ आए जिन में 
सहल बिन अप्र ओर मुश्रिकीन के कुछ सरदार 
भी थे, उन लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(४08)! आप के पास हमारे बेटों, भाइयों और 


गुलामों में से कुछ लोग आए हैं उन्हें दीन में समझ 


नहीं हे, वह तो सिर्फ हमारे अमवाल ओर ज़िया 
(साजो सामान) से भागे हें। चुनाँचे उन्हें आप 
हमारी तरफ़ लोटा दीजिए, अगर उन्हें दीन की 
समझ नहीं हे तो अन्क़रीब हम उन्हें समझा देंगे, 





 ह# 28४४४ 


(5: :०७ ६४५ ५४ ५४६: ४४५ - 375 
० रे 2++ज + ्ए४े + ५» 
५; ४ >> ५ ८४ ४-७ ::८५७ 5४ > 
५७ (४ :०७ ८७9, 
०३ हैक नियों 2४24० 2 ००० “४! 
आक ७४ ,अथी 2५६ ७ ८०७५ ५४८ 
डा >> 2.5 <0 €# ५0 ००.५ ४ 
अर (8 48 ईी उर्5 ध७,५ ७४ 
८६००७ छा ७ 09 ## ८४; 
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तो नबी (2४६) ने फ़रमाया, “ऐ कुरेश की 
जमाअत! तुम बाज़ आ जाओ वर्ना अल्लाह 
तआला तुम पर ऐसे लोगों को भेजेगा जो दीन 
की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दनें तलवारों से उड़ा 
देंगे, यक्ीनन अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान 
के लिए आज़मा लिया है।” वह कहने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल (३४६)! वह कोन है? 

अबू बक्र ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (:४£)! 
वह कोन है? ओर उमर ने भी कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल (:४8)! वह कोन हे? आप (2४६) ने 
फ़रमाया, बह हें जूते के पेबंद लगाने वाला।” 
ओर आप ने अली को टांका लगाने के लिए 
अपना जूता दिया था। रावी कहते हैं: फिर अली 
(«४४) ने हमारी तरफ़ देख कर फ़रमाया 
“बेशक रसूलुल्लाह (588) ने फ़रमाया है: “ जो 
शख़स जान बूझ कर मुझ पर झूठ बोले वह 
अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ” क्‍ 
ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए 2660. लेकिन हदीस का 
आख़िरी जुम्ला (/॥... <..४ ..>) सहीह है 





८श्टी #-#. ६53] ८ + पे ६० 233) ७ 
80 द> 4.४ ०४७७ 4+४- ०५) 
3 &#& #&> ++ ०७ ४ ::3 


४८७, ८.» 5 20 इधट 

/५७ 40 ८७८८।| ७ ००४ ५० -६८0 
500 2.०; ४ % 5७ :५७४ ..७.)॥ 
द 5५/॥॥ है| (६; _%० ७ पथ ं है। है. 


» :०५७ ४५0 ०,८०५ ७ » 5७ :१८८ ०७५ 
485 ७५७ ५5 5७; .[&0॥ <«»७ 


3४5 53० ७१ उदय 6 :0७ ७६-४२ 
छ्र +ः थ्र ४4 हर 


हे (; ग्र् ] ५१८ ना 2] हा ह गड 
४७ ४०५ 4406 40 ० 20 ४५०५ &| 
(4229 ०८ 2५०5 <..5 ९७ 
2५0 


नी 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है, हम इसे सिर्फ 


इसी सनद से बवास्ता रिबई बिन हिराश ही अली ( 
376 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<:४) 


से रिवायत है !क नबी (3४६) ने अली बिन अबी _ 


तालिब (<४) से फ़रमाया, “तू मुझ से है और 
में तुझ से हूँ।” इस हदीस में एक किस्सा भी है! 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 938, १904, 
हिंदायतुरूबात:6035. 


) से जानते हैं। 


"हा 4 (५०३ ५ 39 64 - 376 
0 5 455 ६४:७5 (८) 2: 
+ “ही 
5 50 5 5 दो 
| (2 ०४ 


(४ ४ 5 «* कै ५ ००५ कक ७४.५ 


है. की <<| ...$ का! 
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> 4 फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान हल 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3777 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी (७७). ८ ७६ ७७ :26 ६:58 ७6४ - आप 
बयान करते हैं कि हम अंसार के लोग ः है 
मुनाफिकीन को अली बिन अबी तालिब के. “*“ ्ट् मय ४ 022७ धर रा ००० 
साथ बुग्ज़ रखने की वजह से पहचान लेते थे।... ४  >#छ६८॥ >,य ६ 8 :०७ .&,-#० 
ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा: इब्ने अदी फी कामिल:5/ 734. ८ 6 >> कत्ल >प्थ्टी। ८ 


 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे और शोबा ने अबू हारून अब्दी के बारे में 

कलाम किया है। नीज़ यह हदीस आमश से भी बवास्ता अबू सालेह, अबू सईद («४&) से मर्वी है। 

3777 (ब)- सय्यदा उम्मे सलमा (६८) बयान , ४ , (25 ,५८ ५ (.०५ ४४ ... 3777 

करती हैं कि रसूल (:४६) फ़रमाया करते थे: .. , कम 

“कोई मुनाफ़िक अली से मोहब्बत नहीं करता. »४£ ४४ ८“ #* 

और कोई मोमिन उस से बुग्ज़ नहीं रखता। ” + छुआ पी + दर उलट 

ज़ईफ़: अहमद:6/ 292. हिदायतुरूंवात:6046. (६-४ «4४. ॥ ५५ <&3 :</७ ५४ 
/9 कई 4॥॥ (० ५०. ७०५. 55 ई ०५४८ 
4०9 ८८०४४) 5७ ४५ ८१) :/,८ 

वज़ाहतः इस बारे में अली (<%) से भी हदीस मर्वी है, नीज यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। और 

अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अबू नसर अल- वर्रक़ ही हैं उन से सूफ़ियान सौरी ने रिवायत ली है। 


378 - सय्यदना बुरेदा (<&) बयान करते हैं. ३ ॥॥ » ८5 [५८। ७४६४ - 378 
कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह .,. कम मत 
तआला ने मुझे चार आदमियों से मोहब्बत करने. “४ “४ ४ ४४ ४ज+ ह३ ० 
का हुक्म दिया है और उस ने मुझे बताया है कि. ४४ "डा <# नं-2८ कर 9 4०9 (हं 
वह भी उन से मोहब्बत करता है। ” कहा गया: ऐ ६ 9 004॥॥  % 7 0020 3४ 
अल्लाह के रसूल (३४६)! आप हमें उन के नाम 
बता दीजिए। आप ने फ़रमाया, “ अली उन में से 
है” यह बात आप ने तीन मर्तबा फ़रमाई “ (इस. ४४ ४ ##-« 5४ ४५८४ ४ (७४ -/+:2५ 
के अलाबा) अबू ज़र, मिक़्दाद और सलमान हैं।. 8 2५ ४७४ 208 ०,६४६ 5६% ८ 
उस ने मुझे उन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है 


#<| किट ४#५. ) | आओ । (2) ०.॥॥ 
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है ओर मुझे बताया हे कि वह भी उन से मोहब्बत 
करता है। ” 
ज़ईफ़. इब्ने माजह:49. अस-सिलसिला अज़- 


ज़ईफा:328. अहमद:5/ 35. हाकिम:3/ 30 


। (2: 8 ९ (चीफ ५५४2० | ७) ७७०५...) ६ | >५०.०- [9 


क्न 
4.५ ८4 


०० 
(ईन्टथ! 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे शरीक के तरीक़ से ही जानते हैं। 





379 - हुब्शी बिन जुनादा (४४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
“अली मुझ से है और मैं अली से हूँ ओर मेरी 
तरफ़ से (अहद या सुलह वगेरह की बात) सिर्फ 
में या अली अदा कर सकते हैं। ” 

हसन: इब्ने माजह: 9. अहमद:4/ 64. तबरानी:354. 
हिदायतुररूवात:6038 


ना 


5 ॥ 2503 % 
डा (+ «3 (| ठ्कं | ली ः <, न (5.७ 
23॥| (2 ००.)| ०) है ।है। है।है। ५93 कक 


(५ 


५ ८८ 35 ६ (# 3 ७ > : (७५० हा 9 नह 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%(& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब सहीह है 


3720 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने अपने 
सहाबा के दर्मियान भाई चारा कायम किया तो 
अली आंसू बहाते हुए आए अर्ज़ किया, ऐ. 
अल्लाह के रसूल (<४८& 
को भाई भाई बना दिया है लेकिन आप ने मुझे 
किसी का भाई नहीं बनाया, तो अल्लाह के 
रसूल (528) ने फ़रमाया, “तुम दुनिया और 
आखिरत में मेरे भाई हो। ” 


ज़ईफ़: हाकिम:3/ १4. हिदायतुरूबत: 2039. 





)। आप ने अपने सहाबा 


: आज 


2४४ ०४ ८: <:/2 ४४७ - 3720 

(४८ है ($ ($ 5) (६८ हा (६ . ५३.) 

2-० :०! हक हि ! 2० :० “ु2म्टी 

५4 6 3 ४४७ ५ # 26२५० ५ ८८ 
४7 | (5 नीली श ः 44 ह 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, और इस बारे में ज़ैेद बिन अबी ओफ़ा 


(«25% )से भी हदीस मर्वी है | 

372 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<५) 
बयान करते हैं कि नबी (2४६) के पास परिदे का 
गोश्त था, आप(#४४) ने दुआ की.“ ऐ अल्लाह! 


(३.७ :०७ 6४४३ 02 3५४५ ४४.७ - 372] 


ली ० 260. 
$ हा २ (डा ७ | («२ ध्ज्ं है | 
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हि शा“. माइक 
॥ जालेंअ सुन विलिजी हब! फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


मेरे पास वह बन्दा ले कर आ जो तुझे तेरी. :७& ,]७ ,॥७ री 5८ .८४5.॥ .> 
मड़लूक़ में से सब से ज़्यादा महबूब हो वह मेरे... हम पलक की की ही - हा 
साथ इस परिदे का गोश्त खाए।” तो अली ४४६ ५5 #3 १४४ 2 हा 2 के 
(९४४) तशरीफ़ लाये, चुनांचे उन्होंने आप. &४5 5४ ४५॥| <9४५ ७५ «| £#/ 
(2४४) के साथ मिलकर खाया। 4८७ 59 5० ७४ 22५॥ ।5& 
ज़ईफ़: अबू याला:4052. हिदायतुरूवात:6040 ् 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही सुद्दी से 
जानते हैं। नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से अनस (<&४४) से भी मर्वी है। 

ईसा बिन उमर कूफा के रहने वाले थे और सुद्दी का नाम इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान है। उन्होंने अनस बिन 
मालिक को पाया और हसन बिन अली को भी देखा था, उन्हें शोबा, सुफ़ियान सौरी और ज़ायदा ने सिक़ह्‌ 
कहा है, उन्हें यहया बिन सईद क़त्तान भी सिक़ह कहते हैं। 

3722 - अब्दुल्लाह बिन अप्न बिन हिन्द बिन ; ७ ,५,5४६॥ ४: 58 595 ७४ - 3722 
जमली रिवायत करते हैं कि अली (<£४) ने ७ 24 ८ 2७ ७४८ 
'फ़रमाया, “मैं जब अल्लाह के रसूल (2६) से.“ कल कट शलाजिण ; कटी जन अनेती 
माँगता तो आप मुझे देते और जब में ख़ामोश.. ४४ (५४४ ; ५ > 3/5+ >: १४| २५६ ८ 








: रहता तो आप मुझ से इब्तिदा करते। क86 .॥ 3,2; था: ॥॥ <४ :5॥६ 0७ 
ज़ईफ़: हाकिम:3/25. इब्ने अबी शेबा:2/59. प्त्टी 
हिदायतुरूवात:604 जल कि न त 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। 


3723 - सय्यदना अली (&८) रिवायत करते हैं. .)७ , ५ 22 ॥७७८। ६६४ - 3723 
कि रसूलुल्लाह (३४४) ने फ़रमाया, “मैं दानाई ; 





(३.५ है (5 जे ) नारी डी 4५ +ा (24 & 
3.७ :०७ ८53) 5 ++ 62 -+#< ७.७ 


का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। ” बिक कह बार क क 
 ज़ईफ़: इब्मे जौज़ी फ़िल मौज़ूआत:॥/349,. ५ हैउ४ ० ' 94% 97 +*० + ४००६ 


हिदायतुररूवात:6042. . ०७ :उ7७ (० <+ ८-०  - ८4४८ 


६६ 453 25.0 5 ७:४६ ५0॥॥ ४५०. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब मुन्कर है। बअज़ ने इस हदीस को शरीक से 
रिवायत करते वक़्त सुनाबिही का ज़िक्र नहीं किया और शरीक के अलावा हम किसी सिक़ह्‌ रावी से यह 

हदीस नहीं जानते, नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास (&£८) से भी हदीस मर्वी है। 
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3724 - सब्यदना साद बिन अबी वक़्कास 
(८४५४) बयान करते हैं कि मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान (६६%) ने साद से कहाः तुम्हें अबू 
तुराब को बुरा भला कहने से क्‍या चीज़ रोकती 
है? उन्होंने फ़रमाया, जब तक मुझे रसूलुल्लाह 
(:४६) के तीन फ़रामीन याद हें तो में उन्हें (अबू 
तुराब <% को) हरगिज़ बुरा भला नहीं कहंंगा 


इसलिए कि उनमें से एक- एक बात मुझे सुर्ख 


ऊंटों से ज़्यादा महबूब हे, मेंने रसूलुल्लाह (5४६) 
से सुना आप अली (<££) से फ़रमा रहे थे, जब 
आप ने उन्हें किसी जंग से पीछे छोड़ा था, अली 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (5५६)! आप मुझे 
औरतों ओर बच्चों के साथ पीछे छोड़ रहे हैं? तो 
रसूलुल्लाह (:४६) ने उन से फ़रमाया था: “ क्या 


. तुम्त इस बात से खुश नहीं हो कि तुम मेरी तरफ़ 


उसी मुकाम पर बन जाओ जिस पर मूसा की 
जानिब से हारून थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि 
पेरे बाद नबुव्वत नहीं है। ” ओर मेंने ख़ेबर के दिन 
रसूलुल्लाह (४४) को यह फ़रमाते हुए सुना “ में 
झंडा ऐसे शख़स को दूंगा जो अल्लाह और उसके 
रसूल से मोहब्बत करता हे ओर अल्लाह और 
उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं।” (साद) 


कहते हैं: फिर हम लोगों ने उस के लिए रगबत _ 


की, तो आप (2४६8) ने फ़रमाया, “अली को 
बुला कर मेरे पास लाओ। ” फिर वह आप (5४४) 


.. के पास आए उन की आँखें खराब थीं तो. 


आप(2४६) ने उनकी आँख में अपना लुआब 
लगाया, फिर झंडा उन्हें थमा दिया, तो अल्लाह 
तआला ने उनके हाथों फतह अता फ़रमाई ओर 


फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


६आ 559 #-8 (६:.2-.-०८४७ । 
६ 2७ ७७ :०७ 458 ७५ - 3724 
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यह आयत (तर्जुमा) “ हम अपने बेटों और 
तुम्हारे बेटों और अपनी बीवियों ओर तुम्हारी 
बीवियों को बुलाते हैं।” (आले- इमरान: 67) 
नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल (२४६) ने अली 


: फातिमा, हसन ओर हुसेन (<६%) को बुला कर 
कहा “ ऐ अल्लाह यह मेरे घर वाले हैं। ” 
बुखारी:3706. मुस्लिम: 2404, अहमद:/ 85. 


वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हें: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब सहीह है। 


3725 - सय्यदना बराअ (<४;८) बयान करते हें 
किनबी (2४४) ने दो लश्कर रवाना किए एक का 
अमीर अली बिन अबी तालिब ओर दूसरे का 
ख़ालिद बिन वलीद को बनाया और आप ने 
फ़रमाया, “जब लड़ाई शुरू हो जाए तो अली 
(ही अमीर) होगा।” रावी कहते हैं अली («४१5 

ने किला को फतह करके एक लॉडी ले ली तो 
ख़ालिद बिन वलीद ने मुझे ख़त देकर नबी 


(५४६) की तरफ़ रबाना किया, जिस में उन्होंने 


अली की शिकायत की थी, कहते हें: में नबी 
(५४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप ने ख़त 
पढ़ा तो आप का रंग मुतगय्यर हो गया फिर 
फ़रमाया, “ऐसे आदमी के बारे में तुम्हारा क्या 
ख्याल है जो अल्लाह ओर उसके रसूल से 
मोहब्बत करता हे ओर अल्लाह ओर उसके 
रसूल उस से मोहब्बत करते हैं।” मेंने अर्ज़ 
किया, में अल्लाह और उस के रसूल के गुस्से से 
अल्लाह की पनाह में आता हूँ में तो सिर्फ एक 
कासिद हूँ तो आप (2४४) ख़ामोश हो गए। 
ज़ईफुल इस्नाद:देखिए हदीस नम्बर: 704 


४७ 2५ 0 5 50 4६८ ७४४७ - 3725 


27 5 मे कली की है? मिट 4 4 2078 
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5; 20५८5 ५-०६ ७५ 2९ ५-५६ ६४ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 
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सुन लिडिंडी | 4 
3726 - सय्यदना जाबिर (<१४) बयान करते हें 


कि ताइफ़ के (मुहासरे के) दिन रसूलुल्लाह 


(2४2) ने अली को बुला कर उन से सरगोशी की 
तो लोगों ने कहा: आप की अपने चचा के बेटे के 


साथ सरगोशी तबील हो गई है, तो रसूलुल्लाह 


(५४६) ने फ़रमाया, “ मेंने उस से अपनी पर्ज़ी से 
सरगोशी नहीं की बल्कि अल्लाह के हुक्म से मैंने 
उस से सरगोशी की है।” / ” 


ज़ईफ़: अबू याला:263. तबरानी फ़िल कबीर: 756 
हिदायतुरूवात:6043 द 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 





9४0 8 55 5६ 85५ - 375 
रत र+ पल 2 5 ७३५ :2७ 
जी 5 5 5 2] 

>्ण। 6५ ६ #03 54 *0) (०० 2४ 
&॥ग 5०७: ४ छा 6 2 ऊ. 
०5% कि 0५०7 22% 3 . 
"७७8 20 55 बा ७ ६०5. 


(])यानी अल्लाह ने उसे सरगोशी करने का हुक्म दिया है और सरगोशी से'मुराद किसी के कान में कोई ._ 
बात कहना, ऐसी आवाज़ से बातें करना कि कोई तीसरा आदमी उन की बातों को न सन सके। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे अज्लह के तरीक़ से ही 


जानते हैं, इब्ने फुज़ेल के अलावा और लोगों ने भी इसे अज्लह से रिवायत किया है, नीज़ आप के फ़रमान: 
बल्कि अल्लाह ने उससे सरगोशी की है का मतलब यह है कि अल्लाह ने मुझे उसके साथ सरगोशी करने . 


. का हुक्म दिया है। 


3727 - अबू सईद ख़ुदरी (५४) रिवायत करते क्‍ 


हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, “ऐ अली! 
मेरे ओर तुम्हारे अलावा किसी आदमी के लिए 
इस मस्जिद में जुन्बी होना जायज़ नहीं है। ” 


ज़ईफ़: बेहक़ी:7/ 66. हिदायतुर्ूवात:6044. 


७४ :२७ 2४ 55 5७ ७६७ - 3727. 
25225 कि दिल (2 ०० (रे ८५८८-४४ २ 55८ 
कलह की हि! है है] न जा कक, (ड्टं री । 4.2. डी ह 
3 हट ४ ४ 23 2४४ 4१ ० 20 
७ ख्ओ # ० इजड सी हि 
2 25्य <५ 04 55 6६ ०७ 2.25; 
टघ्ट हा द 
ह । ४ ८3 है (२ 4 ,2८०५ ग्र 


2 ७ ++८ ७ :3:> 


अली बिन मुन्ज़िर कहते हैं: मैंने ज़िरार बिन सुर्द से कहा: इस हदीस का मतलब क्या है? उन्होंने कहा: मेरे . 
और तुम्हारे अलावा हालते जनाबत में इस मस्जिद से गुज़रा किसी के लिए हलालनहीं है। 
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नम लिलिशी ४ “4 फज़ाइल व मनाकिष का बयान 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है,हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हें 
नौज़ मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने मुझ से यह हदीस सुनी, तो उसे ग़रीब कहा। 

3728 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७७). .)७ , .» 5४ (.:५८। ७६ - 3728 
रिवायत करते हैं किसोमवार के दिन नबी (४/६) ., ५५८) हर 
को नव॒ुव्यत मिली और मंगल के दिन अली. (४० ४ 9४ 3२ ७ 





(<4:£) ने नमाज़ पढ़ी। क्‍ .. # 4<0॥ <८ :४४ 20७ -2 »४ ६० 
ज़ईफुल इस्नाद: हाकिम: 3/ 2. अबू याला:4208. - #४0४)॥ ५५ 253 ०3 : ०4८8 | है 2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली (<६&) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस 
ग़रीब है, हम इसे मुस्लिम आवर के तरीक़ से ही जानते हैं, जबकि मुस्लिम आवर मोहह्दिसीन के नज़दीक कवी 
नहीं है। नीज़ यह हदीस मुस्लिम से बवास्ता हय्या, अली (८६४) से भी इस के क़रीब- क़रीब ही मर्वी है। 


क्‍ ८4 हक ३ शक हिन्द कर 52 ॥ ४. 5; 5१७ ४४ - 3729 
बयान (४६४४ ह ही 2. ० 222] ० ५४ (४३४५ 
मैं 2६ ७7० | 

..फ़रमाया, में जब अल्लाह के रसूल (४6) से ४“ #ह7 ०४ 7४ 
 माँगता तो आप मुझे देते ओर जब में ख़ामोश हे | 23 > 32 9 १४ 

रहता तो आप मुझ से इब्तिदा करते। 488 ५0 ०,०.; </0:, ॥॥ <<5 53० ०७ 

ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3722. (5७ <&.. ॥॥ (.९५८| 


37306 5 सव्यदेता हे बिन अबी ०४८ -ब 3 ७8५ ६: 5,25५ ६४४ - 3730 
(८४) से रिवायत है कि नबी (2४८) ने 

का पे है है| रह 2०० (2 "७ ४ हर | 

2) से फ़रमाया, “तूम मेरे साथ उस मर्तबे में. *_ ० ४७४८ “४ 8 

हो जैसे हारून का मूसा के साथ ताक्ुक था मगर ० “४ >४ 9४ 2 ० ;४ 9४ 7४४ 

मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ” 5५७ 255. & <॥ :<9 ०७ 2868 2.<॥ 


बुख़ारी:3706. मुस्लिम:2404. इब्ने माजह:5... 32८ ७5) ४॥ ॥| ०» 4० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर कई तुरूक़ से बवास्ता सईद 
(बिन मुसय्यब) नबी (28) से मर्वी है, नीज़ यह हदीस यहया बिन सईद अंसारी से ग़रीब है। 


_373। - सय्यदना जाबिर (<&) से रिवायत है. ;)8 ,१५५0 ,७७ ८३ ८.७ ७६४७ - 375 
कि नबी (२४६) ने अली (&४) से फ़रमाया, 4 । 
_“तुप्त मेरी तरफ़ से उसी मुकाम पर हो जिस पर ५ ४“ ४ जब 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


 मूसा की तरफ़ से हारून थे लेकिन मेरे बाद कोई. :८ ,_::८॥ 2 





0 | रा ए -्फि 


8५ 4 
नबी नहीं है। 2५ &॥ 0 ८.00 8 ५०४ ., 2 2४८ 
सहीह: अहमद:3/338. . ज़िलालुल जन्ना:348. : 
तोहफतुल अशराफ़:2370. 4५2 50७ 7:८2 (५५ <* :४2 ०७ ४. 


(५०० ५४७ है| ० 9 | सा 
_बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। नीज़ इस बारे में साद, 
ज़ेद बिन अरक़म, अबू हुरैरा और उम्मे सलमा (<५४ ) से भी हदीस मर्वी हे। 

3722 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ,4,॥॥ ५८ 53 4६5८ ७६७ - 3732 
(<&) सेरिवायत है कि नबी (४:६5) ने अली... ,. 

(४६४) के दरवाज़े के अलावा (मस्जिद की. “+*++ ४* 7४४ >> ४७ 
तरफ़ खुलने वाले) तमाम दरवाजों को बंद करने. 2४ (> 934# >३ 3>+ &+ “(६५ ८ 


का हुक्म दिया था। 25 0 ० 50 ०.०; $॥ «७ 
सहीह: अहमद: / 330. तबरानी फिल कबीर: 2593 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:4932 बी पाए १ 2४ 5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही इस सनद 
के साथ शोबा से जानते हें। क्‍ 
3733 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब .)8 3, ८० ८ ४ ७४७ - 3733. 
(<£४5) से रिवायत है कि नबी (2४८) ने हसन 3 4६ न $ ६ 55 4 ७६४ हे 

और हुसैन (४) का हाथ पकड़ कर फ़रमाया | 2 
। जिस ने मुझ से, इन दोनों से, इन के बाप और ५९ ७ *्युन्-_ज 2 अप 32 (०००३० हर (७2४ 


इनकी मां से मोहब्बत की तो बह क़यामत के. $# ८ >> इनज कर 
दिन मेरे साथ मेरे ही मुक़ाम में होगा। ” 4४ १४ ५० 5४ 4 ४-४) 2 ८४ ५. 
ज़ईफ़: तबरानी फिस्सगीर: 960. अस- सिलसिला अज़- द 


>+ 2४ ४ 488 ५॥ 0,०2५ ॥ ४ | 
रह, (रे ९-४५ खबरे ३१ ०८७ ७४4) 
“<०८.३॥| हिट ५४/+ (») (अर 3४ ४३ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही मुहम्मद 
बिन जाफ़र से जानते हैं।. » 


ज़ईफा:322. 
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3734 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (३६ .)$ ,.*:2 53 445० (845 - 3734 


्ोे-०म१६,० 


(४४५ ) रिवायत करते हैं कि सब से पहले जिस ने 


| | का ६ नि ० डी (६>७.५.)| हर (दट) | 
नमाज़ पढ़ी थी वह अली (</%) थे। प्र ० रा 2 रा 
सहीह: अहग्रद:/ 373. तयालिसी:2753. अस- प्र जी 93 27 32 ७ ४: 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4932 ४ (>> 4० ०) :०७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&:£ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है, हम इसे शोबा से बावस्ता 
अबू बल्ज ही जानते हैं वह भी सिर्फ इसी एक तरीक़ से ही जो कि मुहम्मद बिन हुमैद का तरीक़ है ओर अबू 
बलज का नाम यहया बिन अ»बी सुलेम है। 
बअज़ अहले इल्म कहते हैं; सब से पहले अबू बक्र सिद्दीक़ (&४) ने इस्लाम क़ुबूल किया ओर अली ने 
जब इस्लाम क़ुबूल किया था तो वह आठ साल के थे ओर औरतों में सबसे पहले ख़दीजा (<७४) इस्लाम 
लायीं थीं। 
3735 - सय्यदना जेद बिन अर्कम (८४८४) से : 8 85 
रिवायत है कि सब से पहल अली (<##&) ने... न 
७ ल्‍7० >०+ ७ पं :४७ ->+«| 
इस्लाम कुबूल किया था, अप्र विन मुर्रा कहते दम मी अल मनन डा 
हैं: मेंने इत्नाहीम नखई से इसका ज़िक्र किया, तो 
उन्होंने इसका इन्कार किया ओर कहने लगे: & -४ <+«- :४४ /०)॥ ७5 (४० ५५७ 
सबसे पहले अबू बक्र सिद्दीक इस्लाम लायेथे।. ६ ,::८ :०७ .4/५ ४2 ६८ ४ :२५६ 6) 


हा _0 री 
क्‍ सहीह: अहमद:4/ 3 कर तयालिसी :678. ४558 रंडी ६2) «205 : 953 ,.5४ 


ह क्‍ ५.0५॥ 5: 2 4 4७ ४) ०४: 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी( ७:5४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हम्ज़ा का नाम तल्‍्हा बिन यज़ीद है। 
3736 - सय्यदना अली (७४४) बयान करते हैं... | .॥ 5५४ ८३ > ८६६ - 3736 
किनबी (;४5) ने मुझ से फ़माया, जो क्िउम्मी_ ,, ... ६१. ,॥६ हक 2 3 5 
नबी थे “तुझ से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा. ५" “/ ०४ हे कक 
और सिर्फ मुनाफ़िक ही तुझ से बुग्ज़ (नफ़रत). 9 छह <* '#+) | 9 'दटीओं ल्‍्ड 
रखेगा।” अदी बिन साबित कहते हैं: में उम दोर. >४ :०७ 5० *+& ४४ 5 33 &+ “२० 
के लोगो में से हूँ जिनके लिए नबी (5४४८) नेदुआ )| <०< ) ५2 2५%) :,८)॥ |) 5७ 
की थी। ह 


४ ० हि] ६ 


| (न का प्र _4 मर का 4 ५००० हा 


श्र 

् 
(कर 
ना 
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“-+++-+--्यहाद॥...“>ल्‍ एक... धदवनृ--ननना५+-जन मनन >3+2भ+>न+>क न 







जज उन्ही शिमिग. पह5 
अहमद: ।/ "थे, 





निसाई:50॥4. 


न ध 


फ्जाइल व मनाकिब का बदन 











नल 5 ३3५७ | है है: आह है है" ६2२१ 


6 4.2 ६ ५६ ५00 3980 ५५ ७ :-०४ 


तौज़ीह: (॥) तीन अदवार जिन्हें नबी (:४5) ने खेरुल कुरून (बेहतरीन अदवार) क़रार दिया था यानी 
सहाबा ताबेईन और तबा ताबेईन अदी बिन साबित का शुमार तबा ताबेईन में होता है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%७& ) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है 


अलल सन ननशननननरमब्न० करण ०-3“ ५ नल न-नखाथ 


3737 - सय्यदा उप्मे अतिय्या (२४४) बयान 
करती हैं कि नबी (:४८) ने एक लह्कर रवाना 
फ़रमाया जिनमें अली (<१४) भी थे। कहती हैं: 
फिर मेंने रसूलुल्लाह (:४६) को अपने हाथ उठा 
कर दुआ करते हुए सुना: ऐ अल्लाह! तू मुझे 
फोत न करना जब तक मुझे अली न दिखा दे। ” 


ज़ईफ़: तबरानी. फिल कबीर: 25/ १68. हिदायतरूवात 
&(45 


७५४ कर, 92० 9 पी +थ है कट न > (532. । 3737 
हल ४ छं+ :9४ .०५ 2६; &»१। 


60 # #४6 #£ हर व ह्ज 2908 
प्र ४ ड़ 


्र 55 ४ 


| .. ०८5५. 5 >ड $ 
हर ८०७ “(वट >४ 


के 
>्मकक 6८ ! । 
०... ध्टी 


श्् न पाल ण 2 20 /क हि 2 
०१9 ये अप (न | ७. :<८)७3 ५८४ 
(चटनी 3 & हैं: या द कक: > हु. 
(रन ैननलन ल्टे 555 * है 


0- अं 


5,5५६ 


4-५ ८५2०० 


अल | कक. आज ज- 


629 #53 
वह श ० 
> ५४5 हल (५ (परचम *] न 


बज़ाहत ते इमाम तिर्मिज़ी (६६ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सन से जानते हैं। 


नल जल नमन 





प्रल्हज़ा (नोट): सय्यदना अली (<2:) मुसलमानों के चोथे ख़लीफ़ा और दामादे रसूल । 


5) है, नबी 


छंड) को उन से बहुत मोहब्बत थी कुतुबे अहादीस म॑ सब से कम मनाक़िब उनके ही मिलते हैं और उसकी 


जजह यह ह कि राफ़िजियों ने छाप (€&% ) के फ़ज़ाइल में बहत कछ अपनी तरफ़ स॑ मिला दिया इसलिए 


ता 


8. कक 4४4४4 ४ 












[अहए (हऊ गद तलल्‍्हा करण 
पिल्‍लाह (| के फ़जाइल व जलाकित 


॒ (4 7कपशयद +्ि ैक फेक अं क०० + 0५ ९५:२०८६० ५ 4५0५ 6५ ७०3 +७+ ०५४ ५+4७०-०४ ८.» #७० कम ९४० । ह2%->4:4 43.0" >-4--*०-02 8:22. --»-०००५०3. मे 


'क फल अकनन ह हितेलकेलओकका +कन नल >की--+ल कक 


४738 - जुबर («5४% ) बयान करते हैं कि उहृद के 
दिन ससूलुल्लाह (52) क जिसमे घुबारक पर दो 
जिरहें थीं, आप एक ठाडाम पर चढ़ने लगे तो न 
) को नीचे 

















(लक के हे कह > कसम किकान-प के शो ही। -ंडननर-७2०-काज २8 उपर --आ-स कमा न जपक पाक ७ ४»७-" 


ने मीहहिसाीन ने बहत ऋूम रिखायात जिक्र की 
इमाम सिर्मिज़ी ने झली (5४४) के मनाक्रिब में 76 अहादीस ज़िक्र की हैं जिन में [5 अहादीस ज़ईफ़ हैं। 


हैं इसका अंदाजा आप इस से लगा सकते हैं कि 











नी 





०९“ ५७ ३ ०35०५: 2 


हि ढ्ा 
89 हे 


&.<+ ८.७ 






4 


। (४४: ००) 3००७ 





(१५ :._ ५ (नम अध्ा+ आय ४-४ - 3738 


>> 3 9 * 


रा ० 
टी ५३३ ४] ५ जग. की 0 ी ४ 5 पा नड 


दर (न आं उप गम ॥| 3 पे ४ धर 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 





बिठाया फिर नबी (५४६४) चढ़े यहाँ तक कि 3६ , ५१ की | .३ »॥ ४६ ५ 
. चट्टान पर पहुँच गए, कहते हैं: मेने नबी (2४६) हट पी ॥! 76 १4 ७ 
। को फ़रमाते हुए सुना: 44 तल्हा ने ( अपने ऊपर (कूल 3०)) >> (अं 428 ५) 9००) (* 
जन्नत) वाजिब कर ली है।” 4 ई#४ 485 ७८६८८ ४5 53#-० (४! 
3 तखरीज के लिए देखिये हदीस नम्बर: 692. . उन्‍थ ० 3& # 486 25.8 


&४ 9 <<६॥ 2६ $6 5.0 <5.: :०७ | 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५5) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
. 3739 - सब्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (:; ७७० ४४६ :0७ ८.6 && 3739 - 
(९९४४) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(4४४६) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “जो शख़स हि 
ज़मीन पर चलते हुए शहीद को देखना चाहे तो. :४ "४४० <+७० ५४:४६ ७ 5६ ४७ :2७ 





>> 0 हू 0 * (६ 9 <42! उ भी 
8.८० ४ सी >च्चे (2 2.४ भ+ /9० 
४ >  (् ७* च्चट पी थे ५४४ 


. यह तल्हा बिन उबेदुल्लाह को देख ले।” बी कर ही <&५ 3 2५० <» :०५४ 25 
सहीह: इब्ने माजह:25.अस-सिलसिला अस-. .५॥ ६८ 2 «७७ | १५८७ >>) ५४435 ./ 
सहीहा:25. लि जो | 


> यो >५७ ३.० ॥ 28, ) ८, <..७ |. ७ 
वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सल्त बिन दीनार के तरीक़ से ही 
जानते हैं, और बअज़ उलमा ने सल्त बिन दीनार पर जरह करते हुए इसे ज़ईफ़ कहा है, नीज़ मोहद्दिसीन ने 
सालेह बिन मूसा के हाफ़िज़े की वजह से उसके बारे में कलाम भी किया है। 

3740 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब (७ ८३ 3380 ४९ (४६४ - 3740 
(६४) बयान करते हैं कि मेरे कान ने .. न 

ह रसूलुल्लाह (३४६ ) की ज़बाने मुबारक से सुना (४ हित हा ॥+4 0९ (०७ :०७ ५) | 
आप (3/8) फ़रमा रहे थे: “ढतल्हा और जुबेर १ && “#४* ७ ##४ 97 5४५० 


जन्नत में मेरे पड़ोसी होंगे। जा 5 अर उप क हो पक 
हसन; हाकिम:3/ 365. उकेली फी ज़ोफा: 4/ 294. अस- 25 ४५. 3:45 भा 0७ ६,0७2 


सिलसिला अज़- ज़ईफा:237. हिदायतुररूवात: 6068. 4. .)4 हि 
हे ७ :०५८ ८0:35 52४० 40 ० ५0 


2५०2 (9 ४*ै (३० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 
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फ़ज़ाइल व पमनाकिब का बयान 





374 - मूसा बिन तल्हा बयान करते हैं कि में 


मुआविया ( 
फ़रमाया, क्‍या में तुम्हें खुशखबरी न दूं? मेंने 
रसूलुल्लाह (४४६) से सुना आप फ़रमा रहे थे 


“तल्हा उन लोगों में से है जिन्होंने अपना अहद 


पूरा कर दिया है। ” 
ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिये हदीस नम्बर:3202. 


3742 - सय्यदना तल्हा (८४४) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (४४६) के सहाबा ने एक जाहिल 


आराबी से कहा: तुम आप (29६) से उन लोगों 
के बारे में सवाल करो जिन्होंने अपना अहद 
निभा दिया हे कि वह कोन हैं? जब कि बह लोग 
ख़ुद नबी (2४६) की तौक़ीर और आप की हेबत 
की वजह से आप से सवाल करने की जुर्जत नहीं 
करते थे, आराबी ने आप(2$४६) से सवाल 


किया, तो आप(:४४) ने उस से अपना चेहरा फेर. 


लिया, उस ने फिर सवाल किया तो आप ने 
अपना चेहरा फेर लिया, फिर मेंने मस्जिद के 
दरवाज़े से अन्दर झांका मुझ पर सब्ज लिबास 
था, तो नबी (५४६) ने मुझे देख कर फ़रमाया, 
“ अहद निभाने वाले के बारे में पूछने वाला कहाँ 
है?” आराबी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(४४6)! में हूँ, आप ने फ़रमाया, “यह (तल्हा) 
अहद निभाने वालों में से है। " 

हसन सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर: 3202 


) के पास गया तो उन्होंने 


४.७ :०७ 650 2८ # ४४.७ - 374 
ली * है 4 >अ॑क (अर जल पर हर 
० <<.. :०७ .८४.52॥ ८58 .. ८४: 


94० >०39 ५५ 4८/५८ ५.)| (०० ५0 ४००) ः 
7%० ५ ४5५ :६॥॥ <#र्व५ 
ह> 5 45० 33 ४ ७५४ - 3742: 


ह 22५ “6 # 92 0- ७० 
ह ५ (टी3 ५००+त मी धशच 0१ 


०0 ),५ <र्ण्ज ६ ५ ५ ६ 
9७ 22५0 ४ (5 ५६५ ४0 (० 
3 |/७४; 5७ 5७ 4४४ _.र्क ५८ 4: 
23 52% 25,52 4४५ .,४० 

4५ ०520, 8 285 ०:८5 ,5,:८)॥ 
"५७० 068 ८5 ०:52: | 
०५: |; (०५ बल पट ० >प्+ी 
2५०० &॥ :०४७ ४3 ५9४५ ॥॥ ५० ५0 
०५-) ९ ७:८0 ०७ ६४ >> ८.4८ 


435 5.2५ ६ :06 «0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे बवास्ता अबू कुरैब यूनुस बिन बुकेरे 
से जानते हैं, नीज़ बहुत से किबारे मोहद्दिसीन ने इस हदीस को अबू कुरैन से रिवायत किया है, मुहम्मद बिन इस्माईल 
बुख़ारी भी इस हदीस को अबू कुरेब से रिवायत करते हैं ओर उन्होंने इसे किताबुल फवाइद में भी नक़ल किया है। 





क्र 
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| ६£ सय्यदना जुबेर बिन अलाम (.€») के | (४5 >%)॥ ५० 2459 ५३ (८०,222 । 


फ़जाड़ल व मनाक़िब। है 22225 

3743 - सब्यदना जुबेर बिन अव्वाम (<४).. ९८ ६5. ७5४ :38 ,१७ ७5 - 3743 
बयान करते हैं कि बनू कुरेज़ा के मुहासरे के दिन, पल की 
रसूलुल्लाह (३४६) ने मेरे लिए अपने मां बाप को. ४ 7. 7 ४ “४ ४ २ ४४९ 
जमा करते हुए फ़रमाया, मेरा बाप और मेरी मां. ४ ०५-३ (४ &# ४४ ८४ ७ ५४४ 
तुझ पर फ़िदा हों। ” हि. आन ५2 428 
बुख़ारी:3720. मुस्लिम:246. इब्मे माजह: 23 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 








हब रा थऋ छा 


ल्‍ . हट >> ५० (8२ (3)! ण-23 । 
ते है सिर बिन अबी हूं ( पट 2 बयान ५. जज क्‍ ० ह हल 2, ण्जैज की | ६3.७ - 3744 
कर रसूलुल्लाह (४४8) ने फ़माया, हर , कं 
नबी का एक साथी और हामी ” होता था, मेस. ४; | कम डछ 37 ०४ १४ 
साथी जुबेर बिन अव्वाम है। " ०५०५ ०७ :०७ ८५ ८. 3 ६ ५-१४ 


हसन सहीह: अहमद: /89.  हाकिम:3/367..... &# 350 ३॥ :&:3 #८४ *%४| «० 5४ 
तयालिसी:63. सहीहुल जामे:255. 








(> ० "० हज («2 ०१ ४४ 
तौज़ीह: ;:»: साथी और हामी व मददगार इसकी जमा ८ ,, |» आती है ईसा ( 9८0४ ) के सहाबा को 
भी ५,# कहा गया है। (देखिये: अल- मोजमुल वसीत,पृ.242) 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और ५» मददगार को कहा 
जाता है। इब्ने अबी उमर कहते हैं: सुफ़ियान बिन उयय्ना का भी यही कौल है कि (; | ५» मददगार होता है। 





3745 - सय्यदना जाबिर (<४%) बयान करते हैं. (६४७ .38& ,६१९६ ८5 $ 5७ (6४ - 3745 


कि मेंने रसूलुल्लाह (5४5) को फ़रमाते हुए सुना: रे 
5 220 जी ह (><5 ह्ड्डु १० ३८५० ९ .«र्य 25 55) 5) 2| 


|२२७2-५ 2. कट अमानक+ 3०६ 
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“हर नबी का एक मददगार होता है ओर मेरा 3 ,,६ + ४४) . पलट 
साथी जुबेर बिन अव्वाम है। हा हिल 
बुखारी:2846. मुस्लिम:245. इब्ने माजह: 22. 2 थी कक ४ | ४४ 2 


632 48 (धा 3 303 ज्यों 20 आओ 
229 ७७ «५४ >ए ४८५ ० :०७ ..#))॥ 
४ १5॥॥ )& ७३४ (७ .७| 
अबू नुऐम ने इसमें यह इज़ाफ़ा भी किया है कि आप (:४४) ने अह्ज़ाब के दिन फ़रमाया, “लोगों के 


हालात की ख़बर कीन लायेगा?” जुबेर ने कहा: में, आप(:४2) ने यह बात तीन दफ़ा फ़रमाई, तो जुबेर ने 
ही जवाब दिया कि मैं। द 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3746 - हिशाम बिन उर्वा बयान करते हैं कि गे. , (८६ ८35७ ७६७ :2७ .4::8 ६४ - 3746 
जमल की सुबह जुबेर (७६४) ने अपने बेटे... आओ 
अब्दुल्लाह से कहा: मेरे जिस्म का कोई अज्व. >डी ४ हड ४ आरा 9४ शी 
(अंग) ऐसा नहीं जो रसूलुल्लाह (३४६) के साथ. ७-० ५४0 ६८ 4५४ «| (69 >»॥| :४४ 
मिलकर जिहाद करते हुए ज़ख्मी न हुआ हो हत्ता ._ ७ €# <5 45५८ ५७: 0७६ , «४ 
(यहाँ तक) कि मेरी शर्मगाह भी। आल न्‍ 
सहीहुल इस्नाद। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हम्माद बिन ज़ैद के तरीक़ से हसन ग़रीब है। 


25- सय्यदना अब्दुरहहमान बिन औफ़ 


० ॥ ६ <&॥ £ ४५2 ० 
429 «| ४03 _#/ ++ डंछु ०४| ०५.३ 








कज-त+ अ्रीक+ा++ अजहर, 6 शतक ममह 








| के ज्र ५ (४४ 3.)| दछ ८2 25 ! 
#८ 






बा $">०% 25६8 >> ७३० ७.७ ४ | 


५०० >+-९०>++- >> -4->०००-८“०० »4%+ ०“ ““++०००-+--०-०---- 


अज्जोहरी (2४) के फ़ाइल व मनाक्रिब। | 





3 





- ७७७ कला 2] 
3747 - अब्दुरहमान बिन ओफ़ (६६४) बयान... .0॥ : ० ७४७ :3७ ६8 ७४ - 3747 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, 
“अबू बक्र जन्नत में होंगे, उमर जन्नत में होंगे, 
उस्मान जन्नत में होंगे,अली जन्नत में होंगे,. ४४ ४ हक 9 >#7 ० + 
तल्हा जन्मत में होंगे, जुबेर जन्नत में होंगे, (७ 55 ४ :८०3 «५ 40 ० ०0... 


अब्दर्रहमान बिस औफ़ जन्नत में होंगी, साट बिन ,:::.॥ हि? 072 की 


।0७४00॥0000॥॥॥/00७४७///७७//॥४४७७७७७७७७७७७७७७७७७/७४७४७७७७७७७७//७४शएर४ं॥//श्आ/शआशआ//रलनशश्ााणंा इस बस अ अब ईसा ब सकल कल नल ली ली लक आल लक नकल बल आम 


न ४० | >> -८ ++ ८2++० “० 


क्र रा 
हक [ 
डा का नी हर ड है डर 


कह ७कह-सा-क-पकन+नद रा साथए अधयक्मा-पकालपमपक् भक क. 
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अबी वक़्क़ास जन्नत में होंगे, सईद बिन ज़ेद ठ 2228 >णं ०» 45; 2६&४) (3 ८ 


जन्नत में होंगे ओर अबू उबेदा बिन जर्राह भी ग ५, दि 

. जन्नत में होंगे।” ' ” जय (० ४५४ 5 >> 2 
सहीह: अहमद: १/93. इब्मे हिब्बान:7002. अबू. ४3 ब«ण ७ २४०७ ज#ण ७ २६८५ 
याला:835. हिदायतुरूवत: 6064 ८५० ६: 4:5८ 


तोज़ीह: ज़बाने रिसालत से जन्नत की बशारत पाने वाले उन दस अजीमुल मर्तबा और खुशनसीब सहाबा 
को इस्तिलाह में; ,<.« 5 ,<« (यानी दस जन्नती सितारे &#) भी कहा जाता है। 

बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू मुसअब ने अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद से उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन 
हुमेंद के ज़रिए उनके बाप से बवास्ता सईद बिन ज़ेद नबी (३४8) से हदीस बयान की है इसमें अब्दुररहमान 
बिन ओफ़ का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम तिर्मिज़ी (४५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन हुमेद से उन के बाप के वास्ते से सईद बिन 
ज़ेद के ज़रिए भी नबी (५४६) से इसी तरह मर्वी है और यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह हे। 

748 - सय्यदना सइंद बिन ज़ैद (<&) नेकुछ. ५3 %॥ ७०५ ५ ६५० ७६४ - 3748 
लोगों में बेठे हुए बयान किया कि रसूलुल्लाह ५ ४७ 25४ ६ ४४७ :25 
(४08) ने फ़माया, “दस आदमी जन्नत में होंगे, . * “* ० ५ः 
अबू बक्र जन्नत में होंगे उमर जन्नत में होंगे प्रनर 2६ ७ पक प्र 34 ६ 7४०५ 
अली, उस्मान, जुबेर, तल्हा, अब्दुरहमान,अबू.. $-» 22 ७ 4४८ ७ ४४ ७ २४४ ० 
उबैदा और साद बिन अबी वक़्करास जन्नत में... 55:5८ :०७ &४६ ५0 0,:5 | .& ० 


होंगे।।. एड ७ 4८ उ&ओ ७3 ४५ ४ :;४४)! 
सहीह: हाकिम: 3/440: निसाई फ़िल कुबरा:895. लक 
दिल हुई का ,>» ७: 


०७४ ..०७;५ (2 २४०८०) ००८० ४5 
:८580 ४४ , .2७॥ ६ <5..3 ५«-८॥ 2१% 
0७ १3७७॥ -> 9८७ ४ 0 ४0 2755 
द इ८ण (० ६) 2 30५ ०:45 


रावी कहते हैं: उन्होंने उन नौ आदमियों का ज़िक्र किया और दसवें पर ख़ामोश हो गए, तो लोगों ने कहा; ऐ 
अबू आवर! हम आप को अल्लाह का वास्ता देकर पूछते हैं कि दसवां कौन है? आप ने फ़रमाया, तुम 
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फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान 





लोगों ने मुझे अल्लाह का वास्ता दे दिया है अबू आवर भी जन्नत में होगा। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: अबू आवर, सय्यदना सईद बिन ज़ेद बिन अग्न बिन नुफ़ेल ही हें 
और मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल से सुना वह फ़रमा रहे थे: यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


3749 - सय्यदा आयशा (<६८) बयान करती 
हैं कि अल्लाह के रसूल (3४६) फ़रमाया करते 
थे: “मेरे बाद मुझे तुम्हारे मामलात की फ़िक्र है 
और तुम्हारे हुकूक़ अदा करने और ख़िदमत 
करने के हवाले से सब्र करने वाले ही सब्र कर 
सकेंगे।” अबू साद कहते हें: फिर सय्यदा 
आयशा (&£&) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला तुम्हारे बाप को जन्नत के सलल्‍्सबील 
. चश्मे से पिलाए। उनकी मुराद अब्दुरहमान बिन 
ओफ़ थे। उन्होंने नबी (४/४) की अज़्वाजे 
मुतह्हरात को माल पहुंचाया था जो चालीस 
हज़ार में फ़रोेखत हुआ था। 


हसन: अहमद: 6/77.  हाकिम:3/ 32.  इब्ने 
हिब्बान:6995. हिदायतुरूवात: 6075 


52 22 ७५७ :2७ ८९5 ७४७ - 3749 
ऊँ 0 ५४ 2८८ ४ >> &+ +&८ 
कि 20॥ 055 है| 4555 '+ 4.2. 
० 5५०४ 3| :०५८ 3४ 2.3 ५०५ 4॥॥ 
3| ># ४५ 5 3 रेड (4 
हि अमर 45१८ हि रे :०७ , 532 हक8| 
४ कण 0० ७ अप /॥ 
658 ५-०५ 5७ $; ;» & «३ 
"४ ४५५ 3 ५2४० 20 ० ८.2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3750 - अबू सलमा बयान करते हैं कि 
अब्दुरहमान बिन ओफ़ ने उम्महातुल मोमिनीन 
के लिए एक बाग की वसीयत की थी जो चार 
लाख में फ़रीख्त हुआ था। 


हसनुल इस्नाद पिछली हदीस की तरह: हाकिम: 3/3व] 
32 


>20॥ 5५४ 53 4४४ ७६ - 3750 
उजकी +जस 3 पा 2३ 5७० 
७४ 2++ ७ 4 «४ ८2 9७ ७४.७ :०७ 
| लव जा- 205 कि 
52०६0) ०५४) ४.७५ ०3 «०5१० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 
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26- सय्यदना अबू इस्हाक़ झाद बिन अबी । 


(६६८.८26 | 


2 9 ना 


४ 


वक़्क़ास (४) के फ़्जाडल व मनाक़िब और | 
अबू वक़क़ास का नाम मालिक बिनिवहीब है। | | 
375 - सब्यदना साद (&४) से रिवायतहैकि.. ,८ 8॥ 2:55 58 2७५ 85 - 375 








रसूलुल्लाह ($४८) ने दुआ की “ऐ अल्लाह! . हा 35 आ 5 अर ० श 
साद जब भी तुझ से दुआ करे तो उसकी दुआको. ““* ४* ४४ ० >ई ४४ बी 
कुबल फ़रमाना। ध  *+ 2 ७ न के अत (रे २० 


सहीह: हाकिम: 3/499. इब्मे हिब्बान:6990. अहमद फी.. 0.3 «४9 40 ० 50| ०५०५ 8 «2४८ 
फ़ज़ाइले सहाबा:308. हिदायतुरूवात: 6070. ::॥ ६६0) 
25 ॥॥| ४६) <०5८०। ६६॥ :०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं; यह हदीस बवास्ता इस्माईल, केस से मर्वी है कि नबी (:४5) 
ने दुआ की "ऐ अल्लाह! साद जब भी तुझ से दुआ करे तो उसकी दुआ को क़ुबूल फ़रमाना।' और यह 
ज़्यादा सहीह है। 
3752 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,.. ४ 5 5४ 2 ७६४ - 3752 
(<४;४) रिवायत करते हैं साद (७४७) आए तो 2288 0 
नबी (90६) ने फ़रमाया, “यह मेरे मामूं हैं कोई. 7“ ' 8 टः 
आदमी मुझे (इन जेसा) मामूं दिखाए।”. ५ ०८ 2 >र्ड + अं 22० २ 
सहीह: हाकिम: 3/498. तबरानी फ़िल कबीर:323. अबू. 40 _/.> :.0 ०४ ,.&. ७ :०४७ 
याला: 2049. इब्ने शाद:3/ 437. ॥ 
कु 5 मी आह आह 
ढाए।एइस: इमाम तिर्मिज़ी (&%) फरमाते हें: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे म॒जालिद के तरीक़ से ही 
ज-।त हैं, साद बिन अबी वज़क़ास (<४) बनू ज़ोहरा से थे ओर जाप की वालिदा भी बनू ज़ोहरा स थी 
(सी लिए नबी (४४८) ने फ़रमाया, “ यह मेरे मामूं हैं।' 
3753 - सय्यदना अली (<४5) फ़रमाते हैं 25 €आ | रण ४-७ - 37 
र्सुलुल्लाह (४४) ने साद के अलावा किसी के 
लिए अपने मां बाप को जमा नहीं किया, आप ने 
उहुद के टिन उनसे फ़रमाया, “तीर चलाओ तुझ. >> न फल सन प्र अमीप0 गः 
पर मेरे मां बाप कर्बान हों। ओर आप ने उन से 


(लक पा पयाका- कान: अब ७ जा ३ काथवक 2३३० ३७७ काका ३2-8५७:»५००७ाद2७++ा डरा भग भा ५2७५ भ पाक पाक पाममगकका»०र, कफ कनना+मम कक धार ल्‍ कप -जछ३४०> ५ ८4९ अकमन+ कार ०० २५2७ ७५ 3 ४“ “अपने “कलम नमन फ५कपकान+»+नलकननन ३० > ७५९७3 न +++क-भाक कप. वन ५ -+>क अर रु कक ५७५ ५-कन-++-+वन-+-- <+ 4वन++++4> मन धान-- 3०% +>कान+>न+ ५७0 ८32० ९५७३७ ५.ा७-१8०७ नम 3+कक ५००3७. 


के, (८ # जा  आ ॥) अप कक लि के डक दि 


(ट 


अलकमानक सका, 
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$ जाने: >> सए ०. आड2 


४ जानेंअ सुनन विलिजी (4 
फ़रमाया, “ऐ ताकतवर लडके तीर चला। ” 


मुन्करा( ५०। ४5.) तखरीज के लिए देखिए 
हदीस नम्बर: 2829 


फज़ाइल व मनाकिब का बयान. 
घ कक 





हे किक डर ह्म्टः (७ को ०७ $ ०५६ | ॒ 


॥ 5 ४४ ४03 445 40 ० ५0| 


४ ४५७ »)| :२४| ५ 4 ०७ ४. ॥| 
>0]| ८१७) (| ०७५ «५४3 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस बारे में साद («४५5 ) 


सन रे ऋधक “े नासा जी कलर पन+कानकममयप जन न जन 


<:४5) से रिवायत किया है। 

3754 - सय्यदना साद बिन अबी वक़्कास 
(४४) रिवायत करते हैं कि उहृद के दिन 
_रसूलुल्लाह (5४2) ने मेरे लिए अपने मां बाप को 
जमा किया। 


बुख़ारी:3725. मुस्लिम:242. इब्मे माजह:30. मजीद 
देखिए हदीस नमबर:2830,. 


० 4.2] रण (६4.3 ; (५ > 9“ *« 
- 3520 ७.७ :०७ 5 एछ.७ - 3754 


4 ४0७6 


ना उडी जज भें अं 2८) «2 


द (७ कट पीखि | | हि डडटी बन पी जरौजब्रिज ७० २ 


१००) , लो ० हे! ६ ५) (७9 (5४ | ध्ज्ं जोंग 
>> (32 4० 92 (००५ ५.५ 4..)| (०2 म्हि है| 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह हदीस अब्दुल्लाह बिन 
शद्दाद बिन अल्हाद से बवास्ता अली बिन अबी तालिब (&५४) भी नबी करीम (:४६) से मर्वी है। द 


3755 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<££) रिवायत करते हैं कि मेंने नबी ($४६) को 


साद के अलाबा किसी शख़स पर अपने मां बाप 


फ़िदा करते नहीं सुना, मैंने जंगे उहुद के दिन आप 
(४४) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “ऐ साद! तीर 
चलाओ तुझ पर मेरे मां बाप कुर्बान हों। ' 


सहोह: बुखारी:2905. मुस्लिम:24. इब्ने माजह:29 
अहमद: / 92 


99५६ ८५ 3,5८७ 20, ७६ - 3755 
हि ०2९०-५० ४४७ है। है (४४ ०७ 
४8.0 ं ४. >०० हि "| रच. 
250. ७ ०७ «४५ आस 5 ८ 5० 


(। 3५० 3 246 40 > 5. 
०५८ #..2७००५० (का ००५० )। ४०५ 


हा श छः 


5 (बज ७ कर :इर्ल। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी («४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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ााााआाणाणाणाााााताक नल नल न 
आलेंस सबन लिलिडी 'फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


3756 - सय्यदा आयशा (<€&) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (४४६) (किसी जंग से) मदीना 
में आए तो आप रात भर न सो सके चुनांचे आप 
(2४६) ने फ़रमाया, “काश कोई नेक आदमी 


आज मेरी पहरेदारी करे।” फ़रमाती हैं हम उसी 


हालत पर ही थे कि अचानक हम ने अस्लहा की 
आवाज़ सुनी, तो आप ने पूछां: “ कोन हो?” 
तो उस ने कहा: (में) साद बिन अबी वक़्कास 
हूँ। फिर रसूलुल्लाह (४/8) ने पूछा केसे आए 
हो?” साद ने अआर्ज़ किया, मेरे दिल में 
रसूलुल्लाह (3५8) के बारे में डर पेदा हुआ तो में 
उनकी पहरेदारी के लिए आया हूँ, तो 
रसूलुल्लाह (२३६) ने उन के लिए दुआ की फिर 
आप सो गए। 

बुख़ारी:2885. मुस्लिम:240, अहमद:6/ १40... 





७0“ अ शी (54 +० 8 ०९ (4 
५ «<.) ७३.७ :०७ ४ 


3756 


७ ४ ७ 4 2० <+ >> तर बाप 
«0॥ ०.०; :८- :<४5 ८55७ $॥ ६७०; 
49 ८&..७४॥ &5& ४:35 «४५ ४0 ५० 
800॥ ५८ ७४०० १४; <ई४ :0७ 
८3.25 ७७... 3 205 ८४5 ७८७ :<7७ 
52 4६ :०४ ६.७ ७ :०७ ८१.) 
4४5 20 ० ०0 ०.०; ४ ४४६ . ०७५ 
७2 &3 :-०० ४७४५ 2, ४७ ७ मा 
25 20 ० ०0 0.०५ // “9 ४ 
०४ ०.2; 0 ७७ ८9% <&७ (४००३ 


# कै] “मं, 4.) अत 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 






27 - सय्यदना अबू आवर जिनका नाम 
सईद बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल है के 
फ़जाडल व मनाकिव। 











3757 - सय्यदना सईद बिन ज़ेद बिन अप्न बिन 
नुफ़ेल से रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया, में नो 
आदमियों के बारे में गवाही देता हूँ कि वह 
जन्नती हैं ओर अगर में दसवीं पर गवाही दे दूं तो 
मुझे गुनाह नहीं होगा, पूछा गया वह केसे ? कहने 
लगे:हम रसूलुललाह (2४४) के साथ हिरा पर थे 
कि आप (2४४) ने फ़रमाया, “ऐ हिरा ठहर जा! 


श्र 


4-2 . ५9 3) 


.३5६८९.८27 


न # 





४5 ६४ ७६४ - 3757 
०३ 79 56 42०* ४:% :0७ 25४ 
४ 230 (८ #हह | हक + ५५3८2 
४७ # ४ | 3+ > 25 ०४ 

<4५5 ६६ 2#) ७ ५ 2«&55॥ 5 -५5| 
४७ ४28 25 :033 .8 ६४ ,2७॥ ० 


(४.७ ३ है] हि हिट 
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"ालाक,.-- ७०००० +मममा+म०+»+ ०००० इक बीस"... क.कका+०-+०००- नमक ९ ७3 ७३+०० न 
ह जालेंअ सुनन लिहिडीं हब फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


तुम्हारे ऊपर नबी है सिद्दीक़ है या शहिद” कहा 
गया: कोन- कोन थे? कहने लगे: अल्लाह के 
रसूल (2४४) अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, 
तल्हा, जुबेर,साद ओर अब्दुर्रहघान बिन ओफ़ 
(४४५४) कहा गया दस्वाँ कोन था? फ़रमाया,पें 


था। 
सहीह: अबू दाऊद:4648. 
अहमद: ।/ 88. हाकिम:3/ 36 


इब्ने माजह:34. 





$. 


<2॥ :0७& ॥>५ #६ ५40 ०.०५ & ६६ 
॥ 6६.० ॥ 5.5 ) 205 2 28 .॥> 
(४ 4१४४ 5 पक ७ ६७४० (४०९) जी + नेक 
3८८ ० ४२ ४5 #3 4४४ 4४! 
2 २६७3 ०४५ ६2४ ४4०५ 5५५ 
.४ ३०७ ५१७७ 5 03 ..०% & 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ से बवास्ता सईद 


बिन ज़ैद, नबी करीम (3४६) से मर्वी हे। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनीअ ने, उन्हें हजाज बिन मुहम्मद ने, उन्हें शोबा ने हुर बिन सबाह से 


बवास्ता अब्दुर्र्रमान बिन अख़नस, सईद बिन ज़ेद ( 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3757 - (॥) सय्यदना हुज़ेफा बिन यमान 
(४५८) बयान करते हैं कि आक़िब ओर सय्यद 
ने नबी (३७६) के पास आकर अर्ज़ किया 
आप (2४४) हमारे साथ अपना अमीन भेजें 
आप (३४४६) ने फ़रमाया, “में अन्क़रीब तुम्हारे 
साथ अपना अमीन भेजुंगा जो यक्ीनन अमीन 
कहलाने का हक़दार है।” चुनांचे लोग इस 
ख़िदमत की ख़बाहिश करने लगे। फिर 
आप (2४६) ने अबू उबेदा (८४%) को भेजा। 


बुख़ारी 3745. मुस्लिम: 2420. 


) से नबी (४५8) की इस मफ़हम की हदीस बयान 
की है। (अख़रजहू अबू दाऊद:4649. व अहमद:/88) 


०७ 53७६ ८; 3,४०७ (४५७ (१)(- 3757 
टंकी * ८५० (४४७ : ०७ 3 (2.७ 
97 ४ €+ > > 4५० + « 3७८८ 
डर आग 45% रजछ ४६ : ०७ , ५५५2 

०७ , 4६. ७०७ 42 : ५७ , $४६ 
5५५७ , >र्शभ & (४ 5 <2५. ,७ 
3258; : 2७४४८ ६ <<5 , 2.४॥ ६ 

४. 5० <..७० [६८ ७८७ |॥ , 5७८३ 


9५2 +#206 . 


4 ८८ ५४ 4&... : ०७ 


सुफ़ियान कहते हैं: अबू इस्हाक़ जब इस हदीस को सिला से बयान करते तो कहते: मैंने उन से साठ साल. 


से पहले यह हदीस सुनी थी। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इब्ने उमर (४५८) नबी करीम 
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फज़ाइल व मनाकिब का बयान 





(२४६) से रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी 
उम्मत का अमीन अबू उबेदा बिन जर्राह (5) है।".. 

3757 - (2) अबू इस्हाक़ से रिवायत है कि 
हुज़ैफा (८४८) ने फ़रमाया, “सिला बिन जुफ़र 
का दिल सोने का है। 

ज़ईफ़: यह कौल इन्किता की वजह से ज़ईफ़ हैं। 


3757 - (3) अब्दुल्लाह बिन शकीक (५:% ) 
बयान करते हैं कि मेंने सय्यदा आयशा (<£&) 
से दर्याफ्त किया कि नबी (४६८) का कौनसा 
सहाबी आप(:४£८) को सब से ज़्यादा महबूब 
था? फ़रमाने लगीं: अबू बक्र ( 
फिर कौन? फ़रमाया, “फिर उमर (<४&) मेंने 
कहा: फिर कौन? फ़रमाया, “फिर अबू उबेदा 
बिन जर्रहि ( 
कोन? तो वह ख़ामोश हो गई। 

सहीह: पिछली हदीस की तरह। 

3757 - (4) सब्यदना अबू हुरैरा (८४४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“अबू बक्र, उमर ओर अबू उबेदा बिन जर्राह 
(५४५४) अच्छे आदमी हैं। ' 

सहीह: निसाई: फ़िल कुब्रा: 8230. 





) मेंने कहा: 


) रावी कहते हैं: मेंने कहा: फिर 


७:४७ ८2 0 023. (१) जग द7 


रा <+ 4 5 333 # 3 बे 3 #- 


>5 ८४ ४.० <.७ ८६-५७ ०७ :०७ 5५७५० । 

८४) ४ 
७, (5,53४ >> ४२० (7)- 3757 
५३ ७+ उजतणी 3+ ॥ज ७४ ७००! 
<जर्ण डा 45४० >७ ४७ >४८ ०२ ५0 
जरा 9४ 2५५ ५०५ ० हतं 
>> हैं स् ० | 55 5.५ २ ४७ 


2 | 0 गदर | < (३ (ध <3 
<*5$%<> कय 9 के (* <.७ 
>् 4५ ए: ६5 ७८४ (६)- 3757 


० हर? जा 27 वल+ 0 2४३० 
०५०३ ०७ ०७ «« «0 >>», 52» | 4० 
फेर # हुए आ हहण ४ ))" 6 4 

(८७४ 5 ४००६ ४ 0£7 #४ ++ 


. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%/2) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, हम इसे सुहेल के तरीक़ से ही जानते हैं। 


मल्हुज़ा: हदीस नम्बर 3757 से मुल्हक़ मुन्दर्जा बाला (उपर दर्ज की गई) चार रिवायात हमारे तख़रीज़ वाले 
नुस्खे में दर्ज नहीं हैं लेकिन जामेअ तिर्मिज़ी के अरबी नुस्खे मत्बूआ दारुस्सलाम में यह रिवायात इसी तर्तीब 
के साथ हैं इसीलिए हम ने इस पर तख़रीज़ मोहतरम जनाब हाफ़िज़ जुबैर अली जई (७४% ) की लगाई है। 
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29- सय्यदना अबुल फ़ज़्ल नबी (४६) के चचा | 


| यानी अब्बास बिन अद्भुल मुत्तलिब के फ़जाइल॥ 





3758 - सय्यदना अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीया _ 


बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब से रिवायंत है 


किअब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (<£४) गुस्से 


48४) की ख़िदमत में 


8 





की हालत में रसूलुल्लाह (5४ 


हाज़िर हुए, में भी आप (5४४) के पास था। आपने 
फ़रमाया, “किस ने आप को गुस्सा दिलाया है?” 


कहने लगे: अल्लाह के रसूल (:४४)! कुरैश को हम 
से क्या दुख है? जब वह आपस में मिलते हैं तो 
बड़ी ख़न्दा पेशानी से मिलते हैं ओर जब हमें (यानी 
बनू हाशिम को) मिलते हैं तो उनका रवय्या ओर 


होता है। रावी कहते हैं: फिर रसूलुल्लाह (308) को 





भी गुस्सा आया यहाँ तक कि आप(5४£ 
मुबारक सुर्ख हो गया। फ़रमाया, “उस ज़ात की 


क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है किसी आदमी के. 


दिल में ईमान उस वक़्त तक दाख़िल नहीं हो 
सकता यहाँ तक कि अल्लाह ओर उसके रसूल के 
लिए तुम से मोहब्बत न करने लगे।” फिर फ़रमाया 

“ऐ लोगो! जिस ने मेरे चच्चा को तक्लीफ़ दी, तो 
उसने मुझे तक्‍्लीफ़ दी इसलिए कि आदमी का 
चचा उसके बाप की तरह होता है। ” 

ज़ईफ़: सिवाए इस कौल के (७) «) ) 
अहमद:/ 207. हाकिम:3/333._ निसाई फ़िल 
कुत्रा:8576. अस- सिलसिला अस- सहीहा:806. 


। 7 &४) 


2 ७४७ :४७ 5 ७85५5 - 


. >> ५४) ६४ ५ :०७ 


हिल (3| कर [है & <5 28 : 


छा आ हि हिल ५४4] 9७99 9.५५ ०५ £ 50। है | 


3758 


4../| + ५३५३ # रे 3४३४ + «०५० 
+0> 

की 8 / कस (४७ :०७ >,७०)॥ -८ 

हर «०... 2... हि 00 ५ बज). 


आ.। 2 ु (*५] 
6 (*+ 5 ५ ५२०००) | >५-+ २ हि | 
दम [ पक 5 ् ५ कक्ष ५) 
9 (७८ ८७.5 4५४ 40 ०.० ५४! 


| 8 व 8. £ शी ् 
०५) ४ :०७ 5:5८ ७ :०४६ ४52» 


[9505 2६८६ [505 ॥॥ «2:80; ४ ७ ५0॥ 


४ <$ है ७»! (४५४) | ०(३ ४0 ऋण) 0 ३-१ 9 
245 40 >> ५0 ० 


७४) 5 ०७ ०. “६२3 >> 2 रे 


<& जन | के ल विज, द 
०. ५.) ५.) 2० कर 
है कली (०७ 3 ण्गैन्पैडै (डी हे हा 


५० | _9००४८० 


(५ 8५५१ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3759 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (€&). ,७3,४॥ (५६ ८३ ८..७0॥ ७६४ - 3759 


७ ४४ 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने 55 आओ 0 0 5 2 


फ़रमाया, “ अब्बास मुझ से हैं ओर में अब्बास 


से हूँ। हि (डी धो २२ का ५४ | के कल 
ज़ईफ़.. निसाई:4779.. अस-सिलसिला अज़-... 40 ० १४ ०७ :०७ «५८ 


ज़ईफा:235. अहमद: / 300. हाकिम:3/ 325. 2५0७५ 2५ 2.९४) बा ५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे इस्राईल की सनद से 
ही जानते हैं। 

3760 - अली (४४) रिवायत करते हैं कि नबी 
(4४६) ने अब्बास (८४५८) के बारे में उमर ( ८४४ ) 
से फ़रमाया, “बेशंक आदमी का चचा उसके 
बाप ही की तरह है।” उमर ने सदके से मुताल्ल्कि._ 9४ २7 ४ '“/#< ४३3 ००० ४७ द 
उन से कोई बात कही थी। अं आ ४ & 5०४) (० + ४४ 


सहीह: अहमद:4/94. बेहक़ी:4/ . अबू याला:545... ४३) ६० | :»एथ| ७ >-४ ०७ 5४% 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:806. । 


८ 9523. ८५४ ८2 >४| ४.७ - 3760 
द “» (४-० है है हि ७2-४० 9 (४५७ ०७ 


#<03..५.<2 ८न्टै ४45 हक ५७५ “१2 है 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


376 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) से रिवायत. ,)8 ,2%$४॥ 22 42 >४। (४.५ - 376 
है कि नबी (४४६) ने फ़रमाया, “अब्बास, 





हें $ ५० | | (रह शि ् :० ७ ९ है इक (&.७ 

अल्लाह के रसूल के चचा हैं और आदमी का का मम मल 
. चाचा उस के बाप की तरह या उस के बाप के... 285 5४ ०५०० ४ «५४ (| 4+ 73 >* 
नस्ल से ही होता है। ” . ४.) & 4॥ 2४ ०,०८५ & (-६०॥ :0७ 


मुस्लिम:983. अबू दाऊद: 623. अहमद: 2/ 322. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:806 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे इसी सनद से ही 
अबी ज़िनाद से जानते हैं। 


3762 - किक कक्‍व बिन अब्बास (<£ के कण 205० 32 ४ (८-७ - 3762 
रिवायत कर कि रसूलुल्लाह (2४४ ॥ 
रि सूलुल्लाह (३४४) 39 4७ ४५४० ८३ ०७) ५८ ४४.७ :०७ 


के ०... ०८४ का है| ५4९2 हक 
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७४ एन ८2७ 35 2४5५८ ९८ ४५४ ०२ 
।।] थ् की अं (४2 
0 (० «0४ ००; ०७ :०७ ,. 


सुबह के वक़्त तुम और तुम्हारी ओलाद मेरे पास 
आना, में उनके लिए एक ऐसी दुआ करूंगा जिस. 
के साथ तुम्हें ओर तुम्हारी ओलाद को नफ़ा. > «9 १-७ 3४ || : ५४४ ४-५ 

देगा।” चुनांचे सुबह के वक़्त वह निकले हम भी. 5;:5. 78 ७ 375; <॥ ,2७ 


उन के साथ निकले, तो आप )नेहमेंएक :;.. ७;५५; 58 255; ६, 40 4५६६ 
कम्बल ओढ़ाया फिर ठुआ की “ऐ अल्लाह! है| 

अब्बास और उसकी औलाद को ज़ाहिरी और ;>*४४८ ## ##0 ४७ £ ४८ ७-४७ 
बातिनी मग्फ़िरत से बड़्श दे जो किसी गुनाह को. (१ 5,४७४ १) 4४७५ 59४ 5:25 ०,४३३ 
न छोड़े। ऐ अल्लाह! उसकी ओलाद में उसकी अर जखख्छा दंत. 
हिफाज़त फ़रमा। ” के 


हसन: खतीब फी तारीखिही:/24. इब्ने जौज़ी :465. 
हिदायतरूंवात:607 


वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है,हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


लक 29- सय्यदना जाफ़र बिन अबू तालिब जो 
अली(<5४) के भाईहैं उनके फ़जाड़ल व मनाक़िब 
3763 - सय्यदना अबू हुरेरा (७७) रिवायत (६ ४28 आए अज 55  ' 
करते हैं कि रसलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, “ मैंने 
जाफ़र (६४४) को जन्नत में फ़रिश्तों के साथ 













4७० 


नी उन # ४ ल्‍+ अज्॑ 2४ १2४ 


उड़ता हुआ देखा। ” *” “५ ४022 > डा नी ५०. हा नर 
सहीह: हाकिम: 3/209. इब्मे हिब्बान:7047. अबू. ४४ ::3 4८४ 40 _/.० ५४| ०.५ 
याला:6464., अस- सिलसिला अस- सहीहा: 226 क्‍ 7४50: & 20 8 5] 


तोज़ीह: () इसी सबब से उन्हें जाफ़र तय्यार (उड़ने वाला) कहा जाता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू हुरैरा (७१४) के तरीक़ से यह हदीस ग़रीब है 
हम इसे अब्दुल्लाह बिन जाफ़र की हदीस से ही जानते हैं। जबकि यहया बिन मईन और दीगर मोहद्दिसीन ने 
अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को ज़ईफ़ कहा है, यह अली बिन मदीनी के वालिद थे। नीज़ इस बारे में इब्ने 
अब्बास (४४४) से भी हदीस मर्वा है। 
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॒ँ ४ 
अन॑न विशिजी ## फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयाव 


- अबू हुऐैश का कोल: रघूल (३३६) के बाद 
किसी ने जूता नहीं पहना जो जाफ़र (४) | 
से अफ़जल हो। 

















| 8&0॥ ४6&2| 5823 % 3. ..(;30 


जा 





3764 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) फरमाते हैं; (६१. .॥६ ५ 2 45० ७४ - 3764. 
रसूलुल्लाह(:४६) के बाद न किसी ने जूता... 380 22: 

. पहना न कोई ऊंटनी पर सवार हुआ और न ही हक नजर का ० थम न्द 
कोई कजावे पर बैठा जो जाफ़र बिन अबू. ४४ ७५७ « ६ «*“#> &# उ-७२| 


तालिब से अफ़ज़ल हो। ८४५८)॥ २3; ); «8 १; >ध्दा ४७ ७ 

सहीहुल . इस्नाद मोकूफन:. अहमद:2/ 43. री | 50% 85% 7: ॥ 2< १: 

हाकिम:3/4. तबरानी फ़िल औसतः:7059... ४॥ /० 20४ 2५८ के १45३ 35 
>ज् 25 )-«०४ ८५०५ 


तौज़ीह: ॥७.॥: 2./...:की जमा है जो कि सवारी वाले जानवर को कहा जाता है। (देखिये : अल- 
कामूसुल वहीद:प।564) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, और , ,£)॥ से मुराद कजावा 
है। क्‍ द 

3765 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<&5).. ७६४ .38 , |] »७०॥ ८5 452 ४६ - 3765 
से रिवायत है कि नबी (5४६) ने जाफ़र बिन अबी है हा 
तालिब (<2४) से फ़रमाया, “तुम सूरत और ४ ४ ' ४ ज+ राज जा ० 


हु 6. 


सीरत में मेरे मुशाबेह हो। रह द (लट लहर | “>०2५७ ध 4.) ५ 'ऊँ०-- 
इस हदीस में एक किस्सा भी हे। प्र आग 2 23४ ०७ 2:3 2४० 40॥ 
सहीह: तखरीज के लिए देखें हदीस नम्बर: 904. 45 300० ६ ७३ 53 ०5 <4:3/ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमें सुफ़ियान बिन वकीअ ने 
बवास्ता उबय इस्राईल से ऐसी ही हदीस बयान की है। द 

3766 - सब्यदना अबू हुरैरा (४४७) बयान. ७६ .)8 ,६४॥ ).०- < ७: - 3766 
करते हैं कि में नबी(:४६) के किसी सहाबी से... 2.28 ४ अं ५ ६ (०५८ 
कुरआन की उन आयात के बारे में पूछ करता... ४ ४ ईर कछ खक ०ा टैट 7५ 
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था जिनका मुझे उस से ज़्यादा इल्म होता था, में 
तो इसलिए पूछता था कि वह मुझे कुछ खिला 
देगा चुनांचे में जब जाफ़र बिन अबी तालिब 

££) से पूछता, तो वह मुझे जवाब देने के 
बजाए अपने घर ले जाते, फिर अपनी बीबी से 
कहते : ऐ अस्मा! हमें खाना खिलाओ, तो जब 


वह हमें खाना खिला देतीं तो यह मुझे जवाब 
देते, ओर जाफ़र मिस्कीनों से मोहब्बत करते थे 


उन के पास बैठते, उन से बातें करते, वह इन से 
बातें करते, इसलिए रसूलुल्लाह(३४६) ने उनकी 
कुनियत ही अबुल मसाकीन (मिस्कीनों का 
बाप) रख दी। . 

ज़ईफ़ जिद्दा: आख़िरी हिस्से (#.... 


अलावा बाकी रिवायत शवाहिद की बिना पर सहीह है। 
बुखारी:3708 इब्ने माजह:425. 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


3॥2:5 38) के 





५० 5>न्च्यों 3७८ 2 १ ४.७ 
०७ ७82» | # 5:४८ 

(>> 60 ००७०० 5० 59 2०१ <४& 

(| 2520 3७ एक “०० ५८ ०८)॥| 


ना 


४५ ० ॥| 40 ७ 5६५ ५५ 20 


४ ००४७ .ध ७ :& <: ॥॥| <%४3 


०,६४३ १25७ (| (कं जिक्र. के है (को (क्च्च््् 
(७००८ £५. | :०४ १०) 
39052 50 0 0 00% 8 
०.)  अक 5७53 ५ #. 9०००७ १ (4०४५१ | 
की (५५ १०५५ ८3 4४6 40 ( .> 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है अबू इस्हाक़ मख्जूमी इब्राहीम बिन 
फ़्ज़ल मदनी ही है, बअज़ मोहद्दिसीन ने उस के हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की है यह ग़रीब 


रिवायात ज़िक्र करता था। 


3767 - सय्यदना अबू हुरेरा (८४४) बयान 


करते हैं कि हम जाफ़र बिन अबी तालिब 
६22) को अबल मसाकीन (मिस्कीनों के 
बाप) कह कर बुलाया करते थे, फिर जब हम 
उनके पास जाते तो जो कुछ भी मोजूद होता वह 
हमेशा पेश कर देते, एक दिन हम उनके पास 
गए, तो उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, चुनांचे 
उन्होंने मिद्टी का एक बर्तन” निकाला जिसमें 
शहद था उसे तोड़ दिया तो हम उसे उँगलियों से 
चाटने लगे। . द 
ज़ईफ़: तखरीज ज़िक्र नहीं की गई। ; 








१३०७ ४ ७ ४ ४ ७.७ - 3767 
9-० ४:४७ 59) ० 8.७ 535० 
है री पल | 3४ 3६ 3025 (६ 
8 5700 
53 ..8८.०॥ ६ 4६ 20 -.>; -2 ४५ (| 
45 ७५ ४७८७ : ७ ५४ ४४४ 0७४ || 
रे 35  # है#५४ ४६४ ०१४० >> 

(६० 30 ६७७७ ७:४३ 


'अरटाारभाल/क्पानारपका्रकामउनमाकछ, ६ 
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'(ह ३... ुकरनवन+>+>»क्‍न4+«_+न्‍»»७»०न< नमन» म »+>नम> मजा.“ 
9 जामिंज सुगन विलिजी हब फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 





तोज़ीह: : » : मिट्टी से बना हुआ (घड़ानुमा) कोई भी बर्तन उसकी जमा ॥ » आती है। (देखिये अल- 


मोजमुल वसीत:प।]38 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: अबू सलमा के ज़रिए अबू हुरैरा से मर्वी यह हदीस हसन 


तालिब ओर हुसैन बिन अली बिन अबी 


तालिब [ 


3768 - अबू सईद ख़ुदरी («९४४ ) रिवायत करते क्‍ 


हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “हसन 
और हुसेन (४) जन्नती जवानों के सरदार 
हें। ! ह 


सहीह:. अहमद:3/3.  हाकिम:3/66. . इब्ने 
हिब्बान:6959. तबरानी फ़िल कबीर: 260. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 796. 


)के फ़नाइल व मनाक्िब। | 
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नी | /ा 


(६८ 2८ 4५ | (४४5 > (४ 3 
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(७०<+४ +” | | ५४ 2 है 


हा 


४७ 9४% & ३४४७ ४-७ - 3768 
हा ४3९० डी पड 38 हर ७३.७ 


ह (रे ८(*३० हल हि पी 3५5 <््ा (२ नर 
42८ ० 3 लि है "5 ->ं के उठ 58" 


-4जण 0 ००५८ ५० <+घ -++यों 


वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें सुफ़ियान ने, उन्हें वकीअ ने बवास्ता, जरीर और मुहम्मद बिन फुज़ेल, 


यज़ीद से इसी तरह हदीस बयान की है। 


. इमाम तिमिज़ी ( 
कुनियत अबू हकम थी। 


3769 - सय्यदना उसामा बिन ज़ेद (<£&) 
बयान करते हें कि एक रात में किसी काम की 
गरज़ से नवी(:४६८) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ, नवी(:४६) बाहर तशरीफ़ लाये तो 
आप (2४8) की कोई चीज़ लापता हो गई थी में 
. नहीं जानता था कि वह क्‍या है, फिर जब में 
अपने काम से फ़ारिग हुआ, तो मेंने अर्ज़ किया, 
यह क्या है? यह क्या है? जिसे आप(:४६) 





) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हसन है और इब्ने अबी नुअम बजली कूफी हैं उनकी 


4५% (83 8 0६४ (७-४ - 3769 
४७ ०० ८2 2७ ७७ :१७ .>:2 
2० कक रद) ८ 5 ० ७४७. 
४७ >> 2 > > ५ हट 9४ 2४ 
8 85 0 
जे 8 5 “0 2 >ज्यें 2;« 
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लपेटे हुए हैं, आप(३$४8) ने कपड़ा हटाया तो 
देखा आपकी रानों पर हसन ओर हसेन ( 

थे? फिर आप(:5४६) ने फ़रमाया, “यह मेरे बेटे 
हैं यह दोनों मेरे नवासे हैं। ऐ अल्लाह! में इन 
दोनों से मोहब्बत करता हूँ तू भी इन से मोहब्बत 
फ़रमा और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उससे 
भी मोहब्बत फ़रमा। ” 


हसन: तबरानी फी सगीर: 55व. इब्ने हिब्बान:6967. इब्ने 
अबी शैबा:2/ 97, 98. हियातुरूवात: 64. 


(नी (४ 2८७४ ५ (५) 22 <॥$ 4४५ 
5८५८४ 5 ४-5 93 ८73 424 40 4.० 
कं 3 ८८० ७७ > ४७ ४) ॥ 
5५2७ (८ <ग यो & ७ :<5 
५35, 4० 52:४५ 4.७ 5७ ८६555 
| ० "दुआ ५35 3७ 3५७ :०४७ 

प्फनट #रन्‍र प्यार पक 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 


3770 - अब्दुर्ह्मान बिन अबी नुअम बयान 
करते हैं कि एक इराक़ी ने इब्ने उमर (<2१८४) से 
मच्छर के खून के बारे में पूछा जो एहराम वाले 
कपड़े को लग जाए, तो इब्ने उमर ने फ़रमाया, 
“इसे देखो मच्छर के खून के मुताल्लिक सवाल 
करता है जबकि इन लोगों ने रसूलुल्लाह(2४६) 
की बेटी के बेटे को शहीद किया है ओर मेंने 
रसूलुल्लाह(:४४) को फ़रमाते हुए सुना 
“ब्रेशक हसन व हुसैन (८:१४) दुनिया के मेरे दो 
फूल हैं।” 


बुखारी:3753. 
कबीर: 2884. 


अहमद: 2/ 85. 


तबरानी फ़िल 


तय >55 5 ६० एछ& - 3770. 
५3७ > 25 ऊ ५3३ ४-७ :०७ 57 
“2० >प्ट 2 5 २०४८ + ५. ४४.७ :०७ 
35 ०) ठ «५ ०! >> 
दो «5 55 55 2॥ ५ अं (४) 
हज 0:7८ 53 0६ 2 0 ४ |. ० 
3 ७5 .७53 ०४६) » 45 ०८८ ४ 
2८ ०0 ०0.० <<...3 . 488 «0४ 0,2६ 
82 55 55 0 55 5 50% 

बह 


क्‍ वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है, इसे शोबा और महदी बिन मैमून ने भी 


मुहम्मद बिन अबी याकूब से रिवायत किया-है और बवास्ता अबू हुरैरा ( 


) भी नबी(:४६) से ऐसी ही 





हदीस मर्वी है नीज़ इब्ने अबी नुअम, अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम बजली हैं। 
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377- सलमा रिवायत करती हैं कि में सय्यदा. (६६६ .3& ८53 )०- ४ ४४७ - 377 

उम्मे सलमा («९४ ) के पास गई बह रो रही थीं ५, ५, 

एइण७ ६.3) ७.७ :०७ ०) ४ ४ 
मेंने कहा: आप को किस चीज़ नेसलाया ? वह... 

फ़रमाने लगीं: मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह (५५६). “४ ४४:४३ :<०७ .,४- «४-७ 

को देखा आप (२४६) के सर ओर दाढ़ी मुबारक. <॥ :3.७ 255 ७ :< 9 , 55 ७»; 


पर मिट्टी थी मेंने अर्ज़ किया,. ऐ अल्लाह के हि 20६ 
. रसूल(5७४)! आप(2४४) को क्या हुआ? 3 कु (ढे ०४ + दडड 200 ४५2५ 
फ़रमाया, “मैं अभी- अभी हुसैन के कत्ल होने. "32 ४४४ ७:८४ ००५४ ५६४२५ ५०/ 
की जगह में हाज़िर था। ४० >> >यं ]5 ८.५5 :०७ ०0 
ज़ईफ़: तबरानी फ़िल कबीर: 23/ 882 ; द 
 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 
. 3772 - अनस बिन मालिक (<£#) बयान .॥६ , ६50 2००८ डॉ 85 - 3772 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(2४६) से पूछा 
गया: आप(2४६) को अपने घर वालों में सबसे 
. ज़्यादा मोहब्बत किस से है? आप(2४६) ने. ४५७७ ठ« &-+ *। +## | 
.. फ़रमाया, “हसन और 2.8] से” की की हि हक अ8 75 
आप($४४) सय्यदा फ़ातिमा (४७) से 4! क ; 
परमाया करते! “मेरेतोनों बेटा को माय मल डी नल 
बुलाओ” फिर आप(:४६) उनको बोसा देते... “४ ४८७४ ७४+ ७६४7५ &-#० 





7 हर $& 5 (६६६५ 
2 (2-७ :०७ 0७ ८: «८ ४.७ 


और अपने सीने से लगाते। ” 50 ७६६०५ ४४६६७ 5४ ०) (>४| 
ज़ईफ़. अबू याला:4294. इब्ने अदी फ़िल 
कलाम:7/ 2623 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: अनस (<४१५) से मर्वी यह हदीस इस तरीक़ से ग़रीब है। 


3773 - सय्यदना अबू बक्र (८६४) बयान करते. ६६५ .)७ ,६ 52 455० ७४७ - 3773 

हैं कि रसूलुल्लह($४६) मिम्बर पर चढ़े तो... 4: 

ह 2९6 है 4 हे + (३५३ (४ | | 9०2८ #06 ०.3 कक | 
आप(9/6) ने फ़रमाया, “मेरा यह बेटा हलन._ बा >> 2 ' रे 
सरदार हे अल्लाह इस के हाथों दो बहुत बड़ी... '>+#४ ># 7४ 2८ | # ४४53 
जमाअतों के दर्मियान सुलह करवाएगा। ” (अ> 5॥ 30% 0 70% 
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फ़ज़ाइल व मवाकिब का बयान 7७१ 
२ ते अबू दाऊद: ', निसाई ९ 52 ४५० 5% हर हक ९ ०55 ० (५ | 
बुखारी:3704. अबू दाऊद:4662. ई: 40 (५६ .॥ ॥ 26 :28.+ ८54 «८ द॥ 


अहमद:5/ 37. अल- अर्वा:597. 


(०४ ०४ 9 (४4 9५ 7५ ह 
2६.2८ ४23 ५५०८ ४ 40 ८२ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इसमें हसन बिन अली 


(<<५४४) मुराद हैं। 

3774 - सय्यदना बुरेदा (८३५४) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह(४$४£) खुत्बा दे रहे थे कि 
अचानक हसन व हुसेन (<४) आ गए, उन पर 
सुर्ख कुरते थे वह चलते हुए गिर रहे थे, तो 
अल्लाह के रसूल(:४६) मिम्बर से नीचे उत्तरे, 
उन्हें उठाया और अपने सामने बिठा दिया फिर 
फ़रमाया, “ अल्लाह तआला ने सच फ़रमाया हे 
(तर्जुमा) तुम्हारे माल ओर तुम्हारी ओलाद तो 
सिर्फ तुम्हारी आज़माइश हैं। (अत- 
_तगाबुनः 45) मैंने इन दोनों बच्चों को देखा जो 
चल रहे थे और अटक कर गिर रहे थे, तो मुझ से 
सब्र न हो सका यहाँ तक कि मैंने अपनी बात को 


रोक कर उन दोनों को उठाया। ” 
सहीह: अबू दाऊद:॥09. इब्ने माजह:3600. 
निसाई:443. अहमद: 5/ 354. 


रह ॥ 7 कग काओ | 7 कह] 
(७ :०७ 23 «2 5 ८४ 5० ४.७ 
5 77 0) 
20 ०५०; 38 : ० «92 | 


0 5 ता: पा गो 
93 उपिटनर 2 5० ५०4४० 
35 &03 4६४७ 40 ०-० «४॥ ०५०३ ०५७ 
०5 न्ज्जट चर (७६६०१ ५३२०७ ््जं 
(*3 ४90॥5 &// (०५)॥ 53> 
है| («५ है| ५2.0. दिल आ कट (32-४० (छ। दि हु 

५६४४३ ८४०४ <+ ० ४ ० ४७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे हसैन बिन वाकिद के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 
3775 - सय्यदना याला बिन पुर्रा (७६४ ) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(<४४) ने फ़रमाया 


. “हुसेन मुझ से है और में हुसैन से हूँ, जो हुसैन से 


मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उस से मोहब्बत क्‍ 


करेगा, हुसैन नवासों में से एक नवासा है। " 
हसन: इब्ने माजह:॥44.. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:।227. अहमद:4/ 72. इब्ने हिब्बान:697॥. 





8४ :2७ 5५ ८2 ६.७० ७६४ - 3775 
0 ७ आ 0 5 0 ।/ | 
जे बज + 2) जे खाल + ५४ 2: 
42७ 40 >> ५0! ०७ :०७ &£% 
400 96 2 00 7 के 


2...) है / अर 3४ दपकत ज मी 
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" पम-पक पक पलक मन -+०० मय... नम 4... नकक॒३--रमचक५+७+++०--०८+०-८ ००० हक 
लि सुनन दिधिंजी फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, हम इसे अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन खुसैम 
के तरीक़ से ही जानते हैं इसे कई रावियों ने अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन खुसैम से रिवायत किया है।.. 
3776 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७६७). ७६४ .)७ , 22८ ८5 45८ (६६७ - 3776 
बयान करते हैं कि हसन बिन अली से बढ़ कर गा दो 
उन में ह से द कोई भी रसूलुल्लाह( 2४६ ) से तर 6 है? 8) डी ८_>#**७० वी ५५9१ |)» 





50० 


मुशाबहत नहीं रखता था। ४००० 4६८ ६५ ४ ५४ ४७ ४0७ 2: 
बुख़ारी:3752. अहमद:3/ 46. हाकिम:3/ 68. 286 38 «82 20६ 
3 कक डर क्‍ ६6०9 ७-४० ७2 26 ५0 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3777 - अबू जुहेफ़ा (<४) बयान करते हैं कि. 8५ .)७ , ६ ८४ 45० ७५ - 3777 
मेंने रसूलुल्लाह(३:६) को देखा था, हसन बिन 
20६ (| ४.७ :०७ 
अली (<६४) आप(:४६) के मुशाबेह हें। “है कि हल 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए, हदीस नम्बर:2826. 2४ ८५० <ए। री ही 
ह 4६..<2 हर ञ्ञ्डं 5७४५ 02 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़, इब्ने अब्बास और इब्ने ज़ुनेर (४९६४) से भी हदीस मर्वी है। 

3778 - सय्यदना अनस बिन मालिक («८५ ) है गा. (७7 5 4० 395. (६६४2 - 3778 
बयान करते हें कि में इब्ने ज़ियाद के पास था तो 
हुसेन (८४४) का सर लाया गया, वह एक छड़ी 
उनकी नाक पर लगा कर कहने लगा: मैंने हुस्स में. +++ जय व ै५ +४# ४ ००० 
इस जैसा नहीं देखा इस का तज़किरा किस लिए... ४ -४ <<& :०७ ४0७ 5: _# «४-७ 
किया जाता है। रावी कहते हैं: मेने कहा: यहसब॒ ६ |&&53 .:-<0 ...!:, न 
से ज़्यादा अल्लाह के रसूल के मुशाबेह थे। 


बुख़ारी दूसरे तरीक़ से:3748. इब्ने हिब्बान:6972. 
तबरानी फ़िल कबीर:2879. ५2 55 8 ७ :<5 :०७ १5.८ 2 ५६-५७ 


(०५०७ ०-० ०)| (०८ ०4. के 0 3 2 | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे। 


3779 - सय्यदना अली (<) बयान करते हैं: 50 ४८ 58 20 4७ ७5 - 3779. 
हसन (<£४) सीने से सर तक अल्लाह के 








री 


22 205७ ७४:७| :०७ , 255 ८2 ><«)। ४४.७ 





9 


(६ कि (६ 
(रे न्‍ (2७४ 2 8] हे उलट) ) डे | 
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+) 4] (८ 
) के मुशाबेह थे और हुसेन उस से 
नीचे रसूल(:४६) के मुशाबेह थे। 


ज़ईफ़: अहमद: /99. इब्ने हिब्बान:6974. 


रसूल( 


अब 5 2 लक 
092 454 <.<०ै| :०७ «6५० ३० 2७ 
(9 .45॥ 42७ 40॥ 4 ५0 
ज& 4 ४५०० 4४ 5८-४४॥ जडं 

5७ 3. 0& 5७ ५ ६:45 ५१५ ४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:58) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 





3780- उपारा बिन उमेर बयान करते हैं कि जब 
उबेदुल्लाह बिन ज़ियाद ओर उसके साथियों के 
सर लाये गए तो उन्हें सहने मस्जिद में लटका 
दिया गया, मैं वहाँ पहुंचा तो लोग कह रहे थे, 
यह आ गया यह आ गया, अचानक देखा तो 
एक सांप सरों को फलांगता हुआ उबेदुल्लाह 
बिन ज़ियाद के नथुनों में दाखिल हो गया, थोड़ी 


देर ठहरा रहा फिर निकल कर चला गया, यहाँ 


तक कि गायब हो गया। फिर लोगों ने कहा: यह 


आ गया, यह आ गया उस ने दो या तीन मर्तबा 


ऐसे ही किया। 


सहीहुल इस्नाद। 


५७ , ०८) ४ 53 3.०५ ७४» - 3780 
9) (६० डी ६ > ० हक 4 422 (८७ हा (5.७ 
दि 4..)| 320 ५ |.) ध््न् है| ४ 5 ६ है 3२ 

5 8] ई “54 (५. > ह, (६ 
(छ 2००७० (3 ०० 5७६०५ >५८ 


2.22. 5 58 5 5५३] # ०.०९ 0 
कऋछ 5:5५ ४; ५१ 22६85 77) 


ना 4) ५5 6 ह् (3. ०५. 4.८. न्‍्थ (3 #क कर (७. 7 
हनी] हि ७.६४ >> 2४.2० >| ५७5 ण्लैन 
2५99 >४ 4४ 24० (5#४ ४ ७ <93 ४० 
$ >आ ट न. 2 40०7 68208 हि प्र 
कि <2».>3 >> (* नि ०५६::० >> ७५८ 
89“. न्‍ा 

५५००८ ५० ज्ल्ष् ५५५४ (>> (*- गा हक] 


७४ है. | दिलध ४3५ (४८3 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


378 - हुज़ेप्शा (४५४) बयान करते हैं कि मेरी 
मां ने मुझ से पूछा: तुम नबी(3४6) के पास कब 
गए थे? मेंने कहा: में इतने दिनों आप की 
ख़िदमत में हाज़िर न हो सका। तो उन्होंने मुझे 
बहुत डांटा तो मेंने उन से कहा: आप मुझे 
नबी(5४४) के पास जाने दीजिए ताकि में मग्रिब 


नं 2८ 52 4१) 3 ४.७ - 378 
0 आज 
प्स्न्ट्ल्ना (तू 0 >नथजी (री + हि डा हम का 
“व > 33 रे ३ 5 ४४ 
४५५० ८४ (#९| ७०५० ०5 "नए नम 
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8 जामेंअ सुनने तिलिजी हल 


की नमाज़ आप(:४६) के साथ पढ़ूं ओर अपने 
ओर आप के लिए बख़िशिश की दुआ करने का 
सवाल करूं, चुनांचे में नबी (३४६) की ख़िदमत 


में हाज़िर हुआ, आप($४६) के साथ मग्रिब की 


नमाज़ पढ़ी आप(३४८) ने मग्रिब पढ़ी फिर इशा 
की नमाज़ पढ़ कर चले गए में आप(:४६) के 
पीछे गया तो आप(:४४) ने मेरी आवाज़ सुनकर 
फ़रमाया, “कोन हो? हुज़ेफा हो?” मेंने अर्ज़ 


किया, “जी हाँ। आप (2४४) ने फ़रमाया, “तुम्हें 


क्या काम हे? अल्लाह तुम्हारी ओर तुम्हारी मां 
की बड़िशश फ़रमाए।” फिर आप(३४४) ने 
फ़रमाया, “यह फ़रिश्ता इस रात से पहले कभी 


ज़मीन पर नहीं उतरा उसने अपने रब से इजाज़त 


. मांगी कि मुझे सलाम अर्ज़ करे ओर मुझे 

खुशख़बरी दे कि फ़ातिमा जन्नत वालों की 
औरतों की सरदार होंगी ओर हसन व हुसेन 
जन्नती नोजवानों के सरदार होंगे। ” 


सहीह:. अहमद:5/39].. हाकिम:38]. . इब्ने 
हिब्बान:6960. तबरानी फ़िल कबीर: 2606 


फज़ाइल व मनाकिब का बयान. ##*४ 588 
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वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे इस्नाईल की 


हदीस से ही जानते हैं। 

3782 - सय्यदना बराअ (<४%४) से रिवायत हे 

कि अल्लाह के रसूल($/8) ने हसन व हुसैन 
४१४) को देख कर दुआ की, ''ऐ अल्लाह! में 


इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ सो तू भी इन से. 


मोहब्बत फ़रमा।' 

सहीह: (हदीस के बहुत से शवाहिद हैं देखिए:3769. और 
आगे आने वाली हदीस: (अबू सुफियान) अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 2789. 
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बज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





: 3783 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<४&) 
फ़रमाते हैं: मेंने नबी (४५६) को देखा आप हसन 
बिन अली को कंधे पर उठाए हुए थे ओर आप 





फ़रमा रहे थे “ऐ अल्लाह! में इस से मोहब्बत _ 


करता हूँ तू भी इस से मोहब्बत फ़रमा। " 
बुख़ारी:3749. मुस्लिम:2422. अहमद:4/ 283. 


(६८ 4८ ((३ 
७ :०७ , ६ ६५ ->् (5.७ - 3783 
56५ १५. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और फ़ज़्ल बिन मर्जूक की 


. रिवायत से ज़्यादा सहीह हे। 


3784 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास («<£5) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(3४६) हसन बिन 


अली को अपने कंधे पर उठाए हुए थे कि एक 


आदमी ने कहा: ऐ लड़के तुमने बहत अच्छी 
सवारी पाई है तो नबी(:४६) ने फ़रमाया, “यह 
सवार भी तो अच्छा है। ” 

ज़ईफ़: इब्ने अदी फ़िल कामिल:3/ 085. 


05% 2 8 5 05 5 3784 
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 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं और 
ज़मूआ बिन सालेह को मोहद्दिसीन ने उसके हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है। 


3785 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<४४) बयान करते हैं कि नबी(३४६) ने 
फ़रमाया, “हर नबी को सात मुम्ताज़ साथी 
अता किए गए, जब कि मुझे चोदह अता किए 
गए हैं।” हम ने अर्ज़ किया, वह कोन हैं? आप ने 
फ़रमाया, “में, मेरे दोनों बेटे (हसन व हुसैन 
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बिन उमेर, बिलाल, सलमान, अम्मार, 


मिक़्दाद, हुज़ेफा, अबू ज़र और अब्दुल्लाह 


बिन मसऊद (<४४४)।” 


ज़ईफ़. इब्ने अदी फ़िल . कामिल: 
हियातुरूवात:6 07. 


6/ 2087. 
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फज़ाइल व पमनाकिब का बयान “ने 590 


£55 ), जाफ़र, हम्ज़ा, अबू बक्र, उमर, मुस्‌ूअब 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है और यह हदीस अली 


2) से मौकूफ़न भी मर्वी है। 





3786 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(८४) बयान करते हैं कि मेने 


रसूलुल्लाह( 2४४) को हज में अरफ़ा के दिन 


देखा, आप( 2४६) अपनी कस्वा ऊंटनी पर बेठ 
कर ख़ुत्या इरशाद फ़रमा रहे थे, चुनांचे मेंने 
आप(९ 2४४४) को फ़रमाते हुए सुना “ऐ लोगो! 
मेंने तुम में ऐसी चीज़ छोड़ी है जिसे तुम थाम 
लोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे अल्लाह की 
किताब और मेरे घर वाले। ” 


सहीह: तबरानी फ़िल कबीर: 2680. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा:76. हियातुरूवात:600 


दी है कि इस से मराद मेरे अहले बेत हैं। 


>मग 2८ ७४ ४ ७६४५ - 3786 
000 000 5205) 
कर 2 2 डी ः ०... ली के रे पथ 
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. बज़ाहत: इस बारे में अबू ज़र, अबू सईद, ज़ैद बिन अरक़म और हुज़ैफा बिन उसेद (<४&) से भी हदीस 


मर्वी है।. 


इमाम तिर्मिज़ी (७(४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन गरीब है ओर ज़ेद बिन हसन सईद बिन 


सलमान और दीगर अहले इल्म ने रिवायत की है। 
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3787 - नबी(2४८) के घर में परवरिश पाने 
वाले उमर बिन अबी सलमा («&££) बयान 
करते हैं कि आयत (तर्जुमा) “ अल्लाह तआला 





तो यही चाहता है कि नबी के घर वालो! तुम से 


नापाकी को ले जाए ओर ख़ूब पाक कर दे।” 
(अल- अहज़ाबः 33) यानी अल्लाह नबी के 
घर वालों से नापाकी को दूर करना चाहता है 
उम्मे सलमा (&€&) के घर में नबी(5४४) पर 
नाज़िल हुई थी, चुनांचे नबी (४8) ने फ़ातिमा 

हसन ओर हुसेन (८४४) को बुला कर उन्हें एक 
चादर में छिपाया ओर अली (७१४) 
 आप(९2४६४) के पीछे थे उन्हें भी चादर में 
छिपाया ओर फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! यह मेरे 
. घर बाले हैं तू इन से नापाकी को दूर कर दे और 
इन्हें खूब पाक कर दे।” उम्मे सलमा कहने 
लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल($४६)! में भी इन में 
शामिल हूँ? फ़रमाया, “ तुम अपने एक मक़ाम 
पर हो ओर तुम. भलाई पर हो। ” 

सहीह: देखिए: हदीस नम्बर:3205 
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वज़ाहत: इस बारे में उम्मे सलमा, माक्रिल बिन यसार अबू हमरा और अनस बिन मालिक (<£%४) से भी 


हदीस मर्वो है। 


इमाम तिर्मिज़ी ( %६& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस गरीब है। 


3788 - ज़ेद बिन अरक़म (<४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(४:£) ने फ़रमाया, “मैं 
तुम में ऐसी चीज़ छोड़ने वाला हूँ अगर तुम उसे 
थाम लो तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, 
उनमें से एक दूसरी चीज़ से बड़ी है। अल्लाह की 
किताब जो आसमान से ज़मीन तक लटकने 


८2%] 3००४ ले (४.७ कर 37688 
(४.७ :०७ ७ ८2 ७ ४.७ :०७ 
डी ८१२० + ८3:००) 


न्‍ नर रू दर >> # ०9६ 
०८ ०9० की (5 ० “४ 09. $ऐ रु 
| नर) ७ री (्ड् (कं (कहा फंवकजरी कक 6 (0. /४०कर्न: ) 


०... 4 (०2 ०. | 020 है है. ह (*+) 








5 /7 €/+#८/7 टा।7 
<2.2:5 64*6&6 7 37 





हलक क्‍ 
8 जल्द हि: ् | 592 | ८ (६ है| हक 
; अचन तितिजी हब फाइल वमनाकिबका बयान... (६:०7... 


वाली रस्सी है, और मेरे घर वाले ओर यह दोनों 2258 ७४५ 2,६ 2 
चीज़ें जुदा नहीं होंगी यहाँ तक कि मेरे पास होज़ ७५ ४ ४2४ ७ ०: 
पर आयेंगी तो तुम देखो कि तुम इन दोनों में. ""+ सं >१ ## ५४.४ ४:४६ २० 


केसे मेरे नायब बनते हो। ०१2 0 2५-०४ 35 २३०० ॥# 4४ 
सहीह: अहमद: 3/44. अबू याला:02. इब्ने अबी 58८ #& ७५६ 5) , <४ ४  2:#3 
शेबा:/ 506. तबरानी फ़िल कबीर:2678. ह +.॥५ गा हे १० 
५40 22००८ -६४ ००७ >> | 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। द क्‍ 
3789 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ५) 2० १ (४०, 3१5 2 ७६४ - 3789 


(८८४) बयान करते हैं कि अल्लाह के 
. रसूल(8&8) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला से के 
मोहब्बत करो इसलिए कि वह तुम्हें अपनी. ढक 3००५ 2245 2४६ ५ ५-६५ ८: 
९८ "कक 3९५ (न्‍इडे 8० कह 5 00 20 6 0 8 कि 


2५5५ [8.७ :०७ ०० (४ ४५ ४:०७ :०७ 


वालों से मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत 
' करो | !! (3-५ हर! 288 | (22 न्‍ (००३ 4९) शी (० 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 
33 - मुआज बिन जबल,जैद बिन साबित, | 
उबय बिन काब और अबू उबदा बिन जर्राह | 
2») के फ़्जाइल व मनाक्रिब। | 










2८६ -३७८ ५३७८० 33| 





3790 - अनस बिन मालिक (<£&) बयान ६६ .20& ७३ 6; 3६०, ७४ - 3790 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल (४४6 ) ने फ़रमाया, 
. “प्री उम्मत में से मेरी उम्मत पर सब से ज़्यादा 
शफ़्क़त करने वाला अबू बक्र है, अल्लाह के... ४४ ५४४७ 5: > <> 69७ ६6 ४ 
मामले में सबसे ज़्यादा सख़त उमर है, सब से 


| ०८ ४060 “6. 
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(जाओ युनन लिलिजी & हक कु 
ज्यादा हया वाला उस्मान बिन अफ्फ़ान हे, 
हलाल व हराम को सब से ज़्यादा जानने वाला 
मुआज़ बिन जबल है, विरासत के मसाइल को 
सबसे बेहतर जानने वाला ज़ेद बिन साबित, 
सबसे बड़ा कारी उबय बिन काब है और हर 
उम्मत का अमीन होता है इस उम्मत का अमीन 
अबू उबेदा बिन जर्राह है। ” 


सहीह: अबू नुऐम फी हिल्या:7/ 75. आने वाली हदीस 
शाहिद है इसको। 


फ़ज़ाउल व मनाकिब का बयान 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से क़तादा 
से जानते हैं इसे अबू किलाबा ने भी बवास्ता अनस (<2४) नबी करीम(:४६) से रिवायत की है और अबू 


किलाबा की रिवायत मशहूर है। 


379] - अनस बिन मालिक («४£८) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल( ३४६) ने फ़रमाया, 
“प्रेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सब से ज़्यादा 
शफ़्कृत करने वाला अबू बक्र है, अल्लाह के 
मामले में सब से ज़्यादा सख़त उमर है, सब से 
ज़्यादा हया वाला उस्मान बिन अफ्फ़ान 
है,किताबुल्‍लाह का सब से बड़ा क़ारी उबय 
बिन काब, फ़राइज़ को सब से ज़्यादा जानने 
वाला ज़ेद बिन साबित ओर हलाल व हराम का 
सब से ज़्यादा इल्म रखने वाला मुआज़ बिन 
जबल है और सुनो! हर उम्मत का एक अमीन 
होता है इस उम्मत का अमीन अबू उबेदा बिन 
: जरहि है।” 


सहीह: इब्ने माजह:454.. अहमद:3/ 84 
हाकिम:3/ 422. इब्ने हिब्बान:73]. बेहक़ी:७/ 20 


७४.७ :०७ ८ (४ +#<४ ६.७ - 379: 
४७ ,5५६॥ 2>प्णी 20० ८६ >४;॥ 4९५ 
(4० 6१% | 5० ॥७० 4७ ७५५ 
| ४० 20 2,2५5 ०७ :0७ 2७ 
0 0 हु अत हे 
७ ६४ 50 >++ १४ ,४ (५ #.८५ 
न ८2 22 40 ६) ४६5॥ 5५६८ 


प्पू 


प्रीड्ण५ ६४55 .>25 5 55 ४५9 
[0 40 0 हित 0 देती; 


८£४| 2 ४84९० ही ००० १॥ न ४8 ०५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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4 फ़ाइल व मनाकिब का बयान | 594 ## ] 
3792 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<€&). ७६४ .0७ ,,६ 58 4४० ७६६४७ - 3792 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल(5४£) ने 
उबय बिन काब से फ़रमाया, “ अल्लाह ने मुझे " 4 
हुक्म दिया हे कि में तुम्हें सूरह बय्यना सुनाऊँ। ”... #ऐ५ ७ ०४ ७# >>४ ८४5६७ <७- 
उबय बिन का का ह् अल्लाह ने ४ 555 53 53३४6 2000 2: ७ :3& 
नाम(2४४) लिया है? आप ने फ़रमाया, हाँ हि 

लो जह रो पहे। 20 ७3 शी<05 # 5 ०४ ४0 
बुख़ारी:3809. मुस्लिम:799. अहमद: 3/ 30 जी का ८७ ६०७०५ :४७ (५४६ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस उबय बिन काब से 
भी मर्वी है कि नबी(४६) ने मुझ से फ़रमाया....फिर ऐसी ही रिवायत की। 

3793 - सय्यदना उबय बिन काब (<££) डर 86 5 8 25 5 बे वि 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल(2४६) ने 

मुझ से फ़रमाया, “ अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया 
है कि में तुम्हें पड़ कर सुनाऊँ।” फिर यह सूरत... 3 'ई्डई > ४ + ““>>४९  ++ 22 
पढ़ी: '“अहले किताब के मुश्रिकीन नहीं है. . $॥| :2 ०0७ ,॥.., ५७ «0 (० 40 2.०; 
,आखिर तक, आप ने इसमें यह भी पढ़ा . ४ ०३७ +# 22६ (4 ३ रा 
“अल्लाह के नज़दीक दीन वही है जो कि यक >प हा 

तरफ़ा मुतीअ है, न यहूदियत का दीन है औरन... ० फटे ## पट कं 38 ०४ अंक! 
ही ईसाइयत का, जो भलाई करेगा उसे महरूम. ) «)॥ ८६४७० ०0 < «०४ </$ 
नहीं किया जाएगा।'” ओर आप ने यह भी पढ़ा ९82 (६ ० 2: ५ 9 ,६2! 
कि “अगर इब्ने आदम के पास माल की एक हक ः कल 
वादी हो तो वह दूसरी को तलाश करेगा और. ०१ ४४४ 92 ०' 33 2४ 83 “४५ 
अगर उसे दूसरी भी मिल जाएतो वह तीसरी को. ४४ ४ 5७ 9; «७४ <४॥ «थ ४७ 
तलाश करेगा और इब्ने आदम के पेट को सिर्फ_.+। ४ .॥ 5६ 45 9 ७४ ४2) ८ 
मिट्टी ही भरेगी ओर अल्लाह तोबा करने वालों शक, (॥ 
की तौबा कुबूल करता है' ' जज हमर ५५७ ० 
सहीह: इस पर तखरीज ज़िक्र नहीं की गई। (लेकिन हदीस द 
नम्बर:3898,3792 मुलाहजा फ़रमाएं। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है,और यह एक दूसरी सनद से भी 


४७ ४4 ४.७ :०४ 5४ 5 ++८ 


०50० ६:५5 ७5 88 





5/८/दतााद्ााए 
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दी ् ५ छत हि 
जमे सुनन विलिजी हम 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान. 
स्ज्क्की “ 


/ 8595 मे (6:०2./:-“८॥ 


मर्वी है। जिसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ने अपने बाप के ज़रिए उबय बिन काब से रिवायत 
किया है कि नबी(४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें कुरआन पढ़ कर 


सुनाऊं। ओर क़तादा ने अनस ( 


) से रिवायत की है कि नबी($28) ने उबय से फ़रमाया, “अल्लाह 


तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि में तुम्हें कुरआन पढ़ कर सुनाऊँ। ” 


3794 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<६5) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#४६) के दौर में 


चार आदमियों ने कुरआन को जमा किया था _ 


सब अंसार से थे उबय बिन काब, मुआज़ बिन 
जबल, ज़ेद बिन सांबित ओर अबू ज़ेद। मैंने 
अनस से पूछा: अबू ज़ेद कोन थे? कहा मेरे एक 
चचा थे। 

बुखारी:380. मुस्लिम: 2465. अहमद:3/ 233. 


छ& .38 ,,६ 5 45० (६६ 3794 


न्जणे 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ह 


3795 - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($/6) ने फ़रमाया, 
“अबू बक्र अच्छे आदमी हैं, उमर अच्छे आदमी 
हैं, उसेद बिन हुज़ेर अच्छे आदमी हैं, साबित 
बिन केस बिन शम्मास अच्छे आदमी हैं, मुआज़ 
बिन जबल अच्छे आदमी हैं, मुआज़ बिन अप्र 
बिन जमूह अच्छे आदमी हैं। 


सहीह: अहमद:2/49,  हाकिम:3/ 233. इब्ने 
हिब्बान:6997. अस- सिलसिला अस- सहीहा :87 5. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (# 
जानते हैं। 


2४ 4७ ४७४५ :०७ ८8 (४४५ - 3795 


द मी ह्र2 टं 3२ हैं ०० हम ली >++८० हि 


“७ :०७ "2४ (हा ७+ ब्ब््ट. 


35 2 689 5 55 ४७ 4 >> 


- >> नि | हट #ए ४ हडओं #४। 
के आल 5 हि॥ #४ 5)! 


है “और / ५ घर कि रे ८. हैं ६ 
>7 32 > २०४७ [#) ० ५७ ८: ३७० 
टन द 


फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, हम इसे सिर्फ सुहेल के तरीक़ से ही 








5/767//६/7 टा।7 
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४ अुचन तिशेजी 64४ || फ़ाइल वमनाकिब काबयाा # 59 मे ४752७ ६ 
379 - सय्यदना हुज़ैफा बिन यमान (७5)... .08 ७१९६ 5 5,5०७ & - 3796 
बयान करते हैं कि आक़िब ओर सय्यद | का है! 
नबी (2४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने. ४ ४ ० हक “अब 
लगे: हमारे साथ कोई अमीन भेजिए तो... > “>> # ४ 4-०  <०«- 
आप (४5) ने फ़रमाया, “में तुम्हिर साथ ऐसा... «,.5॥ ॥॥ 45॥5 2उ७॥ #७ :०७ .> 
अमीन भेजूंगा जो अमीन कहलाने का हक़दार 
लोगों ख़िदमत | ६४ ४7] | : ५७ ५८ ०॥॥ 

है।” लोगों ने इस र? का लालच किया, हल अल का 
तो आप ने अबू उबैदा बिन जर्राह को भेजा।. ऊँ ४ ७ | (०४ 7०५४ .<:.४ 
सुफ़ियान कहते हैं: अबू इस्हाक़ जब यह हदीस ४355८ ६ <<5 .:.७॥ (४ 5:5७ ....० 


बयान करते तो कहते मेंने इसे सिला से साठ &.*. 8 ०० ४ 58; 2७ ट%ण ७ 
साल से पहले सुना था। के शक 
बुख़ारी:3745. मुस्लिम:2420. इब्ने माजह:35. ल्‍30620%७9७2 ह कर 
अहमद:5/ 385 7 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, नीज़ इब्ने उमर ओर अनस 
(<९४) से भी हदीस मर्वी है कि नबी($४६) ने फ़रमाया, “हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस 
उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है।" 





| 34 - सय्यदना सलमान फ़ारसी (<४) के | 
फ़ज़ाइल व मनाक्िब। 


42८ 40 





3797 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&). ७६४ .)8$ ७३ ४ 3६४०. ७४५७ - 3797 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४8) ने हि 

फ़रमाया, “जन्नत तीन आदमियों की मुश्ताक॒. ४ «७ ४ ५: ># ५ कह 
है, अली, अम्मार ओर सलमान (<5&5)।” ब्रग७ जे उही + +#बों + +४2५)) 
ज़ईफ़: हाकिम:3/37, इब्ने जोज़ी फ़ी इलल:459... 5६५ ६ $॥ :8४6 ०0 ०.०३ ०७ :०७ 


अस- सिलसिला अज- ज़ईफ़ा: 2328. ५०५ .(.& 289 
3५०५०) ५३५० 7 है | 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे हसन बिन सालेह के तरीक़ 
से ही जानते हैं। 





5/776/7/६7 धा।7 
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यासिर (<५) के फ़जाइल व मनाक्िब। 








न | 


3798 - सय्यदना अली (४१८) बयान करते हैं 
कि अम्मार बिन यासिर ने आकर नबी (5४६) के 
पास जाने की इजाज़त मांगी तो आप ने 
फ़रमाया, “खुश आमदेद इस पाक रहने वाले औ+ + ४५ >7 ८५४ ++ 5०० (४ 
पाकीज़ा आदमी को इजाज़त दे दो। ” < 45 95: १४८ ४७६ :४७ 


सहीह:. इब्ने माजह:46.. अहमद:॥/99. ५ 2 
अल अब पीर /] ००) | #- 
हाकिम:3/ 388. अबू याला:404 329 < ७ हमर कर 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
3799 - सय्यदा आयशा (<४४) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(5४४) ने फ़रमाया, “अम्मार 
को अगर दो कामों में इड़ितयार दिया गया तो. 9४ >८४ हैह ४ ० १४ २६६ ४०७ 
उस ने ज़्यादा बेहतर काम को इख़ियार. 2 ४४ ६८ >«४ | ८) <७+ 4 ०४० 


ननना-कनी लि ननन लिलिणण- लत निनिनिनन नि न ननिभ नि न - - दिन पननिभिशिभनि- जा त+-+7+ वननिजननननतओ+ ना, 








आन+ ++>++-- 


रे | 


ऊ 


(८4५ हे (६ (2 ० /5८.. (:५ ल्‍ 
४.७ :०७ ८८ ८2 >> ४ (८5.७ - 3798 


ड़ कक (६३५ हे प्र गा | हर हु 4७० 
4७ 5५८ ६.७ :०७ ७.४ ४ 7 3८ 





०७ ,9,5॥ ७०७ ८: «५० ५४.७ -3799 


५२ 
किया दल | #ह॥| हिल, ०5 ंड 4.८2 रा ५2०2 
सहीह:. इब्ने. माजह:48... अहमद:6/ 3. हा | 
हाकिम:3/ 388, अस- सिलसिला अस- सहीहा:835 ५५.५८) 96 )| ०] ८८ 2५८ :# ७:४४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे अब्दुल अज़ीज़ बिन 


जज कनक ++सनकलमन भनन 


बेटे का नाम यज़ीद बिन अब्दुल अज़ीज़ है जिनसे यहया बिन आदम ने रिवायत की है। 


अबू ईसा कहते हैं हमें महमूद बिन गैलान ने, उन्हें वकीअ ने, उन्हें सुफ़ियान ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से 
उन्होंने रिबई के आज़ादकर्दा गुलाम से बवास्ता रिबई बिन हिराश, हुज़ेफा (&५$४) से रिवायत की है कि 
हम नबी(:४६) के पास बेठे हुए थे तो आप ने फ़रमाया, “में नहीं जानता कि मेरा तुम्हारे साथ कितना 
कयाम बाकी है, तुम मेरे बाद दो आदमियों की इक़्तिदा करना।” और आप($४६&) ने अबू बक्र व उमर की 
तरफ़ इशारा किया। “ तुम अम्मार के तरीक्रे को अपनाना और इब्ने मसऊद त॒म्हें जो बयान करे उसको 
सच्चा समझना।” (तख़रीज के लिए देखिय्रे:3663) 
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३ जरलेंड सनन विलेजी #*  उाइलब मनाकिबका बयान £ (598 पं है (6:०2, ४ 
: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यंहे हदीस हसन है इस हदीस को इब्नाहीम बिन साद ने भी सुफ़ियान 
सोरी से बवास्ता हिलाल मौला रिबई, रिबई से उन्होंने बवास्ता हुज़ैफा (<&&) नबी(:2४६) से इसी तरह 
_रिवायत की है, नीज़ सालिम मुरादी कूफी ने भी अम्र बिन हरम से बवास्ता रिबई बिन हिराश, हुज़ेफा के 
ज़रिए नबी(५५६) से इसी तरह रिवायत की है। 


3800 - सय्यदना अबू हुरेरा (७) रिवायत . .७ ,2५..८॥ «८ अर 8६ - 3800 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, लि ५38 38 
 “अम्मार खुश हो जाओ तुम्हें बागी गिरोह. *. 5 आ 


शहीदकरेगा।!..... ः ४०७ ४2४ | <&+ «४ + 3) 
अबू याला:6524. इब्नुल असीर फी उस्दिल. >लश 5 42४ 40 ० ५॥ ८५०: 
गाब्रा:4/ 33. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 70. क्‍ 4. .] ६६॥ ट 2४८ ८ 


. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस बारे में उम्मे सलमा, अब्दुल्लाह बिन अप्र, अबू युख्र 
और हुज़ैफा (६४८) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस अला बिन अब्दुर्रहमान के तरीक़ से हसन सहीह ग़रीब है। 

| 36 - सय्यदना अबू जर गिफ़ारी (७५७) के 
फ़ज़ाड़ल व मनाक़िब। क्‍ 





380 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (€5)... ७६ .38 35 ६ 5,5०७ ७६8 - 380. 
रिवायत करते हैं कि मेंने अल्लाह के शक 


रसूल (208) से सुना आप ने फ़रमाया, “अबू. #** 2४ ०४+ ७+ > ०) 98 ० 5 
ज़र से ज़्यादा सच्चा किसी आदमी पर सर सब्ज़ 325०0 >> ०2०४ >> + >थ्छ 2 कर | 
चीज़ हक किया है ओर न ही ज़मीन ने 3 ,,.८६ 3 ०0 2४८ 4 2.55) 
कक | इब्ने. माजह:436... अहमद:2/63,. हें >४४ी ७ :०५४८ ४४ ५0 ०.०: 
हाकिम:3/ 342. 5६ 5५55» 78 > १५ 
 बज़ाहतः इस बारे में अबू दर्दा और अबू ह॒ज़ेफा (८९४४) से भी हदीस मर्वी है। 
: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
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3802 - सय्यदना अबू ज़र (<४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“ईसा ( %९८॥४ ) के मुशाबेह अबू ज़र से बढ़ कर 


किसी जबान के सच्चे पर आसमान ने साया - 


किया हे न ही ज़मीन ने उठाया हे। ” तो उमर बिन 
ख़त्ताब ने रशक करते हुए कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल($४४)! क्‍या आप यह बात उन के लिए 
जानते हैं? आप ने फ़रमाया, ' हाँ उसे भी बता 


दो।' 


ज़ईफ: इब्ने माजह:56. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 
435. इब्ने हिब्बान:732. हाकिम:3/ 342. 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


फ़ाइल व मनाकिंब का बयान 


8४ :०७ ६ :६॥ *.(७॥ ७६४५ - 3802 

०८० > ७४५७ है ८ ० ८ हक 29 
०४ ४0५७ ६59 ४| ४.» :०७ ७४८ 
५७! ०७ है। है! «9० ध्ड्ं ७ ८2... की ८-०० 
<5| (७ ५०७ * कह की ४.) (४०० है है| हिल 
2७ 33 8» ॥६॥ > 5 ); ॥:< ६) 
९ | (# डर्टी म खेलकर है (् हि (33! # >> 

> ०७ ७०%) ८४ १८ २७६७ ८५४ 


भर 


ह (० है।है। है ४) <03 ८3 ८3| ०.३ सिह 


# | 6७ 


४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है, ओर बअज़ ने इस. 


हदीस को रिवायत करते हुए बयान किया है कि आप(5४६) ने फ़रमाया, “अबू ज़र ज़मीन पर ईसा इब्ने 


मरियम के ज़ोहद के साथ चलता है। 





) के फ़जाइल व मनाक्रिब। 


3803 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सलाम 


(<४४) के भतीजे (उमर बिन मुहम्मद) से 
रिवायत हे कि जब सय्यदना उस्मान (<४५४) को 
शहीद करने का इरादा किया गया तो अब्दुल्लाह 
बिन सलाम उन के पास गए उस्मान ने उन से 
कहा: आप केसे आए? कहा: में आप की मदद 
के लिए आया हूँ। उन्होंने फ़रमाया, आप लोगों 
के पास जाएँ उन्हें मुझ से हटायें आप का बाहर 
होना मेरे लिए आप के अन्दर होने से बेहतर हे। 


37-सय्यदना अद्दुल्लाह बिन सलाम | 





5 ० हि ६५५ 55] | 
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चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन सलाम ने बाहर जाकर 
लोगों से कहा: ऐ लोगो! जाहिलियत में मेरा 
फुलां नाम था, फिर रसूलुल्लाह($£६) ने मेरा 


नाम अब्दुल्लाह रखा, मेरे बारे में कुरआन की 


. कई आयात नाज़िल हुई: मेरे बारे में यह आयत 
नाज़िल हुई (तर्जुमा) “ और बनी इसराईल के 
एक गवाह ने भी ऐसी ही गवाही दी, वह तो ईमान 


ले आया लेकिन तुम ने तकब्बुर किया, बेशक _ 
अल्लाह तआला ज़ालिम कोम को हिदायत नहीं. 


देता।” (अल- अह्काफ़: ॥0) ओर मेरे बारे में 
यह आयत नाज़िल हुई (तर्जुमा) कह दीजिए मेरे 


ओर तुम्हारे दर्मियान अल्लाह ही गवाही के लिए _ 


काफी है और वह जिसके पास पहली किताब 
का इल्म है।” (अर- राद:43) अल्लाह तआला 
की एक तलवार को तुम से बंद किया गया है ओर 
फ़रिश्ते तुम्हारे इस शहर में तुम्हारे साथ रहते हैं 


जिस में अल्लाह के रसूल(:5988) तशरीफ़ लाये 
थे, सो तुम उस आदमी के कत्ल से अल्लाह से _ 


डरो, अल्लाह की कसम! अगर तुम ने उसे कत्ल 
कर दिया तो तुम अपने पड़ोसी फ़रिश्तों को भगा 
दोगे और अल्लाह की बंद तलवार सोंत लोगे, 
फिर क़यामत के दिन तक वह बंद नहीं होगी। 
लोग कहने लगे: इस यहूदी को भी क़त्ल कर दो 
ओर उस्मान को भी कत्ल कर दो। 

ज़ईफुल इस्नाद: देखिए: हदीस नम्बर:3256 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे अब्दुल मलिक बिन उमेर के 
तरीक़ से ही जानते हैं। इस हदीस को शोऐब बिन सफ़वान ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत करते 
वक़्त यह कहा है कि उमर बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम अपने दादा अब्दुल्लाह बिन सलाम 
से रिवायत करते हैं। 





कक द 5/72//८/7 ८7 
द <५2.25 64*&6 7 37 





3804 - यज़ीद बिन उमेरा बयान करते हैं कि जब 
सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<४&) की वफ़ात 
का वक़्त आया, तो हम ने उनसे कहा: ऐ अबू 
अब्दुरहमान! हमें कोई वसीयत करें। उन्होंने 
कहा: मुझे बिठा दो फिर फ़रमाया,इल्‍म ओर 
ईमान अपनी जगह पर हैं जो इन्हें तलाश करे वह 
इनें हासिल कर लेता है, तीन मर्तबरा यह बात 
कही, ओर इल्म को चार आदमियों से हासिल 


करना: उबेमिर अबू दर्दा, सलमान फ़ारसी, 


अब्दुल्लाह बिन मसऊद ओर अब्दुल्लाह बिन 
सलाम के पास (अब्दुल्लाह बिन सलाम) जो 
कि पहले यहूदी थे, फिर मुसलमान हो गए तो मेंने 
रसूलुल्लाह(:४&) से फ़रमाते हुए सुना: “यह 
जन्नत का दस्वॉ हिस्सा है।/.. 


सहीह: अहमद:5/ 242. हाकिम:3/ 270. इब्ने 
हिब्बान:765. तबरानी फ़िल कबीर: 854 


वज़ाहत: इस बारे में साद ( 
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38 - सय्यदना अद्धुल्लाह बिन मसऊद 
<४) के फ़जाइल व मनाक़िब। 


शक) के कि आस रा ३ 
है" पक “जनम आआ8 >हका-नकाट पाप सपा." रिफनमज की वाकाक चिक-..रीन+3+ मारकर, 
|] 





फ़ज़ाइल व पमनाकिब का बयान 


) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७(४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब हे। 







3805 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 

< ४) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के 
रसूल( ३४४) ने फ़रमाया, “मेरे बाद मेरे सहाबा 
में से दो आदमियों अबू बक्र ओर उमर की 
इक््तिदा करना, अम्मार की आदात इख़्तियार 
करना ओर इब्ने मसऊद की नसीहत को 
मज़बूती से थामना। 
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सहीह: हाकिम:3/75. तबरानी फ़िल कबीर:8426 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 233. 


वज़ाहत: इमाम तिमिज़ी ( 





८ 4.०, .. 2 28002 हर ' 2अक ० ही 
(उन्4ट (9 -<» 9 ६3 ! (४: | ८»: (७-2! 
|,5....३ ५) (७.० 


दे हि 


(५) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे 


यहया बिन सलमा बिन कुहेल के तरीक़ से ही जानते हैं ओर यह्या बिन सलमा हदीस में ज़ईफ़ है। 
अबू ज़अरा का नाम अब्दुल्लाह बिन हानी है और जिस अबू ज़ुर्ओ से शोबा, सोरी ओर इब्ने उयय्ना रिवायत 
लेते हैं उनका नाम उमर बिन अग्र है वह अब्दुल्लाह बिन मसऊद के शागिर्द और अबू अह्वस के भतीजे हैं। 


3806 - अबू मूसा (४५४) बयान करते हैं कि में 
ओर मेरा भाई यमन से आए तो काफी अर्सा तक 
हमारा ख़याल यही रहा कि अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद («5») नबी (5४८) के खानदान के एक 
फर्द हैं, इसलिए कि हम उनका ओर उनकी मां 
का नबी (:४४) के पास आना जाना देखते थे। 


बुख़ारी : 3763. मुस्लिम:2460. अहमद:4/40.. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, इसे सौरी ने भी 


अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है। ._ 
. 3807 - अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं 
कि हम हुज़ेफा (७४) के पास आए, हम ने 
कहा: आप हमें उस शख़्स के बारे में बताइए जो 
तरीक़े ओर वज़ा क़ता में रसूलुल्लाह(:४६) के 
बहुत क़रीब हो, ताकि हम उस से नसीहतें लें 
ओर उस से (अहादीस) सुनें उन्होंने फ़रमाया 
सीरत व किरदार और वक़ार व संजीदगी में 
तमाम लोगों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल (:४८) 
के करीब इब्ने मसऊद हैं, यहाँ तक कि वह 
अपने घर में चले जाएँ ओर मुहम्मद(:४६) के 
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सहाबा में से अहले इल्म जानते हैं कि इब्ने उम्मे 
अब्द उन में सब से ज़्यादा अल्लाह के करीब हें। 
बुखारी:3762. अहमद:5/ 389. इब्ने हिब्बान:7063. 


फ़ज़ाडल द मनाकिब का बयान 8 





(486 ०0 2.०५ ७०० 5० 5४, 
(#+) ०५०. हि 723] हा _> हज व रा 


तोज़ीह: (..» : तरीक़ा आदात व खसाइल। १); : वकार व संजीदगी की केफ़ियत। ७.... : बेहतर रुख. 


और अच्छी हैयत वाला होना। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3808 - सय्यदना अली (<£४) रिवायत करते 
हैं कि अल्लाह के रसूल($४6) ने फ़रमाया, 
अगर में इन लोगों में से बगेर पशवरा किसी को 
अमीर बनाने वाला होता तो में इब्ने उम्मे अब्द 
(अब्ट्ल्लाह बिन मसऊद) को उन पर अप्रीर 
मुक़रर करता। 

ज़ईफ़: इब्मे माजह:॥37. अस-सिलसिला अज- 
ज़ईफा:2327. अहमद:/76. .बज्ज़ार:837.इब्ने अबी 
'शैबा:2/ 3 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे बवास्ता हारिस ही अली 


) से जानते हैं। 


3809 - सय्यदना अली (<४%) रिवायत करते 
हैं कि अल्लाह के रसूल(2४६) ने फ़रमाया, 
” अगर में मशवरे के बगेर किसी को अमीर 
बनाने वाला होता तो इब्ने उम्मे अब्द को 
बनाता। 

ज़ईफ़: तखरीज के लिए पिछली हदीस देखें। 


380 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र («१४ ) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “चार आदमियों से कुरआन सीखो, 
इब्ने मसऊद, उबय बिन काब, मुआज़ बिन 
जबल और सालिम मौला अबू हुज़ेफा(<९5) 
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बुख़ारी:3760. मुस्लिम:2464. अहमद:2/ 63. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
38 - खेसमा बिन सब्रा (७६७) कहते हैं: में 
मदीना गया तो अल्लाह से सवाल किया कि वह 
मुझे कोई सालेह रफीक अता करे, चुनांचे 
अल्लाह ने मुझे अबू हुरेरा की रिफांकत अता 
की, में उन के पास बेठा, फिर उन से कहा: मेंने 
अल्लाह से सवाल किया था कि वह मुझे अच्छा 


साहिबे मजलिस अता करे तो आप मुझे मिले हैं। 


उन्होंने पूछा तुम कहाँ से आए हो? मेंने कहा: 
कूफा वालों में से हूँ, में भलाई (इल्म) की 
तलाश में निकला हूँ, तो उन्होंने फ़रमाया, क्या 
तुम में साद बिन मालिक नहीं हैं जिनकी दुआएं 
कुबूल होती हैं, ओर क्‍या तुम में इब्ने मसऊद जो 
रसूलुल्लाह(52£) के वुज़ू का पानी ओर जूते 
उठाने वाले थे, रसूलुल्लाह($४४) के राज़दान 
हुज़ैफा, अम्मार जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने 
नबी की ज़बान पर शेतान से पनाह दी ओर दोनों 
किताबों (कुरआन और इंजील पर ईमान लाने) 


वाले सलमान नहीं हे? क़तादा कहते हैं दो 


किताबों से मुराद इंजील ओर कुरआन है। 
सहीह। 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 
भय 


के. ट्री 5 (५ हि (४८ हा > हि ५2 > 
हि | 5) | है है 0 ८ (७००१ ४ 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और खेसमा, अब्दुर्रहमान 





बिन अबोी सब्र के बेटे हें उनकी निस्बत दादा की तरफ़ है। 


सशानामकाााल्‍ाा भाप था पक आाक १0 मूइि१िकाद थाना कक वल्‍ न 2 शाभभाआ> का घन १३७७७ पक ॥2 पा ३३० ल्‍ रा दा 20 नाना ारभवाकर ३७ १4०७ २ पाया कक ताक न धरुकराा थावा का उर ९०७0 इाभ गा का नाक भ हक पााघज ७३७ २७५०००॥५७७३७७३७००५७०२००४१९७३३५४७ का काक2२७००७३ा ३०० ाए०७» ९५० ल्‍रमरम ३००५». कासवक७ भार वाशाकाक रह ५ ३१ ५»-धापक ७ पाक का काया पका २९५ भागा भाभ३2या२० आह भााभ माकपा रा महा + पा ाभााा कहा भ या क9 था का> काम शभाइ१०० नाक मा न्‍याककाक, 


5/72//८/7 टा77 
<2.25 64*6&6 7 37 


# ५ जा 


(::॥। (चर ८४48...) 555०: 39 | 





382 - सय्यदना हुज़फा बिन यमान (<£&) 


बयान करते हैं कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल($४25)! अगर आप ख़लीफ़ा मुक़रर कर दें 
(तो बेहतर होगा) आप(३४८) ने फ़रमाया 
“ अगर मेंने ख़लीफ़ा मुक़र्रर कर दिया फिर तुम ने 


उसकी नाफ़रपानी की तो तुम्हें अज़ाब दिया 


जाएगा, लेकिन हुज़ेफा तुम से जो कहे उसे 
सच्चा समझना, ओर अब्दुल्लाह जो तुम्हें पढ़ाये 
उसे पढ़ना। ” द 

ज़ईफ़: हाकिम:3/ 70. दूसरे तरीक़ से। 


7 फेर 


>> >> ४ *४| >> ४-७ - 382 

५ 03 ००८ 0 355७ ५ 7० इज ५ 
४ #2० ०१४० का ५3; ५ 3००८८) हि का 
:०७ ८४०८: 9 ५0 2.2, ८ :(.७ :०७ 
3७३५ ४ नी # कह! (५० 4०४० | है [रे 
नि 3 ०३) ००५४-०४ १८-०७ किडं> ७. 


5७०.) <58 :५0 3८ 250 ,£ 5७ ५॥॥ 


है| है. हद, डा का किए. 4५» >» न *्ड्टी 


40 ४५ 3 3 ९.० 


वज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं: मैंने इस्हाक़ बिन ईसा से कहा: लोग कहते हैं: यह हदीस 
अबू वाइल से मर्वा है। उन्होंने कहा: इन्शा अल्लाह ज़ाजान से ही है। 


यह हदीस हसन है और यह शरीक की रिवायत है। 





383 - ज़ेद बिन असलम अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि सय्यदना उपर («४») ने 
उसामा बिन ज़ेद का वज़ीफ़ा तीन हज़ार पांच 
सो, अब्दुल्लाह बिन उमर का वजीफा तीन 
हज़ार मुक़र्रर किया, तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने 
अपने बाप से कहा: आप ने उसामा को मुझ पर 


४ किट (.्ं 9५२) <्ड5< २८40 | 
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अं 2 रुके नलकीत लक कद के तिल कर +क जकस। 23 आन 
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अुनन वही नव नननमीत9त+3++.>ा++०- «०० रजुह..-दस है 
४ जाल३ (4 फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 
“ छक हुक १९ 


फ़्ज़ीलत क्यों दी? अल्लाह की क़सम! वह 


किसी भी मार्का में मुझ से आगे नहीं थे। उन्होंने. 


फ़रमाया, इसलिए कि ज़ेद, रसूलुल्लाह (४£) 
को तेरे बाप से ज़्यादा महबूब थे और उसामा भी 
तुम से ज़्यादा प्यारे थे, इसलिए मेने 
रसूलुल्लाह(४४४) के महबूब को अपने महबूब 
परतर्जीह दी। 

ज़ईफ़: इब्ने साद:4/ 70. दूसरे तरीक़ से। 
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५0 2 3 5 6450 /% 70% 

4॥ _/० 20 ४५०; << ०४५ .<.५ ५0 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


384 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<5&) 


बयान करते हैं कि ज़ेद बिन हारिसा को हम ज़ेद क्‍ 


बिन मुहम्मद ही कहा करते थे हत्ता (यहाँ तक) 
कि यह आयत नाज़िल हुई (तर्जुमा) “उन्हें 
उनके बापों के नाम से पुकारो अल्लाह के 
नज़दीक यह ज़्यादा अदल वाली बात है।” 
(अल- अहज़ाब: 5) 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें हदीस:3209 


45 <,६८ ७४४ :०७ ८९8 ७४५ - 384 
(०५० ५ । ८2५ (ं (2४३३ हब है धो रब 
७5 (७ :०७ * ०४७) हा ८ दय है ॥। के 

८ के हा णैट) "| ०) ५ हि ग्रे) है 


(4०४ 3० <-3 » 46५) $०»००|००५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 





385 - सय्यदना ज़ेद के भाई जबला बिन 
हारिसा (६४%) बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (४४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! आप 
मेरे भाई ज़ेद को मेरे साथ भेज दीजिए। 
आप (2४६) ने फ़रमाया, “वह रहा (ले जाओ) 
फ़रमाया, “अगर वह तुम्हारे साथ चला जाए तो 
में नहीं रोकूंगा।” ज़ेद ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल(४/6)! अल्लाह की क़सम! में 
आप($४६) पर किसी दूसरे का इंतेखाब नहीं 


2.2) 29० 5) 65० ७४ - 385 
हे ++ 3 3४८ ७.७ :५७ ०५ ६६9 
45 #& ८ 52 & ७७ :०४७ 2,०५०) 
३०७ आय 4 ४७ . ४ #५-/ 
अ ४5,७ 4४ ४७ 2: :०७ :2४६:<८/) 
20 2० «0 ०,2.; ६ <5.5 :०७ 2 
(७ <<४॥| 20 ०.०५ ६ :<& ५ 


४ 32७ अं 88 8 #% ०७४ हा 
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जज वन हल 8] 
करूंगा। रादी कहते हैं: मेरे भाई की राय मेरी राय 
से बेहतर थी। 


हसन:ःहाकिम: 3/4. तबरानी फ़िल. कबीर:292.. 


हियातुरूवात:623 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 
न्न्प्कः 





2&॥ ५ /॥ .॥॥ 2.2. (७ .2523| 
4० (४) ६ 35 <29 :०७ ७:0८ 
<थ्) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता इब्मे रूमी ही अली 


बिन मुस्हिर से जानते हैं। 
386 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(४५४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($/8) ने 
एक लश्कर रवाना किया ओर उनका अमीर 
उसामा बिन ज़ेद को बनाया, लोगों ने उनकी 
इमारत में नुक़्ताचीनी की तो नबी(३४६) ने 
फ़रमाया, “अगर तुम इसके अमीर बनने में 
नुक़्ताचीनी करते हो, तो तुमने इससे पहले 
इसके बाप की इमारत में भी तअन किया था, 
अल्लाह की कसम! वह इमारत के काबिल था 
और मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब था 
और उसके बाद यह भी मुझे तमाम लोगों से 
ज़्यादा महबूब है। ” 
बुखारी:3730. मुस्लिम:2426. अहमद:2/ 20 


कक *.. (;] 55 ०२ ० 
| (० 2०6 ६४६४ 5 ८ 


00%505:0 230 25 55 55% 386 


छः ० हा <५७ (री का विकक- ०.४ हि: 


लक | ५ हे हि (री ५) (६.५ कि ०4.) ज्ोज्जि 
७3 ६६ << ८73 525 <॥ 2५० ५0| 
हि. 
ना ह्् न 
89  *... (६ ७०८ 9॥० 
ँ 4००... (“हट 
७० ॥ 3 «५ 40 ० ८.2;॥ ४७ 


6 *ट। 8०| टी ३ मन 4८० 


के 8, «2,४७४ (६.७४! 3 री ०.) | 8 ५५७ 


जहा कक अत बी व 
न 0००५) हि | हिल 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 
अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने उन्हें इस्माईल बिन जाफ़र ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से बवास्ता 


इब्ने उमर (८१४) नबी करीम( 





आर > “४-०० ८३> मेनन “3० -+मनन --- व कलप ना 


व मनाक्रिब। 


3847 - उसामा बिन ज़ेद ( 





) रिवायत करते 
हैं कि अल्लाह के रसूल(5४६) की तबीयत जब 
_ ज़्यादा खराब हो गई तो में ओर कुछ लोग 


) से इमाम मालिक बिन अनस की हदीस जेसी हदीस बयान की है। 
4| - सय्यदना उसामा बिन ज़ैद के फ़जाइल | 





5४६ ७४.७ :०७ 25 2| (४७ - 387 


चटोटलीन ० ली है हि ध्र्ज्अ है >० 
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फ़ज़ाइल व मनाकिंब का बयान 





मदीना में उतरे ” फिर में अल्लाह के 
रसूल(:४४) के पास गया आप ख़ामोश थे, बात 
नहीं कर रहे थे फिर रसूलुल्लाह($४६) अपने ला *ऋ* 
दोनों हाथ मुझ पर रखने लगे और उन्हें बलंद.. «५ <# <&#& ४.3 १८४८ 40 /५० 


ही द 
०. (5, ०४ ० 09०0. 6०५ 
&५० | (हर जो ०३१६५० मा *3 (| ५ कक ५ 
| हि की 080 7 कम 
9००) 2५ (६. ट (७ “श्र डी 6 ५424 


4४८ 


करते थे, में जान गया कि आप(:86) मेरे लिए. ॥0॥ / > ५0 ०.०. ० <5.5 ६.४ 
दुआ कर रहे हैं। द 


हसन: अहमद:5/ 20. तबरानी फ़िल कबीर: 377. लए # ४: ४ ० हा ८०3 १४ 
द ः 4९०५ ० «२० ४॥| (+०४ ०५) 2.८.) 


छ 2४ > ५ ७६७४३ 
तोज़ीह: () नबी(2४&) ने अपनी ज़िंदगी के आख़िरी अय्याम (दिनों) में उसामा बिन ज़ैद की इमारत में 
यह लश्कर रवाना फ़रमाया अभी लश्कर जुर्फ़ मक़ाम जो कि मदीना की बालाई जानिब है वहाँ पर था कि 
आप(5४&) के बारे में उन्हें ख़बर पहुंची तो यह वापस आ गए फिर सिद्दीक़े अकबर (<४&) ने अपनी 
ख़िलाफ़त में सब से पहला काम लश्करे उसामा को रवाना करने वाला ही किया था। 


388 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा. ,)६ ,>3> ८8 ८-0 6५७ - 388 
(«१५४ ) बयान करती हैं कि नबी (2४४) ने उसामा पद ५५ 78 (६0 ७४ 
की नाक “ साफ़ करने का इरादा किया तो £ के पल 2 श कक अल 
आयशा ने कहा: आप (४६) रहने दें में यह काम. 4४५ + ४-४ >«२ 4४४५ ८ «५४६ 
करती हूँ, आप ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! उससे (&#< ॥ 88 &.2॥ 35 :<7७ 2०५०) 5| 
मोहब्बत करना इसलिए कि में भी उससे. ६ 5 ६0७ <6 ४ ऊज्ट.. 


मोहब्बत करता हूँ। ” 
सहीह: इब्ने हिब्बान:7058. 4०2 4५ ६ ४७ ७ उ। ७ 5४ | 








तौज़ीह: ()#&७-०: नाक से निकलने वाला माद्दा नाक की रेज़िश। (देखिये:अल- मोजमुल वसीत पृ.036) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#:%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


389 - सब्यदना उसामा बिन ज़ैद (<).. ,0& ,.-&0॥ 6; शा ७४६ - 389 
बयान करते हैं कि में नवी(२४६) के पास बेठा 88 हे अत जा ०० हे गंदी 

ह हा ह ०.७ : हे है] ६ हि | ज्सकी, | ५ (७४४2 2००४० 
हुआ था कि अचानक अली और अब्बास ने ह 


दर 
ह् 
>> ०४ द्र 
श्र ही न लि #69 2. ध 


यु] ड़ (६ 2200 १ & 
(रा 0४ >+ ४:०४ :०७ .४5॥,5 2 
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जा्ेंड सुन तिल 04 फ़ाइल व मनाकिब का बयान [609 #| (४६००-०८ ५ | 
आकर कहा: ऐ उसामा! हमारे लिए (४:3७ ... ७ ४7 ,४ 


रसूलुल्लाह(:४६) से अन्दर आने की इजाज़त 
तलब करो, मेंने अर्ज़ किया, ऐ अललाह के 
'रसूल(:४६)! अली ओर अब्बास (४४८) आना 
चाहते हैं। आप(:४६) ने फ़रमाया, “क्या तुम 
जानते हो कि यह दोनों किस लिए आए हैं ? ” मेंने 
कहा: में नहीं जानता तो नबी(:5४६) ने फ़रमाया, 
“लेकिन में जानता हूँ उन्हें इजाज़त दे दो।” बह 
दोनों अन्दर आए तो कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल(:$४६)! हम आप से यह पूछने आए हैं कि 
आप अपने अहल में सब से ज़्यादा किससे 
मोहब्बत करते हैं? आप($४£) ने फ़रमाया, 
“फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद से।” उन्होंने कहा: 
“हम आप से आप की औलाद के बारे में नहीं 
पूछ रहे, फ़रमाया, “मेरे अहल में सब से ज़्यादा 
महबूब वह शख़स हे जिस पर अल्लाह ने भी 
इन्‌आम किया और पेंने भी इन्‌आम किया वह है 
उसामा बिन ज़ेद।” उन्होंने कहा: फिर कौन? 
फ़रमाया, “अली बिन अबी तालिब” अब्बास 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल(:४६)! 





आप(9४६) ने अपने चचा को आखिर में कर 
) से पहले 


दिया? फ़रमाया, अली ने आप( 
हिज्र्त की हे। ” 


ज़ईफ़: हाकिम:3/596. तहावी फी शरहे मुश्किलुल 
आसार:5298 द 


४७ ॥| ७ <58 :08 ..55 55 <0५। 
40 ४ :१४७ 5७६: :७.॥ 5॥० 


| (०४ नह ३००) कि है! 


5 «0 ०.०; ४ :<& ्् 


जा नमक 


४७ ७ ४)४ :०४६ ७४७०८ :.(४॥ 
40 >> <.। ०४७ 3 :<5 ५७५. 


ह ( 53 ७ ८४)3| (5० ५०5 #ज 


४5. ०0 ०3.०; ७ :)७ ३७७ 
१५/७ :5 320) | 2७।| 3 2055 

८0005 2७६. ७ :0)७ 5८ <4, 
#ए। | ० &॥। ७» <<| :०७ .2॥७| 
५२० 4॥॥ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और शोबा उमर बिन अबू सलमा 


को ज़ईफ़ कहते हैं। 
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| 42- सय्यदना जरीर बिन अद्धुल्लाह अल | 


बजली (<:४) के फ़जाइल व मनाक्रिव। 

3820 - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली 
(<९४४) बयान करते हैं कि में जब से मुसलमान 
हुआ हूँ रसूलुल्लाह(४४६) ने मुझे (किसी अता 


से) महरूम नहीं रखा ओर आप(3४६) ने मुझे 


जब भी देखा आप मुस्कुरा दिए। 
बुख़ारी:3035. मुस्लिम:2475.. इब्ने माजह:59. 
अहमद:4/358 


! तर न्‍+ॉ कक (५५ (5 
40 ,.७ (४ 3४ >*# ०3५०० ०५ 42 


4८ 40 ५22 (2४६२) क्‍ जी 


(४७ :०७ ; धाम 5 “है ४.७ - 3820 





८-४६ (४.७ ०5 ८ ७४3) 3+ (२ 4५3७७ 


जो (2 ७ <्् प्र हा ली ः ही ब्व (रही द 
42४८ ०<.| पट (<्ली० ७ है] ८००४ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





382। - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह 
बजली (<£:5) बयान करते हें कि में जब से 
इस्लाम कुबूल किया हूँ रसूलुल्लाह(:४६) ने 
मुझे (किसी अता से) महरूम नहीं किया और 
आप($४६) ने मुझे जब भी देखा आप मुस्कुरा 
दिए। 

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए 


43 - सय्यदना अब्धुल्लाह बिन अब्बास 
(<:४) के फ़जाइल व मनाक्रिब। 








3822 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४;४) बयान करते हैं कि उन्होंने दो मर्तबा 
जिब्नील ( ९:४४ ) को देखा और दो मर्तबा ही 
नबी (४४४) ने उनके लिए बरकत की दुआ की। 
ज़ईफुल इस्नाद:इब्ने साद:2/370. 





3७७) 22 2225 
७5५ ०७ ० & 4 6 - 382] 


(री ५0 टी, (७३५७. ०७ ४) >*री 5 ४29 (७८ 


८ (रे «(आओ (जी ५ हल हि कि 2 है. आज 
६४) 259 <</ 49७ ८: 





45 3,9०3 5८८ ८४ 3७७४८ (४.७ - 3822 
8४० ५० रा 2 ७४ :१७ 5१: 
८ दे | री कअआईल (हे सूंड 3 
4 ७३३ 3४ #0-7 १४७ 0:,2 3४) 4! 

25745 25740 05 | 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 





वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है, क्योंकि अबू जहज़म ने इब्ने अब्बास 
को नहीं पाया और ये बवास्ता उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मर्वी 
है ओर अबू जह्जम का नाम मूसा बिन सालिम हे। 


3823 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास , ७ ,2४ ४) 2७ ५ 445० ७६४ - 3823 
(४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(;४६) ने... १५ है आद ता 
मेरे लिए दो मर्तबरा दुआ की कि अल्लाह मुझे. रण पट जम 


इल्म व हिक्मत अता फ़रमाए। द 9 एम 5५ &+ ३४८० «0 > ४0! 
सहीह: निसाई फ़िल कुब्रा:8]78. 9 40 5 0055 3 ६5 57 


४८5७) ४) हि | (५०५ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: अता के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है, इसे इक्रिमा ने 
भी इब्ने अब्बास (८१४) से रिवायत किया है। 


3824 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ४७ ६ 25 2६5० (४६५ - 3824 


(<४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४£) ने "का अंत 2 
मुझे अपने साथ लगा करदुआकी “ऐअल्लाह. + ७ 5५2६॥ >७9| 4६ 


इसे हिक्मत (कुरआन का इल्म) सिखा दे। ” ०७ ६५ .॥ .+ 45» 5 «४.७४! 
बुख़ारी:3756. इब्मे माजह:]66. अहमद:]/24. क्‍ ४.3 ५5 ४0 ० ५0 2,०८५ ४३॥ 4७ 


45०० 4०५ ६६0 :०७५ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


। 
(हद / ५८६ ५३० < 44 । 


।44 - सय्यदना अद्धुल्लाह बिन उमर (१ 


के फ़जाडल व मनाक्रिव। 


(६८ >> 2४ 4६ 
3825 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<&).. ७४ .38 ,.७ ८; <र्झ ७६४ - ३825 
बयान करते हैं कि मेंने ख्वाब में देखा कि मेरे ; 0 
. हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है मैं जन्‍नत में जिस... (० ४ "४४४ ० ० ०१ ए 
जगह भी इसे इशारा करता हूँ वह मुझे उस तरफ़... ४ #६ (७ <2५ :८४ ८ 5 >* 
उड़ा कर ले जाता है, मेंने (अपनी बहन) सय्यदा . €## _ ४ 555 9 55% | «5 3६ 
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) को बयान किया, तो हफ्सा ने 
नबी (5४6६) को बयान किया, आप(४६) ने 
फ़रमाया, “तुम्हारा भाई नेक आदमी हे” या यह 


फ़रमाया, “अब्दुल्लाह नेक आदमी है। ” 
बुख़ारी:705. मुस्लिम:2478. अहमद:2/5. 


हफ्सा ( 





3826 - सय्यदा आयशा ( 
हैं कि नबी (४४६) ने जुबेर (८2४) के घर चिराग 
देखा तो फ़रमाया, “ऐ आयशा! मेरा ख्याल हे 
कि अस्मा ने बच्चे को जन्म दिया हे तो उसका 
नाम न रखना में ख़ुद उसका नाम रखूँंगा।" 
चुनांचे आप(2४६) ने उसका नाम अब्दुल्लाह 


रखा ओर अपने हाथ से एक खुजूर चबा कर उस 


के मुंह में रखी। 


हसन: हियातुरूवात:695 








बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


) बयान करती 


७ ५६००४ ५४॥ , ८५७ ॥ ८४ ४ 
जल एड ४5 *०# ४. 

(४५० 085 ४2७ | :०४& ४-3 ५४५ 40 
(2५ 055 40 4६» ॥ :॥| 





उ७८। &४ «0 35» ७.७ - 3826 

४७ .७४/४%४| 

<+ ५ (् 2४ (५३) 

3; 03 5६७ 40 ० ८.) ६ 45: 

७ ५८४५७ ८:०४ ४०० 2४ > ४ ० 

जे १७००७ 9 <.& 3 )॥| 5७. ४3॥| 
४,०६५ 55७५ ०0 ०९८ ०७७ .८:०. 


9*+० 


2८ 4६ (००४ ४ ७४ 


बवज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 













| 48 - झय्यदना अनस बिन मालिक ( 
क्‍ के फ़जाडल व मनाक़िब। 


3827 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<££) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४6) गुज़रे तो 
मेरी मां उम्मे सुलेम ने आप(3४६) की आवाज़ 
सुनकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (2४४)! 


यह उनेस है, रावी कहते हैं: फिर 








| 
॥ 
; 
। 





4:५४ ८५ (>्ं है जद 63 की # 46 


८2 (४.७ :४७ ८७ ७.७ - 3827 


५2 है ५ | (+ ८3५4० <डं है ६ । (3 ४32० 
कन 486६ ०0 2,०५८ £ :०७ ४0५ 
( (»*3 <<2| (*४ <-)५3 ४१५ %६८7 (० 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


हु 
रसूलुल्लाह(2५६) ने मेरे लिए तीन दुआएं की उन 
में से दो की बरकतें तो मैंने दुनिया में ही देख ली 
और तीसरी की आख़िरत में उम्मीद करता हूँ। 
मुस्लिम:248]. अबू याला:4354. अब्दुर॑जाक़:7/34. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ यह हदीस 
कई तुरूक़ से बवास्ता अनस बिन मालिक नबी(:8&) से मर्वी है। 


3828 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£४) 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($/£) बअज़ 

दफ़ा मुझे कहा करते थे “ ऐ दो कानों वाले! अबू 

 उसामा कहते हैं, यानी आप(23४६) उन से 
मज़ाक करते थे। 


सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:992. 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3829 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४») 
से रिवायत है कि उम्मे सुलेम (2१४) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल(52६£)! अनस बिन मालिक 
आप का ख़ादिम हे आप उस के लिए अल्लाह 
से दुआ कीजिए। आप(2४६) ने दुआ की, ऐ 
अल्लाह! इसका माल ओर इसकी ओऔलाद 
ज़्यादा कर दे ओर जो तू इसे दे उस में इसके लिए 
बरकत अता फ़रमा। 

बुख़ारी:4378. मुस्लिम:2480.. अहमद:6/430. 


40 ०५०५ / ७४ :०७ .:5 .2॥ 2) 


उन +४ ८४ ४3 ५०० ८१४ 42८ 
४9 ३०४७॥ ») ७॥ (| 


४४७ 535 52 5,5८७ ७६४५ - 3828 
बनी + नए (+ #० ० ४ ४४.७ 
है (/) ४७ ६ :०७ ४ 5० ०७) 
2 ०८४ ...2550 | ७ :६03 42 40 _.> 
; ६2 हि :८५०५<| 


नी 


०७ 52 45 34< (25५ - 3829 
०७ [8 00 5 8 


उन यो 05005 20 0॥ 25 7 


“५७ ;४ :८६॥ ०७ .४/ €३ ८.०७ 
422 (६.3 ४0 2 ७५ ८35; 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3830 - सय्यदना अनस (४१४) फ़रमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४६) ने एक तरकारी के नाम पर 
पेरी कुनियत रखी जिसे में चुना करता था। 


ज़ईफ़: अहमद: 3/27. अबू याला:4057. तबरानी फ़िल 
कबीर:656. हियातुरूँवात:4699. 


हि 


४७ 20० 5५ ८: २४5 ७६४» - 3830 
(र+ 6४ रेड + #८ (+> 333 ४ ४.७ 
«0४ ४५०३ ४5 :0७ ३ 5७ ..+ ...| 

(५५:८४ ८3 7६. ८3 ५४८ ४0 
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फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान 





4. ४ ने |644 | | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ जाबिर जोफ़ी के ज़रिए ही 
अबू नत्नर से जानते हें और अबू नस्र खैसमा बिन अबी खेसमा बसरी हें उन्होंने अनस (८१%) से कई 
 अहादीस रिवायत की हैं। 


383 - साबित बुनानी रिवायत करते हैं कि 


अनस बिन मालिक (<४$४) ने मुझ से कहा: ऐ 
साबित! मुझ से हदीस ले लो, इसलिए कि मुझ 
से ज़्यादा काबिले एतमाद से तुम ने रिवायत नहीं 
ली होगी, मेंने इसे अल्लाह के रसूल(5४६) से 
लिया है, रसूलुल्लाह(526) ने इसे जिन्नील से 


लिया था और जिब्रील ने अल्लाह अज्ज़ व. 


जल्ल से। क्‍ 

. ज़ईफुल इस्नाद: तखरीज ज़िक्र नहीं की गई। (लेकिन 
मुस्तदरक हाकिम:3/547 देखिए।) 

3832 - (अबू ईसा कहते हैं) हमें अबू कुरेब ने 
भी ज़ेद बिन हुबाब से बवास्ता मेमून अबी 
अब्दुल्लाह, साबित बुनानी से अनस की हदीस 
इब्राहीम बिन याकूब की तरह ही बयान की है 
लेकिन इसमें यह ज़िक्र नहीं है कि नबी (४४६) ने 
इसे जिब्रील से लिया है। 

ज़ईफ़: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए। 


४४ 2,5६८ 58 ८»2॥ ४ - 383 
25५७४ ७.४७ :४७ ७ ५ ७७ 
(४ ०७ ०७ <.४ ७६७ :०७ .०॥| >:: 
४395 #£ + <.8 ४ 20५७ ७ _< 
+ कं. | ««० 33 >४| ४ ७४ 
45० 485 ५॥॥ ०,८०५ ०.७ 8४56 ५0४ ०५०; 
-(# ५७ १४४ 2०८१ १०० «२०८२ 


५ (८६६८ हर ($ ४८4 ड़ (५5६५ 

8 06 8 8 05 ४८6 2। 75% 3839 
मर 
>> दर 

कर | 9“ 9* " गन 4209. 9“ (>> 
६ ध््द्‌ का । ०८. टीवी रद्द ९0३१४ री 6 धो 
हि ना र् ल्‍ी 
८४६ 2 नही >०8 हर >आ ६० 
५ 4॥ छ हि 4, <८ दर ५ ही. 2 7 जु 
४५ ८॥ / ( 5.8 ७ ५७ ४.5 (६ 
६ ० ०८ 488 ् 
"0० 0४ (४५७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे,हम इसे ज़ेद बिन हुबाब के तरीक़ से 


ही जानते हैं। 


-3833 - अबू खल्दा कहते हैं कि मेंने अबू 
आलिया से पूछा: क्‍या अनस (<&) ने 
नवी(2/६) से सिमा किया है? उन्होंने कहाः 


उन्होंने दस साल आप ( १९४४ ) की ख़िदमत की ._ 


है ओर नबी($४६) ने उन के लिए (बरकत की) 
दुआ भी की थी उन के दो बाग थे जो साल में दो 








05 08 ८; 3,5८० ७४» - 3833 
८5 :0७ 655 | &# 35 ४ ७४ 
हि 2 मम 6 आह 0 + अक॥, 
७5; 5.० 545 4८७ :०७ ::3 276 20 
4 58; ६-3 4४5 40 ० 3.0 ४ 
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जॉनेंआं अनुन विशिजी जिल्द |: 


हि मर्तबा फल देते थे ओर इसमें एक फूल का पोधा 
भी था जिस से कस्तूरी की खुशब्‌ आती थी। 


सहीह: अस- सिलसिला अस- सहीहा:224] 


फ़ज़ाइल व पनाकिब का बयान 
७१ यु 


भर 8 645 | की (६० * ०», ०32 श्र 
२०य सु. 2८ ; 2 


# प 2 (| # ५३7 हल (८९: । 
5४५ 2४४ *&0॥ 2-7 (७ >> ४ ०६८ 


४५२० €&) 45 2४ 3७४० ५५४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है,ओर अबू खल्दा का नाम खालिद 
बिन दीनार था, यह मोहद्दसीन के नज़दीक सिक़॒ह थे, नीज़ अबू खल्दा ने अनस बिन मालिक («&१४) से 


मुलाक़ात भी की और उन से रिवायत भी की है। 


7 - बाब: अबू हुटैरा (<६:४) के मनाक्तिब का 
बयान। 











| 
। 
| 
| 
त 


! 


) कहते हैं कि 
में नबी(5४४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो 
मेंने आप(:$४६) के पास अपनी चादर फेला दी, 
आप(:४६£) ने उसे उठाया ओर समेट कर उसे मेरे 
दिल पर रख दिया, उसके बाद से में कोई चीज़ 
नहीं भूला। द 


हसनुल इस्नाद। 


3834 - सय्यदना अबू हुरेरा ( 





थ्ः रन कक 


००० 
92८ रू ४ हे ० (5५4 (३ हर 
द्र 


८(्‌श: 


| ६ पदों (छा जी -4। कक (री हि के और 
5 40 >> 56४॥ उडी :2४ 85% 


हि ना नी ना 


४-2 0 | (नं ६ 0० ०५०५० (४29 <-2....3 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन गरीब हे। 





3835 - सय्यदना अबू हरेरा (४५४) कहते हैं कि 
मेंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल(5४६))! में 
बहुत सी चीज़ें आप($४६) से सुनता हूँ लेकिन 
उन्हें याद नहीं रख पाता, आप(:४४६) ने 
फ़रमाया, “अपनी चादर फेलाओ।” तो मेंने 
उसे फेला दिया, फिर आप($४६) ने बहुत सी 
हदीसें बयान फ़रमाई तो आप(5४६) ने जितनी 
. भी हदीसें मुझ से बयान फ़रमाई में उन में से कोई 
भीनहींभूला। 


बुख़ारी:]9, 3648. 


.4&% <....: ४ .. 25 

जी के 300 5 38330 
| (5.७ :०७ ०८ ८3 0७६ ६.७ :०७ 
बा जी आओ अध+ ++ हे 6 
८४ ६ 20 ०.०५ ४ :<5 :४७ 62% 
&5, &22॥ :2७ ४५४ १४ «६३ 
<...८ ४ ५8 ७७ 5-55 ८25 
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फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान 


. बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हुरैरा (७५४) से कई 
सनदों से आई है। 

3836 - अब्दुल्लाह बिन उमर (<2:४) से मर्वी है 
कि उन्होंने अबू हरेरा से कहा: ऐ अबू 

अब हरे ( ) से ऐ 306 रा ९ £ (2८ ह का (४० है।है। ५ (पट +ली 

हुरैरा! आप हम सब से ज़्यादा रसूलुल्लाह(:४६) क्‍ 
के साथ रहने वाले ओर आप की अहादीस को... */ ««# >> उजो २४६ > 2४४ 
(अअ सब से ज़्यादा हे ॥+मर_ं- मी . ड&8 हा 59 ए ६ ४2% .,॥ 26 

इस्नाद:अहमद:2/2 हा :3/50 के :6270 क्र न 7] ् पढ़ 

कक चर गज 5 दी 20 2०2 धो 


ही 
बा छ् 
[08 
+ हर +*१०९७9॥6० 
हक है 
न्न्श्ट छ। 
नी न-ारगत नी 





७४५ :2७ «७ 5: ७४५ - 3836 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
3837 - मालिक बिन अबी आमिर से रिवायत 2१ ४८ ८३ ५0 4 ७६ - 3837 
है कि एक आदमी ने तल्हा बिन उबेदुल्लाह 
(<४) के पास आकर कहा: ऐ अबू मुहम्मद! गए आम के 
आप बताइए कि यह यमानी यानी अबू हरैरा तुम... ५३ १८४८ ७ ४४9 ६ २६४८ («&-& :४७ 
लोगों से ज़्यादा हदीसे रसूल(:४६) को जानते... 2 20७ ६० #25॥ ०2 2४४८ ५० 3७८ 
हैं, हम उन से वह सुनते हैं जो आप लोगों से नहीं कि अत 
हैं से ७४ “4 + है) #& :०७ ५७ 
सुनतेहेंचाफिरयह अल्लाह के रसूल(86) की 7, «८ /2  ५. - पे बी 
तरफ़ बातें मंसूब करते हैं जो आप ने नहीं की।.. ४ ४४४ :#४ ४ ४ ४४ ४ 2६८ 
उन्होंने फ़माया,यह अल्लाह के रसूल(86) से. >०:5४ ६ 500 8207 5 ० 2] 
बह सब कुछ सुना करते थे जो हम नहीं सुनते थे ५ ७ 4७५ ६-5 85 86 ५0 2.2: 
इस की वजह यह है कि वह मिस्कीन थे उन के... । 2.2 5६ 34६4 83 ६६८ 
पास कुछ नहीं था रसूलुल्लाह($४६) के मेहमान 55 हक कल दा तक कल पक 
थे, उनका हाथ रसूलुल्लाह(&6) के हाथ में. ७ &# &#४ ७ ४ :०७ .ह ४४ ७ 
रहता था ओर हम लोग घरों वाले मालदार लोग....2६ 3॥$; .2१> मम 
थे, हम सुबह शाम ही अल्लाह के रसूल(:४६) -. 0 0 20 ७:५ 4 ४.४ ५ हर 
के पास जाया करते थे मुझे इसमें कोई शक नहीं न दर है 
है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (906) से वहसब॒. ५७ * 5 90 ५५०५. ५४ & १-८ « 56 





टट्रल्एी ६६ 6४ रा ४:५७ :०७ 
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फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


कुछ सुना है जो हम नहीं सुन सके ओर तुझे उस 
शख़्स में भलाई नज़र नहीं आयेगी जो अल्लाह 
के रसूल की तरफ़ वह बात मंसूब करे जो आप ने 
नहीं कही। 
ज़ईफुल इस्नाद: हाकिम:3/5]. 
बज्ज़ार:932 , 


अबू याला:636. 


०५०५ 25 ६; , 5 >8,2 9 ६४० 
&+ ४ 3 25३१ ,6॥ ४ 5 ५0 
नर 33 ६८ ४४ ७ 85 4॥॥ ०५०३ 5० 
५ 485 ०0 2५.) (+ ०५८ 


०.3 ७] 


०४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है, हम इसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ के 
तरीक़ से ही जानते हैं, इसे यूनुस बिन बुकेर वगैरह ने भी मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत किया है। 


3838 - सय्यदना अबू हरेरा (७८) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने मुझ से पूछा: 
“तुम किन लोगों से हो” मैंने अर्ज़ किया, दौस 
केबीले से। आप(5४&) ने फ़रमाया, “मेरा यह 
ख्याल था कि दोस के किसी आदमी में भलाई 
नहीं है। ” 


सहोह 


>>») ्य्लक हि 3 पर उय ] 3३838 द 
८ ८5 ०0 45 ४७ :०७ ..४2॥ 
(४.७ :०७ ४35७ 2 ७.७ :०७ ,>॥9) 
जज - 5 6829 | 4 बज | 


हर 


4४2 
4 ण कक 4९५४८ हज] ५ 
< है है. ९ (३४००१ शश् घट 3 | 


५ हि ना 
७ ०9 ७ ७४ ४) <<६ ७ :०७ .....७ 


#95५ ० 
&>०) 


ही. नर म्कप 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है, नीज़ अबू खल्दा का नाम 


ख़ालिद बिन दीनार और अबू आलिया का नाम रुफै है। 


3839 - सय्यदना अबू हुरेरा (७) बयान 
करते हैं कि में कुछ खुजूरें लेकर नबी(2५/6) की 
ख़िदमत में हा/ज़िर हुआ, मेने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल($%&)! आप इन में बरकत 
की दुआ कीजिए आप($४४) ने उन्हें मुट्ठी में 
लिया, मेरे लिए उनमें बरकत की दुआ की, फिर 
मुझ से फ़रमाया, “इन्हें पकड़ी ओर इन्हें अपने 
उस थेले (तोशादान) में रख लो तुम जब भी इस 
से कुछ लेने का इरादा करो तो अपना हाथ उस 









े 4 (५८ श (4. हर | 57742 


0 530 55 5, 0 «38730 
8५ :2४७ 5 5 5६ ७४५ :0& 

(6 2 5 । 52] 
4225७ 40 ० 0 << :०७४ 55% 
2॥ ६8 ५0 0.०५ ४ :<.& ५६ #-५ 

$ ४ ५७ #£ +-+* 55:0५ «53 
(४ ४४७ .&४:), 
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में दांख़िल करके लेना ओर उसे झाड़ना मत।” 
तहक़ीक़ कि मैंने उन खुजूरों से इतने वस्क 
अल्लाह के रास्ते में दिए, हम उस से ख़ुद भी 
खाते ओर लोगों को भी खिलाते, वह (थेला) 
मेरे कमर के साथ ही रहता था यहाँ तक कि 
उस्मान (८४४) की शहादत के दिन गिर गया। 

हसनुल इस्नाद:अहमद: 2/352. इब्ने हिब्बान:6532. 


बेहक़ी फी दलाइल:6/09. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा: 2936. 


८७) ७ 23) ७ 9 $| «४ ८333) 
0५ ०००४ ५.७ ८.८ |>3५ ६: ; (६३ 
(35 >> 203 2 <७> ७ «४ ०४८ 
5७ ६६5 20 |... ७ 5७ &» ४५ 
5७ #& 3+9 5.७ ) 5७५ ६:८०; ६ 


॥॒ (४<४ | (७ 5७८८ 5 ४; 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है, नीज़ यह हदीस एक 


और सनद से भी अबू हुरैरा (&९४४) से मर्वी है। 
3840 - अब्दुल्लाह बिन राफ़े बयान करते हैं 
कि मैंने अबू हरेरा (७४४) से कहा: आप की 
कुनियत अबू हुरेरा क्यों पड़ी? उन्होंने फ़रमाया, 
क्या मुझ से डरते नहीं? मेंने कहा: क्‍यों नहीं, 
अल्लाह की कसम! में आप से डरता हूँ। उन्होंने 
फ़रमाया, में अपने घर वालों की बकरियां 
चराया करता था मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली 
थी, रात के वक़्त में उसे दरख़त पर छोड़ देता, 
फिर जब दिन होता तो में उसे अपने साथ ले 
जाता, में उस के साथ खेलता तो लोगों ने मेरी 
कुनियत ही अबू हरेरा (बिल्ली वाला) रख दी। 
हसनुल इस्नाद। 


5,०7० 2०० ८58 4७ 6:5५ - 3840 


«(० ७७ :०७ 58६६ ५४ (5 ४-७ :०७ 


<५ :०0७ 30 2 ५0 ४ + 5 ४ 
5; ७ ०७ ४2% ६ <.5 / 42% 0) 
०७ ४९७) ॥॥ ०0॥॥ ५ :<७ ५७ 
82% / 55७5 , ॥४ ८&& 2) <& 
७ 5७८ ,» 20५ ५४७ <&3 ५ 
५: <४ ४ ५ ८4४ 5६६४॥ 5७ 


नी 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 





384] - सय्यदना अबू हरेरा (७४४) बयान 
करते हैं कि कोई शख़स मुझ से ज़्यादा 
रसूलुल्लाह(4$४६) की अहादीस बयान करने 
वाला नहीं हे सिवाए अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(८४४) के इसलिए कि वह लिखते थे ओर में 





8५2/» (| हि £ 
5 48४2० &४५ :०७ «८४ ७५ 38वा 


2 ७०५ हा «५०३ प्र ३ >* रह नह कक 
०७ ५ 02 /# हि (+ ६ कण क। गिर 4.>>| 
० 4858 40 ४५०५ &५+ ५७ 8 ७» 2 
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लिखता नहीं था। 55; 26: 5७ 288 .,.:८ 22 ०0 ४ भर 
सहीह: देखिए हदीस: 2668. पर 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 









48 - सय्यदना मुआविया बिन अबी 
| शुफ़ियान (2४) के फ़जाइल व मनाक्रिब। | 
हे 





3842 ३ल्‍यंल्‍आ अब्दुरहमान पइर्ा कद 5 3 0 2 6 3 040 
(«८५४ ) रसूलुल्लाह(:४£ ) के सहाबा ५ 

2८ हर उ ० हे खथा 5 रह 5.++> >ं 
से हें बयान करते हें कि नबी (:४६) नेमुआविया.._ *+ ०, या 2; मीह हक 
(७४) के लिए दुआ की “ऐ अल्लाह! इसे. ४ 9 न २ + ५ 9 ४: 
हिदायत याफ्ता रहनुमा बना और इस के ज़रिये. (40 ०.०; ७-७ ३.० 5७85 62 


लोगों को हिदायत दे। ” . 705 8 # ८4 > ८ 440 
सहीह: अहमद:4/ 26. तबरानी फ़िल औसत:660. दूसरे ३८ (६ का ५ 22% | ४! ही 
. तरीक़ से। अस- सिलसिला अस- सहीहा: 969 4९ 20५ ४४4० ८2४ *०८ 67 :१०१०७-० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


कह हक फल खोलानी ( मे ) ४४ "७ ८54 58 455 ७४७ - 3843 
कर उमर बिनख़त्ताब (४) नेजबउमैर | 7 वि ड 20. 38 
७ 20560 245८ ८३ ५0 4 ७४४ 
बिनसाद को हिम्स से माजूल करके मुआविया... टली ना 
को गवर्नर बनाया। तो उमैर कहने लगे: 9 >> +> फंड हू 

मुआविया का तज़किरा भलाई के साथ ही करो. ४४ ८6८0$#४ _«) | (४ &# ४ 
इसलिए कि्ेंने अल्लाह के रसूल($86) सेसुना._.५८ ८३ 2:८८ _.८&॥ 2६ 5८ % ४। 
आप(९:४6) फ़रमा रहे थे: 'ऐअल्लाह! इसके... , १॥ ॥६ ६.६: हा 
. साथ लोगों को हिदायत दे। ”, ल्लहि पा 
<. ५ (3: हल रु] | ४५: 9 (७८ (95.८ 
४. -.»| (4-४ है हि 22 ०४३| है कह 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अग्र बिन वाकिद ज़ईफ़ रावी है। 
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| 49 - सय्यदना अग्र बिन आस (८४५) के | 
फ़्जाइल व मनाक्िब। 








3844 - उक़्बा बिन आमिर (<४४ ) बयान करते ६... ८ 8४५ :0७ ६९४ 3844 
हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “लोग है हर 
इस्लाम लाये और अप्र बिन आस ईमान... व 9४४ ४ ० एन | (2४ 


लाए।” क्‍ 225 420 /.० 40४ ०.०; ४७ :०७ 
बज ँ हा 4/55. अस-सिलसिला अस- कप | 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे इब्ने लहीया के तरीक़ से ही 
मिश्रह बिन हाआन से जानते हैं इसकी सनद क़वी नहीं है। 

3845 - सप्यदना तल्हा बिन उब्ेदुल्लाह ४: ७ ,,०५ 25 5७० ७६४ - 3845 
(८५४) रिवायत करते हें कि वीक 22, 





2७6 है 0 नर ९ ८“८०५० ५»| 
रसूलुल्लाह( 28४) को फ़रमाते हुए सुना: “अप्र _ 4 * ५? ४४ ८ । 80 अर 
बिन आस कुरैश के सालिहीन में से हैं। ” १४ #०० ०७ :०७ .&.७ | 22 
ज़ईफुल इस्नाद:अहमद: / 6. अबू याला:645. अस- & 37 3 ७४ 8 ५0४ ०.०५ <«- 


सिलसिला अस- सहीहा: 653. ४29 >> 5० ० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४%) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम नाफ़ेअ बिन उमर जुमही के तरीक़ से ही 
जानते हैं और नाफ़े सिक़ह रावी हें, नीज़ इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है, इब्ने मुलेका ने तल्हा बिन 
उबेदुल्लाह (९४४) को नहीं पाया। 


| 50 - सय्यदना ख़ालिद बिन वलीद (<४) | 
के फ़जाइल व मनाक्रिब। 









। ड्प्ठ 9८८»! ५८ 2२४ डे <८ 50 





3846 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) बयान 
करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल(:४४६) के साथ र्ड > 225 हर 
एक जगह उतरे तो लोग गुज़रने लगे,  # ५ ' “ फट जी प्रीाल 9: ट्ा 
रसूलुल्लाह($४&) पूछते थे: “ऐ अबू हुरेरा! यह 40 (० 2४ ४५० & ७४५ : *७ “2५; 
322 [दा «४४ 35 ४८३५ ५४४ 





<१॥ (६४५ :४७ ८४ 3846 





5/7७6/7६77 ८77 
५2.25 626 737 


2 जामेंअ चुनन लिलिली है नं्. फज़ाइल वमनाकिब का बवाव #624 # ४००-०८७ ४ 


कोन है?” में कहता फुलां शख़्स है। तो 8 400, कद 300 005 
आप($४६) फ़रमाते: “अल्लाह का यह बन्दा १2८ 5 आर 
पं 4 (9 ९ (| ८ [५० 

अच्छा हे” ओर पूछते यह कोन है?” में कहता हल लक ४ 
यह फुलां है। आप फ़रमाते: “यह अल्लाह का. ४४४ 8 # २०४७ ४ 4 कि 
बन्दा बुरा है।” हत्ता (यहाँ तक) कि ख़ालिद #& «# ०-७ ५0 ५८ ६ :०५४७ 3) 
बिन वलीद गुज़रे तो आप(#४6) ने पूछा यह... [५ :<.$ (9 ६> :२४ 20; 58 4७ 

कोन 2?” है # (३. अ “24  ट 
कोन है?” मैंने कहा: यह खालिद बिन वलीद ,. ७६ ,॥ 3६८ ४८:०७ ,..9 58 4७ 
है। आप(३४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह का ४40४ * के ह 
अच्छा बन्दा है। खालिद बिन वलीद अल्लाह 47 ५२4० 02 <+ प्र 
की तलवारों में से एक तलवार है। 


सहीह: अहमद: 2/ 360. दसरे तरीक़ से। (७०६८० 2:.../) 
। अस- सिलसिला अस- सहीहा: 237 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम ज़ेद बिन असलम का अबू 
हरैरा से सिमा करना नहीं जानते, और यह हदीस मेरे नज़दीक मुर्सल है, नीज़ इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़ 
2४४) से भी हदीस मर्वी है। 


| 5 - सय्यदना साद बिन मुआज ( 
फ़जाइल व मनाक़्िब। 





3847 - सय्यदना बराअ (<€&) बयान करते हैं. ७४ ..७ 5५१६ :३ 5,25० (६७ - 3847 
कि रसूलुल्लाह($£६) को रेशम का कपड़ा 

तोहफ़े में मिला, लोग उसकी नर्मी से तअज्जुब 
करने लगे, तो अल्लाह के रसूल(96) ने. | ४ १0 ४५८2 छु ४७ हरा 
फ़रमाया, “तुम इस से तअज्जुब करते हो? ६७ 3५#४४ (७७४ «# <०४ ४-5 
जन्नत में साद बिन मुआज़ के रूमाल इस से भी ४०3 ४० 4॥ /> ५0 ०४,०: 0४ .2..! 
बा) द हे 2४७ 27 2४० 2 प४ ४ 5 ५+>ण्थां 
बुखारी:3249.. मुस्लिम:2668.  इब्ने माजह:॥57.  : 32 5 
निसाई:5302 "न 5 ७०3] 55४ 
वज़ाहत:ः इस बारे में अनस (७४) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस 
हसन सहीह है। रा 


£ ५3>४<]| (2 (री ४322० का 6 6४४2 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 





(4 
3848 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(८४८) बयान करते हैं कि मेंने अल्लाह के 
रसूल(:४६) को फ़रमाते हुए सुना जबकि साद 
बिन मुआज़ का जनाज़ा उनके सामने थाः 
“आप(:४&) ने फ़रमाया, “उनके लिए रहमान 
का अर्श भी हिल गया। 


बुख़ारी दूसरे तरीक़ से:3802. मुस्लिम:2466. इब्ने 
माजह:58 


(४.७ :०७ 30:25 ८5 $ ,४< (४.७ - 3848 
5 (४४% | 0७ ४७ उठ 3४ 
न 5 >> 5 ६ * 0 ४ बाला 
40 >> ५॥| 
&४ 3७८ ५: ,४८ ४503 2५६ #-3 ५४ 


००) जीन : है ४ ६ है| 


छडज, ० 


० है *, ०७० 
जज 4) | 4००2 


वज़ाहत: इस बारे में उसेद बिन हुजेर, अबू सईद ओर रुमेसा (७४) से भी हदीस मर्वी है। 





इमाम तिर्मिज़ी ( 


3849 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£#) 
बयान करते हैं कि जब साद बिन मुआज़ का 
जनाज़ा उठाया गया, तो मुनाफ़िक कहने लगेः 
इसका जनाज़ा किस क़दर हल्का हे? और 
उन्होंने यह बात बनू कुरेज़ा के बारे में उनके 
फ़ैसले की वजह से कही थी, चुनांचे नबी (2४६) 
को यह बात पहुंची तो आप(2४६) ने फ़रमाया, 
“उसे फ़रिश्तों ने उठाया हुआ था।” 


सहीह: इब्ने हिब्बान:7032. अब्द बिन हुमैद:95 
_तबरानी फ़िल कबीर:5342 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


4३. 
०७ ५७ ८5 2८ ७३७७ - 3849 
835 ७:८७ :०७ 3|5॥॥ ०: 
८93४७ २ ० ७.० 3|5» 
र्क (५. «०२० च ८) र (3 
0) ५ 32.०० शी रु ०5 ] ८५४५७ ५ हे हब 
कद की ल्‍ 55 ६2] ५ (६ + (2० 6 9० 
७ : है हे | ४७ ) (८० थ्र्ः प्ट्रजीीक्‍+० 
425 हर हर कि ० 2 3. धर (2 
जल («५ (० १०७४ ८035 45 
५ 52८४ 40 (० ८-४ 203 ७ 
4 4.2.: हपने2, ८] >> & ह 55 
2.25 55७ & ७4) $| :०/ 


 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


| 52 - सय्यदना कैश बिन साद बिन उबादा | 


2») के फ़जाड़ल व मनाक्रिव। 





3850 - सय्यदना अनस (<४%४) बयान करते हैं 
कि केस बिन साद का नबी($४६) से ऐसे ही 


ताल्लुक था जैसे कोतवाल (थानेदार) का अमीर 








(2 २७०० (०) (>> ५555 <ट 52 


4८८ ८0। (/24852% 


50 55% ८42 5“ ४.७ - 3850 
पथ ०0 ० ६४ ४ ४.७ :०७ 


३0220 5 44950 5 कक 5 आज 
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से ताक्कुक होता है। अंसारी कहते हैं: इस से... 4॥ ,/> ८.४ ८० ,&- ८: (6 5७ :08 


2३३३ 408 वह आप (:४६) के कामों को | 5५ >:5॥ >> 24८, ८-4 ५2७ 


बुख़ारी:755. इब्मे हिब्बान:4508. बैहक़ी:8/ 55. ०५५ ५७ ५.८ ५५ ०५ ४) ०) ४७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे अंसारी के तरीक़ से ही 


जानते हैं। (अबू ईसा कहते हैं) हमें मुहम्मद बिन यहया ने मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी से इसी तरह 
की हदीस बयान की है और उसमें अंसारी का कौल ज़िक्र नहीं किया। 





। ५२०५ (२ ०५ ०.३८ (5 3। 
(६६८ >भ2०2 4६, ] । 


385] - सब्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७६ :७ ६६ ८5 45० ७६ - 385 
(५४५८) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) मेरे... ः 
पास तशरीफ़ लाए आप न खच्चर पर थे न घोड़े 


53 - सय्यदना जाबिए बिन अद्धुल्लाह 






2५) के फ़जाइल व मनाक्रिव। 





(2 (2६५५ अर हा का £9० 
05 55 9 “56 7 मी 


पर। ” 2 >> हा ०3500 ्र "०००८० + 
तखरीज के लिए देखिये हदीस नम्बर:305, 3097. 4५05 40 20 ०,०;  &#७& :०४ ,५॥ 
09352 33 >५ ८-४० «४ ४८०४ 


तोज़ीह: ८)5१, : तुर्की घोड़े को कहा जाता है इस से मुराद यह है कि आप पैदल तशरीफ़ लाये यह 


3 


आप(३325) की अपने सहाबी से मोहब्बत का सबूत है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3852 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 6५ :.७ :८ , 5॥ ७४६४ - 3852 
(८१४) बयान करते हैं कि अल्लाह के 


रसूल( 5४६ ) ने ऊँट (खरीदने) की रात मेरे लिए . ८5; री ४ कक हट अं +'ः ५/४ द 
पच्चीस (25) मर्तबा दुआए मग्फ़िरत की। 40 ०५०५ ० +४४६५। :०७ , ७ ०० -2$॥ 


ज़ईफ़. हाकिम: 3/565. इब्ने हिब्बान:742... ४४७ दो ६४ ४:35 2० ४॥ /० 
तयालिसी: 733. तबरानी फिस सगीर:732. क्‍ 





वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। ओर लेलतुल बईर (ऊँट 
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£5 उबन ५ हु 2 फज़ाइल व मनाकिब का बयान ; | 624 | | (६००:--०€४५ । 
की रात) से मुराद वही है जो कई तुरूक़ से मवी है कि जाबिर («५४४४ ) नबी($26) के साथ एक सफ़र में थे 
तो उन्होंने अपना ऊँट नबी (4४६) को फ़रोख्त किया और मदीना तक सवारी करने की शर्त लगाई, जाबिर 
कहते हैं: जिस रात मेंने अपना ऊँट नबी[:2४६।| को फ़रोखत किया आप(£४8) ने मेरे लिए पच्चीस मर्तबा 
दुआए मग़फ़िरत फ़रमाई, जाबिर के वालिद अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हिज़ाम कई बेटियाँ छोड़ कर उहुद 
के मैदान में शहीद हो गए थे। फिर जाबिर ही उनकी परवरिश करते और उन पर ख़र्च करते थे ओर 
नबी[2४६| इस सबब से जाबिर पर एहसान और शफ़्क़त करते थे। एक ओर हदीस में जाबिर (<£&) से 

ऐसे ही मर्वी है। क्‍ 









के फ़जाइल व मनाक़िब। 





3853 - सय्यदना ख़ब्बाब (<&) बयान करते. ७६४ .७ 5१:९६ ८६ 5,25७ (४६ - 3853 
हैं कि हम ने अल्लाह की रिज़ाजोई की तलाश था के पद 3 
के लिए नबी(३/६) के साथ हिज्तत की, तो. ४ ४४० दा 
हमारा अज्ञ अल्लाह के जिम्मे हो गया, हम में से... && ८5७ :०७ «०४ ८ .॥ (& &* 
. कुछ ऐसी हालत में भी फोत हुए कि उन्होंने. 49 ४६४ ४-5 2४६ 40 ० १0 ०), 
अपनी उज्धत में से कुछ भी नहीं कमाया, ओर ४०८ न ७७% 89 ..0॥ 
कोई ऐसा भी हे जिसका फल उस के लिए पक हि रु हर हक है ४ हि 4 कर 
चुका हे ओर बह उसे चुन रहा हे, ओर मुस्‌अब “० >> हे | ३१ ०१ ४ कक 9० 5 5९ 


.. बिन उमर फोत हुए तो उनका तरका एक ही... ४5 ७७ 5८ ८४ <« $॥ ४०४ #४5 


कपड़ा था जब उसके साथ उनका सर ढाँपते तो. ;.[. (५६ ॥॥ ।/७ ,६५ 4 

.. उनके पाँव नंगे हो जाते, और जब पाँव ढाँपते तो जे सा 

. तो सर नंगा हो जाता, तो रसूलुल्लाह(&४६) ने. हट १४६० %४ है 9 73४) स्ू-- 
फ़रमाया, “उसके सर को ढाँप दो ओर उसके... ४-3 4४० ४0 _».> ५0 ०५; ०५७ 


पैरों ' ! थे हि ४ 4 कह 5 
पेरों पर इज्खिर (घास) रख दो।' 25) 2५, ,/ 5 ०४ 4-5 |/४६ 
बुख़ारी:274.. मुस्लिम:940. अबू दाऊद:2876. 
निसाई:903. द 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें हन्नाद ने, उन्हें इब्ने इदरीस ने 
आमश से बवास्ता अबू वाइल शकीक़ बिन सलमा, ख़ब्बाब बिन अरत(<४५) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 
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3854 किक #बंक्ष बिन मालिक ( ५ ब 39 58 20 45 ७६४७ - 3854. 
बयान - क रसूलुल्लाह( 2४६) (22, ८: (६६: 
फ़रमाया, “कितने ही ऐसे लोग हैं जो पुरने. “+“ ०४ ४ ४ कक टिओ की 

कपड़ों ” और गर्द आलूद बिखरे बालों वाले हैं,.. >४ &# ':४ & & *<<४ ७-७ :०७ 
जिनकी तरफ़ किसी का ख़याल नहीं जाता, .. द[॥ /(> 2॥ ७.०; 28 .05 , ४0७ ८; 
लेकिन अगर वह अल्लाह के नाम की कसम ४2५ ५ ४ 3 ४ ४: ः 
उठालें तो अल्लाह उन्हें बरी कर देता है, उन में. ४ ४ डी लत मे हक 
बराअ बिन मालिक भी है। मल १०० 20 (+ ० # डी ४ 


सहीह: अहमद:3/45. दूसरे तरीक़ से। द ७८५४) 
सहीहुत्तगीब: 2083. 5 अकड गह 


तौज़ीह: .3;%७ ५४3 : >> का तस्निया है इसकी जमा ,..७। आती है, पुराना बोसीदा कपड़ा। 
(देखिये:अल- मोजमुल वसीत:पृ. 666) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


: 56 - सय्यदना अबू मूसा अशअी (< 
के फ़जाइल व मनाकिब। 


3855 - सय्यदना अबू मूसा (८४) से रिवायत 4.53 27 (४०८५ ५ ८६४५ - 3855 
है कि नबी(5४६) ने फ़रमाया, “ऐ अबू मूसा! 











हि गरजे नी 2०२४ (2 र्द्र ७ हि 


तुम्हें आले दाऊद की खूबसूरत आवाज़ों में से 4 
एक खूबसूरत आवाज़ दी गई हे। ३ हट 03 ४ 0) » <्ड्ं (डी ६ 0) > हि ७ 44) गौ 
बुख़ारी:5048. मुस्लिम:793. (/ ५ ७ 5 ही न ता. 


338 थी ४४ ८० ७५४ <.०८| 4४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन सहीह है। 
नीज़ इस बारे में बुरेदा, अबू हुरैश और अनस (<४») से भी हदीस मर्वी है। 


3856 - सय्यदना सहल बिन साद (€&) से... ८ 2 20.५६ 52 45< ६६६७ 3856 - 
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फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


रिवायत है कि हम रसूलुलूलाह(४४६) के साथ 
थे आप खंदक खोद रहे थे ओर हम मिट्टी 


निकाल रहे थे, आप(2४£६) हमारे पास से गुज़रे 


तो कहा: “ऐ अल्लाह ज़िंदगी तो सिर्फ 


आख़िरत की ज़िंदगी ही है स्रो तू अंसार व 


पुहाजिरीन को बख़श दे।” 
बुख़ारी:3797. मुस्लिम:804 


७४ :०७ 5५८४० ८५ |::%॥ (४५ :2७ 


/  दुजउडछ, | ४ 
/ की, 4 
१,8..7. )] 


& & :0७ ४ » + ५६ ५७ 2! 
2७८ +9 ४23 4४6 40 ० ५0 ५५०५ 
४५७७ ७ 3 ८४४४ 0 ४ 5 
५88 ... कब बता दी। 
द ०५-०५ /०)/ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर अबू हाज़िम 
का नाम सलमा बिन दीनार आरज जाहिद है। नीज़ इस बारे में अनस बिन मालिक से भी हदीस मर्वी है। 





3857 - सय्यदना अनस बिन मालिक («७८) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(22६) फ़रमाया 
करते थे: “ऐ अल्लाह ज़िंदगी तो आख़िरत की 
ज़िंदगी ही है तू अंसार ओर मुहाजिरीन को 
इज्ज़त अता फ़रमा दे। ” 

सहीह बुख़ारी:2834. मुस्लिम: 804. 


| | हि (4 | 


(४.७ :०७ ८८ ६3 >> (४.७ - 3857 
4८ ८४ %4 ७.७ :७ &< ८2 3“ 
420 ० ४0 4 ५:५०) ६.७ :०७ ४3७ 
3४5 (६०५ २: 


००५० 2०) ०» ५७ , ५०) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी(%$&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, और कई तुरूक़ से अनस 


(<९१४) से मर्वी है। 





3858 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(४४५४) फ़रमाते हैं कि में नबी (४४६) को फ़रमाते 
हुए सुना: “उस मुसलमान शख़स को जहन्नम 
की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या मुझे 
देखने वाले को देखा।” तल्हा कहते हैं: मेंने 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (४४४) को देखा हे 
और मूसा कहते हैं: मेंने तल्हा को देखा है। 
यहया कहते हैं: मुझ से मूसा ने कहा: तुम ने मुझे 


22००५ 226 ५00 ४22८-25 326 (५९.57 





न जे सकी ४ («2४ ४-४ - 3958 
कप 6-० ८2७ ५,-ट 
५ | ४ 4५ <<०.. :०७ ४५०) 

०५८ ५४0 2९८ ८2 :.७ <<.... :० ५८ 
3 ००८ ८.3 4८४ 4४ /० 4४ 0 
०७ 9 ७» डा ॥ 25 ४०० 3४ «४ 
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कक फाइल वमनाकिब का बयान #627 #ह (४०-०८, । 
देखा है और हम सब अल्लाह से जन्‍नतत की. 08, ,॥ ,५ 5 :७ <; 56 :६ 


उम्मीद रखते हैं ह जे > 
दरखत है। हा ४ हे का 
ज़ईफ़: मिज़्ज़ी फी तहजीबिल कमाल:3/394 ! ४७५ :#< ४४ ५७४ 3४५ ५ : ५०४८ 


हियातुर्रूवात : 5958 4) >> २७५ ««४ ७३ : «०७० 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे मूसा बिन इब्राहीम अंसारी 


के तरीक़ से ही जानते हैं, नीज़ अली बिन मदीनी और दीगर मोहद्दिसीन ने भी इस हदीस को मूसा से 
रिवायत किया है। 


3859 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (६४5) बयान. ६८ ७६ :0७ 56 ,,४४ - 3859 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया,. , .. , ,, कि 3 
“बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिः बह लोग. | 7 ४ डै ० '#+४ ५ 
जो उनसे मिलेंगे, (यानी ताबेईन) फिर वह लोग... ४४ 2४४७७ > १४ ५८ ६० «2५०८० 
जो उनसे मिलेंगे, (यानी तबा ताबेईन) फिरठस “5५ :::; 2 ८ 4 20% 2 ४078 
के बाद कुछ ऐसे लोग आयेंगे जिनकी कसमें 


गवाहियों जायेंगी हु कक ५ ! की, (है है <०2॥ भी हिल ६३ 
उनकी गवाहियों पर सबक़त ले : या हे ##8 को हे. (रण ७ 


०२ 


उनकी गवाहियां उनकी कसमों पर सबक़त ले. +# ४ 3 ४7५3 «४ ४४ (८५ # ५++४५ 
जायेंगी।” . >#४ 5५5 3 ८४5५८ 
बुख़ारी:2652. मुस्लिम: 2533. इब्ने माजह: 2362 द 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) ने कहा: इस बारे में उमर, इमरान बिन हुसैन और बुरेदा (&५%४) से भी 
हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


-दखत कहने वाले | 


<>उठ ्् (2४* (०8७ (3 कक 356 















सहाबा की फ़जीलत। 


। 3-9, +नममक बनने ८०% कीक-न+++ 9७ ++ पक >नन+-र पल र++ करन +++>+ अति करने २ एन तपकक न -म-प++ नीले“ नमन न न न 43 गाबंलकाएतम उदार ँ्वकाआ 53 के रत ननलन-+नन+ेलन मल ०ककमपतम शाम पारमकपजराउर 9 क ला 


सा 9७088 हक (४६5) बयान बह १८ <2॥ ७४४५ :2७ ६:58 ७४८ - 3860 

रसूलुल्लाह($४£) ने फ़रमाया, " दरख़्त रे 

(१) है हज ०७ : ०५ ५ दब क्च्प। ड्ं 
नीचे  बेअत करने वालों में कोई भी शख़स ्ः 2 

_ जहन्नम की आग में दाख़िल नहीं हो सकता।”....__# 50७ >-५ 3) 3 440४ 40 _/५० 
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सहीह: अबू दाऊद:4653. अहमद:3/350. इब्ने 
हिब्बान:3802 


तोज़ीह: () इस से मुराद बेअते रिजवान है यह हुंदेबिया के मुकाम पर एक दरखत के नीचे हुई थी। 





' बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





386 - अबू सईद ख़ुदरी (<€:८) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “तुम मेरे 
सहाबा को गाली मत दो, उस ज़ात की कसम 
जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम में से अगर कोई 
शड़स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना ख़र्च कर 
दे तो वह सवाब में उनके एक मुद या निस्फ़ मुद्‌ 
को भी नहीं पहुँच सकता। ” 


बुख़ारी:3673. मुस्लिम:254. अबू दाऊद:4658. 





8 2८४) छ्ज्ल्डीश कटा (३४*-* 


हातशाशमाराऊाइसकाथााककााशा4८व 
| 886 000५८ ५७८० ८८३८५ 59 | 
(४.५ :०७ 30४ ८८ 3५००७ ४४.७ - 386 
ज्+0४ ++ 4६ ७.७ :०७ .;5 ४ 
०० | 5 बष.> ए आह 2०७० 26 
40 /> «0४ ००.३ ०७ :०४ ८४,०४० 
उरी क# ५दरजिप्तशी ले | :#०3 १५ 

(७ 2७ ७ 3४ &-७»| 3 » १०८० (० 


4८००० 35 ४४०७ ७ ८9० ७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, ओर नसीफ़ा से मुराद निस्फ़ _ 
(आधा) मुद है। हमें हसन बिन अली ख़ल्लाल ने जो कि हाफ़िज़े हदीस थे, उन्हें अबू मुआविया ने आमश 
से उन्हें अबू सालेह ने बवास्ता अबू सईद ख़ुदरी नबी(28४) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


3862 - अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल (<£%) से 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल(:४६) ने 
फ़रमाया, “मेरे सहाबा के मुताछिक़ अल्लाह से 
डरना, मेरे सहाबा के मुताछिक़ अल्लाह से 
डरना, मेरे बाद उन्हें निशाना मत बनाना, जो उन 
से मोहब्बत करेगा उसने मेरी मोहब्बत की वजह 
से ही मोहब्बत की, ओर जिसने उन से बुग्ज़ 
रखा उसने मेरी अदावत की वजह से ही बुग्ज़ 
रखा, जिसने उन्हें तक्लीफ़ दी, उसने मुझे 
तक्लीफ़ दी और जिसने मुझे तक्लीफ़ पहुंचाई 





9 हि 


(४.५ :०७ ८४२८ (४ २४८ ४.७ - 3862 
0००५ ४४.७ : ०७ «2 9: (०2| कर दा अ्थ 
4८ 2७ > >#7 2६६ ५६ 4 (5 
«४ ०५; ०७ :०७ «४० -2 ०४0 2८८ 
'(#४४- 3 40 20 ४५५ ५०४८ 40 (० 
(डील 4 (** € (६००४: (>> (४०१० ०८० है| 


६ “ब््श्टा (ड्रग 4-_-म्ट ८१३ 6 445 
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(0९५ 4 | ै | 629 ४ / 
उसने अल्लाह को ईजा पहुंचाई, और जो हे 


छ 39 253 5 «2 3४७ ४» (० 
अल्लाह को ईज़ा पहुंचाए हो सकता हे कि वह 
उसे पकड ले। ।) द 0७० | ८.2 ५०४ है (४3| (७१) ५4) 
ज़ईफ़:अहमद:4/ 87. इब्ने हिब्बान:7256. अस- 
सिलसिला अज- ज़ईफा:290] 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%/& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 
3863 - जाबिर <४४ ) से रिवायत हे कि (६५5. :७३५ १52 40 0 2200 [5 वह 


२ मे ३००र१७० 








नबी(:४६) ने फ़रमाया, “दर॒ढत के नीचे बेअत खा उधा०, १ 5७० 

0 6 पी 50 
करने वाले जन्नत में ज़रूर जायेंगे सिवाए सुर्ख 2३ हम अं 
ऊँट वाले के। ” () द व की "रद ल्‍+ 5४ (5 >+ ५४४ 
ज़ईफ़: बज्ज़ार:2762. दूसरे तरीक़ से। अस- सिलसिला “| 29०४ ::७ 3 १४८ 40 ५० 
अस- सहीहा:260. >>) ०० २०५० 3 7 %-/ २०४ ६५ 


तोज़ीह: () इस से मुराद मुनाफ़िक़ जद बिन केस है, जो बैअत के वक़्त अपना ऊँट तलाश करता फिर 
रहा था ओर बेअते रिजवान में शरीक ना हुआ था। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है क्‍ 
3864 - सय्यदना जाबिर (<९५८) बयान करते हैं. डगं॥ ७६ .ै७ ६: 3864 
कि हातिब बिन अबी बलल्‍ता (<) के एक लि कक 
गुलाम रसूलुल्लाह(५$४६) के पास आकर उनकी. *£* क्र &* ही ६० 
शिकायत करने लगा उसने कहा: ऐ अल्लाह के. £६४ 40 (/५० ५४ ०.०; #& <«<६६ 
रसूल(:४5)! हातिब ज़रूर जहन्नम में जाएए।. ५॥ 30,25५ ६ :०७ (५७ ४.५ #:5 
तो अल्लाह के रसूल (४६४) ने फ़रमाया, “तुम ने 
में | | ० 4 ४... :०४७ +७॥ <+७ ००८ 

झूठबोलावह जहन्नम में नहीं जाएाए इललिए “ | ... . | न 
कि वह बद्र और हुदेबिया में शशीकहुआथा।”.  # #॥ ४#४ 3 ४ ४-3 4४६ || 
मुस्लिम:2495. अहमद:3/ 325. हाकिम:3/ 30 4.5० ५ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। द 
मा ब्रा (<४) से रिवायत है. ६८४७ ७४ ..७ ..2४ 4 ७४६ - 3865 

रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, “ किसी भी 4६ ... 02० 32 ५0 2८ ५८ ५७ (५ 
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जगह पर फोत होने वाला मेरा सहाबी क़यामत . ॥& .॥& ... :८ 


ना 89 


०-०) ७२ 4४ >.४८ 2» 


के दिन लोगों के लिए क़ाइद और रोशनी (का है 
मीनार) बना कर उठाया जाएगा। ” 88 ७ ० 4४ ४) (/० 2 2५०: 
ज़ईफ़ं। ः ४5 >> )| 2५ ००+० (४०० 


०८०५०) (१2 4! |) ») 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है,और यह हदीस अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम 
अबू तैंबा से बवास्ता इब्ने बुरैदा, नबी($४&) से मुर्सल भी मर्वी है और यह ज़्यादा सहीह है। 


ल्‍ 
3866 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (€6).. ७४ :.७ ७5 ६६ 5५ ४ ७६८ - 3866 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह(४४६) ने. ., ,, ,. व हो 2 
फ़रमाया, “जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे... ४ ०४ ४५४४ “४ ४८४१ 

सहाबा को गालियाँ देते हों, तो तुम कहो तुम्हारे. >४# ७“ हें ७८ 5+ 57 4४ ४६६ ७ 





शर पर अल्लाह की लानत हो। .. 45 40 0 /0 ०,2०५ ४७ :5 ८८ 
ज़ईुफ़ जिद तबरानी फ़िल औसत:8362. 

हियातुररूवात:5963. द ७०50 24 ०५ 
है ४75 2८ ५0 £६४ :।/,४ 


 बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:2४) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही 
उबेदुल्लाह बिन उमर से जानते हैं, नीज़ नज़र और सेफ मज्हूल रावी हैं। 


8] - सय्यदा फ़ातिमा (८५४) बिन्ते 


46 ८955) ५५ 


4,0| (५27 42५» (५०3 (3५ १4 <ट 0 





मुहम्मद(2%६] के फ़जाइल व मनाक्रिब। 


(६८ 
अ्ड 


िनलत कितििजज गिल ला धकलिलकि कट जशए 7 पाए एच णजीणजजण जी रण 


3867 - सय्यदना मिस्वर बिन मख़रमा (<६) 4ग। (६५ .)७ ६: 5 ६३४ - 3867 


बयान करते हैं कि मेंने मिम्बर पर नबी (28६) ५ आम | 
को फ़रमाते हुए सुना: “बनू हिशाम बिनमुग़ीर 9४ 2 रू जल रहो अर 


ने मुझसे इजाज़त मांगी है कि वह अपनी बेटी... ॥॥ (/> ८, ७ ७८ 
७७ निकाह अली बिन अबी तालिब से कर दें। ४ | नी >5 28 4५8 #:-3 ५: 


(2 
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8 जानिंअ उन विशेजी ॥ 4 
तो में इजाज़त नहीं देता, फिर इजाज़त नहीं 
देता, फिर इजाज़त नहीं देता, हाँ अगर अली 
बिन अबी तालिब चाहे तो मेरी बेटी को 
तलाक दे दे और उनकी बेटी से निकाह कर ले, 
इसलिए कि यह फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा 
है, जो उसे बुरा लगे वह मुझे भी बुरा लगता है 


और जिससे उसे तक्लीफ़ होती है उस से मुझे 


भी तक्लीफ़ होती है।” 
बुख़ारी:5230. मुस्लिम:2449, अबू दाऊद:207. इब्ने 
माजह: 998 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 2 





बढ 


आई ७ 05 7८८ ४ ५७ 
जे जटे्े (गा 35 टी मा री: 
अ>० ण | पते औ॥# व) 3 ह# ४2३| 
७5% («8 अधि आ >]र्५ . ६ 
फा० ५ हक #० 4४ ५५७ पका 


(७ दा (५ ० 9०४ . 
ग || ० (४४3 523 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, इसे अप्र बिन दीनार ने भी 


बवास्ता इब्ने अबी मलेका सय्यदना मिस्वर बिन मख़रमा ( 


3868 - सय्यदना बुरेदा (<:%) से रिवायत है 
वह बयान करते हैं कि औरतों में से नबी (225) 
को सब से ज़्यादा मोहब्बत फ़ातिमा से और 
मर्दों में अली (८2४) से थी। इब्राहीम बिन सईद 
कहते हैं: यानी आप (52४) के घर वालों में से। 


मुन्कर:हाकिम:तबरानी फ़िल ओऔसत:7258. अस- 
सिलसिला अज- ज़ईफा: 24. 


पल 


दी | £9<>| 


) से ऐसे ही रिवायत किया हे। 
हैं 


्च्यः रे >> रे 39०) ७४.७. ०७ 
३ _+ ल4+ ०5 ५0 


« 58 ८(| (४-५ - 3868 


+ >>) 
| 3७ :०७ ७५. 4८ «४.32 

4००७ ४3 4८७०४ ५० ०४ ०,०३ 
5 (बध ८०४० ८: 22 ४७ 59० .७३॥ 
क्‍ 47४ ५#! 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसनग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हें 


3869 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर (<९१४ 

रिवायत करते हैं कि अली (<४१:) ने अबू जहल 
की बेटी (से निकाह करने) का ज़िक्र किया, 
चुनांचे यह बात नबी(:४£) तक पहुंची तो 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “ फ़ातिमा तो मेरे जिगर 
का एक टुकड़ा है जिससे उसे तक्लीफ़ हो उससे 





(४५५. :७७ ह् 3ः ५5<| (४७ - 3869 


९ (८ ह «229 ज् ४ >> (3 ८5२७ 


| की 5! ४]| 5 & | हि हा (८ हा ८ 
$ चर 
«७7 ६5 व जैकी (ले |) 
े 5 ० श्र कक ह 34 





..._ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(:४६)! क्या में भी 
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मुझे भी तक्‍्लीफ़ होती है और जिससे उसे. :, ६६५ ६:५5 ८॥ :3 ८0. ५2७ 40 


मशक्कत हो उस से मुझे भी मशक्कत होती है”. न ० 

सहीह: अहमद:4/5. हाकिम:3/59. अल- कह ७ (04:29 ४) ७ 7 
इर्बा:8/ 294 

. बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, अय्यूब ने इब्ने अबी मुलेका से 
रिवायत करते हुए इब्ने जुबेर का ही ज़िक्र किया है, जबकि दीगर रावियों ने इब्ने अबी मुलेका के ज़रिए 
मिस्वर बिन मख्यमा से रिवायत की है ओर हो सकता है कि इब्ने अबी मुलैका ने दोनों सहाबियों से ही 
रिवायत की हो, नीज़ अम्र बिन दीनार ने भी बवास्ता इब्ने अबी मुलेका, मिस्वर बिन मख्य्मा से लैस की 
रिवायत की तरह बयान की है। 

3870 - सय्यदना ज़ेद बिन अरक़म (८४८) से 0 225 28 5५४० ७४६४ - 3870 
रिवायत है कि नवी(2/£) ने अली, फ़ातिमा । ५; १७ मा 
हसन ओर हुसेन (<४&) से फ़रमाया, “ में उससे आर व फिलकलक 

जंग करने वाला हूँ जिससे तुम जंग करो और में. (6-४४ ># <छ+ की >< ७ ४९४ ४: 


ह के सुलह करने वाला हूँ जिससे तुम सुलह॒ 38 8) 2 ,४ &० < ५ ६ _+४ (८: ६० 
। 30६ 

द 32&7% 505 ०७ $88 «0 2.०. 

ज़ईफ़:इब्ने माजह:45. हाकिम:3/49. इब्ने. जा कल «2 लक हा हल हु 

हिब्बान:6977. है ७४ ४23 50५ 5० ००४ ४ :.६०४५ 


5०८ 
: बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं और 
उम्मे सलमा के आज़ादकर्दा गुलाम सुबेह मारूफ़ नहीं हैं। .. 

387] - सय्यदा उम्मे सलमा (€&) से .)७ 5१:८६ ८5 5.5७ ७४५ - 387] 
रिवायत है कि नबी (४६) ने हसन, हुसेन, अली. 2८४० ७४ :)& 5.८३ < 2 ७७ 
और फ़ातिमा (<४४४) के ऊपर एक चादर डाल. 
कर कहा: ऐ अल्लाह! यह मेरे घर वाले हैं और ८ ४ ५ 9४ 2४ ए* पर 
मेरे ख़ास लोग हैं तू इन से निजासत दूर करके. / 6 “4 4४ 40 (/> 65४ ० *४० 
इन्हें खूब पाक कर दे।” उम्मे सलमा ने अरज़॒ ६:७७; 755 «८5०5 >> (० 


८ ४ (४ 29% दं॥ 06 ४ ४८5 
उन में शामिल हूँ? आप(986) ने फ़रमाया,. +* हट अमन बाकी मल 2 के अमन 








 5/#€/#/दचाटा77 
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“तुम (अपनी जगह एक) भलाई पर हो। ” 
सहीह:अहमद:6/ 298. तबरानी फ़िल कबीर: 2664. 


४; उ#ओं ++ <#ओं «००४५३ 
0.०; ६ ६४७ ७5 :६ ॥ 506 7५४ 
(4 ४॥ :0$ ५॥ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, ओर इस बाब में बयान की गई 
तमाम रिवायात में उम्दा तरीन है। नीज़ इस बारे में अनस बिन मालिक, उमर बिन अबी सलमा, अबू हमरा, 


पाक़िल बिन यसार ओर आयशा ( 


3872 - उसम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
. (<5५४) फ़रमाती हैं: मेंने उठने बैठने के अतवार 
ओर चाल, ढाल ओर आदतों ख़साइल में 
फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह($2४) के अलावा 
किसी को अल्लाह के रसूल(:४४) के मुशाबेह 
नहीं देखा, जब वह नबी (३४६) के पास आती तो 
आप उनकी तरफ़ बढ़कर उन्हें बोसा देते ओर 
अपनी जगह पर बिठाते, और जब नबी (2४€) उन 
के यहाँ जाते तो वह अपनी जगह से खड़ी होती 
आप(2४६) को बोसा देतीं ओर अपनी जगह पर 
बिठाती, फिर जब नबी(2४६) बीमार हुए, तो 
फ़ातिमा आयीं आप(:४६) पर झुक गई, 
आप(४2४) को बोसा दिया फिर अपना सर 
उठाया तो रोने लग गयीं, फिर आप(:४४) पर 
झुकीं फिर अपना सर उठाया तो पमुस्कुराने लगीं। 
पेंने कहा: मेरा तो ख़याल था यह हमारी औरतों 
में सब से अक़्लमन्द हैं लेकिन आखिर यह भी 
एक ओरत ही थी, फिर जब नबी(:४5) की 
वफ़ात हो गई, तो मेंने उससे कहा; आप यह 
बताइए कि जब आप नबी(2४६४) पर झुकी थी 
फिर सर उठा कर रोने लगी फिर झुक कर सर 








) से भी हदीस मर्वा है। 


ना 


(2.७ :०७ ८८ 40 २७ ८६७ - 3872 
5० «2 | ०७ ८८ ८३ 4५७६० 
७+ ») 2: ०७६:०॥ फ्री तर 2० 
222% 2) र 4८55७ ८. ८४&4% >4, ८5/७ 
(5.७; ५४5; ८६:० ८3 ७ ८3 ७ :<0७ 
4५७ 5.» ७३) ,४; ५०५७ ७ ५0 20५०; 
<.5 20८3 ५४५८ 20 > ५0 0.०५ >६ 
4: 40 (2.2 ्ं (७ ८०५७३ || <<:७; 
2४४० ७ ५-४५ ४८8 (टी ८७ 23 
$ ॥ ४०५ ५६6 40 > <.2| 5७; 
४0 ,> 4.0 >,» ५७ ७.४० 
44758 ०४५ 35655 4०४७ 2.५3 (५०) १८ 
8 2 ५ 38 ४ 555 (- 55 £ 
<8 & :<& ,<5०-४ ४-५ 3४; 
5» ७ ६५. हा] १५ ०-७ श| 222] 
45 80 2 4.0॥ >> ७५६ «पद 
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 जागिंऊ युग॒ंन हे ४४ ; 
उठाया तो हंसने लगीं थीं इसका क्‍या माजरा 

था? उन्होंने कहा: में अब इस राज़ को ज़ाहिर कर 
देती हूँ, आप($४६) ने मुझे यह बताया था कि 
आप अपनी इस तक्‍्लीफ़ में ही फोत हो जाएँगे 
तो में रोने लगी, फिर आप(2/8) ने मुझे बताया 
कि में आप के अहल में से सबसे पहले आप को 
जाकर मिलूंगी, तब में हंसने लगी थी। " 


अबू दाऊद:527. हाकिम:4/ 272. इब्ने हिब्बान:6953. 


अ४225 6०6 757 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान &-के | 634 | 





८४0 ० >पउी >> -३॥ :४ <.5 


2२555 2. >> ४५.3 ५८०५ ०॥| / 


५७ ०२८० ४... ८७ 4८५ >> ४ 
0.०५ | >| :<७ ४४) ०५० ४ 7५७ 

८5.७ ७ 2०) 0 ८७० «| ०; 
62 <४ॉ-७ 4८ ७,४४० ०|»| (४ ( (टं08 


<८<5>.> 
5 ना 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है और कई तुरूक़ से यह 


हदीस आयशा (<£$) से मर्वी है। 

3873 - सय्यदा उपम्मे सलमा («४») बयान 
करती हैं कि फ़तहे मक्का के दिन अल्लाह के 
रसूल(4४&६) ने फ़ातिमा को बुला कर उन के 
कान में कोई बात कही तो वह रोने लगी, फिर 
आप (2४६) ने उन से कोई बात कही तो वह 
मुस्कुराने लगीं, कहती हैं: फिर जब अल्लाह के 
रसूल (४४६) फोत हो गए तो मेने उनसे रोने ओर 
हंसने की वजह पूछी, उन्‍होंने कहा: 
रसलुल्लाह($४६) ने मुझे ख़बर दी थी कि 
आप (2४६) फोत हो जायेंगे तो में रोने लगी, 
फिर आप(:४६) ने मुझे बताया कि में मरियम 
बिन्ते इमरान के अलावा बाकी तमाम जन्नती 
औरतों की सरदार हुंगी तो में मुस्कुरा दी। 

सहीह। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६ ) फ़रमाते हैं: इस तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3874 - जुमेअ बिन उमेर तेमी कहते हें कि में 


अपनी फूफी के साथ सय्यदा आयशा (<£&) 








5 ०३८७) 00 0 23 5 3874 


5/7७/7/६7 धा।7 
42.25 64*6&6 7 37 


५ अुन॒न विलिजी ष्ु 8 पज़ाइल वमनाकिब का बयान ##635 # (४७०-०८७ ४ 
के पास गया तो उनसे पूछा गया कि अल्लाह के 
रसूल(:४६) को सबसे ज़्यादा महबूब कोन था? 822 
गा ही कद _&र 3 शी | 
फ़रमाया: फ़ातिमा(<४४ ), पूछा गया: मरदों में ? “व नर 2व++ हुई 3 सर 
फ़रमाया: उनके शौहर, जहां तक में जानती हूँ... ४ <६-« 4४2५७ # ४ (८ & <५४ 
वह बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले और बहुत. द्ञ॥ >> 40 7.25 अर 5७ दा 
ज़्यादा कयाम करने वाले थे. (8 458 :2७8 ६-5 2: 


मुन्कर:हाकिम:3/ 54. अबू याला:4857. 5 
८20: ७ 5७४ $॥| ६४६) :<७5 ९0७३) 


(० 93 ० 2.८ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर अबू जह्हाफ का नाम दाऊद 
बिन अबी ओफ़ है, सुफ़ियान सौरी कहते हैं हमें अबू जह्हाफ ने बयान किया जो पसंदीदा रावी है। 

82 - सय्यदा ख़दीजा (४) के फ़्जाइल व | 
मनाक्रिब। 


4... (८5१५ 
3 5 व 0 0 05 












3875 - सय्यदा आयशा ( ££9) बयान करती _.]६ 25 ०५७ 2 ७६४७ - 3875 
हैं कि मुझे नबी (४४६) की किसी बीवी पर उतना 
रश्क नहीं आता था जितना ख़दीजा (<5:८) पर 
आता था, अगर में उन्हें पा लेती तो मेरा क्या. #5 ०६ ५७ :<<७ ०८४८ « ४४ 
हाल होता? उसकी वजह यह थी कि ७६७ ०८०६॥ ,> 58 ८५ 5५ ,| 
रसूलुल्लाह(:४६) उनका बहुत ज़िक्र किया ६83 5 

करते थे और अगर आप कोई बकरी ज़बह करते २2० ही 5 कर कट हर गे 
तो आप(2३५४१) ख़दीजा («४५») की सहेलियों ०3) ८० ०.५ ह किह 33 ४:50) )| 20५ (७० 
को तलाश करके उन्हें तोहफ़ा भेजते। &## १ हदू-४ 35 33 ४ ४०३ ५ 


सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:2047. 22 


न 89१० हि 6०८२ ७+ “००८ (४ 6 + "४.७ 


७ ००४४ “#घतण टी ५: 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। क्‍ 
3876 - सय्यदा आयशा (&&) बयान करती .)४ ,<$० ८; (22) 55. < 3876 
हैं मुझे किसी ओरत पर उतना रश्क नहीं आया. ., ७७ ६६ ४ 5 (5५0 ७६ 
हाई हिल पी पक की हट | ४०७ 
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जितना ख़दीजा (<४४) पर आया, हालांकि 
अल्लाह के रसूल (४४४) ने उनकी वफ़ात के बाद 
मुझ से शादी की थी, ओर उस रएक की वजह 
यह थी कि रसूलुल्लाह(2४४) ने उन्हें जन्नत में 
बने हुए एक महल की बशारत दी थी जिस में 
शोर है न उकताहट। 

तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:207. 


(७ <७ ५442७ >+ ढ 4९2! ( | “9; 


(9५ कर 7 3 9, (७ ल्‍ 00% 
9) बअडनओ ८-७५ ७ ४५० ०.०७. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और ._...5 «« : से मुराद मोती 


का सूराख है। 

3877 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(८९५४) बयान करते हैं कि मेंने अल्लाह के 
रसूल(4४६) को फ़रमाते हुए सुना: “(अपने 
ज़माने की औरतों में से) सबसे बेहतरीन ओरत 
ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलिद थी। ओर मरियम बिन्ते 
इमरान (अपने दोर की ख़वातीन में से) सब से 
बेहतरीन ख़ातून थीं। ” 


बुख़ारी:3432.मुस्लिम: 2430 


वज़ाहत: इस बारे में अनस, इब्ने अब्बास और आयशा ( 





टटजिडं 5७० 5३ 0५)७ ४-४७ - 3877 
५+ ४39» ७ #-# (४ «८-५८ (७७ :०७ 
5 <०.< ०७४ | ०७ 2 4४ 22८ 4६ «५५! 
(४०2 ०<॥| हि पक ससजनदि/0००० ०५८ 4 <_.+ (डा 
८६ “५८०४ ५१.२ (# :०५६ ;3 4४४ 40 
34 <५ ४०० ०० 253 2४४ 
) से भी हदीस मर्वी है। 


: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3878 - सय्यदना अनस («४४ ) से रिवायत हे 


कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “जहान की ओरतों 


में से तुओ मरियम बिन्ते इमरान, ख़दीजा बिन्‍्ते 
ख़ुबैलिद, फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद ओर 
फ़िरओन की बीवी आसिया ही काफी हैं। " 


सहीह: अहमद:3/35. हाकिम:3/57.  इब्ने 
हिब्बान:6957. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 
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हैं कि लोग अपने तोहफे भेजने के लिए आयशा 


(<:४) के दिन का इन्तिज़ार किया करते थे, 
कहती हैं फिर मेरे साथ वालियों ने उम्मे सलमा 
के पास जमा हो कर कहा: ऐ उप्मे सलमा! लोग 


अपने तोहफ़े देने के लिए आयशा के दिन का. 


इन्तिज़ार करते हैं हालांकि हम भी वेसी ही 
भलाई चाहती हैं जेसी आयशा चाहती हैं, तो 
तुम अल्लाह के रसूल($४६) से कहो कि वह 
लोगों को हुक्म दें कि आप जहां भी हों वह 
अपने तहाइफ़ (तोहफे) आप को भेज दिया 
करें। उम्मे सलमा ने यह बात आप से ज़िक्र की, 
तो आप(:४४) ने उन से मुंह फेर लिया, फिर 
आप(:४8) ने उनकी तरफ़ अपना चेहरा मुबारक 
किया तो उन्होंने वही बात कही: ऐ अल्लाह के 
रसूल(:४६)! मेरे साथ वालियाँ ज़िक्र करती हैं 
कि लोग अपने तहाइफ़ (तोहफ़े) भेजने के लिए 
आयशा के दिन का इन्तिज़ार करते हें, 
आप(:288) लोगों को हुक्म दें कि आप जहां भी 
हों वह तहाइफ़ (तोहफे) भेज दिया करें। जब 
उन्होंने तीसरी मर्तत्रा यही बात की तो 
आप(<४४) ने फ़रमाया, “ऐ उम्मे सलमा 
आयशा के बारे में मुझे तक्लीफ़ मत दो, 
इसलिए कि में आयशा के अलावा तुम में से 
किसी बीवी के बिस्तर में हूँ तो मुझ पर वहि 
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जगेंअ अनन विज हक फजाइल वमनाकिब का बयान ४7638 है (६:0---०८/७ ४ 
नाज़िल नहीं होती। (लेकिन उसके लिहाफ़ में हूँ 
तो वहि नाज़िल हो जाती हे)।” 
बुख़ारी:2587. मुस्लिम:2447 मुख़्तसर। 
निसाई:3949,395] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, बअज़ ने इस हदीस को हम्माद बिन ज़ेद 
से बवास्ता हिशाम बिन उर्वा उनके बाप के ज़रिए नबी(2४४) से मुर्सल रिवायत किया है, नीज़ हिशाम बिन 
उर्वा से बवास्ता औफ़ बिन मालिक, रुमैसा के ज़रिए उम्मे सलमा से भी इस हदीस का कुछ हिस्सा मर्वी 
है, और इस बारे में हिशाम बिन उर्वा से मुछ़्तलिफ़ रिवायात मर्वी हैं, जबकि सुलेमान बिन हिलाल ने भी 
हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए आयशा («&£&) से हम्माद बिन ज़ेद की तरह रिवायत की है। 
3880 - सय्यदा आयशा (४४४) से रिवायत है. ६८ .)& ..:८5 ८५ <0 ७४६ - 3880 
कि जिब्रील (%:४४ ) सब्ज़ रेशम के टुकड़े में 

उनकी तस्वीर लेकर नबी (5४६) के पास आए तो 
कहा: यह दुनिया ओर आख़िरत में आप की 
बीवी होंगी। 


इब्ने हिब्बान:7094. 


4५9० 


४ 3»०+ (४२ ४७ 3० ८ ८35) 
5 20 8 5 5 


5 #+-> ># 25२ (० +2++ 

४/>)॥ (४.४ ७ <&3 ०.४ :०५४ 48४ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
अल्क़मा के तरीक़ से ही जानते हैं, इस हदीस को अब्दुर्रहमान बिन महदी ने इसी सनद के साथ अब्दुल्लाह 
बिन अम्र बिन अल्क़मा से मुर्सल रिवायत किया है। इसमें आयशा (<£&) का ज़िक्र नहीं किया, नीज़ अबू 
उसामा ने भी हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से बवास्ता आयशा (<४४) नबी(4४६) से इस हदीस 
का कुछ हिस्सा बयान किया है। 


388 - सय्यदा आयशा (<४5:) बयान करती 


हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “ऐ 


आयशा! यह जिब्नील हैं ओर तुम्हें सलाम कह _ 


रहे हैं” कहती हैं: मैंने कहा: उन पर भी अल्लाह 
की तरफ़ से सलामती, उसकी रहमत और 
उसकी बरकतें हों, आप(2४६) वह देखते हैं जो 
हम नहीं देख सकते। 





5 5: :०७ # 0८) ८2 ०0 

८.5 ८2:5८ <+ 4५. | + ०४४! 
(2.० ७ 455 ८ :४४ ५0 ०.०३ ०७ 
2०५३3 <५ :<.७ ५0..) 2४५४५ ८ »५ 
'उज ० ७ 5० “४५३ ४ ५०३ 0-०! 
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सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर :2693 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3882 - सय्यदा आयशा (<४४) बयान करती. ,॥ ६5 ४८४ ;७ (5०2, ७४७ - 3882. 


हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ने मुझ से फ़रमाया, ७ ६5 ७८ 8 #ए्टी ८: 
“जिन्रील तुम्हें सलाम कह रहे हैं, मेने कहा: उन... + हट डी ॥ हुआ ४ 
पर भी सलामती, अल्लाह की रहमत और. थी *# > *#+ ई् ++ 'टुढ 


उसकी बरकतें हों। $॥| 50 ०,०५ » ०७ :</७ ४58८ ६, 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीसे साबिक़। 22% :<5 .८905॥ ४27४५ ६ 3.» 
&3 3-7 


3883 - सय्यदना अबू मूसा (<४४) फ़रमाते हैं: (8४ .॥5 55७2० :१ 2०३ (6६४५ _ 3883 
हम अस्हाबे रसूल(:४४) पर किसी भी हदीस में $ 

न ४०.. ८» -०५७ ४४.७ ४७ «ट)! | “० 
मुश्किल पेश आई, फिर हम ने आयशा (<९४) . - कल 
से पूछा, तो हम ने उनके पास इस बारे में इल्म._ '>*>* | ४ ४० (डा ०४ ५१:४४ 
पघाया। 440)| 8 निकट जि थक] (५००७० द (5३॥। (७ हि. 
सहीह। क्‍ ७५८३ & <,७ ८:55 ४5 ॥॥ 

(७५ ५८०७ ७-५० ७.७३ )॥| ०८४८ 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
3884 - मूसा बिन तल्हा कहते है: मैंने आयशा. ,५५/४॥ ७६७ 58 ८-७॥ ७४ - 3884 
<£2) से बड़ा फ़सीह नहीं देखा। 5 5 
सहीह:हाकिम:4/ . 





4 5-95 ६ 3+ 52 4३७०८ ४-७ :०७ 
4७% (४ (४४ (+ २ (४ ह4६ 8 || 
452७ ८» (४ |. ७ 22५ ५:०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: ये हहीस हसन सहीह ग़रीब है। क्‍ 
3885 - सय्यदना अप्न बिन आस (<&) से १5४५ ८.६ :/ 422 (65 - 3885 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(2४£) ने उन्हें ज़ातुस 8 आ 

कि हि 6 बज >प्श््ट दि । 420४५ ) एड 
सलासिल * के लश्कर पर अमीर मुक़रर कर! हक हद 
किया, कहते हैं: मैं आप (206) के पास आया,. 0 २८५ +# ४-४ :७ ३४ & (&#< 


स््ग्रज 
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| ५ : फज़ाइल व मनाकिब का बयान 

तो मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (2४८)! 

लोगों में से आप को सब से ज़्यादा महबूब कोन के 
5 हक 5 85 080 

है? आप(986) ने फर्माया: “आयशा” मैंने. 7 हीं शी ४ #रर्की 2 

कहा: मर्दों में? आप ने फ़रमाया, “उसके. 4 5 १४८ * /« ५0 ४५८८ 

बालिद।” क्‍ <08 ८&25७ :०७ |..0८) >5$ <<& +८ 

बुखारी:3662. मुस्लिम:2384. अहमद:4/ 203. ४५४ ६2%॥ “४ ४ ०0 ०... ४ 


७४ :०७ १०७३) ८.० :<.७ ०5४५७ 
तौज़ीह: (।) जज़ाम के इलाक़ा में एक चश्मे का नाम अस- सलासिल है उसकी तरफ़ यह लश्कर रवाना 
किया गया था इसीलिए इसे ज़ातुस्सलासिल का नाम दिया गया है। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

द 3886 - सय्यदना अमग्न बिन आस ( ५2४8 ) से अं 5 %>- है ४ 0० 2 (-० ((३ डा 

उन्होंने ग 5 202० 42 :2| ७५ - 3886. 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(&६६) से पूछा... 7 7 ४ ७६ हक जिर 
लोगों में आप(:४६) को सबसे ज़्यादा महबूब.. ४*४ ० ४27 ४४ उे हन्‍च ४० 
कोन है? आप ने फ़रमाया, “आयशा” अर्ज़ 
किया, मर्दों में से? फ़रमाया,उसके अब्बा 
जाना. । 
सहीह: हाकिम:4/2. इब्मे हिब्बान:4540. 5००७ , " ८5४5७ " ७ 20॥ _.।॥। 

"७, " ७ ७३) 

वजाहत: इमाम तिर्मिजी फ़्माते हैं बवास्ता इस्माईल क्रेस से मवी ये हदीस इस तरीक़ से हसन ग़रीब है। 
3887 - सय्यदना अनस अत (<€). 55४ .॥४ 35 5 4८ (४६ - 3887 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, 
५ आयशा की बाकी औरतों पर ऐसे ही फ़ीलत. +7 ४ ५४ :४ 2४ ० (४४ ०: ४ 
शी मल मन वश ण मम ही... 0 अब पल: कक ओ 300 
बुख़ारी:3770. मुस्लिम:2446. माजह:3287. ६ 45७ (७ :36 8६ 4 ५, 
अहमद:3/ १56. क्‍ 3 442७ |» :०७ ४8 ५0 ४.८५ 

(८ 2५० «५ २५५४ ४5 
वज़ाहत: इस बारे में आयशा और अबू मूसा (<४४८) से भी हदीस मर्वी है। 





५५ ८£+>छ| है९| ६ (४५७ ०७ «>प्नी 





ड्र >> दर 
0४ म (३ 6 ०७% 06 “ (3. 2 ७ 
का ढ़ ढ। हज ८5: | ५ पा (रट ] 2४ है ८्‌डः | ५: 
है & न हि (६ ही (६ रश्श (दर 9 5 
5००५0 ०.०, ७ ०७ ६ ,>प४। -2 3. 
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इमाम तिर्मिज़ी ($&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन संहीँह है। ओर अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन 
मामर, अबू तवाला अंसारी ही हैं जो मदीना के रहने वाले सिक़ह्‌ रावी थे उनसे मालिक बिन अनस 


४५) ने भी रिवायत किया है। _ 


3888 - अप्र बिन ग़ालिब से रिवायत हे कि एक 
आदमी ने सय्यदना अम्मार बिन यासिर (७५५) 


के पास सय्यदा आयशा (<४४) को बुरा भला _ 


कहा: तो उन्होंने फ़रमाया, “दूर हो जाओ, 
बदतरीन, धुत्कारे हुए, तुम अल्लाह के 
रसूल(:४६) की महबूबा को तक्लीफ़ देते हो। 


ज़ईफुल इस्नाद:मिज्जी फी तहजीबिल कमाल: 22/ 84. 


4. 


7८ ७७ :०७ , ८ ८5 44५८ (४.७ -3888 
लक 5७०८ ७५:2७ ५ ५ >ल्ठा 


&»०७)४; 3 ....४ ६ ५.८ 4 5७८५ 


। 3 ,८। ४ है है] «>> 2 ड़ हमर के व है. 


48४2 ५4. हक «री ३3% ७५०८ ७ ५०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3889 - अब्दुल्लाह बिन जियाद असदी बयान 
करते हैं कि मेंने सय्यदना अम्मार बिन यासिर 

«2 ) को फ़ब्याते हुए सुना: वह दुनिया और 
आख़िरत में रसूलुल्लाह(३५६) की बीबी हैं। 
यानीआयशा (<&#)। 


बख़ारी:700, हाकिम:4/ 6. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:42 





85५ :०७ ६ 5 5० ७५७ - 3889. 
8 55 205: .5:% 8 >>) (; 
22 ७४ १४ 2६६ ५६ 9४4 (3 ५४५० 
०५८ 5» ५ ८2 ७८ <<&.... :०७ 5५...) 
442५ 2० 22-03 (०४ ० ५७); 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस बारे में अली (७४४) से 


भी हदीस मर्वा है। 


3890 - सय्यदना अनस («<£४) रिवायत करते 


हैं कि पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल(2५६)! 


लोगों में से आप को सबसे ज़्यादा महबूब कोन 


है? आप(:४६) ने फ़रमाया, “आयशा” पूछा 
गया: मर्दों में से? फ़रमाया, 
जाना 


सहीह: अहमद: 04. इब्ने माजह:707 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ४& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस इसी सनद से अनस ( 


किन करिननन न न-+- ज-++ अिननन-नन-नन नमन, 


_>वाममकफ 





"४७१ 5» :० 


“उसके अब्बा 





०७ ० 52 42 3४ (४७ - 3890 


| ली * डर०*+ 2८ की 58 असर की कर 2 ०५०! 2०) (०७ 


3.7 52. ०! 22 (६ हैं (3 (५ रा 

। (४२ ०  ॥त ं ४ न्‍कफ धर है| ] हि 
| “हु 

5 (2 हक प्शम (] द 

“बट :०७ $< (| >्ड। 

(9 कप (४ 

न रा :० 


) से हसन सहीह गरीब है। 
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 जातेंड सनन तिकिंजी (#*, 


64 - नवी(३5६) की अज़्वाजे मुतह्हरात 
(<:४) के फ़जाड़ल व मनाक्रिब। 





389- इक्रिमा ( 
नमाज़ के बाद इब्ने अब्बास को बताया गया 
कि नबी (४४६) की फुलां बीवी वफ़ात पा गई हैं 
तो उन्होंने सज्दा किया, उनसे कहा गया: आप 
इस घड़ी में सज्दा करते हैं? तो फ़रमाया, “क्या 
रसूलुल्लाह(:४६) ने नहीं फ़रमाया कि “जब 
तुम कोई निशानी देखो, तो सज्दा करो? तो 
नबी(:४६) के अज़्वाजे मुतह्हरात के चले जाने 
से बड़ी निशानी क्या हो सकती हे? 


हसन:अबू दाऊद: 97. 


फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान 








) कहते हैं कि सुबह की 


है) 8642 | 2 है 
७8.९, १ | (६०-८५ । ३ 


4॥ 3० 20 ६ ४ 05 3 ५६ 64 | 


05 5८58॥ ३.६८ ७५ - 389] 

3० ४ ४ «5 4: ४ 
४ 5४५ ४७ ५ ४-५ ४-७ :४७ 
७ :7७ ७35५ ६० «रण 22 ४3] 
205 35७ €६<॥ 70.० 5६ ४६६ 2) 
१८६ 40 हि ं दा >नध्ट 
ही कक 40 0 47 जल 
40 /< ५0 2,०८५ ४७०४ (2 :2७& 

2 || :/०2 
ज> || हु ४7७४ 5 ##“| :2: 
ई८3 2१७ 4 


$ ६ 22. ० (६ 
७५५ ५ | 3००० #..) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 





3892 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा सफिय्या 
बिन्ते हुई (६१४) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह(:४६) मेरे पास तशरीफ़ लाये, मुझे 
हफ्सा ओर आयशा (<४%) की तरफ़ से-छोई 


बात पहुंची थी तो मेंने इसका ज़िक्र आप₹2४&) 
से कर दिया, आप($४६) ने फ़रमाया, “तुम ने 


यह नहीं कहा कि तुम दोनों मुझसे किस तरह 
. बेहतर हो सकती हो? जबकि मेरे शोहर 
मुहम्मद(2५६6 ) मेरे बाप हारून ( 9८ ) और मेरे 





(8:५७ :०७ ४६ 45 345८ (६-७ - 3892 
४.५ :०७ >]9 2४८ ७ १ 

७४५ :७ 59.50 2०- ७0 # :5७ 
0७ बी 2६, ८८५> ४8.७ :०७ 5७8 
23 2४० &॥ ०.० 40 ०५०३ ८० (४ 
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चचा मूसा (%८४४) हैं।” और उन्हें यह बात 
पहुंची थी कि उन्होंने कहा था:हम अल्लाह के 
रसूल(:४६) के यहाँ उस सफिय्या <४४) से 
ज़्यादा क़ाबिले एहतराम हैं ओर उन्होंने कहा था: 
हम नबी (5४६८) की बीवियां ओर आप के चचा 
की बेटियाँ हैं। क्‍ 
ज़ईफुल इस्नाद:हाकिम:4/ 29. तबरानी _ फ़िल 
ओऔसत:8498, अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:4963. 


वज़ाहत: इस बारे में अनस («४५४ ) से भी हदीस मर्वा है। 


9/ 


ती3 33००७ (823 "७ (233 (०४ 
48४ :४७ ६ ४६६ 3.70 5७; 5,» 

$ 4४० 40 /० १४ ५४५३ ० ४७ 
4 >> हु ह2 #४ गज एक. 
ग-+८ 


नर जक 


# करनी ० ५८५ 


इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे हाशिम कूफी के तरीक़ से ही जानते हैं और 


इसकी सनद मज़बूत नहीं है। 


3893 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा 
(५2५४) बयान करती हैं कि फ़तहे मक्का के साल 


अल्लाह के रसूल(<४६) ने फ़ातिमा को बुला 
कर उन के कान में कोई बात कही, तो वह रोने 


लगीं, फिर उन से कोई बात कही तो वह हंसने 
लगीं, फ़रमाती हैं: जब रसूलुल्लाह( 226) फौत 
हो गए तो मेंने उनसे रोने ओर हंसने का सबब 
पूछा तो उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह(2४४) ने 
बताया कि आप फोत होने वाले हैं तो में रो पड़ी, 
फिर आप ने मुझे बताया कि में मरियम बिन्ते 
इमरान के अलावा बाकी जनन्‍्नती ओरतों की 
सरदार हूँ तो में मुस्कुरा दी। 

सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर: 3874. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 





(3.७ :०७४ 5८ 55 45< ७६४७ - 3893 
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उ7 «४० + 532७४ ८» ८: «०» 
हि ही ०, ८०२५ (> ४०० (० | ८ (४४४ 
4५ 4॥ ५० ५0 ०.०; 3 &:%| «४० 
553 ७६७ (40 ;७ ६६5 ७ ६०3... 
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68: 5० ६४५ ४3 ५४ ४0 ० ५0 
24986 40 ७,०८५ , ०४ :<७ . (४०.७ 
332७ 35८ <4 ८9 3 छत कर. 


४) फ़रमाते हैं: इस तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है 
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सय्यदा सफिय्या (<४४) को यह ख़बर पहुंची 


कि हफ्सा ने उन्हें यहूदी की बेटी कहा है, तो'वह 
रोने लगीं, फिर नबी(2४६) उनके पास गए तो 
वह रो रही थीं, आप ने पूछा “ किस लिए रोती 
हो?” अर्ज़ किया, हफ्सा ने मेरे बारे में कहा है 
कि में यहूदी की बेटी हूँ। तो नबी(४५8) ने 
फ़रमाया, “तुम तो एक नबी की बेटी हो, 
तुम्हारा चचा भी नबी था ओर तुम एक नबी के 
निकाह में हो, तो यह किस बात में तुम पर फ़ख् 
करती है।” फिर आप (5४६) ने फ़रमाया, “ऐ 
हफ्सा! अल्लाह से डरो। ” 


सहीह: अहमद:3/ 35. इब्ने हिब्बान:72. तबरानी - 


फ़िल कबीर: 24/ 86. अब्द बिन हुमेद:248 


हि जले १ ४३०८८ हर है ६ की (४५७ ३3694 


दि :०७ ऊँ) ४७ : 0७ ८2४०१ 


ः [! है त्रा *्ट ह न + 9० 
4५०५० । (८ है है।है। ६ (कट रब € थल्‍कको | सपि- ६ ४ 


ना 


 <“ 5.3 «४33४८ <- ७ | 
ई>9 ४५० 20॥ ०» 5४ ५० &5 
८७ :5॥६5 (2.$5.2 ४ ०४६५ पट्टी है 
| 2०४ 440 ४0 फ5 2 40 (/> 


62 5 र्टा ४६ 2 हट <॥<2 
- #४ ७४७ ८5 <><४ ४; «५७४ ४५ 


4७ ९ ०४ ५४% ०७३४६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं क्‍ इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे 


3895 - सय्यदा आयशा (४४४) रिवायत 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, 
“तुम में से बेहतर वह हे जो अपने घर वालों के 
लिए बेहतर हो ओर तुममें सबसे ज़्यादा में अपने 
घर वालों के लिए बेहतर हूँ और जब तुम्हारा 
कोई साथी फोत हो जाए तो उसे छोड़ दिया 
करो।” (यानी उसकी बुराई न किया करो )। 


सहीह:अबू_ दाऊद:4899,. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा: 285. दारमी:2265. इब्ने हिब्बान:308 


७६७ :०७ , 2०५ 42 ४७४४८ ४४.७ - 3895 


£> 53७ ४ 


मी 50० ७७ :०७ <2 ८2 >> 
८2५७ $८ 3 ++ “95% 2 ५५ 
5 228 40 /> ५0 2.०५ ०७ :<७ 
8; ४9 88% ७ 20 8:%# |: 

.१५८-5 822० <७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस सोरी के तरीक़ से हसन ग़रीब सहीह है जबकि 
सौरी से बहुत से लोगों ने रिवायत की है। नीज़ यह हदीस हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए 


नबी (३४६) से मुर्सल भी मर्वी है। 





ते किाभ-+++-.3ै७> सनक सनथ ८ ८८८ अआ >> एप २४८८ 5 सह काफान्‍ ८०5५ अपन; असर +---प८+ 530 द्र25/वकंदा रत का अल न ब0 2ली पर उमर दम एर उनका धवातरपाररक सपा 4+ ८८ रन-न सन स्‍थान ताप पा आए आर न सम सराजनाश रे): 0:७८ पर क#नानारञ५८ट->ऊपनापनाए पका कम९"॥८ २२३०० डर सन्‍रय०2 कक -ह + 4 ८ सका4% +धफ सपा: पतपत 5 पारान++ मा प«-ल्‍ व ० पा८पाञा5 ७ री फाइल 
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£ जे चुचन तिलिजी 4 
3896 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<%£) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने 
फ़रमाया, “मेरे सहाबा में से कोई शख़्स एक 
दूसरे की बात मुझ तक न पहुंचाए क्योंकि में 
चाहता हूँ कि में उनकी तरफ़ इस हालत में निकलूँ 
कि मेरा सीना साफ़ हो।" अब्दुल्लाह कहते हैं 

फिर अल्लाह के रसूल(:४४) के पास माल लाया 
गया, नबी(52&) ने उसे तक्सीम किया, फिर में 
दो आदमियों के पास पहुंचा जो बेठे कह रहे थे, 
अल्लाह की क़सम! मुहम्मद($$६) ने इस 





तक्‍्सीम में अल्लाह की खुशनूदी को मतलूब 
नहीं रखा और न ही आख़िरत के घर को। मेंने 


जब यह बात सुनी तो मुझे बुरी लगी, चुनांचे मेंने 
अल्लाह के रसूल(:४४) की ख़िदमत में हाज़िर 
हो कर आप(<४४४) को बताया, तो आपका 
चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया ओर आप(5४४) ने 
फ़रमाया, “उन बातों को छोड़ो मूसा ( ३८४४ ) 


को इस से भी ज़्यादा अज़िय्यत (तक्लीफ़) दी 


गई थी (लेकिन) फिर भी उन्होंने सब्र किया। 


ज़ईफुल इस्नाद:अबू दाऊद:4860. अहमद: / 395. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं; इस सनद 


आदमी का इजाफ़ा भी किया गया है। 

3897 - सयब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
<%) से रिवायत हे कि नबी(ू४) ने 

फ़रमाया, “कोई शख़्स किसी दूसरे की बात 

मुझ तक न पहुंचाए। ” 

ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए हदाीसे साबिक़। 





फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


8 645 # (४:०2.००८४७ ४ 


8५ :४४ २ 5 4>८ ७४५ - 3896... 


० * 
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आग 57096 2:55 56:52: 

७ 208 :20,६ ७४७ 2०७ 

औ0 १6 आओ 38255 
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0 400 50 0047 2] 
(७४४३ 333 ७ <7- ८3 :०७; ८४५ 
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से यह हदीस ग़रीब है ओर इस सनद में एक 


(६40८ है ७ ब 2 9 9 “5... ु 
६ .08 ,].-५5॥ ८९ 25० ६६४ - 3897 
49. ““ 
५५) (४७ :७ 45८ 5.5 ०0 2१० 
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बज़ाहत: इस हदीस का कुछ हिस्सा एक और सनद से भी बवास्ता इब्ने मसऊद( 








| 65 - सय्यदना उबय बिन काब (<) के. 
फ़्जाइल व मनाक़िव। 





3898 - सब्यदना उबय बिन काब (<$5) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह($&४) ने उनसे 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है 
कि में तुम्हें कुआन पढ़ कर सुनाऊँ।” फिर 
आप(398) ने उन्हें सूरह बय्यना पढ़ कर सुनाई और 


. इसमें यह पढ़ा: “अल्लाह के नज़दीक दीन वही है 


जो यक तरफ़ा मुस्लिम है, जो न यहूदियत का दीन 
है और न ही ईसाइयत ओर मजूसियत का, जो 
शख़स भलाई का काम करेगा उसे रद्द नहीं किया 
जाएगा।” और आप(:४६) ने यह भी पढ़ा “ अगर 
. इब्ने आदम के लिए माल की एक वादी हो तो वह 

दूसरी को तलाश करेगा ओर अगर दूसरी भी मिल 
जाए तो वह तीसरी की ख़बाहिश करेगा इब्ने 
आदम का पेट सिर्फ (कब्र की) मिट्टी ही भर 
सकती है और अल्लाह उसी की तोबा कुबूल 
करता है जो सच्चे दिल से तोबा करे।” 


अहमद: 5/ 3. हाकिम:2/ 224. तयालिसी: 539. 


हम 25% 65 00 2 6 777 55 


(६4 ७ 4८ ७ ८2) :०७ २४८ 
) नबी($४६) से मर्वी है। 





५७ ७5 &॥ (५५. < 65 


०७ ७0: 5) 3,४5८ ४४.» - 3898 
5५5 ४255 ए:७| :०७ 3३58 ४ ७७ 
४ धन 52) <+७० ::७ ५0०५ 
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८220 १; 2५.20 3 ००००) 5 
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5) (४४ 5७ ॥५ ६७ 2॥| ६५१ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, और एक दूसरी सनद से भी मर्वी है 
और अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ने अपने बाप के ज़रिए सय्यदना उबय बिन काब («<£%) से 
रिवायत की है कि नबी($४६) ने सय्यदना उबय बिन काब (<४४) से फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे _ 


हुक्म दिया है कि में तुम्हें कुरआन सुनाऊँ। 
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8 जाशेंअ सुनन तिलिजी (मन फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान / 647 | | (६०८०-०८, । 


नीज़ क़तादा ने सय्यदना अनस (<%) से रिवायत की है कि नबी(:४६) ने सय्यदना उबय बिन काब 
(<९५४) से फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरआन सुनाऊँ। 


०>+ कर 04० कफ 


| 86 - अंझाए और कुरेश की फ़जीलत। 


जनक फननुनिननलन्‍नकनककसन० मन बीज मसलन शतक माक< “कर मीलके “लत + सन ० अल न मेन- कलम भ नकल निलक ५ सेन नर 7: कब इंटरनल आगे 3०७ 


3899 - सय्यदना उबय बिन काब (६७) से 8६ :)७ , (६: :९ 4१०८ (६४ - 3899 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($४&) ने फ़रमाया 





कै 
३ 





००. न्जौन्ग (2 जजफब९७/0 २ ४०) (डी «५५ हु क्‍ 


“अगर हिज्रत न की होती तो में भी अंसार का 

ही एक फ़र्द होता। ना ५ रा ०: है ५ रन 3१ 2०+७८ 3२ 
हसन सहीह: अहमद:5/ 37, हाकिम:4/78. अस-. :+858 ०॥| ०७ :०७ ,५.. 4. ...४ 
सिलसिला अस- सहीहा: ]768 द हु (० | &» [22| 5] 4206) ॥9) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इसी सनद से यह भी मर्वी है कि नबी(3४६) ने फ़रमाया, 
अगर लोग किसी वादी या घाटी में चले तो मैं अंसार के साथ चलूँ।“ द 
इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3900 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<&). :$ 45० ६४७ :७ ४ ७६४ - 3900 
से रिवायत हे कि नबी ($४£) ने अंसार के बारे में 
फ़रमाया, “उनसे मोमिन ही मोहब्बत करता है. £/ 
और मुनाफ़िक़ ही उनसे नफ़रत करता है, जो. 4 “5 दही &« 4 १2५ > श्र 
उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे. ४+>६४ 3 :/-«) ७ <४5 ८ ०७ :०७ 
मोहब्बत करेगा और जो उनसे नफ़रत करेगा पु ७७ कुछ ॥ ५५६ ५ ०४ ॥ 
अल्लाह भी उनसे नफ़रत करेगा।” (शोबा) ४9 4 4७४ । | 
कहते हैं: हमने (अदी से) कहा: क्या आपने यह 300 8 हज जज ह 
हदीस बराअ से ख़ुद सुनी है? तो उन्होंने कहा:.. ५४ छह ४० जी ४. 
उन्होंने ख़ुद मुझे बयान की थी। 

बुख़ारी:3783. मुस्लिम:75. इब्मे माजह: 463. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 975. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


390व - सय्यदना अनस (<४४) रिवायत करते 3 ६ 5३ 4४३० (४६४ - 390। 
हैं कि अल्लाह के रसूल($४६) ने अंसार के कुछ ल्‍ 


90 ४ 


न ध्र् २ ७५०४ (रे ५#.०७०० (४५७ ०5 ््र्ख् 





न्‍ इज 


:०७ , “ज्८ ५.७ : णड ८ हद ०५०२०५० 
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अं जगेंड चनन ठ6जी 84 
लोगों को जमा करके फ़रमाया, “तुम में कोई 
गेर तो नहीं हे?” उन्होंने कहा: नहीं, सिवाए 
हमारे एक भांजे के, तो आप(:४£४) ने फ़रमाया 

“लोगों का भांजा भी उन्हीं में से होता हे” फिर 
आपने फ़रमाया, “कुरेश के लोगों ने 
जाहिलियत और मुसीबत के अय्याम को नया 
नया छोड़ा है, और में उनके हालात की इस्लाह 
और उन (के दिलों) की तालीफ़ करना चाहता 
हूँ, क्या तुम इस बात से खुश नहीं होते कि लोग 
दुनिया को लेकर वापस जाएँ ओर तुम 
रसूलुल्लाह(5४६) की मोहब्बत को लेकर अपने 





घरों पें जाओ। लोगों ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, 


2 ल्‍ट> 


फिर अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़रमाया 
“ अगर लोग किसी वादी या घाटी में चलें ओर 

अंसार भी किसी वादी या घाटी में चलें तो में 
अंसार की वादी या उनकी घाटी में चलूँ। ' 
बुख़ारी:346. मुस्लिम: 059. निसाई:264] 

- बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


3902 - नज़र बिन अनस (<४४) से रिवायत है 
कि ज़ेद बिन अरकम ने अनस बिन मालिक को 
ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने हरा के दिन उनके 
अहल ओर चचा के बेटों की शहादत पर 
ताजियत की थी, तो उन्होंने जवाबन ख़त 
लिखा, में तुम्हें अल्लाह की तरफ़ से एक 
खुशखबरी सुनाता हूँ मेंने अल्लाह के 
रसूल(2४४) को फ़रमाते हुए सुना: “ऐ 
अल्लाह! अंसार, अंसार की ओलाद ओर 
उनकी ओलाद की ओलाद को बख़श दे। ” 











फज़ाडल व मनाकिंब का बयान 





(६००.--<€/ 


" ; ४ 
%| हैँ कि] ह 


५.७ हे का हनन ही 3 (_«-। + ५0 ७७ कलह के. दक 


>प्णी। 55 ८७४ ४23 2६ 40 ० 
(> ७ 5४ ८ 0 हत्थे (४) ह ०५5 

४3 4205 2॥ 2.० 2४४७ .छ >> &| )॥ 
रे, 3) | ७ (४ 6 (ईल४१ रथ | हज <ं | 
«०2 | (>9 ८०८...०००) 4९४४८ (४०६+ी ०2०० 
&४ 3 3+#% छा 44४०५ डी 3 
हि 4 ४५८: 0१४० 239 कर है हल 
हक ५४ >>) ०७ (४५ (> ५ ४ “ भटल 
॥ ७७ उ.धा 25 ४ :४:5 5४० 20 
(५ 3 ७७ 20०0 ५४3 ६८ 
५ 3 2००) 209 <5:2 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


७४ :.७ ५०७ ८४ :र ४४ - 3902 
(७४ ३ 8 58 54७ ७:3 :05 225४ 
(3) 05 6. 58 64 ५.5 
0 5 00 5 आफ 

20 <&35 55० 5४ 44० 5 28 
3585 8 
>धय्आ) >्८ा ६0 :०५८ 86 2॥ ०.०८ 
५2४ 55 ८० ८,5०५ 
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बखारी:4906. मस्लिम:2506 


_बज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (&& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हेै। 
हमें अहमद बिन मुनीअ ने हुशेम से उन्हें अली बिन ज़ेद बिन जुदआन ने नज़र बिन अनस से हंदीस बयान 


की है उसे क़तादा ने भी बवास्ता नज़र बिन अनस, ज़ेद बिन अरक़म ( 


3903 - सय्यदना अबू तल्हा (७६८) रिवायत 
करते हं कि रसूलुल्लाह($४४) ने मुझ से 
फ़रमाया, “अपनी कौम को सलाम कहना में 
तो यही जानता हूँ कि वह पाक दामन ओर सत्र 
करने वाले हैं। ” द 

ज़ईफ़: (लेकिन हदीस का दूसरा हिस्सा सहीह है) 
हाकिम:4/79. अबू याला:420. तबरानी फ़िल 
कबीर:470. 


) से रिवायत किया है। 
थी 20 22८ 5: 5०५० ४७ - 3903 
5०३ «53३3 अ छ+> :७ -<ब््यां 


2 5॥0 >.४ ६३ 3०४८ ४४.७ :१७ ०] 
(डा (की «८४७ हि हिना री ८2५ (रह 
हा 4) ०५.) (. ०७ :०७ ८४ 


५४ <.० ८ ७ ४६५७ ०0... 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3904 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (८८४) से 
रिवायत है कि नबी (2४४) ने फ़रमाया, “ आगाह 
हो जाओ! मेरे राज़दार जिनकी तरफ़ मैं जगह 
लेता हूँ बह मेरे घर वाले हैं और मेरे साथी” और 
पसाहिब अंसार हैं, सो तुम उनके बुरे से दरगुज़र 
करो उनके अच्छे से कुबूल करो। ” 


(अहले बेत के ज़िक्र के साथ मुन्कर है।) अहमद:3/ 89 
इब्ने अबी शेबा:2/ 58 





७ 323 4 उच्|ण ६5५5 - 3904 
ही 27 १०० ७ "८७१ 55 4४] («४-४ 
पी अख+ (रे “० २ «०४5 
3 हा (८ 3 ४ :०७ इंडड 6० >+ 
(+ ६७ आओ स्न्् ०८) (म ० ५५ 


ै 
9 40... अं 9 | 3: 402०० हि ४ 
चिटणथ (5 ५ > (जल (४ 


तोज़ीह: : ,..+ : 2...) दिल और सीने को कहा जाता है अरब कहते हैं:..५७ ८... ०३७ फुलां शख़्स 
फला का राज़दार है। (देखिये:अल्मोजमुल वसीत:प. 760) 
5 मुखिलिससाथी ओर मसाहिब (देखिये:अल- कामूसल वहीदपृ.398) 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और इस बारे में अनस (<:४) से भी 
हदीस मर्वी है 

3905 - सय्यदना साद («४») से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह(४४४) ने फ़रमाया, “जो शख़्स 
कुरेश को रुस्वा करने का इरादा करेगा अल्लाह 


७.७ :०४ ०] 5५ ४ (४.७ - 3905 
७ है] ८५५४! ०9 3 *+> है कर व 
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८ जागेंआं तल + श जिल्द व का है ८.. | 650 ६ 9 (६०2०.-८८४, । हे 
है जागेंस सुनन विशिजी ४ “4४ फ़ज़ाइल वमनाकिब काबयाता #8650 # | ७४००--०८७ । 


8 ४ ही $ | ५ ५ 5 न 
उसे रुस्वा कर देगा। 5 ६७७० (० :06 ४८ & ०८ 
सहीह: अहमद: / 83. हाकिम:4/ 74. अस- सिलसिला | 3 5८ 5० 50) ८८ 8८८६ 
अस- सहीहा:78 2 ट्रै-०ज (+ 7 ७+ ० 


+ ७.४४ ४-८४ + ५3५४० 
० ७ है।६ै। | डी € जो हट 


४0] | 2० ७। 2 [9० ०४८४० : 42% 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। (अबू ईसा कहते हैं) हमें 
अब्द बिन हुमैद ने उन्हें याकूब बिन इब्राहीम बिन साद ने अपने बाप के ज़रिए सालेह बिन कैसान से उन्होंने 
इब्ने शिहाब से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 
गा केनआा कह बिन के ७ 53% & 5,5५७ ७७ - 3906 

4:५2 ) रिवायत ( 424 ) मुझ द ० [८2 4 है! 2) #० श्र ली ० है ध् 2 
९4 छ * ) ६ | 6 | हक हम ५3505. 
फ़रमाया, “जो शख़्स अल्लाह ओर आख़िरत.... 25 #9 ७४ है 
के दिन पर ईमान रखता हे वह अंसार से बुगज़॒ ४ ' भर की फ्र प्रकी सी जल ४०४ 
नहीं रख सकता। ” अत 4 ७०5 |) ++ 5 2# 2 3००० 


सहीह: अहमद: / 309. अबू याला:2698. तबरानी फ़िल 3०४2 3) 5० ०४७ ४03 27० 40 ० 
कबीर:2339. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 234. 25 
8] 32 4५४५ हज ईच् | 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3907 - अनस बिन मालिक (<&) रिवायतत ७६४ .)७ , ६ 55 (७० ७४७ - 3907. 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(३$/६) ने फ़रमाया, ॥६ आओ 
“अंसार मेरे मुख़िलिस साथी और राज़दार हैं... 7 57 7४ हो पा जात 
_अन्क़रीब (दुसरे) लोग बढ़ेंगे ओर यह अंसार “7५७७० ७* # ४ ठंड उ०७- 
कम होंगे, तो तुम उनके अच्छे से कुबूल करना. _.5४ १॥०))। 8६ «॥ 2.2५ ०७ :2७ 
ओर बुरे से दरगुज़र करना।” 


बुख़ारी:380. मुस्लिम:250. अहमद:3/ 76. 





9७ ७.७ 5295:- 5-६ 53 «८६८; 
“५: 3६ 33७४9 ६63४ (० 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3908 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ॥ ७६६७ :०७ ...5४ ४ ७४ - 3908 
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9 जामेंअ सनन विलिजी #+2५ फज़ाइल व मनाकिब का बयान 5 |657 | | (६०2.-०€४५७ । 
(४१४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४£) 
ने फ़रममाया, “ऐ अल्लाह! तूने कुरुेश के पहले... , ., हि 
(4) करे डे जे जज 35 ५ 2५०६ 
लोगों को तकालीफ़  (तक्लीफ़ों) से दो चार ्ः लक ; 
किया हे, तो उनके आखिरी लोगों को अताओं 580 02 ५०) ०) ०5 , ५४ कर 
सेनवाज़दे” 39 ##& $७ 0७४ 5 ४ 358 
हसन सहीह: अहमद: ॥/ 242. इब्ने अबी आसिम फ़िस द 
स॒न्‍ना:538, अस- सिलसिला अज- ज़ईफा: 398 द 
तोज़ीह: १७३ : अज़ाब, सज़ा, यानी पहले लोग शहीद हुए और अल्लाह के रास्ते में बड़ी तकालीफ़ 
उठाई। . 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। हमें अब्दुल वह्हाब वर्राक़ 
ने बवास्‍्ता यहया बिन सईद, आमश से ऐसे ही हदीस बयान की है। द 
3909 - सय्यदना अनस (<&) से रिवायत है. ;)8 ,(५५४)॥ ,६७ ८: ६-७॥ ७६ - 3909 
कि नबी (5४७) ने ठुआ फ़रमाई: “ऐ अल्लाह! 
अंसार के बेटों, अंसार के पोतों और अंसार की हा 
ओरतों को ब्रखुश दे। १ ४ | | ४ | (डी तल, लकी | २ £ 2.५ (४ 
अहमद:३/ १62. अब्दुर्रज्जाक़:993.दूसरे तरीक़ से। ००) £७६)५ ००) # | 0 :०७ 
०) ४८०) ८४) ४8॥| 2४५; 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७.४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


(५ >र ५०६ > ॥$. (४ ..] हि 
हद 9) 3 ४०० का "2५ ५ | कल्प] 


्र 4 (६ बह 
५ हल हा (की :32> ०० 2 है ६ जी (३४.७ 





3970 - अनस बिन मालिक (<६८) बयान «5 ४॥ (5६५ .७ ६४ (४६ _ 390 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:४६) ने फ़रमाया, 
“क्या में तुम्हें अंसार के बेहतरीन घरानों या 
. बेहतरीन अंसार के बारे में न बताऊँ?” लोगों ने. %४ ८५८३ ४४ :०५४ #ऐ५ ७८ उ४ &-- 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (४८)! ज़रूर 0 जय ते थी उप 8 5 दे 


“9, 09“ 


४<| ६५५ | ०००३७०० स्‍र. (बीए पी ६ न 


॥४ 


आप(8£) ने फ़रमाया, “ बनू नजर फिर उसके 


(९ ७5 ६.०० | | ५८०४ 
साथ वाले बनू अब्दुल अशहल फिर उनसे... 3 अब 2 जा, 


न्‍ः शो कर | 45 (5.4] /+*] ४ (६ £ हट 
८» ०४0 # ४४४ +८ :०७ ५0 0,०.५ 
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मिलने वाले बनू हारिस बिन खज्रज, फिर उनके 
साथ बनू साइदा।”फिर आप($४४) ने अपने 
हाथ के इशारे से फ़रमाया अपनी उँगलियों को 
बंद किया फिर उन्हें फेलाया गोया हाथों के साथ 
कोई चीज़ फ़ेंक रहे हों, फ़रमाया, “ अंसार के 
तमाम घरों में ही भलाई हे। ' 


बुख़ारी:5300. मुस्लिम:25॥ 


 >| (हे और 2 हट (७ हि ८ 


5. (4 + 2 उ्ख् न्‍ (22४ | के, ड 
४ # ० बे ०००2 ०७ ५9५५ 
23) (2 5. 282 हा ०६०८८ 

क्‍ # ५४ ,०)] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह हदीस इसी तरह ही अनस 


) से बवास्ता अबू उसैद साइदी ( 


39। - सय्यदना अबू उसेद साइदी («४% 

रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:४६) ने 
फ़रमाया, “अंसार का सब से बेहतरीन 
ख़ानदान बनू नज्जार का खानदान है, फिर बनू 
अशहल का खानदान, फिर बनू हारिस बिन 
खज्रज का ख़ानदान, फिर बनू साइदा का 
ख़ानदान ओर अंसार के तमाम घरानों में ही 
भलाई है।” साद (<४५) कहते हैं: मेरे ख़याल में 
अल्लाह के रसूल (:8&) ने हमारे ऊपर फ़ज़ीलत 


हि ००१ 


दी है तो उनसे कहा गया: आप ने तुम्हें बहुत से 


लोगों पर फ़ज़ीलत दी हे। 


बुख़ारी:3789. मुस्लिम:25]. अहमद:3/ 496. 


) भी नबी($४६) से मर्वी है। 


७४७ :०७ , ६८ 45 35०८ (४.७ - 39 


2 (६ 5672 (३४ मै 4 
:०७ ४:७4 ७४.७ :०७ ४४ ८2 --#< 


“< ७ हा । ० + ७)ैजडशए ५33७5 ०९००७ 
हि है।है। है] नहर अल] | हल कि 
90 0 6 47000 > 7] 
£ 8) /४० (८६ 233 £ ७४) ०४ 233 
स्‍्ड हि न्‍ १४ 9. ७ [20] 

५७ :"००० ७५ मद ०)! 33७ हि ८223 


#4.>< 5 * ०७०८ 


व होते #+ -४ :५७ ०४८५ 0-७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू साइदी का नाम मालिक 
बिन रबीया (&४४) था, नीज़ यह हदीस बवास्ता अबू हुरैरा (<%) भी नबी(2४४) से इसी तरह ही मर्वी 
है। इसे मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता अबू सलमा और उबेदुल्लाह बिन उमर, अबू हुरेरा (<&) के ज़रिए 
नबी (३४8) से रिवायत किया है। 

392 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दल्लाह 
(«2४ ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४८) ने 
फ़रमाया, “ अंसार का सबसे बेहतर घराना बनू 


58 5 ८: -250 ४ ७58 - 392 
(डी हि ३ ६ रह ५४० (् हज (७३४५७ है] 
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नज्जार (का ख़ानदान) है। 
सहीह लिगेरिही। 


४७ :०७४ 20 22८ ४ >७ 4 ८० 


_>्ष्यं जभ्य्‌ है ४0 3४) है. 48८ ०५)॥ हे हक 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। 


393 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(«४५४ ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(55£) ने 
फ़रमाया, 
अब्दुल अएहल है। 
सहीह लिगैरिही। 


«556& ८2 2. 


अंसार का बेहतरीन ख़ानदान बनू 


४2॥ 2 ७४ - 393 
डे ++ 5 बथ | ४ ४-७ ::७ 
०७ ०७ 20 7५ > >५ # ८4] 
50 2४ ४ ४ 2५ ६ ५0 2,०५८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे। 





39]4 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब _ 


(८४) रिवायत करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह(:४£) के साथ निकले यहाँ तक कि 
जब आप (5) हर्रतुस्सुक्या पहुंचे जो साद बिन 
अबी वक़्कास का मोहल्ला था तो अल्लाह के 
रसूल(5४४) ने फ़रमाया, “ मेरे पास ब॒ुज़ू के लिए 
पानी लाओ।” आप(€($४) ने बुज़ू फ़रमाया 
“फिर क़िब्ला रुख खड़े हो कर दुआ की “ऐ 
अल्लाह! इब्राहीम ( १:८४ ) तेरे बन्दे ओर तेरे 


. खलील थे, उन्होंने मक्का वालों के लिए बरकत 


की ठुआ की थी और में भी तेरा बन्दा और तेरा 


रसूल हूँ, में तुझ से मदीना वालों के लिए दुआ - 


करता हूँ कि तू उनके लिए उनके मुंद और साअ 
में ऐसे ही बरकत दे जेसे अहले मक्का के लिए 
बरकत रखी हे उस एक बरकत के साथ दोहरी 
बरकत दे दे। 


4८..<)। ०3 3» ८ ७ (68 


[>> 





४ -छ कई हर हे प ही 
६ नरम] '्टटलिलन७ क हि 5 उस. अर (रे ९ 5. 


> की रे € 22] किए छठ कि हि हि 
हु ०5 ...+ (रा कि (> (डी ८9 ० 
डी 3 ब, ५३० 4॥| (#०४ 8 पल €&१ 


2७४ <७ (६20 5%: 5७ 


45७ 40॥ _/> ५0 ०७ _>»७५ 


श 


६९;] (८८५ [2 
5७ ८2 ॥ द॥ :0७& 85) (६६5 
(| दा ् कर ड्र [22% से है। हि ईह। “0८0७० 
॥ 28:0५ 85 ४3 ५७5५ 255 25% 
कल | ०६, * अर 2 4] की है आर 
० जओ (७0 2,८5७ ४0....9 23: 


७ 2 40०3 ४-० ० ८ 2.४ 
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सहीह:अहमद:/ 5.  इब्ने हिब्बान:3746. इब्ने 
खुजेमा:209. सहीहुत्तगींब: 204. 


98 28% & 5५ ,४) 55५६ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में आयशा, 
अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और अबू हुरैरा (७१४) से भी हदीस मर्वी है। 


395 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब ओर _ 


अबू हरैरा (<४४) रिवायत करते हें कि 
 रसूलुल्लाह( 8) ने फ़रमाया, “मेरे घर ओर 
मेरे मिम्बर के दर्मियान (की जगह) जन्नत के 
बागीचों में से एक बागीचा है। ” 


सहीह: बज्ज़ार:57. 


06 ९; ..धट 58 20 4६« (6४ - 395 


"न्जः रे (बार रा है व हा कह रा (६४.७ 


खप+ (रह + ०3533 ४ 4 ४-७ ०5 

जे (| | ७८४ 4 ब्यो |! 

७ ६ ५0 ०.०५ ०७ :३७ 52% ../5 
दकी ०५, 3०4५०) 32५ (०४ 5४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: अली (<४४) के इस तरीक़ से यह हदीस ग़रीब हसन है। 


नीज़ यह एक और तरीक़ से भी अबू हुरैरा ( 
396 - सय्यदना अबू हरेरा (८४४) से रिवायत 


है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “मेरे घर ओर मेरे 


मिम्बर के दर्मियान वाली जगह जन्नत के 
बागीचों में से एक बागीचा है।” ओर इसी सनद 
से मर्वी है कि नबी (४४6) ने फ़रमाया, “मेरी इस 
मस्जिद में एक नमाज़ बाक़ी मसाजिद में (पढ़ी 


जाने वाली) एक हज़ार नमाज़ से बेहतर है. 


सिवाए मस्जिदे हराम (बेतुल्लाह) के। ” 


बुख़ारी:90. मुस्लिम:394. इब्ने माजह:404, 
निसाई:694. 


.] 60 


) से मर्वी हे। 


32%) ७७४ 53 ७८ ४४.७ 396 - 
970 ०७ | ८४ २४० 22 ७४७ :०७ 
(डी 6५० ९ 22 | (+ *र४) (४ छठ 


 ऋशःएड (७ :०७ 4४2४ (ं + *१२2/४ <््ा 


4४७ 40 ५० ८४ ># १८) ६५ 
आह ०० मु ४3. >> है ( 80] न्‍ 

हर हि (४७ (४ टटि-+- ८ 0 हि न : ० ++०० 9 
० >> कः 

धछ ०.० ४ 
[>> जज 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ से बवास्ता अबू 


. हुरैरा (७६५४) नबी(39&) से मर्वी है। 
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॥ जालेंअं खनन विलिजी फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 88 655 # (४०/-०८५ । 


397 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (८७). ७४६४ :3& 3४ 45 445८ (35 - 397 
रिवायत करते हैं कि नबी(5/£) ने फ़रमाया हे के 06 3008 
“जो शख़स मदीना में फोत होने की ताकत. 7 7 ४* ४ ४“ ४०/४४ ०? 

रखता हो तो वह यहाँ फोत हो मैं यहाँ पर मरने. ४७८० ४७ ०४ + > बे 


वालों के लिए शफ़ाअत करूंगा। " 00200 5 235:5॥ 488 ५0॥॥ 
सहीह: इब्ने माजह:32. अहमद:2/74. इब्ने 4, 2: १८) ६55 
हिब्बान:3747 "4०५४ ०४ है (हे की अल द 


वज़ाहत: इस बारे में सुबेया बिन्ते हारिस असलमिया (७१४) से भी हदीस मर्वा है। 
इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: अय्यूब सख्तियानी के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


398 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<:%).. .॥६ 59 ५ ८5 45८ ७६ - 398 
से रिवायत हे कि एक आज़ादकर्दा लॉंडी ने. ., 2355-29 200 6 76 32606 
उनके पास आकर कहा: हादिसाते ज़माना मुझ. "हिल ४४० 320७ 
पर सख़त हो गए हैं ओर में इक जाना चाहती. ५४४ ७ ++ > _+ कटे४ <+ ++ ५४ 
हूँ। उन्होंने फ़माया, “शाम क्‍यों नहीं जाती जो 3.) 20 5४) * 5 4६3 :<% (कष 2 
पहशर का इलाक़ा है? ऐ नादान! सब्र कर 
पे (0) | :०७ ,उश्यों , | | &॥| 
इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह($४6) को फ़रमािते . * जमे रह अरण ॥ ही ५ 
हुए सुना: “जो शख़्स इस (मदीना) की सख्ती. "४ «7 (० ७:४४ /+# »०/' 
ओर भूक पर सत्र करेगा तो क़यामत के दिन में... ६७४3 «०» :> 4७ :०,६ #86 ०0 2.०; 
8 सिफ़ारशी या गवाह हुँगा। ०80 5; ७६३ ॥5. ५६ 4 55 (७75५ 
पुस्लिम:377. अहमद:2/ 55 
वज़ाहतः इस बारे में अबू सईद, सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर ओर सुबेया अस्लमिया( <४$४ ) से भी हदीस मर्वा है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५; ) फ़रमाते हैं: उबेदुल्लाह के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


399 - सय्यदना अबू हुरैशा (४) रिवायत. 8 5७ ८; 7. _22.) £ ७४६५ - 399 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:5) ने फ़रमाया, (5५ ४४5६ . ७:3| 
“इस्लाम की बस्तियों में सबसे आखिर में. अं 272 जे ४०४ (ढ ८४ 





उजड़ने वाली बस्ती मदीना है।” 40 ८५-५३ ४७ :०७ 52% | ६ <र्डा 3 
ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान:6776. अस-सिलसिला अज 42४ ४४ »0०)| 55 &० 22४ >> 48४९ 


जईफा:300. 
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3 जर्लेंअ अनन जप 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


! 8 656 । दि 8 (६:.7..-<८४५ । हट 
5, है, है हा 5) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे बवास्ता जुनादा ही हिशाम 


बिन उरवा से जानते हैं। 


फरमाते हैं: मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने अबू हुरैस ( 


3920 - जाबिर (<::४) से रिवायत हे कि एक 
आराबी ने रसूलुल्लाह(:४८४) से इस्लाम पर 
बैअत की, फिर मदीना में उसे बुखार हो गया तो 
वह आराबी रसूलुल्लाह(३४5) के पास आकर 
कहने लगा: आप मेरी बेअत ख़त्म कर दीजिए, 
रसूलुल्लाह($४४) ने इन्कार कर दिया, 

 आराबी चला गया, फिर आप(:४६४) के पास 





आकर कहने लगा: आप मेरी बेअत ख़त्म कर 


दीजिए आप(:४६४) ने इन्कार किया तो आराबी 

निकल गया, फिर अल्लाह के रसूल(:४४) ने 
इर्शाद फ़रमाया, “मदीना एक भट्टी की तरह है 
नापाक चीज़ को दूर कर देता है और पाक को 
ख़ालिस कर देता है। ” 


बुख़ारी: 883. मुसलिम:383. निसाई:458. 





वज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: ) इस बारे में अबू हुरैरा ( 





) की इस हदीस से तअज्जुब किया। 
७ ४-७ :८७ ४.८०) ४.७ - 3920 
६8 6५, (८) .. ५: 2७ ७४७ :2७ 
आग को 0 0 5 किम 
ज+ 40 २५० ६५ एफ 3 | 2७ ६ 
८५५ ६५०७४ .05)॥ 5 ८४-35 ४० 20 
१४ 2५०० ४ ४ #४४८ 2५:०५ 
हट 28 035 ४5 20 

7 25 थी ० 40 ०५०३ (८७ 
४ («०3 208 ४७ | 570 ६#४ 
40 ४५५ ०७ 5४) €#5 ८७ 
७ &.४0 ५७६ 035 4४6 ४0 (५ 
) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


392 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४) से मर्वा है 
कि उन्होंने फ़रमाया, “अगर में मदीना में हिरन 
चरते हुए देखूं तो में उन्हें न डराऊं इसलिए कि 
अल्लाह के रसूल(:४5) ने फ़रमाया, “इस 
(मदीना) के दोनों कंकरीले पहाड़ों के टर्मियान 
(वाली जगह) हरम हे। 

बुख़ारी:873. मुस्लिम:372. 


(६१५ ईं (5 / (2६ रु (5६८ 
2७ ७४.७ :०७ ,५,८०)॥ ७.७ - 392] 

5 52 (५३५ हर (५ (5६५ ५ (5 
७ <<४७ ५४७५ ५८) ४॥७ ७४.७ :०८ 
अर: कक पट 20 >+ 5५ 
] ३] रे दृ (६ | ६ >०-? | ०८2 6] ४ | 
> ४०४ 5४ «४ ४५४ _« + 5४ 
छ ((].] ० न 
$| ७४% ७ 2७:४५ &7 #६६॥ <४५ 
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5६ ७ :०७ /:3 ५2८ 4४0॥ ० ५0 2, 
# ५४८) 


वज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: ) इस बारे में साद, अब्दुल्लाह बिन ज़ेद, अनस, अबू अय्यूब, ज़ेद 
बिन साबित, राफ़े बिन ख़दीज, जाबिर और सहल बिन हुनैफ़ (६४६५) से भी ऐसे ही हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५४५ ) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (८४४) की यह हदीस हसन सहीह है। 
3922 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&)  , टध) 20५७ ३ 56 छ५& - 3922. 


है बजकर :। 


से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(४६) को उहृद 
पहाड़ नज़र आया तो आप(2४£४) ने फ़रमाया, 
“यह पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम 3 | एे 3>+ &+ «४0५७ ४.७ 
इससे मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह! इब्राहीम._/> .0॥ ),2; $ 20७ -: | ६८ 
(9४४४ ) ने मक्का को हुर्मत वाला कहा था और. (५ :3& ४ 2 ७6 255 2६ ८ 
में इन दोनों पहाड़ों के दर्मियान वाली जगंह को ह की 

हुर्मत वाला करार देता हूँ। ” क्‍ से नी ० + 42 पिलर ऐड. 
बुखारी:2889. मुस्लिम: 365, इब्ने माजह:35 "८४ 3४ ७ £» «| ४ < 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3923 - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह ;8 ,>52 58 ८१-50 ७६ - 3923 
). से रिवायत है कि नबवी(#४४) ने 


धर (चर एड 5 (9० ८ हक, | ध ; 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मेरी तरफ़ हि. # “री ४* 3 नकद शक 
उतारी कि उन तीन इलाक़ों में जहां आप चले. «* '५४/2४ै 4४ 2८० 7 ७४४ &+ * 


0७ 4७ (४४७ :०७ ६) ७६५, 





जाएँ वहीं आपकी हिज्र्त की जगह है। मदीना, श्री के हक हउजज 34555 0 
बहरेन या क़िन्ससरीन।” रा ४55 ४५ 4 ४० <.॥ .> ५0 >४० 
हे 2/3. तबरानी फ़िल कबीर:2447. ज़ईफुल.... 2990 /१$ डा; »॥| &॥ $॥ :06 


अं &0्ो :ए४े ॥85 ८४ <5 

522 | ५2:2४) ह 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे फ़ज़्ल बिन मूसा के तरीक़ से ही 
जानते हैं, अबू आमिर अकेले रावी हैं। 
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- फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयात 


3924 - सय्यदना अबू हुरेरा (६४) से रिवायत. ;)5 ,5१:६ 5.2० (85५ - 3924 





है कि रसूलुल्लाह(६) ने फ़माया, “जो. , . ४ ,॥६ , अंक को 


शख़स मदीना की भूक ओर सख्ती पर सन्न 

करेगा तो क़यामत के दिन मैं उसके लिए. ४ (४४४ ८ 97 (४०४ ७६ ४५» ०: 
सिफ़ारिशी या गवाह हूुँगा। ” हू 20 ०.०५ 9 64% ० &+ डा 
मुस्लिम:378. अहमद:2/ 288. इब्ने हिब्बान:3740. ५ ७०253 5.५८) 2५) ४० ०) :०७ 


58] 8. <<5 )॥ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: इस बारे में अबू सईद, सूफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर और सुबेया असलमिया 
255) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (#(& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है, और फ़रमाया,कि सालेह बिन 
अबी सालेह, सुहेल बिन अबी सालेह के भाई हैं। 


4:5 55 3 ८८ 69 


3925 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अदी बिन ८५ .<2॥ ७६५ .28 ६56 (6४ - 3925 
हमरा ज़ोहरी (<१%४) बयान करते हैं कि मेंने लक रिक (४ 
रसूलुल्लाह(226) को हज्वरा (नामी चोटी) पर: रा ' 4८० (रह | ४2४ 2 5 
खड़े हुए देखा आप(88) ने फ़रमाया,. ४४४ ४४3 ७ #+# /7 ७४ > १४ 
“अल्लाह की कसम! (ऐ मक्का) तू अल्लाह ७ ४७5 ४55 2७ ६0॥ >> ५0 
की बेहतरीन ज़मीन है ओर मुझे सबसे ज़्यादा... | 2६ «8 40 :3 52:90 
पसंद ज़मीन है, अगर मुझे तुझ से निकाला न... $7 कं ट 
जाता तो में ननिकलता।” ४८३ (# 393 ४ ४] ५४ (.०/ ६४५ 
सहीह: इब्ने माजह:308. अहमद:4/ 305. .. .८<<## ७ ८५७ 
दारमी:253. हाकिम:3/7 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। इसे यूनुस ने भी ज़ोहरी से 
इसी तरह रिवायत किया है, जबकि मुहम्मद बिन अग्र ने इसे अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा (<# 
नबी (३४६) से रिवायत किया है। लेकिन ज़ोहरी की बवास्ता अबू सलमा, अब्दुल्लाह बिन अदी बिन हमरा 

2» ) से बयानकर्दा हदीस मेरे नज़दीक ज़्यादा सहीह है। 








59 - मक्का की फ़जीलत। 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान. 
२७ सईुछि' 





3926 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<&&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह($४४) ने मक्का 
से फ़रमाया, “तू किस कदर पाकीज़ा शहर है 
ओर मुझे किस कदर महबूब हे, अगर तेरी कोम 


मुझे यहाँ से न निंकालती तो में तेरे सिवा किसी 
ओर जगह न रहता। ” 

सहीह: इब्मे हिब्बान:3709.  तबरानी फ़िल 
कबीर: 0524. 


70 - अरब की फ़्जीलत। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 





3927 - सब्यदना सलमान (<££)रिवायत 


करते हैं कि अल्लाह के रसूल($/8) ने मुझ से 
फ़रमाया, “ऐ सलमान! तुम मुझ से नफ़रत मत 
रखना वर्ना तुम दीन खो दोगे मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल में आपसे बुग्ज़ केसे रख 
सकता हूँ जबकि अल्लाह ने हमें आप ही की 
बदौलत हिदायत दी है। आप ($५£) ने फ़रमाया 
“तुम अरब से बुग्ज़ रखोगे तो मुझसे ही बुग्ज़ 
होगा। 


ज़ईफ़ . अहमद:5/ 440 हाकिम:4/ 86. 
तयालिसी:658. अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:2029 


5, ० ५ ८ ७७ - 3926 
2० 8० 5४४८ 53 (5508 ७६४७ :०७ 
५ "४० -# ०७ ०० > 3७ 252४ 
०७ > ४६ ७ + 4४ ४5 ४ 
:454) ४0.3 ५४० 40 ० «0४ ०.०; ७ 
५ 39; 455 2६ # ४ री ७ 

275 <5- ७५४५७ ०४४ ५.०४ 







2 2५ 28 49८ ४४ - 3927 


| (४५७ ।> ७ तह हर, “(८४० २ रह] 
(डं (तर ३४७ ५ । >>» 8 पद 

ध्ड हि है [है| ५3५४... हा ४४५| ५ 32% 
५७० ४ :&:3 44० 40 ० ५४0 

५८; ९ :<5 . < ५9 ७) (४७ हा हि 
5 0 ७ 35 वाट आय 


न्‍ 45925 » हर | ना 50:2५ 
(४४४०० <> | हि 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबु बद्र शुजा बिन वलीद 
के तरीक़ से ही जानते हैं, और मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना: अबू ज़ब्यान ने 
सलमान (<४£) को नहीं पाया ,सलमान की वफ़ात अली (&४£)से पहले हुई है। 


3928 - उस्मान बिन अफ्फान (<५५) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#6) ने फ़रमाया, 


9००५४ 50७ ७० 


७.५७ :०७ 2७ ८५ २१८ ८:5७ - 3928 
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जिसने अरब को धोका दिया वोह मेरी 
शफ़ाअत में दाखिल नहीं होगा ओर न ही मेरी 
मोहब्बत उसे मिलेगी। 


मौज़ू:अहमद:/ 72. इब्ने अबी शैबा:2/ 93. असं- 
सिलसिला अज- ज़ईफा: 545 


€0॥ ४८ ७४७ :०७ ,.&.४७)॥ 4. ८) ७८ 


४ (४४. रे ५3० ० 


नी 


07“ 4090 


५ ५2 (५ हि ४ ०४) वन ५ ५2 (2८७ (रह (० 


हें 7७४ ७७ -5 5५६ 5० ५३ 


9५% 9 


से श हे श 
०४ # ८४४ + ७ ढ़ ५४ ८.० 
०2% 25 3 ५5 32 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४% ) फ़रमाते हैं यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हुसेन बिन उमर अल अह्मसी के 
वास्ते से ही मुख़ारिक़ से जानते हैं, और हुसेन मोहद्दिसिन के नज़दीक क़वी नहीं हैं। 


3929 - मुहम्मद बिन अबी रजीन (%:&) 
अपनी मां से रिवायत करते हैं वह कहती हैं: जब 
अरब में से कोई शख़स फोत हो जाता तो उप्मे 
हुरेर को बहुत ग़म होता । उनसे कहा गया: हम 
आपको देखते हैं कि जब अरब में से कोई शख़स 
फोत होता है तो आपको बहुत गम होता है। वह 
कहने लगी: मैंने अपने मालिक से सुना वह कह 
रहे थे: कि अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़रमाया, 
“अरब का हलाक होना क़यामत के क़रीब आने 
की अलामत है। ” 


ज़ईफ़:तबरानी फ़िल कबीर:859. अस- सिलसिला 
अज- ज़ईफा:455 


४ है| है. ५ (4-३१ ्ज्रं (बीच (3५७ के 3 929 


इक ०७ ८०० + व (05६ ही (३५ 


ना 


<<5 :<235 ५८ ६८ २३3) (» 05 +०+ ७ 
डी व 55 ४ ७5 ०२४४ 
55 <»७॥॥ 25 ४ :४ 3.४ ५४ 
22... :5७3 .,०४"८ -<34। ००, 2.» 
] (+०८ ५४ किस ०७ ००८ ७9% 
४१७ 25<॥ 58 &» :८:५5 ५६४ 
"५2४ 


बज़ाहत: मुहम्मद बिन अबी रजीन कहते हैं: उनके मालिक तल्हा बिन मालिक (<६5) थे। 





इमाम तिर्मिज़ी ( 


3930 - सय्यदा उम्मे शरीक (४४८) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(४९४) ने फ़रमाया, 
“लोग दज्जाल से भाग कर पहाड़ों पर जा 





) फ़रमाते हैं यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सुलेमान बिन हर्ब के तरीक़ से ही जानते हैं। 


2॥0 ८ | +७5< ४.७ - 3930 
ह्य् कर 9 # ४ ट०४ ४०७ ०७ 


| >७ ४० # ४29४ ४ «7४:२७ 
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१) | ग > (२ 9) हि 6:25 4 ्र द 
पहुंचेंगे” उम्मे शरीक ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह ०: 5 2५.३१ 5५७ :0,६ .५0| 2६८ 
के रसूल(:४६)! उस दिन अरब कहाँ होंगे? | $ ३0६ 

हज होंगे।' | ५.) ८. ५) ५५४६ :०७ ५/)॥ 
फ़रमाया, “बह थोड़े (" द (क्री "्ा > 5 


(५85 # :०७ १:७४ "22540 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहीह गरीब हे। 


मुस्लिम: 2945. अहमद:6/462. 





393 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (<७) से. .05 .उ.&0 502 ८६ १६, ७६४७ - 393 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह(४४&) ने फ़रमाया, 7 


| ०2 5 ७7 0 05 
“साम अरब का बाप, याफ़िस रूम का बाप  #_ ४ ० हुए एज *५४ 
ओर हाम हबणश का बाप हे। ह ह ९ 24००४ टी ४ ४ (४ ४ 93८3 (रा । “०१ > द 
ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3234... 3 ४५० ७ ३५ ५0 ०५०३ 0 ४४ >: 


उप है 6७३ "१2७ हर <.3५9 मेज हुई 3] 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६४?) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और याफ़िस को यफ्स भी कहा जाता है। 


| 7! अनमकीफ़्नीलता.. | 








गा कल 


3932 - सब्यदना अबू हुरेरा (<%४) बयान (४5८ .॥$ ७४ 5६ 3६४, ७: - 3932 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2१6६) के पास अज्मियों 35. । 
का ज़िक्र किया गया तो नबी (२४६) ने फ़रमाया, फ्रीजी श्र का जी की जे कल, 
“मुझे उन पर या उन के बक्जज़, तुम या तुम्हारा. 77 3/* #» 'ह*ै० («| > ह५० ४४.७ 
बअऊज़ से ज़्यादा एतमाद है। ” >95$ :0,६ 52% | ६ 32 
ज़ईफ़:अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:4862. 25 47% 23 ५05 
॥ % ७) :3 5६७ ४॥ ५». ८.0 ०४५ 
४5८, &2. | ४ (#४ ३१ | नर 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) ने कहा, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू बक्र बिन अयाश के तरीक़ से ही 
जानते हैं ओर सालेह, अबू सालेह के बेटे हैं उन्हें सालेह बिन मेहरान मौला अग्र बिन हुरेस भी कहा जाता है। 


3933 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत (६५ ७६ :)७ , 2० ८2 2 6७ - 3933 
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करते हैं कि जब सूरह जुमा नाज़िल हुई तो हम _ 


अल्लाह के रसूल( 5४६) के पास थे, आप( 4४६) 


ने उसकी तिलावत की, फिर जब आयत क्‍ 


(तर्जुमा) “कुछ दूसरे जो अभी तक उन से नहीं 
मिले।” (अल- जुमा:3) पर पहुंचे, तो एक 
आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(2४£)! यह 
कौन लोग हैं जो हम से नहीं मिले? आप( 485) ने 
कोई बात न की और सलमान फ़ारसी हमारे साथ 
मौजूद थे, रसूलुल्लाह($४४) ने अपना हाथ 
सलमान पर रख कर फ़रमाया, “उस ज़ात की 
.. कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर ईमान 
. सुरय्या की बलंदी पर भी हुआ तो इन लोगों में से 
कुछ आदमी उसे हासिल कर लेंगे।" 

सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर;330. 


४ 25 229 ८2» :०७ ६८ ८2 ५॥| 
५५ (४ :०७ 62५ (ह <र+ ०४७ ० ४ 
<॥ ७ ४-5 ४६% 40 ० 50 ५५०८ 
#5 >0#9)&2 ७७ ०७)४ :2&2० ४, ,- 
5०५0 ४५,०५ ४:5५ 4 ०७ [९५ |,७< (| 
8 26 8 ७ ६ / 5४ 29% 
५0 ४५०८ &&» :2७ .७७ 4०५४४ 3४५५ 
०६ .3४- 58% 44 ४ 40 _/> 
(० >प्यो09 35 ५» १०४० ० (४३०३ 
£0 9 ९५ ४७, 40:६६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और कई तुरूक़ से बवास्ता अबू हुरैरा 
(<६४) नबी (208) से मर्वी है, अबू गैस का नाम सालिम है यह अब्दुल्लाह बिन मुतीअ के आज़ादकर्दा 


गुलाम, और मदीना के रहने वाले थे। 


3934 
रिवायत है कि नबी ($/£) ने यमन की तरफ़ देख 
कर फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! उनके दिल (हमारी 
तरफ़) फेर दे ओर हमारे लिए हमारे साअ ओर 
मुद में बरकत अता फ़रमा। ” 


हसन सहीह:अहमद:5/ 85. तबरानी फ़िल कबीर:4789. 
हियातुरूंवात:6225 





. सय्यदना ज़ेद बिन साबित ( हा ) से 





; 
। 


(४८ (००७ ( ५८ 72 


०0॥॥ 3० ७६६७ - 3934 
2 ८.७ :(/७ ..०॥ 


>्+3 32५ 

(20% (३.७ :०५ ८3१ 
शत न्‍्ट # (६६ डा है (|.;] 

जे डरेछ की हा <+ ४3७ <+ «3५४०४ 
॥॥ .॥$: 4०४2 < 2] 486 ८ 5! ह् टू 

0 :०४ _.2 05 :& 6 520 3 2२४ 


9 05 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस ज़ेद बिन साबित के तरीक़ से हसन सहीह ग़रीब 


है। हम इसे इमरान अल- क़त्तान के तरीक से ही जानते हैं। 
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3935 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४) रिवायत _ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($9&) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारे पास यमन के लोग आए हैं जो निहायत 
नर्म दिल ओर रकीकुल क॒ल्ब हैं, ईमान भी यमन 
से निकला हे ओर हिक्मत भी यमन वाली ही 
है।” 

सहीह:अहमद:2/ 502. मज़ीद देखिए: (2243) 

वज़ाहतः इस बारे में इब्ने अब्बास ओर अबू मसऊद ( 


सहीह है। 


3936 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(5४६) ने फ़रमाया, 
“बादशाहत कुरैश में, फ़ेसला अंसार में, अज़ान 
हब्शा (के लोगों) में ओर अमानत अज़्द यानी 
यमन (के लोगों) में है। 


सहीह: अहमद:2/346. इब्ने अबी शेबा:2/ 72 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 08 3. 


2 3० ६७७ :०७ “४ (६६६५ - 3935 
५» 3 ५3०० दि है 9३ ७ व ्् ५४ 
2४ ४५०५ ०७ :०७ 52% ० &+ ४४० 


2३७ 45०० ९ द्र हा फल | ६ द 28% 


4७ 482०५ ५५६ ७७४) 6: $ 
) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन 


७७ :०७ ७० ५ 4४ 6४ - 3936 
(४५० ७५३७८ ४.७ :०७ ....& ८: 45५ 
धर ७+ 5-0 2४ # ४४५७ है| 


्ड्ट 009६ हि 780 ४००9 ८(#ब्य)ी | 


वज़ाहत: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें अब्दुर्हमान बिन महदी ने मुआविया बिन सालेह से 
बवास्ता अबू मरियम अंसारी, अबू हुरेरा (७६४) से ऐसी ही हदीस बयान की है। वह मर्फ़ नहीं है ओर यह 


ज़ैद बिन हुबाब की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


3937 - सय्यदना अनस («”») रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह($४6) ने फ़रमाया, “अज़्द 
. (के लोग) ज़मीन पर अल्लाह के शेर हैं। ” लोग 
उन्हें पस्त करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह उन्हें 
बलंद करना चाहता है, ओर लोगों पर एक वक़्त 
ऐसा भी आएगा कि आदमी कहेगा: काश मेरा 
. बाप अज़्द का रहने वाला होता! काश मेरी मां 
अज़्द की रहने वाली होती! ” 


3७४ 58 3०वीं 4 5५ - 39537 
८ तर (४ (५२०. है) है! | 


ण्ोड्नी (&* (५४-७० ०७ स्न्ट ०. अर ज। 


"७ ० # ७ 4 ०६६ 52 «७0.22 


55१) 49५ 40 2> 4॥| ०७ 


/ 9०. ८:2,! | हि (! | न्जज्ट ५4) *] | ्ड्टे ५2.| ०) | 
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कक ओऔसत:7399. अस- सिलसिला ५5 52% ४६ आ १ 20 (४५ 

द द 5७४ »/ध <य ६ ४69 ०५८ ७७; _«४॥ 

४५०) <<७ ५० <. ५ ५७)| 

बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही जानते हैं। 

. नीज़ यह हदीस इसी सनद के साथ अनस (<४४) से मोकूफ़न भी मर्वी है, और यह हमारे नज़दीक ज़्यादा 
सहीह है। 


3938 - सय्यदना अनस बिन मालिक (€&).. १४५४ 5० ८5... 4१८ (६५ - 3938 


फ़रमाते हैं: अगर हम अज़्द से न हों तो हम भले... ५; ,.5 . पा 

लोगों से नहीं कई 25 ईंडए८ छू 3. 

से नहीं का का 5 ०० (६4 $ ३! 

सहीह: अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:2467. इतनी 930 0 ऊंटकी ४०४ ५82 

द <७ ््श्ं हिन्द] है ५2222 हब 4१72८ 
«5 5७ ५.४ 3५) ८५ ५55 ४ ३ ०,४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 

3939 - सब्यदना अबू हरेरा (€&) बयान ,)४ 2७४; ८3 55 ४ ७5 - 3939 
करते हैं: कि हम नवी(अ६) के पास थेकि ,, | 28 08 जड़ा 2५ ७४ 
आप(9/६) के पास एक आदमी आया, मेरे. ४ ४ अं कर 

ख़याल में वह क़बील- ए- कैस से था। उस ने... "० ४४५ >7 >#डों 2६ ४ + ४४ 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(३$४8)! हिम्यर. (#- ४ - + ४5 :०५८ 52४ ९| 
कबीले पर लानत कीजिए। आप(#6) नेउस 5५ ८८४ 55 #छउ :-5 «४5 40 
से अपना चेहरा हटा लिया, फिर वह दूसरी. , १0 ०0 ४ :3& ..5 
_ जानिब से आया, तो आप ने मुंह फेर लिया, 77 ३8: ३0४ ला 
. फिर नबी (%४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह हिम्ब.. 7 जम ०१ *ई् £ैं #+ जाल 
पर रहम फ़रमाए, उनके मुंह में सनाम और उनके. #)| &# >& #७ | ६६८ ०:४७ 
हाथों में खाना है, वह अमनो ईमान वाले हैं। ” 0 5६॥ 5५ ४७ $ 4६८ हि 


मम 2/278.अस-सिलसिला अज-ज़ईफा: «[£ द्री॥ जी हीं "४४ ४० ०:#७५ 


9 हक ना डी न्‍ी रा ह #/ 9 4॥| ५ दा नी ना 

. $ हे 24 हर] ४ (2० | च्ट ४ 9. 
कक ना 9 री हई ः है ना क्री (७५ + 68 52 
हे 29 हि हि! (४*२) ५७ ७४ (“6:22/2 
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बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुरज़ाक के तरीक़ से ही 
जानते हैं और इस मीना से बहुत सी मुन्कर अहादीस मर्वी हैं। 





3940 सय्यदना अबू अंय्यूब अंसारी (<:४) 


रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:2४६) ने 


फ़रमाया, “अंसार, मुज़ेना, जुहैना, अश्जा, 


गिफ़ार ओर बनू अब्दे दार के लोग मेरे दोस्त हैं, 
उनका अल्लाह के अलावा कोई मोला (दोस्त) 
नहीं हैं, अल्लाह और उसका रसूल ही उनके 
दोस्त हैं। 
मुस्लिम:259.. (यहाँ 
अहमद:5/ 47, 


बनी अब्दुल्लाह है) 


(3.७ :०७ (पे | (४. - 3940 
४0५७ 2 ७.७ :४७ .३)७ ८5: -०४ 


८५४ ८» पा (बारे है ६3 
485 ५0 ०.०; ०७ :०७ ६०) 2८ 


ब्म्न्श 8  #£ 
००७ ह/४५ ५८) 4५423 4५५०3 2») 


॒ 4 किस] टी 2 पटक ८८ ७० ४०४ 


4०% :| -; 4] 2 जे 
४ (99 ५० >>)2 (9 ४ मु २७१० (३ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७.& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





394] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उपर («३४5 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल(5४&) ने 
फ़माया, “असलम कबीले को अल्लाह 
सलामत रखे, गिफ़ार कबीले को अल्लाह 
और उसय्या (कबीले वालों) ने अल्लाह 
और उसके रसूल की नाफ़रमानी की हे। ” 


बुख़ारी:354 मुस्लिम:2548 


(४.७ :०७ , ४ 54५ 6० ७८६७ - 394] 
"००५३ ७२ 4४ >> <+ 5 > ८: ६५००० 


०.० ०3)| (०० ०.३) ०८ उन ्ा का 
> ८ 4४८५ 40 ६८ ८० :०७ ४.५ 


442; 20 ०.०८ ४०८; ४ ४0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





| 3942 ह सय्यदना जाबिर (८४१४) बयान करते हें 
कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (:४८)! 
 सक्रीफ़ कबीले के लोगों के तीरों ने हमें छलनी 








५ ६४ ५ 4०५ ४ ४-७ - 3942 
८ 5० 5४६॥ ४७३॥ ८5 ७४ :0७ 
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जॉलेंअयुनन वेलिजी 4 फाइल व मनाकिब काबवाा ##666 #मे (6०००८७ | 
कर दिया हे उन परबहुआकीजिए। तो आपने. कर ० 48 > ४५४ ५६ 20 
दुआ किया, “ऐ अल्लाह सक़ीफ़ वालों को 


हिदायत फ़रमा। 
. ज़ईफ़:अहमद:3/ 343. इब्ने अबी शैबा:2/ 204. है।है। “444 40 ८१७ ५० ०७३ ७५ 


हियातुरूवात:5947. 
है - “5 2४ +#0| 


30. 25% 6 जाग का 05 १2 


कुक 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 

3943 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (<£& 3 550 ५४ 5४ 55 &६& - 3943 
बयान करते हैं कि नबी (5४६) ने वफ़ात पाई, तो 
आप तीन कबाइल को नापसंद करते थे: 
. सक़ीफ़,बनू हनीफ़ा और बनू उमय्या को। लकी | 29% <+ ४ ># ४४० 
ज़ईफुल इस्नाद:तबरानी फ़िल कबीर: 8/ 379. 2५७ 46४ ०५5८ 95 486 7)॥ ८७ :०७ 





(४७ :०७ स्टेट ८ ४ | ८ (६७ 


४.2०] (४४2 &4</,७५०० (#ंड) ७.०7 
वबज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 
3944 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७६७). 8-४ .0७ , 5० ८३ 55 (६४७ - 3944 

२36 हु उरी ७४ (४ 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल($४६) ने कल हे कक )5८ 
फ़रमाया, “सकीफ़ में एक कजाब और एक. 7 * ४ शी >> जे ३ 
. हलाक्‌ ( कत्ले आम करने वाला) होगा। ०७ :०७ ;: >> रा रे (४«_+ (0): ०..| 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:2220. 529 ८.5 ६४ ७ :485 ०0 ०.०; 


बज़ाहत: हमें अब्दु्रहमान बिन वाकिद अबू मुस्लिम ने भी शरीक से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस 
बयान की है ओर अब्दुल्लाह बिन उस्म की कुनियत अबू अलवान थी और यह कूफा के रहने वाले थे। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे शरीक के तरीक़ से ही जानते हैं ओर शरीक 
कहते हैं: अब्दुल्लाह बिन उस्म और इस्राईल उन्हीं (यानी इब्ने उमर &££) से रिवायत करते हैं ओर 
अब्दुल्लाह बिन उस्मा नाम भी ज़िक्र करते हैं। 


नीज़ इस बारे में अस्मा बिन्ते अबी बक्र («५») से भी हदीस मर्वी हे। 


3945 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४&) सेरिवायतहि. (६६ .)5 . हा 3 -#। ४.७ - 3945 
कि एक आराबी ने रसूलुल्लाह(:४४) को एक द 


हि 


9“ न्‍्ी 
(की 


ट 5 ९ है (३ * (छ 09 
ली <०»४ किट हे ० ३ 53) 9 हि न्रज्ट 
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जवान ऊंटनी हदिया के तोर पर दी, तो 
आप (5४४) ने उसके एवज़ में उसे छ ऊंटनियाँ दीं, 
वह फिर भी ख़फ़ा हो गया। चुनांचे नबी(2४४) 
को यह बात पहुंची, तो आप(:४४) ने अल्लाह 
की हम्दो सना करने के बाद फ़रमाया “फुलां 
शख़स ने एक ऊंटनी मुझे बतोर हदिया भेजी थी, 
तो मेंने उसके एवज़ में उसे छ ऊंटनियाँ भेजीं, 
लेकिन वह फिर भी नाराज़ हो गया (अब) मेंने 
इरादा किया हे कि में सिर्फ कुरेशी, अंसारी, 
सक़॒फ़ी या दौसी का तोहफ़ा ही कुबूल करूंगा। " 


सहीह: अबू दाऊद:3537. हियातुरूवात:2965. 
निसाई;2790. अहमद: 2/ 292. अस- सिलसिला अस- 
सहीहा: 684. 


(5, हर >म5 हि 52० 78] >> 
४ | | ६ ही हि + नि हुआ 2] के जम] 


95 ८0.3 ०९५ 400 ० ०0 2), ५4४| 
&& ५४६४ ७९ <.. ४६ 4०५८ 


20 4५७४ 23 4४० 40 ० 2५४ 2) 
४०) 3४ ७३४ $| :0७ ४ ५2५ ४ 
0 ४७७० 45 >5: 5... ७६६५ ८५ १५ 
है ४ 3४ "| ००-०४ हि "| | 22.7 


रथ 
०3३ 3 ४४ ॥ (५०० 


ना 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस हदीस में उससे ज़्यादा कलाम है और यह हदीस कई 


तुरूक़ से अबू हुरैरा ( 


) से मर्वी है, ओर यज़ीद बिन हारून, अय्यूब अबू अला से रिवायत करते 


और यह अय्यूब बिन मिस्कीन या अबू मिस्कीन हैं, और शायद यह हदीस जो अबू अय्यूब के ज़रिए सईद 
मक्बुरी से मर्वी है वह अय्यूब अबू अला ही हों जो कि अय्यूब बिन मिस्कीन या अबू मिस्कीन हें। 


3946 - सय्यदना अबू हरैरा (८६४) से रिवायत 
है कि बनू फजारा के एक आदमी ने अपने उन 
ऊंटनियों में से एक ऊंटनी नबी(:४४) को भेजी 
जो उनको गाबा से मिले थे, आप(;४८) ने 
उसका बदला भी दे दिया, वह फिर भी ख़फ़ा हो 


422 


गया। फिर मेंने रसूलुल्लाह($४&६) को इस 
भिम्बर पर इर्शाद फ़रमाते हुए सुना: “अरब के 
लोगों में से कोई शख़स मुझे तोहफ़ा भेजता हे, में 
अपनी हेसियत के मुताबिक उसे बदला भी देता 
हूँ, फिर उसे यह बात नागवार लगती हे तो वह 


मुझ पर ख़फ़ा हो जाता हे, अल्लाह की कसम! 





आज के बाद में अरब में से सिर्फ कुरैशी, 





हल 


०७ उडी (४ ४०० ४५७ - 3946 
७४.७ :४७ ६,००० 2४ :5 3&]| (७७ 
टन (डा ४ जज रि ०० हि '5ं>-+| 2 है । 
£ ०७ ४ 92 > हा जे ५ ०. ली हल 25 | 
ड़ 2 त 595 2 5७ (48: 35 
2७५ 20० /७ ०0 2॥ ७७ 56 
$ 4५.3 क 2 >२४| हिट (६० ४.० 3.४५ 


! >थ्ट हक (#+ 422 ०.)| तह 520.....2 
गरकी डी उसके परत 35 ४) 3] 
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अंसारी,सक्फ़ी या दोसी का ही तोहफ़ा कुबूल 
करूंगा। 


सहीह:अबू दाऊद:3537. अबू याला:6579. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 684. 


)| ८.७ ००४ 2» २) ० ७ (५,०५७ >> 


(४४) 3 | (० | ५५) (| है. | ७७%“ (5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और यज़ीद बिन हारून की अय्यूब से 


बयानकर्दा रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


3947 - अबू आमिर अशूअरी (<४%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४&६) ने फ़रमाया, 
“असद ओर कबील- ए- अशअर के लोग बहुत 
अच्छे हैं, यह न किताल से भागते हैं ओर न ही 
चोरी करते हैं, यह मुझ से हैं ओर में उनसे हूँ। " 
रावी कहते हैं: मेंने मुआविया को यह हदीस 
बयान की तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह(:४६) ने 
इस तरह नहीं फ़रमाया, बल्कि आप(:४४) ने 
यह फ़रमाया था: “यह मुझ से ओर मेरी तरफ़ 
हैं।” मेंने कहा: मेरे वालिद ने मुझे इस तरह 


बयान किया बल्कि उन्होंने बयान किया था कि _ 


मैंने रसूलुल्लाह($४६४) को सुना आप(52&) 
फ़रमा रहे थे: “वह मुझ से हैं ओर में उन से हूँ 
तो मुआविया ने कहा: तुम अपने बाप की हदीस 
को बेहतर जानते हो। 


ज़ईफ़:अहमद:4/ 29.... हाकिम:2/38. अबू 
याला:7386. अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:4692 


(5 <५० ७ बह॥। ७४4 - 3947 
:0७ ५४६ ८४ <»३ (४.७ : [७ 22-३५ 
3१७ >> 4४ >५८ <०७ ०७ | (3५७ 
० प्रर७ + ५3 छू #० + ““/जजय 
५४४) 22८ हि ज्ः हर ०+ (2४ 
< 858 420 ०.०; ०७ :०७ ७.2 
जो 390 ० ०5४४9 >>आ (४ 
06 ४६७५ ७३ ७ # 5, ५ ७७) 
५७४5७ >2 :3७& ६,७०८ 207, <4/55 
<& ,5॥॥ ५० # :०७ ४६ «0 ०.०: 
४४ ५४५७ 484 «५ (८४७ 5७ < 
०४५ (४5 #* :०५० रेड 40 ०.०३ <<.0. 
3 2०४५ 0 558 :08 . 2६5५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे वहब बिन जरीर के तरीक़ 
से ही जानते हैं, और कहा जाता है कि इस से म्राद कबीले अज़्द ही है। द 


3948 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<४४) 
' से रिवायत है कि नबी(2४2) ने फ़रमाया, 


(४.५ :०४ ८५८ ८5 445८ (5: - 3948 
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8 जारेंअं पनन तोलिजी हक फाइल व मनाकिब का बयान 3 669 #म्र (४20-“८५ 
“असलम कबीले को अल्लाह सलामत रखे. ६:55 (#&६ .॥$ , कट कर 
ओर कबीले गिफ़ार को अल्लाह बख़श दे। ” ह |। 


ना हि जौ (६ 4 कि 
रे ५ | (+ 5३ | 4४ ८ + 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर: 3947. के रो 3 ० 0 5: 3 


0 ०७ ६53 25 द॥ >> 2.8 
क्‍ (६ 40॥ 25६ १४७०; 8 ६६५ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू ज़र,अबू बर्जा असलमी, बुरेदा और अबू 

हुरैरा (४४४) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। 


हमें अली बिन हुज़ ने इस्माईल बिन जाफ़र से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, अब्दुल्लाह बिन उमर 
) से हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह (86) ने फ़रमाया, “असलम को अल्लाह ने महफूज़ कर 

दिया, गिफ़ार को अल्लाह ने बख़्श दिया और उसय्या ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की 

है। (साबिका हदीस देखिये) द 


इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हसन सहीह है। 


कवर कह बिन तरह ॥ ४३०५ 3 ६ 58 45८ ७६७ - 3949. 
सुफ़ियान ने अब्दुल्लाह बिन दीनार . हि & 5४ 
शोबा की तरह हदीस बयान की है लेकिन इसमें. #* 4 26 ह# पर ४.४ :०७ ५०४ 
यह इजाफा है कि “उसय्या ने अल्लाह ओर 4£&5 ४ 353 44 >५०४ #४ ५७ 
उसके रसूल की नाफ़रमानी की हे। | ” 22527 35 


सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर: 394 | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





3950 - सय्यदना अबू हुरेरा (६४४) रिवायत $.«)॥ ४5 :0७ ८5 ४६ - 3950 
. करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, ।क्‍ 


जिसके पे & >>) ६6 | ८ 
“उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में पुहम्मद टट ज१ 2४ टी गए शेर 
की जान है! गिफ़ार, असलम, मुज़ेना,जुहैना के. 5 १४ ४५४८४ ४७ :४७ 5५» (| 
लोग या जुहेना ओर मुज़ेना में रने वाले... ०2५ 2&#< + « 327॥ :3 «४५ 40 
(८'परआज पल पटगअ, असद, ते. ..७६ 8५ 5७ 5०६ 485; ४26 50७५ 


मुस्लिम:252. अहमद:2/ 369. 


कक. 9 


हे नी बबण ० 8 8७5 ७४3 “*+-९०६न- है 
है| (42८9 (६४३५ जे हि ००.2 (2 ०4. ह 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 





395] - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (४४ 

रिवायत करते हैं कि बनू तमीम के कुछ लोग 
नबी(:४४) के पास आए तो आप(#&) ने 
फ़रमाया, “ऐ बनू तमीम खुश हो जाओ।” 
उन्होंने कहा: आप (2४६) ने हमें ख़ुशख़बरी दी हे, 
तो हमें कुछ अतिया भी दें, रावी कहते हैं: 
अल्लाह के रसूल (2:४४) के चेहरे मुबारक का रंग 
बदल गया, फिर यमन के लोग आए तो 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “तुम खुशख़बरी को 
कुबूल कर लो जबकि बनू तमीम ने उसे कुबूल 
नहीं क्िया।” उन्होंने कहा: हम ने कुबूल कर ली। 


बुखारी:390. अहमद:4/ 426, 


(४.७ :०७ , ६८ 23 45८ ७६:2७ - 395] 
८ एछं> ::७ >फ 5 नंगा न 
मी 
0 22505 गा 0 हे 
५५:5३ :०७ , &$ ५0 2.०५ /] «४. 
2४६४ :०७ ४०८७ ६४:८६ :।,७ . ४ .८ 
2७५ ६73 44% 40 ० 40| 
0 3 9:०४ 2] (४ ६» ४ 


ना 


८ ०८ ५ 4 (६5. 9 
क्र 


००) “8:25 १ | 


 बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 





3952 - सय्यदना अबू बक्रा (<४%) से रिवायत 
है कि ससूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, 
“असलम, गिफ़ार ओर मुजेना के क़बाइल 
तमीम, असद, ग़तफ़ान और बनू आमिर के 
क़बाइल से बेहतर हैं, आप(:2४६) ने बलंद 
आवाज़ से कहा, तो लोग कहने लगे: वह तो 
भलाई से महरूम हो गए ओर नुकसान में पड़ गए 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “वह उन से बेहतर हैं। ” 
बुख़ारी:355. मुस्लिम:2522 क्‍ 


७४५ :०७ 5१४८ ८3 5.5८ ७४ - 3952 
४0०) 2८ 45 5९८६८ ७.७ :०७ |» 


०2: 8:52 न्‍ 9 ५) 9“ ७-०“ ७००२ ०७० 
ह ७ ८0 >> हि धर थ् ब्टीननली- का हद प्र 


हे 5 २५६ ८ ४ दर 
3७५; 2. :ए७ 5४6 ५0४ ०. 3 >४ 
(४.६ ८ /! मर टू. 
22४ (693 ०५०८४, 2०५ ७ ८१ 3 4२5१3 
७ :४५४॥ ४0४७ ८:५० ७५ ४८ .<*> -2 


(हट है. सच्चे ७ (9००) (22५० 


क्‍ वजाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3953 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<४५४) 


से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह($४£) ने दुआ की 


''ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे शाम को बा 


बरकत बना दे, ऐ अल्लाह! हमारे लिए हमारे 
यमन को बा बरकत बना दे।'' लोगों ने कहा: 
नज्द को भी। आप(:४४) ने फिर दुआ किया, 


 “ऐ अल्लाह! हमारे लिए हमारे शाम में बरकत दे. 


ओर हमारे लिए हमारे यमन में बरकत दे।” 
लोगों ने कहा: ओर हमारे नज्द में भी। 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “वहाँ ज़ल्ज़ले और 
फिल्‍ने होंगे ओर वहीं से शैतान का सींग 
निकलेगा।” 


बुख़ारी:7094. मुस्लिम: 2905. मुख़्तसर। अहमद: 2/ 90 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इब्मे ओन के तरीक़ से हसन सहीह गरीब है। इसी 


तरह यह हदीस सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से भी उनके बाप के ज़रिए नबी[ 


3954 - सख्यदना ज़ेद बिन साबित («१») 
रिवायत करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (2४६) 
के पास चमड़े के टुकड़ों से कुरआन जमा कर रहे 
थे कि रसूलुल्लाह($५&8) ने फ़रमाया, “शाम के 





लिए मुबारक हो।” हम ने अर्ज़ किया, ऐ 


अल्लाह के रसूल(:४८)! किस वजह से? 
आप(९<४&) ने फ़रमाया, “ इसलिए कि रहमान 
के फ़रिश्ते उस पर अपने पर फैलाए हुए हैं। ” * ? 


सहीह: अहमद:5/ 84.. हाकिम:2/ 299. इब्ने 
हिब्बान: 4. अस- सिलसिला अस- सहीहा:503. 


से मर्वी है। 
[2.७ :०७ 5८ 4 3७८ 2.७ - 3954 


जिकन हक. अर के का ७2५७ है। है. भर प्र ०0 


। 2) (डी 6 #०« ०2 (कं (०० | न्नौन्ण-ः का पी अल. 


480 ० ५0 2५2५ 45 ४४ .38 .<-.४ ..; 
“७ 6७३ 5» 3%॥ 2४8 23 4० 
हि यह ली ही 2 क।। 2 मि 
"५७ ४५0 ०.०; ८ 205 3१ :४४ ,.<६॥ 

५५८८ कचड। 4००५ 2 55४१७ 33 
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१८. 4 फज़ाइल व मनाकिब का बयान €क | 672! ) 
तोज़ीह: लेकिन अफ़सोस आज यही शाम कत्लगाह बन चुका है और मुसलमानों का क़त्ले आम किया 
जा रहा है और इसकी वजह शाम में राफिज़िय्यों की यहूद नवाज़ हुकूमत है लेकिन वह वक़्त दूर नहीं जब 
महदी व ईसा ( 92% ) आदिल हुक्मरां बन कर यहाँ आयेंगे और ज़मीन में अदलो इंसाफ़ का बोल बाला 
होगा। (इंशा अल्लाह) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे यहया बिन अय्यूब के 





तरीक़ से ही जानते हें। 


3955 - सय्यदना अबू हरेरा (€:) से रिवायत 
है कि नबी (4४६) ने फ़रमाया, “कोमें अपने मरे 
हुए आबाओ अज्दाद के साथ फ़ख़ करने से 
बाज़ आ जाएं, वह तो सिर्फ जहन्नम के कोयले 
हैं या वह अल्लाह के नज़दीक ” उस कीड़े से 
भी ज़्यादा ज़लील हो जायेंगें जो अपनी नाक के 
साथ पाखाने ” को उलटता पलटता है। 
अल्लाह तआला ने तुम से जाहिलियत की 
नुहूसत और उसका अपने आबा के साथ फ़ख्र 


करना ले गया है, अब या तो कोई तक़्वा वाला 


मोमिन है या बदबख्त नाफ़रमान, तमाम लोग 
आदसम के बेटे हैं और आदम को मिट्टी से पेदा 
किया गया था।” 


हसन:अहमद:2/ 36 
सहीहुत्तगीब:2922 


बेहक़ी. फी सुनन १0/ 232 


०७ ,७६ ८5 455० (४४५ - 3955 

20 2७ ६७४५ :७ .३.६॥ ,७ 2 
५0२ /»* ्ट्ड (७ 'छल्‍्य्नं विन + *ट्र-० 
है 8 ब्र 40 हि हा रे 
(5५ &7॥ ;&५५ ७9४६ ४9 5८६६६ 
७ 8 89 3 ६७ 5 ४ ५६॥ 
8 28, #>0 4.४5 3720 ४० ७० ५0 
७०७; 7५७७० ६८ 5४5 <&$ ४0 
छ 295 ८४ ७2४ # ५ <«५)५ 
5७७७४ 5 ॥# ६ ४४ 2.६ 


तौज़ीह: .|&॥ : भौरे: काले कीड़े की मानिंद एक कीड़ा जो तर जगहों में पाया जाता है। (देखिये: अल- 


मोजमुल वसीत:पृ. 47) 


: #/०॥ बीट, लीद, पाख़ाना। (देखिये अल- कामूसुल वहीद:पृ.49) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में इंब्ने उमर ओर इब्ने अब्बास (८४४४) से भी हदीस 


म॒र्वी है। यह हदीस हसन गरीब है। 


3956 - सय्यदना अबू हरैरा (४४६४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:88) ने -फ़रमाया, 





आओ 50 297 5% 3956. 


्कषान्याआक हि 
(' - 
कक है 


(डा 
० मी 
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-चयक...-१पहित  आक नल ल मल हर ७एएणााा ० 600#०७०/िंए 
(४ जालेंओं जनन विलिडी हक फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


“अल्लाह तआला ने तुम से जाहिलियत का 5५ ० 6.3७ :25 50०) 4, १४ 4:80: 
तकब्बुर ओर आबा के फ़ख़ करना ख़त्म कर 

दिया है। अब कोई मुत्तकी मोमिन है और कोई...“ पर सदीण ही ५० जे (०१ 
बदबख़त फ़ाजिर है, लोग आदम के बेटे हैं और. १४ ८५-०४ 3 «४2५ (छ &+ 3 ४ 
आदम मिट्टी से (पैदा किए गए) थे।" 420 <»॥ <$ :0७ ४:35 ४५ 20 >> 


हसन:अबू दाऊद: 546. बेहक़ी फी सुनन:0/ 232. 





, 556 


2०9 ५८१५ ७०४; 70७७ 42८ ४3: 
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जि 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और हमारे नज़दीक पहली हदीस से 


ज़्यादा सहीह है और सईद मक्बुरी ने अबू हुरैरा (७६६५) से सिमा किया था और अपने बाप के ज़रिए अबू... 
हुरैरा (७४४) से बहुत सी अहादीस रिवायत किया है। 


नीज़ सुफ़ियान सौरी ओर दीगर मोहद्दिसीन ने भी इस हदीस को हिशाम बिन साद से बवास्ता सईद मकक्‍्बुरी 
अबू हुरैरा (७६%) के ज़रिए नबी(2४६) से अबू आमिर हिशाम से बयानकर्दा हदीस की तरह ही बयान 
किया है। 


इसकी तक्मील पर) हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही की है मुहम्मद(३४६) पर और आप की पाकीज़ा 
आल पर अल्लाह की रहमतें और उसकी सलामती हो। 


मल्हूज़ा (नोट): इमाम तिर्मिज़ी की जामे का इड़ितताम इस हदीस पर हो चुका है किताबुल इलल बा 
अलाहिदा (अलग) से एक किताब है जिसमें रावियों के हालात और जरह व तादील के कुछ अहकाम का. 
बयान है। 


ख़ुलासा क्‍ 
* अल्लाह तआला ने अपने हबीब(३४६) के लिए आला तरीन खानदानों का इंतेखाब किया। 
० रोज़े क़यामत सबसे पहले नबी(2४&) उठेंगे। 


*» नबी(:४६) दुनिया की तरफ़ भेजे जाने वाले आख़िरी पेगम्बर और नबी (2४६) हैं, आपके बाद 
क्रयामत तक कोई नबी नहीं आयेगा। 
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आप(<४£) निहायत खूबसूरत थे आपकी खूबसूरती को अल्फ़ाज़ में बयान करना मुम्किन नहीं है। 
नबी (22६) को अल्लाह ने बहुत से मोजिजात अता फ़रमाए जो कि नबी का खास्सा होते हैं। 
नबी(2४6) ठहर ठहर कर गुफ़्तगू करते थे ताकि अहले मजलिस समझ सकें। 

नबी (२४६) 53 साल मक्का और १0 साल मदीना में रहे आप(2४£) की उप्र 63 बरस थी। 

अबू बक्र (८६६८) इस उम्मत के बेहतरीन शख़्स हैं उन के बाद उमर (<९४) का नम्बर आता है। 
अशर- ए- मुबश्शरा में दस सहाबा हैं: अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, तल्हा, ज़ुबेर, साद, सईद, 
अब्दुरहमान बिन औफ़ ओर अबू उबेदा बिन जर्राह (&६%)। 


. अशर-ए- मुबश्शरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत हैं जो कि साहिबे किताब ने तफ़्सील से बयान 


किए हैं। 
हसन व.हुसेन («४४८ ) जननती नौजवानों के सरदार होंगे। 
. नबी($४६) अपने दोनों नवासों को दुनिया के फूल कहा करते थे। 
सहाब- ए- किराम की तोहीन करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। 
नबी (४४६) ज़ैद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ेद से बहुत मोहब्बत किया करते थे। 
. अनस बिन मालिक नबी (३४६) के खादिमे ख़ास थे। 
सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) हदीसे रसूल के सब से बड़े हाफ़िज़ थे। 
खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं। 
जंगे बद्र ओर बेअते रिजवान में शरीक होने वाले तमाम सहाबा को अल्लाह ने बख़श दिया था। 
फ़ातिमा (७४४) जन्‍नती ख़वातीन की सरदार होंगी। द 
 नबी($४६) अपनी वफ़ादार ओर ग़मख़वार बीवी को सारी ज़िंदगी न भूल पाए 
इस उम्मत की सबसे बड़ी मोहद्दिसा व फ़कीहा सय्यदा आयशा («&5५5) हैं। 
सय्यदा आयशा (<*%) को फ़रिश्ते भी सलाम कहा करते थे। 
सय्यदा सफ़िय्या (८४४) एक नबी की बेटी एक की बहन और इमामुल अंबिया की बीवी थी। 
नबी करीम(5४४) की अज़्वाजे मुतह्हरात आला सोच और किरदार की मालिक थीं। 
अंसार ने मुहाजिरीन के साथ बहुत तआवुन किया। द 
अल्लाह तआला ने तमाम सहाबा व सहाबियात से राजी होने का वादा किया और उन्हें जन्‍नत 


अता फ़रमा दी है। 
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हदीस की इल्लतों का बयान। 
तआछुफ़ 
इस मजमून में दर्ज जेल बातों पर गुफ्तगू होगी 


* मोहद्िसीन का इल्म व फ़ज़ल। 
० रावियों के हालात। 
० ज़ुअफ़ (ज़ईफ़) हदीस के अस्बाब। 
मुक़द्दमा 
अबू ईसा तिर्मिज़ी (&&) फरमाते हैं, “इस किताब की तमाम अहादीस पर अमल है और दो 
हदीसों के अलावा बाकी तमाम अहादीस को उलमा ने लिया है।” 
(१)- इब्ने अब्बास (६६६) की हदीस कि नबी(:७६) ने बगैर खौफ़ और सफ़र मदीना में ज़ुहह ओर अख 
ओर मरिरिब ओर इशा को जमा किया था। द 
(2)- नबी(४४£) की हदीस कि आप(:४४) ने फ़रमाया, “जब कोई शख़्स शराब पिए तो उसे कोड़े 
लगाओ अगर चौथी मर्तबा भी पीता है तो उसे क़त्ल कर दो।” और हम ने दोनों अहादीस की इल्लत व 
वुजूहात (कारण) किताब में बयान कर दी हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (४) फरमाते हैं: इस किताब में हम ने फ़ुक़हा के मज़ाहिब का जो ज़िक्र किया है 
(उसकी इस्नाद की तफ़्सीलात यह हैं) 
सुफ़ियान सोरी के अक़्वाल की सनद 
इस किताब में जो अक़्वाल सुफ़ियान सौरी से मर्वी है उनमें से अक्सर वह हैं जो हमें मुहम्मद बिन 


उस्मान कूफी ने बवास्ता उबेदुल्लाह बिन मूसा सुफ़ियान से बयान किए हैं। कुछ मुझे अबुल फ़ज़ल मक़्तूम 
बिन अब्बास तिर्मिज़ी ने मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी के ज़रिए सुफ़ियान से बयान किए हैं। 
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हदीस की डल्लतों का बयाव 


इमाम मालिक बिन अनस के अक़्वाल की सनद। 
इस किताब में मज़्कूर इमाम मालिक बिन अनस के ज़्यादातर अक़्वाल हमें इस्हाक़ बिन मूसा ने 
बवासस्‍्ता मअन बिन ईसा अल- क़जाज़, इमाम मालिक बिन अनस (%६४ ) से बयान किए हें। 


जो अक़्वाल रोज़ों के मसाइल में बयान हैं वह हमें अबू मुसअब मदनी ने इमाम मालिक बिन अनस 
) से बयान किए हैं। नीज़ इमाम मालिक (७६४ ) के बअज़ अक़्वाल हैं जो हमें मूसा बिन हिज़ाम ने 
अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम अल- क़अनबी के ज़रिए इमाम मालिक बिन अनस से बयान किए हैं। 
इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक के अक़्वाल की सनद 
इस किताब में ज़िक्रकर्दा अब्दुल्लाह बिन मुबारक के अक़्वाल वह हें: 

जो हमें अहमद बिन अब्दे आमिली ने इब्ने मुबारक के शार्गिदों के ज़रिये उनसे बयान किये हैं कुछ 
अबू वहब के जरीये इब्ने मुबारक से मर्वी हैं, कुछ बवास्ता अली बिन हसन, अब्दुल्लाह बिन मुबारक से 
कुछ अबदान से बवास्ता सुफ़ियान बिन अब्दुल मलिक, इब्ने मुबारक से, और कुछ हिब्बान बिन मूसा के 
ज़रिए इब्ने मुबारक (४ ) से मर्वी हैं। 


कुछ अक़्वाल वहब बिन ज़मआ से बवास्ता फज़ाला निस्‍्वी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी हैं 
और इन मज़्कूरा लोगों के अलावा कुछ और नाम भी हैं जो इब्ने मुबारक (५७४ ) से रिवायत करते हैं। 


इमाम शाफ़ेई (७४ ) के अक़्वाल की इस्नाद। 


इस किताब में मज़्कूर इमाम शाफ़ेई के अक्सर अक़्वाल मुझे हसन बिन मुहम्मद ज़ाफ़रानी ने इमाम 
शाफ़ेई (७६ ) से बयान किए हैं और उनमें से वह जो वुज़ू और नमाज़ से मुताल्लिक़ अक़््वाल हैं हमें अबू 
वलीद मक्की ने शाफ़ेई से बयान किए हैं 


उन में से कुछ अक़्वाल अबू इस्माईल ने, यूसुफ़ बिन यहया कुर्शी बुबैती के ज़रिए इमाम शाफ़ेई 
(४$) से बयान किए हैं ओर उन्होंने कुछ अक़्वाल बवास्ता रबीअ इमाम शाफ़ेई (४७) से ज़िक्र किए हैं 
और रबीअ ने हमें इसकी इजाज़त भी दी और हमारी तरफ़ लिख कर भी भेजा था। 
इमाम अहमद बिन हंबल ओर इमाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम (७४ ) के अक़्वाल की सनद्‌ 

इस किताब में हज, दियत और हुदूद के अलावा ज़िक्र किए गए। इमाम अहमद बिन हंबल और 
इमाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम (४७ ) के बाकी अक़्वाल हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने इमाम अहमद बिन हंबल 
और इमाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम (%& ) से बयान किए हैं। 


नीज़ इमाम इस्हाक़ के बअज़ अक़्वाल हमें मुहम्मद बिन अफ़्लह ने इस्हाक़ से बयान किए हैं जिन्हें 
हम ने किताब में उसी तरह बयान कर दिया है। 
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# जामेंअ सुनन वि्िजी #* 4 हदीस की डल्लतो का बयान [677 | 
अहादीस ओर रावियों की इल्ल॒तों के मसादिर द 

इस किताब में अहादीस, रुवाते हदीस और तारीख की जो इल्लतें मज्कूर हैं उन्हें मैंने (इमाम 
बुख़ारी की) किताबे तारीख़ से लिया है। इनमें अक्सर ऐसी हैं जिस पर मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल से 
मुनाज़रा किया कुछ का मुनाज़रा अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान ओर अबू ज़ुरआ से किया है लेकिन 
ज़्यादातर इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७४) से ही लिया है। अब्दुल्लाह और अबू ज़ुरआ से 
बहुत कम, और में इराक़ खुरासान में इलल, तारीख़, इस्नाद की मारिफ़त में इमाम बुख़ारी से ज़्यादा 
आलिम किसी को ख़्याल नहीं करता। 


फुक़हा के अक़्वाल और अहादीस की इल्लतें हमने इसलिए ज़िक्र की हैं कि लोग हमसे इस बारे में 
पूछते थे। चुनांचे एक अर्सा तक तो हमने यह काम न किया फिर लोगों के फ़ायदे के पेशे नज़र हमने यह काम 
किया, क्योंकि हमने बहुत से अइम्मा को देखा कि उन्होंने मेहनते- शाकक़ा के साथ ऐसी तसानीफ़ की थीं 
जो पहले नहीं की गई थी। 


उनमें हिशाम बिन हस्सांन, अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरैज, सईद बिन अबी 
अरूबा, मालिक बिन अनस, हम्माद बिन सलमा, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, यहया बिन ज़करिया बिन 
अबी ज़ायदा, वकीअ बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन महदी (%$%४) ओर दीगर अहले इल्म व फ़ज़ल के नाम 
आते हैं। जिन्होंने किताबें तसस्‍्नीफ़ की, तो अल्लाह तआला ने उनमें बहुत नफ़ा रखा और उन मोहद्दिसीन के 
लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा सवाब है क्योंकि उनकी तसानीफ़ के साथ अल्लाह तआला ने मुसलमानों 
को नफ़ा दिया और वह फनने तस्नीफ में मुक़्तदा हैं। 

बअज़ नासमझ लोगों ने मोहद्दिसीन के रावियों पर कलाम की वजह से उन पर ऐब लगाया। जबकि 
हम ताबेईन में से अइम्मा को देखते हैं कि उन्होंने रावियों पर कलाम किया है। उनमें हसन बसरी और ताऊस 
ने माबद जुहनी पर कलाम किया है, सईद बिन जुबेर ने तलक़ बिन हबीब जब कि इब्राहीम नखई और 
आमिर शअबी ने हारिस आवर पर कलाम किया है। 

नीज़ अबू अय्यूब सख्तियानी, अब्दुल्लाह बिन ओन, सुलेमान तेमी, शोबा बिन हज्जाज, 
सुफ़ियान सोरी, मालिक बिन अनस, ओज़ाई, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, यहया बिन सईद क़त्तान, वकीअ 
बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन महदी ओर दीगर उलमा ने भी रावियों पर कलाम करते हुए उन्हें ज़ईफ़ कहा है। 


रावियों और इस्नाद पर हुक्म लगाने का जवाज़। 


बेहतर इल्म तो अल्लाह तआला ही के पास है लेकिन हमारे मुताबिक इन अइम्म- ए- किराम ने यह 
काम मुसलमानों की ख़ैरख्वाही के लिए ही किया है और इनके बारे में यह गुमान नहीं किया जा सकता कि . 
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दृदीस की इलल्‍्लतों का बयान 


इन्होंने लोगों पर तअन ओर गीबत के इरादे से यह काम किया है, हमारे मुताबिक़ इनका इरादा यही था कि 
बह उन लोगों का ज़ुअफ़ बयान कर दें ताकि उनकी पंहचान हो जाए, क्योंकि जिन रावियों को ज़ईफ़ कहा है 
उनमें कुछ बिदूअती, हदीस में झूट बोलने वाले, कुछ ग़फ़लत से काम लेने वाले और बहुत ज़्यादा गलतियाँ 
करने वाले थे। तो इन अइम्म- ए- किराम ने चाहा कि दीन का ख़्याल ओर सबात मद्देनज़र रखते हुए उनके 
_ अहवाल बयान कर दें कि दीन में सबूतों की गवाही हुक़ूक़ ओर अमवाल में गवाही से ज़्यादा हक़दार है। 


इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने मुहम्मद बिन यहया बिन सईद क़त्तान से उनके वालिद का 
कौल नक़ल किया है वह कहते हैं: मेंने सुफ़ियान सोरी, शोबा, मालिक बिन अनस और सुफ़ियान बिन 
उयय्ना से उस आदमी के बारे में सवाल किया जिस पर झूट की तोहमत लगी या उसमें ज़ुअफ़ हो कि में 
ख़ामोश रहूँ या उसे बयान कर दूं? उन्होंने कहा: बयान कर दो। 


द मुहम्मद बिन राफे नीशापूरी कहते हैं: हमें यहया बिन आदम ने बताया कि अबू बक्र बिन अयाश से 

लोगों ने कहा: कुछ लोग हदीस बयान करने बैठ जाते हैं ओर लोग भी उनके पास (सुनने को) बेठ जाते हैं 

..._ हालांकि वह इस काबिल नहीं होते। तो अबू बक्र बिन अयाश ने कहा: लोगों का तरीक़ा यही है कि जो भी 

.(दर्से हदीस के लिए) बैठता है लोग उसके पास बैठते हैं, और सुन्‍नत वाला शख़्स जब फोत हो जाता हे तो 

... अल्लाह तआला उसका तज़किरा ज़िंदा रखते हैं, लेकिन बिदूअती का तजकिरा नहीं होता। (वह उन से 
.. एरज़ करते और उनका तजकिरा नहीं करते थे।) 


कट हमें मुहम्मद बिन अली बिन हसन बिन शकीक़ ने नज़र बिन अब्दुल्लाह असम्म से बवास्ता 

इस्माईल बिन ज़करिया, आसिम से बयान किया कि इब्ने सीरीन फरमाते हैं: पहले ज़माने में लोग सनद के 
. बारे में नहीं पूछते थे, जब फ़ित्नों ने सर उठाया तो लोग इस्नाद के बारे में पूछने लगे ताकि अहले सुनत की 
रिवायात को लें और अहले बिदूअत की रिवायात को छोड़ दें। 


हमें मुहम्मद बिन अली बिन हसन ने अबदान से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते 
. हैं; मेरे नज़दीक इस्नाद दीन में दाख़िल हैं, अगर इस्माद न होती तो जिसका जो दिल चाहता कह देता, अब 
जिससे यह पूछा जाता है कि तुम्हें किस ने बयान किया? तो वह ख़ामोश रहता है। मुहम्मद बिन अली बिन 
. हसन बयान करते हैं कि हमें हिब्बान बिन मूसा ने बताया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास एक हदीस 
बयान की गई तो उन्होंने कहा: इस (की मज़बूती) के लिए ईटों के सुतूनों की ज़रुरत है। यानी उन्होंने उसकी 
सनद को ज़ईफ़ कहा। 

हमें अहमद बिन अब्दा बवास्ता वहब बिन ज़मआ, अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बयान करते हैं कि 
. उन्होंने हसन बिन उमारा, हसन बिम दीनार, इब्राहीम बिन मुहम्मद असलमी, मुकातिल बिन सुलेमान, 
उस्मान बर्री, रूह बिन मुसाफिर, अबू शैबा वास्‍्ती, अप्र बिन साबित, अय्यूब बिन खूत, अय्यूब बिन सुवेद, 
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हजेंऊ अुनन (िहिंजी । हदीस की इल्लतों का बयान | 679 | . (६०८८४-“ ७ ' 


नख्र बिन तरीफ़ अबू जज़अ, हकम ओर हबीब की अहादीस को छोड़ दिया था ओर हकम ने किताबुर्रिकाक 
में उन्हें एक हदीस बयान की थी लेकिन फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हबीब को में नहीं जानता। .._ 


अहमद बिन अब्दा, अबदान से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बक्र बिन ख़ुनैस की 
अहादीस पढ़ीं फिर आख़िरी उप्र में जब उन पर से गृज़रते तो उनसे एराज़ करते और उनका तजकिरा नहीं 
करते थे। 


अहमद कहते हैं: हमें अबू वहब ने बताया कि लोगों ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास एक 
आदमी का नाम लिया जो हदीस में वहम करता था, तो उन्होंने फ़रमाया,में डाका डालूँ यह मेरे उसकी तरफ़ 
से हदीस बयान करने से बेहतर है। 


मूसा बिन हिज़ाम कहते हैं: मैंने यज़ीद बिन हारून से सुना वह कह रहे थे; किसी मोहद्दिस के लिए 
सुलैमान बिन अप्र नखई कूफीं की तरफ़ से हदीस बयान करना हलाल नहीं है। हमें महमूद बिन गेलान 
बवास्ता अबू यहया हमानी से बयान किया वह फरमाते हैं: मैंने अबू हनीफा को कहते हुए सुना कि में जाबिर 
जोफ़ी से ज़्यादा झूठा और अता बिन अबी रिबाह से ज़्यादा अंफ़ज़ल शख़्स किसी को ख़याल नहीं करता 
मेंगे जारूद से सुना, उन्होंने वकीआ को फरमाते हुए सुना कि अगर कूफा में जाबिर जोफ़ी न होता तो कूफा 
हदीस से खाली होता ओर अगर हम्माद न होता तो कूफा फ़ुक़हात से खाली होता। द 

अहमद बिन हसन कहते हैं हम इमाम अहमद बिन हंबल के पास थे कि लोगों ने ज़िक्र किया: किन 
पर जुमा वाजिब है, तो उनमें से बअज़ ताबेईन के अक़्वाल ज़िक्र किए, तो मैंने कहा: इस बारे में नबी (५४&) 
पे एक हदीस भी मर्वी है। उन्होंने पूछा नबी(:७६) से? मेंने कहा: जी हाँ, हमें हज्जाज बिन भुसैर ने मुआरिक _ 
बिन अब्बाद से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन सईद से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (<१४) से रिवायत की है ._ 
कि रसूलुल्लाह(#४६) ने फ़र्माया, “जुमा उस शख़्स पर वाजिब है जो रात अपने घर में ठहरे।” कहते हैं. 
अहमद बिन हंबल गुस्से में आ गए और दो मर्तबा कहा: अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। 

इमाम अहमद बिन हंबल ने यह इसलिए कहा कि यह हदीस अपनी सनद की कमज़ोरी की वजह से 
नबी (४४) से साबित नहीं है, इसलिए भी कि वह इसे नबी(+४६) से नहीं जानते थे, और हज्जाज बिन नसीर 
हदीस में ज़ईफ़ है ओर अब्दुल्लाह बिन सईद को भी यहया बिन सईद ने हदीस में सख़त ज़ईफ़ कहा है। 

पस हर वह हदीस जो मुत्तटम बिल किज्ब, गफ़लत की वजह से ज़ईफ़ या कसीर खता रावी से मर्वी 
हो ओर वह हदीस भी सिर्फ उसी से मर्वी हो तो वह क़ाबिले एहतजाज नहीं है। नीज़ बहुत से अइम्म- ए- 
हदीस ने ज़ईफ़ रावियों से अहादीस रिवायत की हैं, लेकिन उनके अहवाल लोगों से बयान कर दिए हैं। 


इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन मुन्ज़िर बाहिली, याला बिन उबैद से बयान करते हैं कि सुफ़ियान 
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हृदीस की इल्लतों का बयान 





सौरी ने हम से फ़रमाया,कलबी (की रिवायत) से बच्चो, उनसे कहा गया: आप भी उससे रिवायत करते हैं 


न : तो उन्होंने फ़रमाया, में उसकी सच्ची और झूठी रिवायत को जानता हूँ। 


मुझे इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने बताया कि यहया बिन मईन ने मुझे अफ़्फ़ान से बयान 


..._ किया कि अबू अवाना कहते हैं: जब हसन बसरी फौत हुए तो मेंने उनके कलम की ख़्वाहिशु की, चुनांचे मेंने 


. उसे हसन के शागिदों से तलाश करना शुरू किया, फिर में उसे अबान बिन अबी अयाश के पास लेकर गया 
तो उस ने मुझे जो कुछ सुनाया था वह सब हसन बसरी की तरफ़ से था इसलिए में अब उसकी तरफ़ से 


..... रिवायत करना हलाल नहीं समझता। 


हालांकि अबान बिन अबू अयाश से बहुत से अइ्म्मा ने रिवायत की है, अगरचे उसमें ज़ुअफ 


.. ग़्ुफ़लत और वह सब कुछ था जो अबू अवाना वगेरह ने बयान किया है। चुनांचे इस बात से धोके में नहीं 


.. जानता हूँ। 


आना चाहिए कि सिक़॒ह क़िस्म के लोग ऐसे लोगों से रिवायत करते हैं। क्योंकि इब्ने सीरीन फरमाते हैं: कोई 
आदमी मुझे हदीस बयान करता हे तो मैं उसे मुत्तटम नहीं जानता, बल्कि उससे ऊपर वाले रावी को मुत्तहम 


बहुत से मोहद्दिसीन ने बवास्ता इब्राहीम नखई, अल्क़मा से सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५४%) से रिवायत की है कि नबी(28&) अपने वित्र में रुक्‌ से पहले क़ुनूत करते थे। 

..._ जबकि अबान बिन अबू अयाश ने भी इब्राहीम नखई से बवास्ता अल्क़मा, अब्दुल्लाह (६४४) से 
रिवायत की है कि नबी($४६) अपने वित्र में रुक्‌ से पहले क़ुनूत किया करते थे, सुफ़ियान सोरी ने अबान 
बिन अबू अयाश से इसी तरह रिवायत की है। 


. बअज़ ने अबान से इसी सनद के साथ ऐसी ही रिवायत की है। इसमें यह इज़ाफ़ा है कि अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (<€:४) फरमाते हैं: मुझे मेरी वालिदा ने बयान किया कि उन्होंने नबी(:४६) के यहाँ रात गुज़ारी 
तो उन्होंने नबी(4$४&) को देखा आप ने अपने वित्र में रुक्‌ से पहले क़ुनूत किया था। 

(इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं): अबान बिन अबी अयाश गोया कि इबादत व रियाज़त के साथ 
मुत्तसिफ़ था लेकिन हदीस में इसका यह हाल था। बहुत से लोग हाफ़िज़ होते हैं, बसा ओकात एक आदमी 


. मेक भी होता है लेकिन गवाही के काबिल नहीं होता और न ही उसे याद रखता है। पस हर वह शख़्स जो 


हदीस के मामले में मुत्ततम बिल किज्ब हो या वह गाफ़िल व कसीरुल ख़ता हो तो मोहद्दिसीन ने इसी बात 
.. को पसंद किया हे कि उसकी रिवायत को न लिया जाए। क्या आप नहीं देखते कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
.. (४७%) ने अहले इल्म की एक कौम से हदीस बयान की, फिर जब उनके मामले का पता चला तो उनसे 
रिवायत करना छोड़ दिया था। मुझे मूसा बिन हिज़ाम ने बयान किया वह कहते हैं मेंने सालेह बिन 
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है जमे युचन ठहिजी 8३ हदीस की इल्लतों का बयान [68। #्रे (६०2.-“८/ । 
अब्दुल्लाह को फ़रमाते हुए सुना कि हम अबू मुक़ातिल समरकंदी के पास थे तो वह औन बिन अबू शद्दाद 
से तवील अहादीस बयान करना शुरू हो गया, वह क़िस्सा लुक़मान, सईद बिन जुबेर के क़त्ल का क़िस्सा 
और उसके मुशाबेह वाक़ियात बयान करने लगा तो उसे मेरे भतीजे अबू मुकातिल ने कहा:ऐ चचा! ऐसा मत 
कह: हमें औन ने बयान किया कि तूने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, उसने कहा: ऐ बच्चे वही अच्छा कलाम है। 


छहाफ़िज़े की वजह से किसी को ज़ईफ़ कहना। 


बअज़ मोहद्दिसीन ने अजिल्ल- ए- उलमा की एक जमाअत के बारे में कलाम करते हुए उनके 
हाफ़िज़े की वजह से उन्हें ज़ईफ़ कहा है। जबकि दूसरे लोगों ने उनकी अज़मते शान और सच्चाई की वजह से 
सिक़ह कहा है अगरचे उन्होंने बअज़ रिवायात में वहम किया है, यहया बिन सईद क़त्तान ने मुहम्मद बिन 
अमप्र के बारे में कलाम की, फिर उनसे रिवायत भी ली है। 


हमें अबू बक्र अब्दुल क़ुद्दूस बिन मुहम्मद अत्तार बसरी ने बताया कि अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं: 
मेंने यहया बिन सईद से मुहम्मद बिन अम्र बिन अल्क़मा के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया,तुम दर गुज़र 
करना चाहते हो या तशहुद? मेंने कहा। तशहुद उन्होंने फ़रमाया,यह तुम्हारे मतलब के नहीं हैं। हालांकि कहा. 
करते थे कि हमारे शुयूख अबू सलमा (मुहम्मद बिन अप्र) और यहया बिन अब्दुर्रहमान बिन हातिब हैं। 

यहया कहते हैं: मेंने इमाम मालिक बिन अनस (#$&) से मुहम्मद बिन अग्र के बारे में पूछा, तो 
उन्होंने भी उनके बारे में मुझ से मिलती जुलती बात कही, अली कहते हैं: यहया का कहना है कि मुहम्मद 
बिन अप्र, सुहेल बिन अबी सालेह से बलंद मर्तबा के हैं, और मेरे नज़दीक यह अब्दुर्रहमान बिन हर्मला से 
ऊपर हैं। 


... अली कहते हैं मैंने यहया से कहा आप ने अब्दुर्रहमान बिन हर्मला में क्या देखा? उन्होंने कहा अगर 
में उन्हें तल्कीन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैंने कहा: क्या उन्हें तल्कीन की जाती है? उन्होंने कहा: हाँ 
अली कहते हैं: यहया ने शरीक, अबू बक्र बिन अयाश, रबीअ बिन सबीह और मुबारक बिन फज़ाला से 
रिवायत नहीं की। के 


इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: गो कि यहया बिन सईद क़त्तान ने उन हज़रात से रिवायत छोड़ी 

उन्होंने इसलिए उनकी रिवायत को नहीं छोड़ा कि यह हज़रात मुत्तटम बिल किज्ब थे बल्कि उनके 
हाफ़िज़े की वजह से उन्हें छोड़ा है। 

नीज़ यहया बिन सईद से मर्वी है कि वह जब ऐसा शख़्स देखते जो अपने हाफ़िज़े की वजह से एक 

मर्तबा कैसे और दूसरी मर्तबा किसी और तरीक़े से रिवायत करता और एक रिवायत पर साबित न रहता, तो 

वह उसे मतरूक कर देते थे जबकि जिन हज़रात को यहया बिन सईद क़त्तान ने तर्क किया है उनसे 
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हदीस की इल्लतों का बयान 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन महदी ($$&) और दीगर अइम्म- ए- 
हदीस ने रिवायत की है। 


इसी तरह बअज़ मोहद्दिसीन ने सुहेल बिन अबी सालेह, मुहम्मद बिन इस्हाक़, हम्माद बिन 
सलमा, मुहम्मद बिन अजलान (%६४ ) और उन जैसे दीगर अइम्म- ए- किराम पर कलाम की है ओर यह 
कलाम सिर्फ बअज़ रिवायात में हाफ़िज़े की वजह से हुई है जबकि अइम्म- ए- हदीस ने उनसे अहादीस 
बयान की है। 


हमें हसन बिन अली हलवानी ने अली बिन मदीनी की तरफ़ से बयान किया कि सुफ़ियान बिन 
उयय्ना फ़रमाते हैं: हम सुहेल बिन अबी सालेह को हदीस में सब्त (पुख्ता) शुमार करते हैं। द 


हमें इब्ने अबी उमर ने बताया कि सुफ़ियान बिन उयय्ना फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन अजलान सिक़रह्‌ 
और हदीस में मामून हैं। 


हमारे इल्म के मृताबिक़ यहया बिन सईद अल- क़त्तान ने मुहम्मद बिन अजलान की सईद मक्बुरी 
से ली हुई रिवायत पर ही कलाम की है। हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह की तरफ़ से बताया कि 
यहया बिन सईद, मुहम्मद बिन अजलान का कौल नक़ल करते हैं कि उन्होंने कहा: सईद मक्‍्बुरी की 
रिवायात बअज़ बवास्ता सईद, अबू हुरैरा (७४४) से हैं ओर बअज़ अहादीस सईद ने एक मज्हूल आदमी 
के ज़रिए अबू हरैरा (८१४) से बयान की हैं वह मुझ पर गडमड हो गई, तो मैंने उनको बवास्ता सईद ही अबू 
हुरैरा (८७४४) से रिवायत कर दिया, हमारे मुताबिक सिर्फ यही वजह से ही यहया बिन सईद अल- क़त्तान ने 
मुहम्मद बिन अजलान पर कलाम किया है और यहया ने इब्ने अजलान से बहुत ज़्यादा रिवायत किया है। 

इसी तरह इब्ने अबी लैला पर कलाम करने वालों ने उनके हाफ़िज़े की वजह से उन पर कलाम 
किया है। अली कहते हैं कि यहया बिन सईद ने फ़रमाया, शोबा ने इब्ने अबी लेला से उनके भाई ईसा के 
ज़रिए अब्दर्रह्मान बिन अबी लैला से बवास्ता अबू अय्यूब (७९७) नबी($४&) से छींक के बारे में 
रिवायत की है। 

यहया कहते हैं: फिर में इब्ने अबी लैला से मिला, तो उन्होंने हमें अपने भाई ईसा से बवास्ता 
अब्दुर्ह्रमान बिन अबी लेला, अली (७४४) से नबी($४6) की यही हदीस बयान की है। क्‍ 

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: इब्ने अबी लेला से ऐसा बहुत सी रिवायात में मर्वी हे, वह एक मर्तबा केसे 
और दूसरी मर्तबा और तरीक़े पर बयान करते, इस्नाद को बदल देते थे ओर यह काम उनसे उनके हाफ़िज़े 
की वजह से होता था। उसकी वजह यह है कि पिछले बहुत से उलमा लिखते नहीं थे और जो उनमें से 
लिखता था वह सिमा के बाद ही लिखता था। 
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ध अनन तोलिजी 8१४ हदीस की इल्लतो का बयान ६३683 # 9 (४०7०-८५ ४ 
मेंने अहमद बिन हसन से सना वह बयान कर रहे थे कि इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: इब्ने 
अबी लेला की रिवायंत से दलील नहीं ली जा सकती। 


ऐसे ही जिन उलमा ने मुजालिद बिन सईद, अब्दुल्लाह बिन लहीया ओर दीगर लोगों पर कलाम की 
है यह भी उनके हाफ़िज़े की कमज़ोरी और कररते ख़ता की वजह से ही है जबकि उनसे बहुत से अइम्मा ने 
रिवायत की है। चुनांचे जब उनमें से कोई रावी किसी हदीस की रिवायत में अकेला रह जाए उस पर मुताबअत 
भी न हो तो उसे क़ाबिले हुजजत नहीं समझा जाता, जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: इब्ने अबी 
लेला की रिवायत दलील नहीं बन सकती, इससे उनकी मुराद यही है कि जब वह किसी रिवायत में अकेले 
हों। ओर सबसे ज़्यादा ज़ुअफ़ (कप्नज़ोरी) रिवायत में उस वक़्त होता है जब रावी सनद भूल जाए, सनद में 
. कमी या ज़्यादती कर दे, सनद को तब्दील कर दे या ऐसी बात बयान कर दे जिससे मफहूम बदल जाता है। 


रिवायत बिल घाना। 


जो शख़्स सनद को कायम रखे और उसे याद भी हो लेकिन उसके अल्फ़ाज़ बदल दे तो जब तक 
उसके माना में फ़र्क ना आए तो मोहद्दिसीन के नज़दीक यह इसमें वुस्‌अत है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने उन्हें मुआविया बिन सालेह ने बवास्ता 
अला बिन हारिस, मक्हूल से रिवायत की है कि वासिला बिन अस्क़ा (&&&) फ़रमाते हैं: जब हम तुम्हें 
मफ़हूम बयान कर दें तो वह काफी है। 


हमें यहया बिन मूसा बयान करते हैं कि हमें अब्दुर्रज्जाक ने मामर से बवास्ता अय्यूब, मुहम्मद बिन 
सीरीन (७६) से बयान किया है वह कहते हैं: में दस आदमियों से हदीस सुनता था जिनके अल्फ़ाज़ 
प्रुछतलिफ़ होते थे लेकिन मफ़हूम एक ही होता था। 


हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी, इब्ने औन से बयान किया है 
कि इब्राहीम नखई, हसन बसरी ओर शअबी (%&) मफ़्हूम के साथ हदीस रिवायत करते थे, जबकि _ 
क़ासिम बिन धहम्मद, मुहम्मद बिन सीरीन और रिजा बिन हेवा (%$&) पहले हुरूफ़ पर ही हदीस का 
इआदा किया करते थे। 

हमें अली बिन ख़ुशरम ने हफ्स बिन गियास से बयान किया कि आसिम अहवल कहते हैं: मैंने अबू 
उस्मान नहदी से कहा: आप हमें एक हदीस बयान करते हैं, फिर दूसरी मर्तवा और अल्फ़ाज़ से बयान करते 
हैं, उन्होंने फ़रमाया, तुम पहली मर्तबा वाले सिमा को ही लाजिम रखो। 


हमें जारूद ने बवास्ता वकीअ, रब्रीअ बिन सबीह से बयान किया है कि हसन बसरी (४३४६८ ) 
. फ़रमाते हैं: जब तुम्हें मफ़्हूम मिल जाए तो वह तुम्हें काफी है। 
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हदीस की इलल्‍लतों का बयान 


१८५ ; 4 0. और कं 3 
हमें अली बिन हुज़ ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक, सैफ बिन सुलेमान से बयान किया है कि 
मुजाहिद फ़रमाते हैं: अगर चाहो तो हदीस के अल्फ़ाज़ में कमी कर सकते हो लेकिन इसमें इज़ाफ़ा न करो। 


हमें अबू अम्मार हुसेन बिन हुरैस ने बवास्ता ज़ेद बिन हुबाब एक आदमी से बयान किया कि 
सुफ़ियान सौरी ने हमारे पास आकर कहा: अगर में तुम लोगो से यह कहूं कि में तुम्हें इस तरह हदीस बयान 
करता हूँ जैसे मेंने सुनी होती है तो तुम मुझे सच्चा न समझना वह तो मफ़्हूम होता है। द 


हमें हुसैन बिन हुरैस ने बताया कि मैंने वकीअ से सुना वह कह रहे थे: अगर रिवायत बिल माना 
जायज़ न होती तो लोग तबाह हो जाते। 


हिफ़्ज़ में उलमा की एक दूसरे पर फ़ज़ीलत। 
अहले इल्म की हिफ़्ज़ो इत्कान और तसब्बुत फ़िल हदीस में एक दूसरे पर फ़ज़ीलत सिमा की वजह 
से होती है, गो कि ज़्यादातर अइम्म- ए- हदीस अपने हाफ़िज़े के बावजूद ख़ता और गलती से न बच सके। 


हमें मुहम्मद बिन हुमेद अर्राज़ी ने बवास्ता जरीर, उमारा बिन क़ाक़ा से बयान किया कि इब्राहीम 
नखई (४) ने मुझ से कहा: जब तुम मुझे हदीस बयान करो तो अबू ज़ुर् के ज़रिए अप्र बिन जरीर से 
बयान किया करो क्योंकि उन्होंने मुझे एक मर्तबा हदीस बयान की फिर कई साल बाद मैंने उनसे दोबारा पूछी 
तो उन्होंने एक भी हर्फ़ कम नहीं किया। 

अबू हफ्स अप्र बिन अली बवास्ता यहया बिन सईद अल- कत्तान, सुफ़ियान से बयान करते हैं कि 
मंसूर कहते हैं: मैंने इत्राहीम से कहा: क्या वजह है कि सालिम बिन अबी जाद की हदीस आपसे ज़्यादा 
मुकम्मल होती है? उन्होंने कहा: इसलिए कि वह लिखते थे। 

हमें अब्दुल जब्बार बिन अला बिन अब्दुल जब्बार ने सुफ़ियान से बयान किया कि अब्दुल मलिक 
बिन उमैर कहते हैं: में कोई हदीस बयान करता हूँ तो में उससे एक भी हर्फ़ नहीं छोड़ता। 

हमें हुसेन बिन महदी अल- बसरी ने बवास्ता अब्दुर्रजाक मामर से बयान किया कि क़तादा 
फ़रमाते हैं: जब भी मेरे कानों ने कोई बात सुनी तो मेरे दिल ने उसे महफूज़ कर लिया। क्‍ 

हमें सईद बिन अब्दुर्रहमान मख्जूमी ने सुफ़ियान बिन उयय्ना (७४) से बयान किया है कि अम्र 
बिन दीनार (#$&) ने फ़रमाया, मेंने ज़ोहरी से ज़्यादा बेहतर हदीस बयान करने वाला नहीं देखा। द 

हमें इब्राहीम बिन सईद अल- जौहरी ने सुफ़ियान बिन उयय्ना से बयान किया कि अय्यूब 
सख्तियानी (४&) फ़रमाते हैं: ज़ोहरी के बाद अहले मदीना की अहादीस को यहया बिन अबी कसीर 
(५४%) से ज़्यादा याद रखने वाला मैंने कोई नहीं देखा। 
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अजगेंअअनन छह जी हम उस की इल्ल हदीस की डललतों का बयान 


. हमें मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (#&) ने सुलेमान बिन हर्ब से बयान किया कि हम्माद बिन 
ज़ेद कहते हैं; इब्ने औन कोई हदीस बयान करते फिर जब में उन्हें उसके मुख़ालिफ़ अय्यूब की तरफ़ से कोई 
हदीस बयान करता, तो वह अपनी हदीस को छोड़ देते, में कहता आपने उनसे सुना हे “तो वह फ़रमाते, 
मुहम्मद बिन सीरीन (७६) हम से ज़्यादा जानने वाले हैं। 


हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह के बारे में बयान किया उन्होंने यहया बिन सईद से कहा: 
हिशाम दस्तवाई और मिस्अर में से कौन ज़्यादा पुख्ता है? उन्होंने फ़रमाया,मैं मिस्अर के मिसस्‍ल किसी को 
नहीं देखता ओर मिस्अर लोगों में सबसे ज़्यादा सब्त वाला था। हमें अबू बक्र अब्दुल क़ुद्दूस बिन मुहम्मद 
ओर अबुल वलीद ने बयान किया कि हम्माद बिन ज़ेद फ़रमाते हैं: शोबा जिस चीज़ में मेरी मुख़ालिफ़त करे 
में उसे छोड़ देता हूँ। 


द अबू बक्र और अबुल वलीद कहते हैं: हम्माद बिन सलमा ने फ़रमाया, अगर तुम हदीस को हासिल 
करना चाहते हो तो शोबा का दामन थाम लो। 

हमें अब्द बिन हुमैद ने अबू दाऊद से बयान किया कि शोबा कहते हैं: जिससे मैंने एक हदीस रिवायत 
की है उसके पास में एक से ज़्यादा मर्तबा गया हूँ, जिससे मेंने दस आहादीस रिवायत कीं हैं उसके पास दस से 
ज़्यादा दफ़ा गया हूँ, जिससे मैंने पच्चास अहांदीस रिवायत की हैं उसके पास पच्चास मर्तबा से भी ज़्यादा गया 
हूँ ओर जिससे मेंने सो हदीसें रिवायत कीं हैं उसके पास में सो से ज़्यादा मर्तबा गया हूँ, मगर हय्यान अल- 
बारिक़ी से मेंने कुछ अहादीस सुनी फिर जब दोबारा मैं उनके पास गया तो उनका इन्तिकाल हो चुका था। 

हमें मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबू अस्वद, इब्ने महदी से बयान 
किया कि सुफ़ियान फ़रमाते हैं शोबा हदीस में मोमिनों के अमीर हैं। 

हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से रिवायत किया कि यहया बिन सईद फ़रमाते हैं मुझे शोबा 
से ज़्यादा महबूब और कोई नहीं है और मेरे नज़दीक उनके बराबर भी कोई नहीं है लेकिन जब सुफ़ियान 
उनकी मुख़ालिफ़त करें तो में सुफ़ियान के कौल को लेता हूँ। 

अली कहते हैं: मेंने यहया से पूछा, लम्बी अहादीस को इन दोनों में से कौन ज़्यादा याद रखने वाला 
था, सुफ़ियान या शोबा? उन्होंने कहा, शोबा (७४७) इसमें ज़्यादा कवी थे। यहया बिन सईद (४ ) कहते 
हैं: शोबा रावियों को ज़्यादा जानते थे कि फुलां ने फुलां से रिवायत की है जबकि सूफ़ियान अबवाब, (यानी 
मसाइल) में माहिर थे। 

हमें अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस ने वकीअ से बयान किया कि शोबा कहते हैं: स॒फ़ियान का 
हाफ़िज़ा मुझसे ज़्यादा है सुफ़ियान ने मुझे किसी मोहद्दिस की तरफ़ से कोई हदीस बयान की फिर मैंने उस 
मोहद्दिस से ख़ुद पूछा तो मैंने उस हदीस को वैसे ही पाया। 
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$ जाके सनन (लिलिजी हमर हदीस की इल्लतो का बचान 3686 हम (६०7०८, । 
इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी कहते है: मैंने मअन बिन ईसा को यह कहते हुए सुना कि इमाम मालिक 
बिन अनस («४ ) हदीसे रसूलुल्लाह में या, ता और ऐसे दीगर हुरूफ़ में भी मुतशह्दिद थे। 


हमें अबू मूसा ने क़ाज़िये मदीना इन्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन मरियम अल- अंसारी से बयान 
किया। वह कहते हैं कि इमाम मालिक बिन अनस अबू हाज़िम के पास से गुज़रे तो वह बेठे (हदीस बयान 
कर रहे) थे। लेकिन इमाम साहब गुज़र गए उनसे सबब पूछा गया तो वह कहने लगे: मुझे बैठने के लिए कोई 
जगह नज़र नहीं आई और खड़े हो कर हदीसे रसूल को अख्ज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगा। क्‍ 

हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से बयान किया कि यहया बिन सईद कहते हैं: इमाम 
मालिक की सईद बिन मुसय्यब से रिवायतकर्दा हदीस मुझे सुफ़ियान सौरी की इब्राहीम नखई से बयानकर्दा 
हदीस से ज़्यादा पसंद है। यहया फ़रमाते हैं: लोगों में इमाम मालिक बिन अनस से ज़्यादा सहीह हदीस बयान 
करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ओर इमाम मालिक हदीस में इमाम थे। 


मैंने अहमद बिन हसन से सुना वह कहते थे कि इमाम अहमद बिन हंबल (%& ) फ़रमा रहे थे: मेंने 
भी अपनी इन आँखों से यहया बिन सईद अल-क़त्तान जैसा नहीं देखा ओर इमाम अहमद बिन हंबल 
(४58) से वकीअ और अब्दुर्रहमान बिन महदी (%/&) के बारे में पूछा गया तो इमाम अहमद (%&&) ने 
फ़रमाया, मेरे दिल में वकीअ का एहतराम बहुत है लेकिन अब्दुर्रहमान इमाम है। 

मुहम्मद बिन अप्र बिन नबहान बिन सफ़वान सक्‍्फ़ी अल- बसरी कहते हैं मेंने अली बिन मदीनी से 
सुना वह कह रहे थे: अगर मुझसे हजरे अस्वद और मकामे इब्राहीम के दर्मियान में क़सम ली जाए तो में 
क़सम उठा दूं कि मैंने अब्दुररहमान बिन महदी से बड़ा आलिम नहीं देखा। 
क्‍ इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: इस बारे में मोहह्दिसीन की रिवायत और कलाम बहुत हैं हमने 
. इख़्तिसार के साथ यही कुछ बयान किया है ताकि अहले इल्म के मरातिब और हिफज़ो इत्कान में एक दूसरे 
पर फ़ज़ीलत की दलील बन सके और जिस पर अहले इल्म ने कलाम किया है तो इस कलाम की वजह से 
किया है। 


आलिम के सामने पढ़ना। 
आलिम के सामने ऐसी चीज़ पढ़ना जो उसे याद हो या अगर याद न भी हो तो उसके पास लिखी हुई 
असल मौजूद हो तो मोहद्दिसीन के नज़दीक यह भी सिमा की तरह दुरुस्त है। 


हमें हुसेन बिन महदी अल- बसरी ने अब्दुर्रज़्ज़ाक से बयान किया कि इब्ने जुरैज कहते हैं: मेंने अता 
बिन अबी रबाह पर किरअत की तो मैंने कहा: में केसे कहूं? तो उन्होंने फ़रमाया,तुम कहो ५४५० (हमें हदीस 
बयान की)। 
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हमें सुवेद बिन नख्र ने अली बिन हुसेन बिन वाकिद से बवास्ता अबू इस्मा, यज़ीद अन्नहवी से 
बयान किया कि इक्रिमा फ़रमाते हैं। ताइफ़ वालों में से कुछ लोग इब्ने अब्बास (८४४) के पास उनकी कुछ 
किताबें लेकर आए तो (अब्दुल्लाह) वह अहादीस उन्हें पढ़ कर सुनाने लगे तो आगे पीछे कर रहे थे फिर 
फ़रमाने लगे: भाई में तो इस मुसीबत से आजिज़ आ गया तुम मुझे पढ़ कर सुनाओ इसलिए कि मेरा इक़रार 
कर लेना मेरे पढ़ने की तरह ही है। 


मुनावला. .. (किसी को अपनी किताब अता करना) 


हमें सुवेद ने बवांस्ता अली बिन हुसैन बिन वाकिद उनके बाप से बयान किया है कि मंसूर बिन 
मोतमिर कहते हैं जब कोई आदमी किसी शख़स को अपनी किताब देते हुए यह कह दे कि इसे मेरी तरफ़ से 
रिवायत कर सकते हो तो उसे रिवायत करना जायज़ होगा नीज़ मेंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (४७ ) से 
सुना वह फ़रमा रहे थे कि मैंने आसिम नबील से एक हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: मुझे पढ़ कर 
सुनाओ लेकिन में यह चाहता था कि वह पढ़ें तो उन्होंने कहा: क्या तुम किरअत को जायज़ नहीं समझते ? 
जबकि सुफ़ियान-सौसीओर इमाम मालिक बिन अनस (## ) किरअत को जायज़ समझते थे। 





हहसना ओर अख्बरना में फ़र्क 


हमें अहमद बिन हसन ने यहया बिन सुलैमान अल-जोफ़ी अल- मिस्त्री से बयान किया कि 
अब्दुल्लाह बिन वहब ने फ़रमाया, जिस रिवायत में में तुम्हें ४५० कहूं यह वह रिवायत होगी जो मैंने लोगों के 
साथ सुनी थी, जब ,४»> कहूं तो यह वह होगी जो अकेले में मैंने सुनी, जब मैं ५.४७ कहूं तो यह वह. 
रिवायत है जो एक आलिम के सामने पढ़ी गई और में भी मौजूद था और जब में , | कहूं तो यह वह 
रिवायत होगी जो मैंने अकेले किसी आलिम के सामने पढ़ी। 


(इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं) : मेंने अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्‍ना से सुना वह कहते थे यहया बिन. 
सईद अल- क़त्तान फ़रमाते हैं: ५४४ और ५६५० एक ही चीज़ है। 


इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: हम अबू मुसूअब अल- मदनी के पास थे कि उनके सामने उनकी कोई... 


हदीस पढ़ी गई तो मेंने उनसे कहा: हम केसे कहें? तो उन्होंने कहा: तुम कहों:५४-०« &| ४५०७ | 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; बमज़ उलमा ने 53ल्‍४ को जायज़ कहा है जब आलिम किसी शख़्स के 
लिए अपनी तरफ़ से रिवायत की इजाज़त दे तो वहं रिवायत कर सकता है। 
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हमें महमूद बिन गैलान ने वकीअ से उन्हें इमरान बिन हुदैर ने अबू मिज्लज के ज़रिए बशीर बिन 
नुहैक से बयान किया है वह कहते हैं मेंने अबू हुरैरा (<८) की रिवायात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी 
फिर उनसे पूछा क्‍या में आप की तरफ़ से रिवायत कर सकता हूँ? उन्होंने फ़रमाया,हाँ। 


हमें मुहम्मद बिन इस्माईल अल- वास्ती बवास्ता मुहम्मद बिन हसन अल- वास्ती ने औफ़ अल- 
आराबी से बयान किया कि एक आदमी ने हसन बसरी से कहा: मेरे पास आपकी रिवायतकर्दा कुछ 
अहादीस हैं कया में उन्हें आप की तरफ़ से रिवायत कर सकता हूँ उन्होंने फ़रमाया, हाँ। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं मुहम्मद बिन हसन महबूब बिन हसन के नाम से मारूफ़ हैं उनसे कई 
अइम्मा ने रिवायत की है। हमें जारूद बिन मुआज़ ने अनस बिन अयाज़ से बयान क्या है कि उबेदुल्लाह 
बिन उमर कहते हैं में एक किताब लेकर इमाम ज़ोहरी के पास गया उनसे कहा: यह आपकी अहादीस हें में 
आपकी तरफ़ से इन्हें रिवायत कर सकता हूँ उन्होंने कहा: हाँ 

हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से बयान किया है कि यहया बिन सईद बयान करते हैं इब्ने 
जुरैज एक किताब लेकर हिशाम बिन उर्वा के पास गए उनसे कहा: यह आप की अहादीस हें क्या में इन्हें 
रिवायत कर सकता हूँ? उन्होंने फ़रमाया,हाँ, यहया कहते हैं कि मेंने अपने दिल में कहा: पता नहीं इन में से 
कौन सा मामला बेहतर है (इजाज़त का किरअत का)। 

अली कहते हैं: मेंने यहया बिन, सईद से इब्ने जुरेज की अता अल- खुरासानी से रिवायतकर्दा हदीस 
के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: ज़ईफ़ है मैंने कहा: वह तो कहते हैं मुझे ख़बर दी है कहने लगे यह कुछ नहीं 
है यह एक किताब थी जो उन्होंने उनको दी थी। 
मुर्सल हृदीस। 

... इमाम ति्मिज़ी कहते हैं: मुर्सल हदीस जुम्हूर मोहह्िसीन के नज़दीक सहीह नहीं है इसे बहुत से 
मोहद्दिसीन ने ज़ईफ़ कहा है हमें अली बिन हुज़ ने बकिय्या बिन वलीद से बयान किया है कि उत्बा बिन 
अबी हकीम कहते हैं: ज़ोहरी (४) ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी फ़र्वा को सुना वह कह रहे थे 
अल्लाह के रसूल($४६) ने फ़रमाया, “ तो इमाम ज़ोहरी कहने लगे: ऐ इब्ने अबी फ़र्वा! अल्लाह तुझे तबाह 
करे तुम ऐसी अहादीस रिवायत करते हो जिनकी न कोई लगाम है न रस्सी। 

हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से बयान किया है कि यहया बिन सईद कहते हैं कि मुजाहिद की 
मुर्सल रिवायात कई वुजूहात की बिना पर मुझे अता बिन अबी रिबाह की मुर्सलात से अच्छी लगती हैं अता हर 
क़िस्म की रिवायत करते हैं। अली ने कहा: यहया कहते हैं: सईद बिन जुबेर की मुर्सलात भी मुझे अता की मुर्सलात 
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... से अच्छी लगती हैं। 

मेंने यहया से कहा: आप को मुजाहिद की मुर्सालात अच्छी लगती हैं या ताऊस की? उन्होंने कहा 
यह दोनों बहुत क़रीब हैं। अली कहते हैं: मेंने यहया बिन सईद से सुना वह कह रहे थे: मेरे नज़दीक अबू 
: इस्हाक़ की मुर्सलात की कुछ हैसियत नहीं है। इसी तरह आमश, अत्तेमी, यहया बिन अबी कसीर और इब्ने 


.  उयय्ना की मुर्सलात भी हवा की तरह ही हैं फिर कहने लगे: अल्लाह की क़सम! सुफ़ियान बिन सईद की 
* . मुर्सलात भी। तो मेंने यहया से पूछा इमाम मालिक की मुर्सलात? वह कहने लगे: यह मुझे पसंद हैं, फिर . - - 


यहया ने कहा: लोगों में इमाम मालिक ($४&) से ज़्यादा सहीह हदीस बयान करने वाला कोई नहीं। हि 

हमें सिवार बिन अब्दुल्लाह अंबरी ने बयान किया कि यहया बिन सईद कहते हैं: जिस हदीस में 
हसन बसरी यह कहें कि रसूलुल्लाह (३४४६) ने फ़रमाया, “तो हमें उसकी असल मिल जाती है सिवाए एक 
दो अहादीस के। 


. इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: जिसने मुर्सल हदीस को ज़ईफ़ कहा है वह इस वजह से ज़ईफ़ कहते हैं. 
कि अइम्म- ए- किराम-ने सिक़ह्‌ ओर गेर सिक़॒ह हर क़िस्म के रावियों से ली है। फिर जब उनमें से कोई 
मोहद्दिस एक हदीस इर्साल के साथ बयान करता है तो हो सकता है वह उसने गैर सिक़ह रावी से ली हो। 
जबकि हसन बसरी (५७ ) ने माबद जुहनी के बारे में कलाम की फिर उनसे रिवायत भी की है। 


हमें बिश्र बिन मुआज़ बसरी ने बयान किया कि मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़ अत्तार कहते हैं: मुझे... 


... मेरे बाप और मेरे चचा ने बताया कि हमने हसन बसरी से सुना वह कह रहे थे: माबद जुहनी से बचो वह ख़ुद 
. भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करने वाला है। हि 
..._ इमाम तिमिज़ी फ़रमाते हैं: शअबी से मर्वी है वह कहते हैं: हमें हारिस आवर ने बयान किया जबकि... 
- वह झूठा रावी है। 
हे . अली (<£) से और इस के अलावा फ़राइज़ बयान करने वाला यही है ओर शअबी कहते हैं मुझे... 
. हारिस आवर ने फ़राइज़ के मसाइल सिखलाए हैं और वह लोगों में सबसे ज़्यादा फ़राइज़ को जानने वाला था। 


... मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: मेंने अब्दुर्रहमान बिन महदी को फ़रमाते हुए सुना किया तुम हा 


_ सुफ़ियान बिन उयय्ना पर तअज्जुब नहीं करते? कि मैंने उनके कहने पर जाबिर जोफ़ी की एक हज़ार से क्‍ 
ज़ायद अहादीस छोड़ दी लेकिन: वह ख़ुद उसकी तरफ़ से बयान करते हैं। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हें: 
- अब्दुररहमान बिन महदी ने जाबिर जोफ़ी की रिवायत छोड़ दी थी। 


जबकि बअज़ अहले इल्म ने मुर्सल हदीस से दलील भी ली है। क्‍ 
हमें अबू उबेदा बिन अबी सफ़र कूफी ने बवास्ता सईद बिन आमिर, शोबा से बयान किया है कि _ 
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हदीस की इल्लतों का बयान 


 सुलैमान आमश कहते हैं: मेंने इब्राहीम नखई से कहा: आप मुझे सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद से कोई 

मुत्तसिल रिवायत बयान करें तो इब्राहीम कहने लगे: जब में तुम्हें अब्दुल्लाह (७४) से कोई हदीस बयान 

करूं तो यह वही रिवायत होती है जो में ने उनसे सुनी हो और जब में यह कहूं अब्दुल्लाह (७७%) ने 

फ़रमाया, तो वह दीगर लोगों के ज़रिए अब्दुल्लाह (७४%) से मर्वी हदीस होती है। 

रावियों को ज़ईफ़ कहने में इड़ितलाफ़ द 

क्‍ अहले इल्म में से बहुत से अइम्मा ने रावियों को ज़ईफ़ कहने पर इड़ितलाफ़ किया है, जेसा कि 
बाकी उलूम में इख़्तिलाफ़ है। शोबा से मर्वी है कि उन्होंने अबू जुबैर मक्की, अब्दुल मलिक बिन सुलैमान 

और हकीम बिन जुबैर को ज़ईफ़ कहा है और उनसे रिवायत को भी तर्क किया है, लेकिन शोबा ने हिफ़्ज़ो- 

अदालत में उनसे कमतर रावियों से हदीस बयान की है। उन्होंने जाबिर जोफ़ी, इब्राहीम बिन मुस्लिम हजरी 

मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह अरज़मी और हदीस में ज़ईफ़ समझे जाने वाले दीगर रुवात से हदीस बयान की हे। 


हमें मुहम्मद बिन अम्र बिन नबहान बिन सफ़वान बसरी ने बयान किया कि उमय्या बिन ख़ालिंद 
कहते हैं: मेने शोबा से कहा: आप अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान को छोड़ कर मुंहम्मद बिन उबेदुल्लाह 
बिन अरज़मी से हदीस लेते हैं? उन्होंने कहा: हाँ। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: शोबा ने अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान से हदीस बयानःकी फिर 
उन्हें छोड़ दिया,और बयान किया जाता है कि उन्होंने उन्हें इस हदीस की वजह से छोड़ा जो उन्होंने अकेले 
अता बिन अबी रिबाहसैँ बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह (४४) नबी(486) से रिवायत की है कि आप ने 
फ़रमाया, “आदमी अपने शुफ़आ का ज़्यादा हक़दार है, अगर गेर हाज़िर भी हो तो उसका इन्तिज़ार किया 
जाएगा जब उन दोनों का रास्ता एक है। 
जबकि कई अइम्मा ने तसब्बुत के साथ अबी जुबेर, अब्दुल मलिक बिन सुलेमान और हकीम बिन 
जुबेर से रिवायत की है। 
. हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता हिशाम, हज्जाज और इब्ने अबी लेला से बयान किया कि अता 
. बिन अबी रिबाह फ़रमाते हैं: हम जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह («<४४) के पास से निकलते, फिर हम उनकी 
अहादीस का आपस में मुज़ाकरा करते तो अबू जुबेर को सबसे ज़्यादा अहादीस याद होती थी... क्‍ 
मुहम्मद बिन यहया बिन अबी उमर मक्की बयान करते हैं: सुफ़ियान ब्रिन उयय्ना ने हमें बताया कि 
अबू जुबेर कहते हैं: अता मुझे जाब्रिर बिन अब्दुल्लाह (४$४) के सामने बिठाते थे में उनके लिए हदीस को _ 
यादकरताथा. 


हमें इब्ने अबी उमर ने सुफ़ियान से बयान किया कि अय्यूब सख्तियानी कहते हैं: मुझे अबू जुबेर ने 
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बयान किया और अबू जुबेर ऐसे थे सुफ़ियान ने अपना हाथ बंद कर के इशारा किया। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इससे हिफ़्ज़ो- इत्कान मुराद है। . द 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है कि सुफ़ियान सौरी कहा करते थे; अब्दुल मलिक बिन अबी 
सुलेमान इल्म में एक तराज़ू की हैसियत रखते थे। क्‍ 


हमें अबू बक्र ने बयान किया कि अली बिन अब्दुल्लाह कहते हैं: मैंने यहया बिन सईद से हकीम 
बिन जुबेर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: उन्हें शोबा ने इस हदीस की वजह से छोड़ा है जो उन्होंने सदक़ा 
के बाब में रिवायत की है यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस कि नबी(2$४€) ने फ़रमाया, “ जिसने 
लोगों से सवाल किया जबकि उसके पास बकद्रे किफ़ायत माल भी था तो-यह चीज़ क़यामत के दिन उसके 
चेहरे में ज़छ्मों का बाइस होगी।” लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल($४६)! उसे कितना माल काफ़ी है? 
फ़रमाया, “ पच्चास दिरहम या उनकी कीमत के मुताबिक़ सोना। 


अली कहते हैं: यहया बिन सईद का कहना है कि हकीम बिन जुबैर से सुफ़ियान-सोरी और ज़ायदा 
ने भी रिवायत की है। अली कहते हैं: यहया उनकी हदीस को सहीह समझते थे। 


| हमें महमूद बिन.गेलान ने यहया बिन आदम से बवास्ता सुफ़ियान सौरी हकीम बिन जुबेर से सदक़ा 
. की हदीस बयान की है। यहया बिन आदम कहते हैं: शोबा के साथी अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने सुफ़ियान 
.. सोरी से कहा: काश! इस हदीस को हकीम के बजाये कोई और रिवायत करता, तो सुफ़ियान ने उनसे कहा: ._ 
क्या शोबा हकीम से रिवायत नहीं करते? उन्होंने कहा: हाँ! तो सुफ़ियान सौरी ने कहा: मैंने ज़ुबेद को यह 
हदीस मुहम्मंद बिन अब्दुर्र्रमान बिन यज़ीद से भी बयान करते हुएसुन है।...__ < 


इमाम तिर्मिज़ी की इस्तिलाहात की वज़ाहत। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: इस किताब में हमने जिस हदीस को हसन कहा है, इससे हमारी मुराद 
इसकी इस्नाद का हसन होना है, वह हदीस जिसकी सनद में मुत्तटम बिल किज्ब रावी न हो और न ही वह 
हदीस शाज़ हो और किसी दूसरी सनद से भी वह मर्वी हो तो हमारे नज़दीक वह हसन है। 

इस किताब में जिस हदीस को ग़रीब ज़िक्र किया गया है, तो अहले हदीस उसको कई वुजूहात की 
बिना पर ग़रीब कहते हैं बअज़ अहादीस को ग़रीब कहा जाता है जो सिर्फ एक ही सनद से मर्वी हों। 

.. जैसा कि हम्माद बिन सलमा बवास्ता अबी अशरा उनके बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज 

किया, ऐ अल्लाह के रसूल (४४६) क्या जबह सिर्फ़ हल्क़ और सीने में नहीं होता? आप (2४६) ने फ़र्माया 
अगर तुम उसकी रान में नेज़ा मार दो तो वह काफ़ी है तो इस हदीस को हम्माद बिन सलमा अबू अशरा से 
रिवायत करने में अकेले हें। द 
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. अबू अशरा से उनके बाप की यही एक हदीस मर्वी है, अगरचे यह हदीस उलमा के नज़दीक मशहूर 
हे। लेकिन सिर्फ हम्माद बिन मसलमा की वजह से मशहूर हुई है और सिर्फ उन्हीं से मर्वी है। 
यानी अइम्मा में से कोई आदमी एक हदीस बयान करता है और वह सिर्फ उसी से ही-मर्वी होती है, 
फिर उससे लेने वाले रावियों की कसरत की वजह से मशहूर हो जाती है। मसलन वह हदीस जो अब्दुल्लाह 


.. बिन दीनार इब्ने उमर («८९६८) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (3५६) ने वला को बेचने ओर उसे हिबा करने 
से मना किया। ये सिर्फ अब्दुलाह बिन दीनार से ही मारूफ़ है।.... 


क्‍ इसे इब्ने दीनार से उबेदुल्लाह बिन उमर, शोबा, सुफ़ियान सोरी इमाम मालिक बिन अनस (४ ) 
. और दीगर अइम्म- ए- हदीस ने रिवायत किया है। 

यहया बिन सुलैम ने इस हदीस को उबेदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (<&) से 
... रिवायत किया है। इसमें यहया बिन सुलैम को वहम हुआ है। सहीह यही है कि उबेदुल्लाह बिन उमर 


.. बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (७४%) से रिवायत करते हैं। 


अब्दुल वह्हाब सक्‍फ़ी और अब्दुल्लाहं बिन नुमेर ने भी उबेदुल्लांह बिन उमर से बवास्ता .. 
. अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (<&) से रिवायत की है, जबकि मुअम्मल ने इस हदीस को शोबा से - 
बयान कंरते हुए कहा है कि शोबा कहतें हैं: में चाहता था कि अब्दुल्लाह बिन दीनार मुझे इजाज़त देते ओर 
मैं उनका माथा चूम लेता। । 


इस्नाद की गराबत। 


इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: कुछ अहादीस हदीस में ज़्यादती की वजह से ग़रीब होती हैं 
और यह उस वक़्त सहीह होती हे जब यह ज्यादती किसी क़ाबिले एतमाद हाफ़िज़े वाले रावी की तरफ़ से 
हो,। जेसे वह हदीस जिसे इमाम मालिक बिन अनस ने बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (<४) से रिवायत किया 


.. हैकि रसूलुल्लाह (५४६) ने रमजान की ज़कात मुसलमानों में से हर आज़ाद गुलाम, मर्द ओर ओरत पर 


:. खुजूर या जौ का एक साअ मुक़र्र की। कहते हैं: इसमें .५-४-०४॥ ७» का इज़ाफ़ा इमाम मालिक बिन अनस 
..._ (#&0) की तरफ़ से हे। ह 

...._ जबकि अय्यूब सख्तियानी, उबैदुल्लाह बिन उमर और दीगर अइम्म- ए- किराम ने इस हदीस को 

. बबास्ता नाफ़े इब्ने उमर (५४४) से रिवायत किया है इसमें उन्होंने (४०५-४॥ ८« का ज़िक्र नहीं किया। 

और बअज़ ने नाफ़े से इमाम मालिक जैसी रिवायत की है जिनका हाफ़िज़ा क़ाबिले एतमाद नहीं है। 


द इसलिए बहुत से अइम्मा ने मालिक की हदीस को लिया है और इसी से इस्तिदलाल भी करते हैं _ 
जिन में शाफ़ेई और इमाम अहमद बिन हंबल (५६) भी हैं। यह दोनों कहते हैं कि जब किसी आदमी के गेर 
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मुस्लिम गुलाम हों तो वह उनकी तरफ़ से सदक़- ए- फित्र अदा नहीं करेगा, उन्होंने इमाम मालिक (५४४ ) 
की हदीस से दलील ली है। तो जब कोई क़ाबिले एतमाद हाफ़िज़े वाला इज़ाफ़ा करे तो उसके इजाफे को 
क़ुबूल किया जा सकता है। 
नीज़ बअज़ अहादीस कई तुरूक़ से मर्वी होती हैं, उन्हें सिर्फ उनकी इस्नाद की वजह से ग़रीब कहा 
जाता है। | द द | 
हमें अबू कुरैब, अबू हिशाम रिफ़ाई, अबू साइब और हुसेन बिन अस्वद ने अबू उसामा से उन्हें 
बरीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा ने अपने दादा अबू बुर्दा के ज़रिए अबू मूसा (<४८) से हदीस बयान _ 
की है कि नबी(३४&) ने फ़रमाया, “ काफ़िर सात आँतों में खाता है ओर मोमिन एक आंत में खाता है।” 
इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: यह हदीस अपनी इस्नाद की वजह से हसन गरीब है। 
नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से नबी(2४६) से मर्वी है, और इसे अबू मूसा (६८) से ग़रीब तसव्वुर 
किया जाता है। .. 
. मैंने महमूद बिन गैलान से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह अबू कुरैब की अबू 
. उसामा से बयानकर्दा हदीस है। 
५ 3 मेंने इस हदीस के बारे में इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (&:&) से पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया,यह अबू कुरैब की अबू उसामा से रिवायतकर्दा हदीस है,हम इसे अबू कुरैब की सनद से जानते हैं। 
तो मैंने उससे कहा: हम इसे कई रावियों के ज़रिए अबू उसामा से जानते हैं, तो उन्होंने तअज्जुब करते हुए 
'फ़रमाया, में नहीं जानता था कि इसे अबू कुरैब के अलावा भी किसी ने रिवायत किया है। | 
मुहम्मद कहते हें: हमारे ख़याल के मुताबिक़ अबू कुरैब ने इस हंदीस को मुजाकिरा में अबू उसामा 
सेलियाहै। 
हमें अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ियाद और दीगर रावियों ने शबाबा बिन सिवार से उन्हें शोबा ने 
बवास्ता बुकेर बिन अता, अब्दुर्रहमान बिन यामर से हदीस बयान की है कि नबी($४6) ने कद्दू ओर 
मुज़फ्फत बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है शबाबा के अलावा हम किसी को नहीं 

जानते जिसने इसे शोबा से बयान किया हो। द 
जबकि कई तुरूक़ से नबी(४४६) से मर्वी हे कि आप ने कद्दू और मुज़फ्फत बर्तन में नबीज़ बनाने से 

मना किया है। शबाबा की हदीस ग़रीब है, इसलिए कि वह शोबा से बयान करने में अकेले हैं। 
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शोबा और सुफ़ियान सौरी ने इसी सनद के साथ बवास्ता बुकेर बिन अता, अब्दुर्ह्रमान बिन यामर 
से रिवायत की है कि नबी(3४£) ने फ़रमाया, “हज, अरफ़ा (में वक़ूफ़ करने का नाम) ही है।” तो यह हदीस _ 
अहले इल्म के यहाँ इसी सनद से मारूफ़ है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें मुआज़ बिन हिशाम ने अपने बाप से बवास्ता यहया बिन अबी 
कसीर, अबू मजाहिम से हदीस बयान की है उन्होंने अबू हुरेशा से सुना वह बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (५४8) ने फ़रमाया, “जो शख़्स किसी जनाज़े के पीछे गया फिर उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो 
उसके लिए एक कीरात (सवाब) है, और जो उसके पीछे चले फिर उससे फ़रागत तक साथ रहे तो उसके 
लिए दो कीरात हैं।” लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(:४६)! दो कीरात कया हैं? आप ने 

फ़रमाया, “उनमें छोटा (कीरात) उहुद पहाड़ की तरह है।” 

क्‍ हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने, उन्हें मरवान बिन मुहम्मद ने मुआविया बिन सलाम से उन्हें... 
यहया बिन अबी कसीर ने बवास्ता अबू मजाहिम सय्यदना अबू हुरैरा (&%) से हदीस बयान की है कि 
नबी($४६) ने फ़रमाया, “जो शख़्स जनाज़े के पीछे गया उसके लिए एक कीरात है. ..आखिर तक।” फिर 
इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की। क्‍ 


अब्दुल्लाह कहते हैं: हमें मरवान ने मुआविया बिन सलाम से उन्हें यहया ने महरी के मौला अबू 
सईद से बवास्ता हम्ज़ा बिन सफ़ीना, साइब से बयान किया है कि उन्हें सय्यदा आयशा («४») ने 
._ नबी($४४६) से ऐसी ही हदीस बयान की हे। 


मेंने अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान से पूछा: इराक में लोगों ने आपकी कौन सी हदीस 
ग़रीब कहा है? तो उन्होंने जवाब दिया, साइब की बवास्ता आयशा («<४१४) नबी (2४६) से मर्वी यह हदीस। 
.... नीज मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को भी यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्दुररहमान से बयान 
करते हुए सुना। 
. इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस कई तुरूक़ से बवास्ता आयशा (<९%) नबी करीम(2४6) से 


मर्वी है, ओर इसे इसकी सनद की वजह से ग़रीब कहा जाता है जो कि साइब की बवास्ता आयशा 
नबी(2४£) से रिवायत है। 


हमें अबू हफ्स अग्र बिन अली ने उन्हें यहया बिन सईद अल- क़त्तानू ने बवास्ता मुगीरो बिन अबी 
कुर्रा अस्सदूसी, सय्यदना अनस बिन मालिक (रजि०) से हदीस बयान की है कि एक आदमी ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल($४६£)! में ऊँट को बाँध कर अल्लाह पर तवक्कुल करू या उसे खोल कर तवक्कुल करूं? 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “उसे बाँध और फिर तवक़ुल कर।” द 
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अम्र बिन अली कहते हैं कि यहया बिन सईद ने फ़रमाया, मेरे मुताबिक यह हदीस मुन्कर है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है हम इसे अनस बिन मालिक से सिर्फ इसी 
सनद से जानते हैं। नीज़ अम्न बिन उमय्या ज़मरी के ज़रिए भी नबी(३४&) से ऐसी ही हदीस मर्वी है। 
क्‍ ख़ातमा... क्‍ 


हमने इस किताब को इख़ितसार के साथ मुरत्तब किया है इसलिए कि हमें इसमें नफ़ा की उम्मीद है, 
हम अल्लाह तआला से इसमें आने वाले अहकामात से नफ़ा हासिल करने का सवाल करते हैं ओर यह भी 
सवाल करते हैं कि वह अपनी रहमत से इसे हमारे लिए हुजत बना ले ओर हमारे ऊपर वबाल न बनाए। 
यह किताबुल इलल की आख़िरी बात थी। अल्लाह के इनूआम और फ़ज़्ल पर हर क़िस्म की. 
तारीफ़ उसी के लिए है और सय्यदुल मुर्सलीन नबी मुहम्मद(५/६) और आप की आल पर उस परवरदिगार 
की रहमतें ओर सलामती हो। 


हमें अल्लाह ही काफी है, वह अच्छा कारसाज़ है, गुनाह से बचने और नेकी करने की ताक़त उसी _ 


... अल्लाह की तीफ़ीक़ से है जो बहुत बलंद अज़्मत वाला है। इस इत्माम (मुकम्मल होने) पर अल्लाह की 


तारीफ़ है और नबी(#४६) पर अफ़ज़ल तरीन रहमत और पाकीज़ा सलाम निछावर हों और तमाम तारीफें 
अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही हें। 


हफ़े आख़िर 


इस किताब का उर्दू तर्जुमा ओर मुख़तसर तौज़ीह अल्लाह के फ़ज़्ल, उसकी एृहमत और एहसाने 
ख़ास के साथ 4 जून 204, बरोज़ बुद्ध बमुताबिक़ 5 शाबान 435 हिजरी फज्र की नमाज़ के बाद-5:55 


.. पर मुकम्मल हुआ। 
हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वह इसे हमारे लिए आख़िरत में जमा फ़रमाए, क़यामत के दिन. 


इसे हमारे मीज़ाने हसनात में रखे, पढ़ने वालों के लिए इसे नफ़ा बख्श बनाए ओर इस अजीम तालीफ़ पर 
- इमाम तिर्मिज़ी (४६४) को सवाबे जजील अता फ़रमाए अल्लाह पाक दुआओं को सुनने वाला क़ुबूल. । 


. करने वाला है। 
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